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पूवं मध्यकालीन युगके भारतीय त्वज्ञानका इतिहास श्रभी सर्वथा ग्रपूं है| भारतके बौद्धिक जीयनका 
संभवतः यह सर्वाधिक सुफल युग था } इसी युगमें मास्तीय संस्ृतिकी श्रन्य शालार्थोकी मोँति उचकोच्कि 
तचज्ञान तथा तकंशास्रको प्रादुर्भाव एवं विकास हुश्ा । यह काल सुसलमानेके श्राकरमणके प्रायः एक सहृख 
वगर पू्वका है | इसी काले वेदिक परम्परा न्याय-वैशेषधिक, मीमांसा, वेदान्त, व्याकरण तया मागम श्रादि 
विषयेकि वटुश्रुत लेखकोकी तरह बौद्ध एवं जेन परम्परामे रद्य तक्ञानी लेलक मी उन्न हए थे । 
किन्तु उस कालके ्रनेक श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रायः नष्ट हो गये माने जाते है, फिर भी कुद ग्राधुनिक विद्रानोकि प्रथक 
परिधरम एवं सयाहनीय अध्यवसाये इस नष्टप्राय वहुमूल्य सामप्रीका पुनरुद्यार हुमा है तथा वह्‌ पिर हमरि 
सामने श्राई है| एतदथं हम उन परिश्रम विद्यानोके छरी ई । 
संस्कत महाविद्यालय, काशी दिन्दू विश्ववियालयके ॐो° महेनद्रकुमार जैन, न्यायाचा्यै, एम० ए०, 
पीएच० डी° इन्दी उच्छृ विद्वानों की ध्रेणीमें दै, रौर मे प्राचीन जेन दशंसके तत्रमे उनके विलकण 
कायं एवं श्रसाधारण सफलताके लिए उन बधाई देता दर| उन्दने यश्ुल जेन तार्फिकर श्राचायं श्रकलकके 
लुप्त ग्रंथ “सिद्धिविनिश्चयः श्रौर उसकी ख्ह्रत्तिका उद्धार तथा श्राचा्यं श्रनन्तवी्य॑की टीकाके साथ उसका 
समालोचनारमक सम्पादन करके न केवल जैन दशंनकी महती सेवा कौ है वरन्‌ मध्यकालीन समग्र भारतीय 
दशंनका बड़ा उपकार किया ह । अकलकदेवका मूज्ञ सिद्धिविविश्चय एवं उसकी स्ववृत्ति श्रपाप्य है, केवल 
उसकी यीकाकी एकं पाण्डुलिपिके श्राघार पर ० जनने इस ग्रमूल्य प्रन्थका पुनर्िर्माण कियाद, यत्रतत्र 
सन्य साधनोका भी उपयोग किया है} इस कार्यैके सम्पादनमे जो महान्‌ प्रयलन एवं परिश्रम निहित है) उसका 
केवल अनुमान दी किया जा सकतादै। हमें परम दषं दकि उनकी यह दीधंकालिक साधना सफल दुई, 
जिसके परिणामस्वरूप एक श्रत्युत्तम प्रन्थका बड़ा शोधपूणं संस्करण प्रात हु्रा है । इस प्न्थमें सिद्धिविनिश्वय 
मूल, उसकी स्वडत्ति तथा शनन्तवीरयकी टीकाके ग्रतिस्क्ति हिन्दी ( १६४ प° ) श्रौर श्रमरेजी ( १९६ १० ) 
म एक सुविस्तृत प्रस्तावना लिखी गह है श्रौर साथ-साथ तुलनात्मक संस्कृत शग्रालोकः रिप्यण॒ भी दिये गये 
ह} इतने वे ग्रन्थमे श्युदधिका सवया त्रमाव दोनातो संभव नहीं किन्त इसमे कोई संदेद नदीं हैकि 
संपादकते अकल्लंकदेवकरे इस मदान्‌ म्रन्थका प्रायः शुद्ध एवं सुपठ संस्करण प्रस्तुत किया टै, जिसके श्रनुशीलन 
से श्रागेके शोधकार्थमें बड़ी सहायता मिलेगी । ` 
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परायः प्रसेक शिक्त भारतवासी विशेषकर हिन्दू , भारतीय दशंनके जानकार होनेकी हामी भरता है, 
किन्तु दाशनिकं विचारधारा यथार्थतः अवगत लोगोकी संख्या सचदुच ्रस्थल्य है । बहुतेकरे लिए ती 
रोकयचायंकी वेदान्त्याख्या र्यात्‌ श्चदैतवाद्‌ दी भारतीय तचक्ञानका पर्यायवाची जन गया है, तथा बह्म 
मायाः श्रज्चान, द्विदा श्रौर मोक्त सदश कु शदे उचार्णएमे ही वेदान्तका सास सार भग है} किन्तु 
वृतः यह भारतीय दशंनका सवया च्रवूर्णं ज्र श्रान्त चित्र है } वेदान्तके ग्रय्रनमें ही अन्य सभी दशनो 
दी विञेपकर संख्य श्रौर न्यायदशनकरे विशिष्ट ्ञानकी परमावश्यकता होती रै । स्वयं व्यासने षेदान्तसू्रः के 
तकपाद्के तीन चौधाई भागमे सांख्यद्शंनका खंडन क्रिया है तथा शेष मागके अधिकांशमें अन्य दशंनोका 
निराकरण । इनमे बौद्ध तथा जेन दशंन भो सम्मिलित ह । यदि हम श्रालोचना श्रौर खंडनकी बातको ग्रज्नग 
रखकर भौ सोचें तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रयेकं दशन इतर दशनोंसे वराथर प्रभावित हृश्ा 
है| श्रतः शेप दशनोको छोडकर केवल किसी एक दश नका समुचित चध्ययन संभव ही नहीं 


उपययंक्त पारस्परिक सम्बन्ध की बात केवल छह हिन्दु दशनो तक ही सीमित नदीं है! परे तो 
दरानोकी छह संख्या दी ठीक नहीं जान पड़ती, -क्योकि माघवाचायेने ही अपने स्वदशन संग्रहमे 
[लह दशंनका वर्णन करिया है! इनमेते कद्ध तो सुख्य दशंनोके ही प्रकारमात्र है, किन्तु जिन विशेष 
वातं को लेकर ये मूलदशमते प्रथक्‌ हर्‌ ह वत्ठ॒तः वे ही बातें सत्यको समभेनेमे मागचिहका काम करती दहै । 
जो त्रात इन परग्परागत दशंनेक्ते लिए सदी है वदी नास्तिक विचारधारके लिए भी ठीक है यद्य यह जान 
लेना भी ्रावश्यक है क श्यराल्तिक' एवं (नास्तिकः शब्दौका जो श्रथ ्राजकर लगाया जाता है वह हमारे 
धम एवं दशन साहित्ये प्रयुक्त इन शब्दके अर्थसे मिन्न है! इनका श्वरः को मानने यान मानने 
कोई सम्बन्ध नहीं है । वस्तुतः जो वेदोंको श्न्तिम प्रमाणक सूपमें स्वीकार करता है वह श्मास्तिकः हैतथा 
शेष नास्तिकः है ! इस परिभाषाके अनुसार दी वोद चौर जैन दशंन भी नास्तिक माने गये द| इसके 
बावनूद्‌ भी भारतीय दशंनपर इनका वड़ा प्रवल प्रभाव पड़! है । यदपि बौद्ध धर्म इस देशसे प्रायः उत दे 
गया तया जेन धर्माविलम्यियों की संख्या भी बहुत थोडी है फिर भी इनकी परम्परा््रोनि भारतीय तवत्त 
मनपर गदरी छप छ्गाई है, श्रौर न केवल अस्तिक विवारोक्ो अपने सिदधन्तोमे संशोधन परतन करने 
लिए दी बाध्य किया ह प्रद्युत ये दशन हमारी सावजनीन विचारधाराके भिन श्रंग वन गये ह । किन्तु 
दुमग्धिकी वात यह्‌ है कि केवल ङु भारतीय पंडित ही इन दशंनोका श्रनुशौलन करते ह । साधारणतया 
संस््त्तकरे पंडित लोग इनका ज्ञान केवलं वेदान्तिक ग्रन्थकारो दवाय की गई इनकी अलोचनाग्रेति दी प्रत्त 
करते है ग्रौर इस वातपर तनिक भौ विचार नहीं करते कि ये आलोचना क्रं हदे तकं ठीक है या तथ्यों 
पर ग्राधास्ति है । इस देशसे लुस्र दो जानेषर मी बद्धम संसार की एकं बहुत बड़ी जनसंख्या धर्म हो गवा 
तरतः वहते विचारकोका ध्यान उषकी श्रोर त्रङ््र हुश्रा है शरोर ्रम्रेनी ग्रनुवादोके सहारे ही सही उक्ते 
आधारमूत सिद्धान्तेका लोगोने अध्ययन शओ्मौर मनन किया है, ठेकिन भजैनदशंनःको यह सुयोग भी 
खलम्‌ नदीं हौ सका | 


उपयुक्त पूष्ठभूमिमे यह निविवाद्‌ है कि भी मदेनद्रकुमार जैने इस 'सिद्धिविनिश्चय टीकाः का सम्पादन 

करके 9 = ५ ९ ~. वने सिरि {> उसकी र = 
केरके भारतीय दशन की बहुमूल्य सेवा की है ! आचायं च्रकलंकदेवने वेनिश्चय मू शओमौर उसकी इतति 
स्वयं स्वी दै ! तसश्वात्‌ ्र० अनन्तवीर्वने उनपर उक्त रीका लिखी ! यपि न्यायक्रे अनेक अन्थोमिं उपर्युक्त 
मन्थे उद्धस्ण मिलते दै किन्तु (मूल सिद्धिविनिश्चय श्रौर उतरी इति की प्रति अरज तक उपलब्ध नहीं हुई) 
केवल सिद्धिविनिश्वय दीका की एक प्रति सर्व प्रथम ६० १६२६ मे प्रात हुई । इसके सम्पादने श्रीमन 
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कुमारजीको महान्‌ परिप्रम करना पड़ा दहै तथा उन्दने श्रनेक स्थानोपर मूष पाठका संशोधन भौ किया है| 
द्मकलंकदेव ईसाकी वीया थवीं शतान्दीमे कमी दए ह| त्रे की शतान्दिोमिं इस देशका जो विध्वंस 
या तदनस दुश्रा उसकी करण कहानी हम सव जानते द । इसके परिणाम स्वस्य हमाया जो ग्रारथिक 
छमौर राजनैतिक हास हुश्रा वह हमारी सं्करतिक तथा सादियिक हानिकी उलनाम श्रव्यल्य दी क्य जा 
सकता टै । हमारे श्रषंख्य ग्रन्थ नष्ट दो गये श्रौर ग्रान तो उनमेसे केवल कुरे दी नाम शेप रह गये 
है| रेस समयमे जन कि मू म्रन्थोकी प्रतिलिपिकी सुस्ल्ा करना ही मानव प्रयासे जिए एक चुनौती थी 
उस समय उनकी शुद्धता पूर्णता एवं यथार्थता का संस्केण्‌ बहुत दूस्की श्रयवा कलयनातीत वातत थी । इन 
परिस्थितियेमे श्रीमदेन्धछुमारजीको इस ग्रन्थ सम््रन्धी शोधकाय एवं उसके सम्पादने श्रनेक वर्पतक श्रधिक्र 
परिश्रम करना पडा तो इसमे आश्चयं ही क्या? मेँ उनके श्रध्यवसायग्रौर विद्यप्रेन की सपुचित प्रशंसा 
करता ट्र उन्होने इस म्रन्थकौ जो भूमिका खी है वड तो श्रतयन्त मूल्यवान्‌ सामग्रीका एक भरडार वन 
ग है, जिससे न केवल इस प्रन्थकरे विशेष श्रध्ययनें दी सहायतां मिलेगी वरन्‌ वद सामान्यतः नैनन्यायक्रे 
ग्रनुशीरनमे बड़ी महवपू्णं पृष्ठभूमिका कार्यं करेगी । च्रत्रेजी भूमिककरे साथ दी साथ वैसी दी बहुमूल्य हिन्दी 
ग्रस्तावना मी इसमें दी मई दै | 
न्याय दशंन की दिशा उन दिशाश्रोमे से एक ह जिनमे भारतीय त्वज्ञानकी प्रतिमा विकसित हुई 
है । इसकी च्रपनी विलक्तणता है । तथा पद्‌-पद्पर य उस मूल उदूगप्रका मौ प्रमाण प्रस्तुत करता दै 
जक्लँते भारतीय विचारधारा प्रषुरित हई १ । उन्मुक्त विचारशैलीके साथ-साथ पारस्परिक चिन्तन श्रौर 
विचार विनिमय भारतीय संसछृतिकी बड़ी विशिथ्ता रद्य है | मेर पूणं विश्वास दै कि श्रीमदेनद्रकुपासके इस 
अनथक ग्रव्ययनसे हिन्दूदशंनके पंडितोको भी श्रपने विषयको श्रौ ग्रधिक समभने भौर विचारे वड 
सहायता मिलेगी । 


ठलनञ ` नम 
१६ दिसम्बर १६५ | । समपूणानन्द 
८ दी० रिद्‌, मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश ) 


प्राथमिक 


श्रकलंकनरे नापरे जेन समाजका प्रत्येक व्यक्ति सुपरिचित है किन्तु इस परिचयका श्राधार्‌ है प्रायः 
श्रकलंककरे जौवनका वहे कृथानक्‌ जिसके ग्रनुसार उन्दोते बोद्ध ॒शाख्रौके गूढ अध्ययनकरे लिए क्रिसी बद्‌ 
मेदाविव्रालयमे, वयँ क निवपेफि विरुद्ध, वेप बदलकर प्रवेश किया, तथा सची यात खुल्ल जने पर बहस भाग 
कर डे पेशते श्रपने प्राणोकी रक्ता की ] तदश्चात्‌ उन्होने राज-समामे भरौदधोसे शाल्ला्थं कर उन्ह परास्त 
क्वा ग्रौर देश मरम जेनघर्मका डका यजाया | 
कथानकं ग्रधिर्काशि कालमनिक दृशा करते दहै, ओर उनमें ग्रनेक अते उदा-चद्ाकर बवरणंन की जाती 
है! किन्तु उनमें दमे बहधा, िवेकसे विचार करने पर, तथ्यांशके दशन भी दो जते द | अकठंकके धिषयसें 
जो वतिं उनको रवनाश्रकि अध्ययन व श्रन्य एेतिदहासिक खोज-शोघसे ज्ञातो सकी दै उनते उक्त 
कथानक्की वह्‌ वात पूण॑तः"प्रमाणित्त हो जातो दै कि ्रकरंकने जेन धर्मक ्ततिरिक्त वैदिक व चोड शाल्नोका 
गहन अध्ययन क्रिया था, श्रोर श्मपने मन्थो उनकी तीतर आ्रालोचना करके जैन धर्मकरे महस्वको बहुत 
चदट्ावा था | 
श्रकलेककरा सवसे अधिक सुधरसिद्ध ग्रन्थ है तखा्थ-यजवार्सिकः | यह उमास्वातिके वत्वार्थसूत्रकी 
विशद्‌ श्रो सुविस्तृत टीका है, जिसमे उनसे पूषेकी पू्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि नामक तलारथदत्तिका वहु- 
भाग वार्तिक रूपसे ग्रहण कर विपयको विस्तारसे समभानेका प्रयत्न किया गया है] उस तिका पडित- 
समाजमे बहुत काले प्रचार दै, रौर इसे पदृकर ही वे जेन सिद्धान्तशास्ीका पद्‌ प्राप्त करते चले श्रा रदे 
हं । उनकी दूसरी प्रसिद्ध स्वना है 'ग्रएशतीः | यह समेतमद्र कृत शरप्तमीमांसाः की रीकादै जिसे 
श्रास्मसात्‌ करके वियानन्द स्वामीने अपनी श्षएटसदखीः नामकी रीका लिखी है । जेन न्यायक्रे क्ञानके लिए 
यद स्वना भी दीक्रकालसे सुविख्यात दै । इनके श्रतिरिक्त अकलेककी चार रचना शरोर श्रमी शमी प्रकाशमे 
ग्राई्‌ ह । ये दै लघीयल्लयः, न्यायविनिश्चय,, "प्रमाणसंग्रह रौर 'सिदिविनिश्चयंः। ये चये दही मन्थ 
न्याय-विप्रयक दे; जिनमे जेन न्यायके सिद्धन्तेको सुप्रतिष्ठित श्रौर पल्लवित करते हुए उनके हयार जैन 
आगमिके परम्पराका पोपण्‌ किया गया है, ओरोर यथावसर वेदिक व वद्ध सिद्धान्तोकी त्रालोचना कौ गई है । 
इन ग्रन्थोका अमी उतना प्रचार नदीं हो पाया जितना प्रथम दो स्चनाश्नोका हुआ है।ये कृतियाँ, दै भी 
ग्रपे्ाङृत अधिक दुर्बोध श्रौर पारिडित्यपूखं । इसी कारण इन मन्थोकी प्राचीन प्रतिय मी दुलभ हो ग 
्थी। यदतो इस कालकी गत्रेपख्त्ति तथा तत्संषधौ विद्वानेकि विशेष प्रयासोका सुपरिणिम ह जाये मन्थ 
प्रकाशमे छये जा स्के दै] । 
, जत्र हम न्यायविपयक मन्थोका श्रवछोकन करते द तत्र हमे ्मपने इन च्रतिप्राचीन विद्वानोकी 
ग. ज्ञानोपासना तथा सादियिक ्र्यवसायपर श्राश्चय-ग्रौर गवं हए. विना नहीं रहता । किन्तु एक वातत 
<ये उस्ती है कि वैदिक परस्थराके नेयायिकोने बौद्ध व जैन मतमतान्तरोका खंडन क्रिया वम्रौद्ध 
"यिनि श्रपने-ग्रपने दोनों पिरधी धर्पोका । न्यायकी जो शैलियों इन थाम अपनायी गड 
3 -ग्ड्यतः श्रयनी-ग्रपनी श्रागमिक परग्पसश्रोका पोप करनादही रहाट, जकि न्यायकता 
| „5 ~ यथा्थताका निखंय | जेनघरममने ्यायशाखं दी नदीं किन्तु समस्त शानात्मक चितनेके 
र , स्थापित किये है जिनका प्रयोजन वस्तुक खूप पर विशाल रश्टिते विचार करना 
॥ > करना है ! इसी ध्येयसते सत्ताकी परिभाषा उखाद-व्यव-भौच्वात्मक स्पते कीं 
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कमारजीकनो मदान्‌ परिश्रम कसना पड़ा द तथा उन्दोनि श्नेक स्यारनेपर मृड पाठका संशोधन मो किया दे। 
ग्रकलकदेव ईसाकी घ्वींया वीं शताब्दीमें कमी दए ई। श्रागे की शताव्दिेमिं इस देशका जो व्रिष्वंस 
या तद5-नदृ् दुध्रा उसकी क्ण कदानी दम सव्र जानते ई । टइस्के परिणाम स्वल्प दमारा जो श्रार्थिक 
शार राजनतिक दास ग्रा बद्‌ दमारी साच्छरतिके तथा साटियिक दानिकी ठवलनामं श्रयल्य दी कदा जा 
नका टे । दमारे श्र्ंख्य प्रन्यरन नष्ट हो गवे ग्रौर च्राज तो उनमेमे केवल क्के दी नाम शेप रह गये 
ट्‌ । रेमे समयन जव कि मृत प्रन्थोकी प्रतिलिपिकी बुसा करना दी मनिव प्रयासक्रे लिए एक चुनौती थी 
उत समव उनकी शुद्धता पृरंता एवं वधा्थता का संसतण ब्रहूत दूर्की श्रथवा कल्यनातीत वति थी | दून 
परिस्यितिवोमिं श्रीमदेन्दङकुमारजीको इस प्रन्थ सम्बन्धी शोधकार्यं एवं उसके सम्पादनमें श्रनेक वर्पोतक्र श्रथिक्र 
परिध्रन करना पड़ा तो इसमें अ्वर्वदीम्या१ मँ उनके श्रध्यवसाय ग्रौर वि्परेम को समुचित प्रशंस 
करतार । उन्दनि इस प्रन्थक्री नौ मूमिका लिखी है वद तो श्रयन्तं मल्यवान्‌ सामम्रीका एक भरुडार वरन 
ग 2, जिससे न केवल दस ग्रन्यकरे विनेय श्रध्यवनें दी सदायतां मिलेगी वरन्‌ वद्‌ सामान्यतः नैनन्यायकरे 
ग्रतुशीटनमे दी महृचवपृण पृषरमूमिक्न कार्यं करेगी । च्रप्रेजी मूमिकाके साथ ही साय वैष दी वहुमूल्य दिन्दी 
प्रस्तावना भी इतमं दी गद दै। 

स्याव दर्शन की दिशा उन दिशाश्रोमिं से एक द जिनमें भारतीय तक्ञानकी प्रतिमा विक्रतित दुद 
। इसकी ग्रपनी विलक्लृणता दै | तथा पद्‌-पदपर यद उस मूल उद्गमक्रा मी प्रमाण प्रस्तुत कता दै 
रटति भारतीय विचारधारा प्रदछुरित हुई । उन्पुक्त विचारशीलकरे साथ-साथ पारस्परिक चिन्तन श्रौर 
विचार विनिमव मारी संकृति वदी विशिष्टता रदी हे मेरा पशं विश्वास टै कि ध्रीमदेन्धकुमारके इस 
न्रे ग्रव्यवनसे दि्ददशनके पटिका भी श्रपने वरिपवक्रो श्रौर श्रधिक समने अर विचारनेमं रदी 
सषायता मिटेगी । 


सम्पू्णानन्द्‌ 
( द° चिद्‌, मुख्यमंत्री उत्तरध्देश ) 


टग्वनर 
१३ दविसम्वर 4९५८ 


प्राथमिक 


| द्रकलंकके नामस जैन समाजका प्रत्येक व्यक्ति सुपरिचित है । किन्तु इस पसि्वियका श्रंधार है प्रायः 
च्रकलंकङे डीवनका कह कथानक जिसके ्रतुसार उन्दने वोद ॒शास्नोके गूढ अध्ययनके लिए किसी बौद्ध 
महाविचालयमे, वद्यं ॐ नियमोकरे विरुद्ध, वेष बदलकर प्रवेश किया, तथा सची बात सुल जाने पर वहसे माग 
कर डे क्लेशते श्मपने प्राणोकी रता की । तत्मश्चात्‌ उन्दने रज-सभामें बद्धस शाल्ला्थं कर उन्हे परास्त 
किया श्रौर देश भरम जैनधर्मका डंका बजाया | 
कथानक शअधिकांश काल्पनिक दुद्रा करते है, ओर उनमें ग्रेक घाते अदा-चदाकर वरन की जाती 
है ¡ न्तु उनमें हमें घहुधा, विवेके विचार करने पर, तथ्यांशके दशन भी लये जाते ई } श्रकलंकके विषयमे 
जो वाते उनकी स्चनाश्रोके अध्ययन व श्नन् एेतिहासिक खोज-शोधसे ज्ञातो सकी दै उनसे उक्त 
कथानककी वह वात पूर्ण॑तः"प्रमाणित हयो जातो है कि ग्रकटंकने जेन धर्मके श्रतिरिक्त वैदिकं व वदध शा्स्रोका 
गहन श्रष्यवन क्विवा था, श्रौर श्मपने म्न्थोमिं उनकी तीव त्रलोचना कर्के जैन धर्मं महो बहुत 
दाया था | 
ग्रकलंकका सव्रते श्रधिक सुप्रसिद्ध अरन्य दै पतत्ार्थ-रजवारसिकः | यह उमास्वातिके तख्वा्थसूत्रकी 
विश्‌ चौर सुधित्तृत टीका है, जिसमे उनसे पूवेकी पूज्यपादङृत सवथिंसिद्धि नामक तार्थत्तिका वहु- 
भाग वासिक रूपसे ग्रहण कर विषयको विस्तारसे समभानेका प्रयत्न किया गया है| उस्र कृतिका प॑डित- 
समाजमे बहुत कालसे प्रचार दै श्रौर इसे पद्कर ही वे जैन सिद्धान्तशाल्लीका पद्‌ प्रास्त करते चले श्रा र्दे 
हं । उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना दै श्रषटशतीः । यह समंतभद्र कृत श्रात्तमीमांसाः की टीकाटै जिसे 
ग्रात्मसात्‌ करके विद्यानन्द स्वामीने ग्रपनी श्यर्टसहसीः नामकी टीका लिखी है | जैन न्याये ज्ञानके लिए 
यह रचना भी दीध॑करालसे सुविख्यात है । इनके श्रतिरिकति अक्रलंककी चार स्वना श्रौर चमी श्रमी प्रकाशमें 
गराई ह| ये दै (्लधीयल्लयः, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह ओर 'सिद्धिषिनिश्चयंः । ये चायेद्यी ग्नन्य 
न्याय-विपयक है, जिनमे जैन न्याथके सिद्धन्तोको सप्रतिष्टित शरोर पल्लवित करते हुए उनके दवाय जैन 
सागमिक्‌ परस्पराका पोषण किया गया है, श्रौर यथावसर वेदिक ब बौद्ध सिद्धान्तोकी आलोचना कौ सई है । 
इन गन्थोका अभी उत्तना प्रचार नहीं ह्ये पाया जितना प्रथम दो स्वनाश्रोका हुआ है। ये ऊति, है भी 
ग्रपे्ाकृत अधिक दुर्बोध श्रौर पारिडत्यषएूणं ! इसी कारण इन अन्थोकी प्राचीन प्रति्योँ मी दुलभ दो गई 
थीं | यह तो इस कालकी रवेषणाव्ृत्ति तथा तत्संत्रेधी विद्धानोके विशेष प्रयासोका सुपरिणाम ह जाये ग्रन्थ 
ग्रकाशमे कये जा स्के दै) | 
जवर हम्‌ न्यायविष्रयकत अन्थोका शवलोकन करते हैत दमे अपने इन श्तिप्राचीन विद्रानीकी 
गरतिभा, ज्ञानोपासना तथा साहिलिक त्रध्यवसायपर आश्चर्य शरोर गवं हुए धिना नदीं रहता । किन्तु एक वात 
बारम्बार हृदये उरती ह कि चैदिक परराके नैाधिकेनि बौद्ध ब जैन मतमतान्तरोका खंडन क्िा व बद्ध 
तथा जैन मैवायिरोनेः श्रपने-ग्रपने दोनों वियेधी धर्मोका । न्यायी जो शैलियों इन ग्रंथों अपनायी गई है 
उनका प्रधोजन मुख्यतः श्पनी-तरपनी श्रागमिक परग्पराश्रोका पोप करना दी रहा टै, ञवक्रिं न्यायक्न 
उदेश्य होना चाहिए यथार्थताका निय । जेनघम॑ने न्यायशास दी नदीं किन्तु समस्त ज्ञानात्मकं चितनेकरे 
लिए छु ठेते सिद्धान्त स्थापित क्रिये दै जिनका प्रयोजन व्वुके स्वख्य पर विशाल टृषिसे बिचार केरना 
तथा संकुचित दष्टिका निपरेध करना है । इसी ध्येयत्ते सत्ताकौ परिभाषा उताद्‌-व्यव-धौन्यात्मक स्मत फी 
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गद, टीक्-टीक पदाय ज्ञानक लिए प्रमाणके अतिरिक्तं नवकी श्रावश्यकता पर लोर दिया गया तथा स्याद्राव्‌ 
श्रीर्‌ श्रनेचान्तारमक बुद्धि ब वचनजेलीका प्रतिपादन किया गया ग्रौर यह दावा भीकियागयाकिः 


"पक्तपातो नमे वीरे न देषः कपिलर्दिपु 1 
युक्तिमद्‌ वचनं यस्य तस्य कायैः परिमहः ॥” [दरिभद्र] 

तना दी न्दी, चिन्तु यह्‌ मी स्पष्ट स्पते स्वीकार करिया गया कि जितनी भी मिष्यादश्ियों है उनमें 
भी सल्यकरा श्रं वि्रमान है| इसत प्रकार, सामंजल्य जैन सिद्धातकी ससे बडी विशेषता है । नाना देश 
प्रौर्‌ कालकी वरिपम परिस्थितियेमिं मौ जो यह धमं जीवित ब पफलता-पूलता रदा है उसका एक विशेष कारण 
उसकी यद्‌ सा्मजश्य वृत्ति भी र्दी दै। श्रत एव चैन नैयायिका पर इस वातका विशेपर उत्तरदायित्व थाक 
वे श्रये ग्न्य येद्रिक व रद्ध परम्सकी लंडन-म॑डन शै्ीका परित्याग कर ग्रपनी समन्वय शैखी हारा 
उक्त समी दष्टिवेमिं साम॑जस्य स्थापित करके दिशखल्लाते । ययपि इन अन्थोमे स्याद्वाद, ग्रनेकरान्त, नय-निक्ेप 
ग्रादि तमन्वयकरारौ नियभोका दी प्रतिपादन क्रिया गया दहै तथापि परमतोंकी समीच्ता करते समय जेन 
न्यायक्रा यद पक्ष खासकर क्रियात्मक रुप धारण करता द्रा दिखाई नदीं देता जिससे किं उसका एकान्त- 
दूषित वादि प्रथक्‌ यैरिष्ट्व प्रमाणित रोता । दमारि मतसे भविप्यमं जैनद्शंन व श्रनेकान्त न्यायकरे 
प्र्िपादनमं यद सारमस्य वृत्ति दी विश्चैय रूपसे सन्पुख लाई जानी चाहिए । उसीकी श्राजकरे देपदग्ध 
संसार्को श्रावश्यक्ता ६। उसीरी इस देशमं मांग ग्रौर बही राज विश्वको जेन धमकी सत्रसे बडी 
देना स्कतीदे। 

ग्रकलंकके उपयुक्त छद्‌ म्रंथोमें ग्रन्तिम ग्रंथ भसिदिषिनिश्चयः का यह प्रकाशन टो र्हा है। इसकी 
टीकाफी एक मात्र प्राचीन दन्तलियित प्रति उपलव्य दहो सकी थी | उसीके श्राघारसे पंडित महेन््रकुमार्जी 
न्यायाचार्वने बदरे परिध्रमसे इस श्रनुपम प्रंथरत्नकी मूक कारिकाग्रो मौर प्रंथकारकी ्दरत्तिका उद्धार किया 
2 श्रौर अनन्तवीर्यकी टीकाकते साथ उनका सम्पादन किया है । पंडितजीकी न्याथशास्र सम्बन्धी वित्ता एं 
साद्य मेवाकी जितनी प्रणंसाकी जाय थोड़ी द। विशेषतः श्रकलंकके समस्त सात्यके सुन्दर सूपसे 

सम्पादन प्रकाशन द्रवाय उन्दनि जैन सादिव्यका वड़ा उपकार क्रिया दे। 

ग्रन्थकार श्रीर्‌ ग्रन्थ विपय सम्बन्यौ जे विशाल प्रस्तावना १६४ पमं इस अन्थकरे साथ प्रस्तुत दै 
उसके मदटृ्यकरे सम्बन्धं इतना दी कना पर्याप्त दोगा कि उसोतते युक्त सिद्िधिनिश्चयकरे प्रस्तुत संस्करण 
ग्राधारने उनकी योग्यताको स्वौकार कर्‌ काशी-विश्ववि्याह्यने उन्दै पीए्च० डी की उपाधिसे 
विमूप्रित करनेका निय कर लिया है] इस सपल टेखन व सम्पादन कार्ये लिए डा० मदेन्धकुमारजीको 
दमाय दारक आ्रभिनन्दन दै) दमश्राणा कप्ते कि श्रपनी सादिव्यसेवके इस पुरस्कारसे प्रोत्साहित 
टर पंटितजी ओरभी श्रधिक्र श्रपनी कृतिर्यो द्वारा उ भंढास्की संव्रदधि करगे | पाठक देलेगेकिरेसे 
मद्स्वपृ्‌ प्रजने दाय मृतिदेवौ प्रन्थनाला कितनी गौखानित हू दै श्रौर उसक्रे संचालक श्रपने 
ध्येयं श्रितने सप्त दोर्द्‌ ह| प्रसिद्ध दाशंनिक बिद्रान्‌ मदामदोपाध्याय ० गोपीनायजी कविराज तथा 
उत्तमप्रदेशः मुख्यमंत्री मान्यवर ड० सम्पूर्णानन्दजीने दस म्रन्थकरे प्राक्थन लिखकर दमे बहत ग्रनगरहीत 
किवार] भारतीवत्वयहानक्ता वेग नृल्योकन क्न दना चादिए इसका सचा मागं उन्दनि बतलाया ट; 
श्र दमं श्राशा दै क्रि उनक्रे विचार समी चिद्धानको मागं दशंकटनगि। 
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ग्रंधमाला सम्पादक 


सस्पादकोयस्‌ + 
छप गरन्धोकी उद्धार गाथा-- | । 


सन्‌ १६३३ में जव श्रद्धेय प्रञञनयन प° सुखलालजी हिन्दू विश्ववि्रालयमे जेनदर्शनके श्ध्यापक होकर 
श्ये रौर उन्होने हमे मन्थ सम्पादन-संशोधनमे लगाया, तभीसे यह संकल्प मनम हुश्रा कि जैन प्रमाणु- 
व्यवत्थाकत प्रस्थापक युगप्रधान आचाय अकलङ्कदेवके लुक्तप्राय अन्थरत्नोका उद्धार श्रवश्य करना है । इसी 
समय वे शेनसादित् श्रौर इतिहासः के प्रवक्ता पं० नाधूरामजी प्रेमीका पत्र लाये कि श्रकङ्कके (लधौयस्लयः 
का प्रभाचन्दरकृत न्यायकरुमुद्‌ चन्द्रः इत्तिके साथ सन्मतितककी तरह सर्वाङ्गीण सम्पादन हो श्रोर उसके प्रका- 
शनकी शक्यता मारिकिचन्द्र अन्थमाला अस्बईैसे है । इतना ही नदीं उन्होने पंडितजीके साथ न्यायकुमुदचन्द्रकी 
ईर भंडारते प्राप्त एक त्ति प्राचीन प्रति भी मेज दी। तदनुसार हमने शरोर स्याद्वादविद्याल्यके धरमध्यापक 
श्री पै कैलाशचन्द्रनी शास्रे लधीयल्य स्वदृत्तिका उद्धारका प्रारम्भ स्वृक्तिकरे उन ग्यारह तुयत पर्वोकी 
सहायतासे किया जो न्यायज्कुमुदचन्द्रकी प्रतिमे दी संलग्न थे जब न्यायङरुमुदचन्द्रके प्रथम भागका अधिकांश 
छप गया तत्र जयपुरके भं डारसे स्वत्तिकी एक हस्तलिखित प्रति प्रात हई, श्रौर इस तरह लघोयस्रय स्वषत्ति 
के उद्धार कायको पूर्णता श्रौर प्रामाणिकता मिली । ‡ 
` न्यायङ्ुुदचन्द्रके संपादनकाल्मे दी जव हमने सन्‌ १६३६ मे, पं ° सुखलंजोको प्रात सिद्धिविनि- 
स्वय रीकाकी एक मान प्रतिके श्राधारसे प्रतिलिपि की तव पता चला किं इसमे श्रकलङ्ककृत स्ववृत्तिका भी 
व्याख्यान ्रनन्तवीयं ्राचार्थने किया है रोर उसक्रे संकलनकी शक्यता है | सामग्रीका त्रमाव श्रौ प्रतिके 
ग्रव्यन्त ग्रुद्ध टोनेकरे कारण उस समय यह्‌ क्रल्पना भी नहीं थी कि उसका सम्पादन इस रूपमे हो सकेगा । 
सन्‌ १६३६ मे हमने इस टीकाका आलोडन कर सिद्धिषिनिश्वयके मूल श्लोकोकरे पुनम्र॑थन तथा स्वडत्तिके 
संकलनका प्रारम्भिक प्रथम प्रयास किया शरोर उसके विश्ुखल्ित श्रंशोका षने सम्पादित म्रन्थोके टिप्पणोमे 
उपयोग किया 1 इसी समय ध््रमाणसंग्रहः प्रन्थ पं सुखलालजीको पाटनके भंडारसे उपलब्ध हूृश्रा रोर सिंघी- 
जेन अ्न्थमालामे लघीयल्नय स्वदृत्तिके साथ उसके प्रकाशनके विचारने न्यायविनिश्वय मूलके प्रकाशनकी 
ओर भी ध्यान खींचा, ग्रौर निश्चय किया गया कि अ्रकलङ्कके इन तीनों म्रन्थोको शय्रकलङ्क मन्थत्रय' नामसे 
मे दी सम्पादित करू | तदनुसार हमने वादिराजके न्यायविनिश्चय विवरणसे न्यायविनिश्चयमूलका उद्धार 
कर उसको '्रकलङ्कपरन्थच्य' मे शामिल कर सम्पादन किया । इतः पूवं न्यायविनिश््वय मूके उद्धारका 
प्रवत्न श्री पं० जिनदासजी शास््री सोलापुरने कियाथा शरोर इसी संकलनका मिलान तथा संशोधनभ्री 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तःरकरे दवाय हो चुका था; इसी तरह इसके उद्धारका द्वितीय प्रयत्न श्र पं० केलाश- 
चन्द्री शाख्रीने भी प्रपते टंगसे कियाथाग्रौर हमे इन विद्धानोके दारा उद्धृत न्यायविनिश््चयते ्रपने 
दारा उद्धृत न्याय्िनिश्चयका मिलान करने पर॒ श्नेक पाठभेद प्राप्त हुए थे | न्यायविनिश्वयकरे उद्धारक 
समय यह भी पता चला कि न्यायविनिश्वयकी भी एक स्वदत्ति थी, जिसका अवतरण सिद्धिविनिश्वय टीकामे 
दिया गया है, परन्तु न्यायविनिश्वय विवरणमे उसका यथावत्‌ व्याख्यान न होनेके कारण इसके उद्धारका 
कोई भी साधन हमारे पास नदीं रहा श्रौर श्राज मी यह इत्ति लुप्त ही है। 
जत्र सन्‌ १६५४४ मँ भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई तो उसके काय्रममे स्रा च्रकल्ङ्कके प्रन्थोक 
प्रकाशनको प्राथमिकता दी गई | तदनुसार हमने न्यायविनिश्चवयका श्रा० वादिराजकृत न्यायविनिर्चय- 
विवर्णके साथ सम्पादन करिया । इस समय तक आ० धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिक वादन्याय शौर देठबिन्डु, 
पज्ञाकर गुत्तका प्रमाणएवार्विकालङ्कार) शअचटकी देठविन्दुटीका, जयसिंह मडका तच््रोपप्ल्वसिंद, कणंकगोमिकी 
प्रमाणएवातिक स्वदृत्तिटीका आदि श्रमूल्य दाशंनिकं साहित्य त्रिपिधिकाचा्यं मदापरिडत राहुर सांङ्त्यायन 
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द्रादिकरे मदान्‌ श्रमते प्रकाशे श्राया जिसका खंडन न्यायनिनिश्चय विवरणमे प्रचुर माचामे है । सिदधि- 
विनिश्वयटीकाका वहुभाग मी इन्दीं अरन्योकरि खंडनते भरा हुग्रा है ग्रतः कुछ उत्साह उस श्रश्युद्धिपुंन 
पिदिषिनिश्वयदीकाके संपादनक्राभी श्रा श्रौर ज्ञानपीठते सुक्तदोतेदी हम इस कायमें परी तर 
गये । लगभग ५ वप्रकी ततत साघनाकरे वाद्‌ सिद्धिविनिश्वय टीका तथा उससे उदप्रत सिद्धिविनिश्चय मूल्ञ 
एवं उसकी खच्रत्ति इत श्रवद्थामं श्रागये कि उनके सम्पादन शौर प्रकाशनकरे विचारको प्रोत्तेनन मिला । 
प्रवल करने पर्‌ भी च्रमीतकनतो सिदधिविनिश्चय मूल श्रौर उसको स्वदृ्तिको प्रतिदी मिली आरन 
सिद्धिषिनिश्वय दीकाकी दृसरो घरति दी । श्रत: उस एकमा उपलब्ध प्रतिक श्राधारसे सम्पादन कार्यं करना 
पड़ादटै। सन्‌ १६५६ मं, भासती मदावि्यालव, दिन्द्‌ विश्वविव्याल्यक्रे संस्कृत श्रौर पाली विभागकरे अध्यत्त 
सम्माननीव <° तूर्यकान्त शाल्ली एम० ए०; डी° लिट नि्द॑शनमे जव्र इस प्रन्थको “ए क्रिरिकल एडीशन 
रोक सिदधिविनिश्चय टीकाः शीर्पकते पी एच० ॐी० उपाधिक्रे लिए महानिवन्धके रूपमे प्रस्तुत करनेका 
निश्चय दुरा तो इस कार्यको पूरी प्ररो प्रगति मिली ग्रौर उनके सुरचि ग्रौर विद्त्तापूणं निदैशनका यद 
पलट कि यह अन्थ दन्द विश्वविद्राल्यके दारा पीएच० डी उपाधिके मदानिवन्धके रूपमे स्वीक्त 
दाकर इस रूपम प्रकाशित दार्दादै। 
दस संस्करणकी सामग्री श्रौर प्रस्तावना तथा रिम्पण॒ श्रादिके वैिष्य्यका परिचय प्रस्तावनाके प्रारम्भ 
ग॑क्खनिधा 2 | प्रत्तावनामें श्रकलद् ग्रौर्‌ ग्रनन्तवी्के समयनिणेयके प्रसद्धमं श्रा० भवृदरि धमकोतिं कुमा- 
ग्लि जवि प्रज्ञाकर युत ग्र्चट शान्तमद्र धर्मत्तिर ग्रोर कणकगोमि श्रादि श्रनेक श्राचार्योकि समयपर साधार 
प्रकाश डाल्ला गपा दै। दो ग्रविद्धकणं रौर श्रनन्तकीति ग्राचायेकरे समव श्रादिपर तो सवप्रथम विचार इसीमें 
प्रलृत टु्रा दै । 
आभार- 
अन्तमं हम उन समी सदाय मदानभार्वोका दारदिक त्राभार मानते दं जिनके श्रमूल्य सदयोगसे 
यद्‌ मदान्‌ सादिच्ययन्न दस सपमे पूं दौ सका दै 
भारतीय चानपीटके संस्यापक संस्छरतिप्रिय दानवीर सेट शान्तिप्रसादजी तथा उनकी समशीला धर्म. 
पत्नी सौ० रमाजीने प्राचीन सादिव्यक्रे उद्धार ग्रौर प्रकाशन तथा ज्लोकोटयकरारी सादिव्यक्रे प्रकाशने लिप्‌ 
भागतीव त्रानपीटकी स्यापना कीट इन्दोनि इस प्रन्यके प्रकाशन तया दसे मदानिवन्धके स्यम प्रस्तुत करनेमं 
विप ध्यान दिया ट । 
श्रद्धेय ° प्रञ्ञानयन पण मुखलालजीने प्रस्तुत प्रन्यकी प्रति सुलभ कर मुभे इसके संपादनका श्रव- 
सर्‌ श्रिया । दनतरे गत २५ वर्ते यं व्रिचारपद्धति श्रौर प्रेरणाका इस प्रन्थकी श्रन्तरद्ध श्रौ बिद 
मृधि बमृल्य दाव द} सम्माननीय ० सूयकान्तजी शा््रीके ग्रमृट्य निद्‌ शनम यद्‌ मन्थ (महानिवन्धके 
र्नं स्वदत द्रा दै । नुप्रतिद्ध दाशनिक सन्त मदामदोपाघ्याय पं गोपीनाथ कविराजर्जीने तथा उत्तरप्रदेशके 
नु्यमन्ती माननीय ट स्म्पूणानन्दजीनि इसक्रः ध्राक्थनः' लिखकर दमं प्रोत्सादित कियाद । मूर्तिदेवी 
्रन्पनाहाक सम्पादक ० दीगलालजी जैन, संचालक प्राङरेत विव्रापीट यैशालीने मृलय्रन्थ ोर्‌प्रस्तावनाकी 
ताक दिए द्रनेक सूचनार्ण दी द| दमे श्रनन्य मित्र प्रो दलमुत्रभाई मालवणियक्रे दैनन्दिनि साद्य, 
ग्र सुरार कावगदत्तिक स्वरेवं निव श्रादिमे सम्पादनक्रे समी प्रमु कार्वेमिं 
1 दनक सभा श्रन्तरग ब्रहिरग साधनत्तिम सदा ग्राश्वस्तग्हाद्र | 
टजी श्रीवात्तवने श्रपने श्रनृल्य कणोका, ग्र्रेजी प्रत्तावना श्रादिक्ी द्रपनी 


५ ( 


डने सत्री प्रस्तावना तथा च्रन्य क्वीमि पृम-पूरा दाथ वयवा द] 
ए भोर्नम्यक्र यं वटर छतडता व्यस्त कमता जिनके ग्रन्थों ग्रौर नियन्धेमि 
दयता लाण्डद्‌] इन्र निद्रा वयादयान श्रिया गवा दै। पारवंनाथ नंनाश्रम) 


| १५ | 


स्यादाद विद्यालय, भारतीय ज्ञानपीठ श्रोर दिन्दू विश्ववि्यालयके पुस्तकालयोका इसके सम्पादन -पुदधयण- 
उपयोग किया है | 
्ञानमंइल प्रेसके मेनेजर श्री श्रोमप्रकाशजी कपूर तथा इिन्ु यूनिवर्िरी प्रेस मैनेजर श्रौ रामकृष्ण 
दासजीने इस अन्धको यथाततमय छापनेमे विशेष सतकता बरती है । मे इन सभी सदायकोका रामार मानकर 
फिर उसी तथ्यकी श्रोर संकेत कर इस वक्तव्यको समाप्त करता हूँ किं साम्नी जनिका कायस्य नेकं 
कारणस्‌' अर्थात्‌ सामप्रीसे कायं दोता दे, एक कारणसे नदीं । मं तो उस सामम्रीका मात्र एकचश्र॑गदीहूं 
ग्रधिकं कदु नदीं । 


दसन्तपञ्मी, ध 
१२।२।१६५६ -महेन्द्रङ्मार जन 
हिन्दू विश्वदियाल्य, काशी ८ स्यायाचाय, एम० ए०; पीएच० डी० आदि ) 
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सँनतकवा० प्रस्ता 


अकल द्ुग्रनयत्रयप्रस्तावना, षी जन सीरीज, भारतीय विद्याभवन वम्बरई 

पत्रिका, गोयनका निवि, काडी 

माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, वंवई 

मासिक, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली ह 

किखित, भारतीय नानपीठ कागी 

वाचाररागनूवर, जागमोदय समिति, सूरत 

ञादिपुराण, भारतीय ज्ानपीठ काली 

ओरियंटल टांसलेदन फंड, खन्दन 

वाप्तपरीक्ता प्रस्तावना, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ी 

आरावना कथाकोर नेमिदत्तङ्ृत, जैन ग्रन्यरत्नाकर वम्बरई 

आलापपद्धति, प्रथमगुच्छक, प्र° पत्रायाट जन, वनारस 

इत्सिग कौ मारतयातव्रा, इंडियन प्रेस, प्रयाग 

इंस्किस्सदान एट श्रवणवेलगोा द्ितीवभाग मैसूर 

उत्तरपुराण प्रास्ताविक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी 

एपिग्राफिया इंडिका 

एपिग्राफिक्रा कर्नाटिका 

एनल्स भाण्डारकर गोरियण्टल रिसचं इंस्टीटचूट, पूना 

कनडग्रान्तीय ताडपव्रीय ग्रन्य सूची, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 

वीर सेवा मन्दिर, दिल्टी 

कौपीतकी उपनिपत्‌, निर्णयसागर ववर 

मीमांसादद्ोकवात्तिक तात्पयं टीका प्रस्तावना मे उद्वृत, मद्रास यूनि ०सीरीज 

गणवरवाद, प्रस्तावना, गुजरात विद्यासमा, बहमदावाद 

गद्करवाकोग टिन्ित, डं उपाय्ये, राजाराम कठेन, कोल्हापुर 

राजटोखरकरत, निर्णयसागर व्व 

चत्वारः कर्मग्रन्थाः की प्रस्तावना, आत्मानन्द सभा, भावनगर 

पंचप्रतिक्रमण, नात्मानन्द समा, जागरा 

जययवदटा प्रवम भाग प्रस्तावना, ना० दि० जन संव, मयुरा 

जर्नल रायद् एत्िवाटिक मोसाडटी वम्वर्ट 

ज्न॑द रायद एचियाटिकर नोतराडटी 

जर्नल विदार्‌ एुन्ड ओौगिसिा रिसर्च सोप्रादटी पटना 

जेनतकमापरा प्रस्लावना, निवी जन सीरीज, मारतीव विद्याभवन, वम्र 

न्यायावनार्वतिकं वृत्ति प्रस्तावना, सिवी जैन सीरीज, भारतीय विदा" - 
मवन, म्व । 

ल्रे० मद्ेद्ध कुमारं न्यायाचायं, वर्णे्रिन्यमाच् मदनी, कायी 

मासिक, ना० दि० जँनसंव, मवुरा 


जंनक्ञि° त्र 

जनश्चि° द्वि° 

जमेक्ि० प्रर 

जेनसा० इ० 

जेनसा० इ० वि० प्र० 
जनसरा० नो सं० इ० 
जेनसा० सं० 

जेन हितषौ 

जेनिञ्म इन साउथ ईं० 
ज्ञानार्णव 

ज्ञानोदय 

तत्तवसं° प्रस्तावना 
तत्त्वार्थ० प्रस्ता० 
त्वोपप्लव ० प्रस्ता० 
तिलोयप० 

त्तिलोयप० द्धि प्रस्ता० 
तैत्ति 9 

दर्शन दिग्दशंन 

दी रष्टूकूटास° 


दी लोंडफ फ़ युदेन्च्वांग 


दरात्रंशत्‌ हरत्र० यशर 


द्वितीय रिपोटे, सचं अफ दी सेन्यु° 


धर्मोत्तरप्र० प्रस्ता० 
नयच० 

तयच० व° किण 
नियमसारटी° 
न्यायकरु० द्वि° प्रस्ताण 
प्यायक्ुऽ भ्र० भरस्त्ार 
न्यायदीपिका प्रस्ता° 


स्यायपि० विण हि° प्रस्ता० 
न्यायवि० वि० प्र० प्रस्ता 


पावनाय च 


परेति अनू 
प्रयम्‌ क० ग्रत्यटी० 
भरभावकचित 


भ्रमाणवांतिकभाष्य प्रस्तावना 


भ्रमेयक० प्रस्ता० 
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जैन लिलेख संग्रह तृतीय भाग, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, चवई 
> ॐ द्ितीयमेाग क 
+ + + प्रथम माग ४ 
जन साहित्य ओर इतिहास, द्ितीय संस्करण, हिन्दी ग्रस्य रत्नाकर, वम्बई 
जेन सादित्य ओर इतिहास पर विशद प्रकाश, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली 
जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, सवेताम्बर कान्फेन्स, वम्बई 
जेन साहित्य संशोधकः, पूना 
सं° नाथूराम प्रेमी, बम्बर 
जेनिज्म इन साउथ इंडिया, जीवराज ग्रन्थमाला, सोलापूर 
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाखा वम्बई 
मासिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
तत््वसंग्रह प्रस्तावना, भोरियंटर सीरीज, वडौदा 
तत्त्वाय सूत्र विवेचन प्रस्तावना, भा० जैन महामेद, वरधा 
तत्त्वोपप्लवसिह्‌ प्रस्तावना, ओरियंटल सीरीज, वौदा 
तिलोयपण्णत्ति, जीवराज जन ग्रन्थमाला, सोकोपुर 
तिखोयपण्णत्ति द्वितीयाय प्रस्तावना =” 
तैत्तियंपनिषत्‌, निणेयसागर वंबरई 
किताव महल, इखाहावाद 
दी रा्टृकूटाज एंड देअर टाइम्स, ओरियेटरू वृक एजेंसी, पूना 
खन्दन 
द्रात्रिश्त्‌ द्वात्रिसत्तिका, योविजयङृत, जन चमं प्रसारक सभा, भावनगर 
दितीय रिपोटं, सच जंफ दी मैन्युस्क्िप्ट (पिटर्सन), वम्बरई 
घमत्तिरप्रदीप प्रस्तावना, कारीप्रसाद जायसवाल ईंस्टीटयूट, पटना 
नयचक्त, मुत्ति जम्बूविजय संपादित 
नयचक्र वृत्ति लिखित, श्वे ° जन मन्दिर रामघाट, कायी 
नियमसारटीका, जन ग्रन्थ रत्नाकर, वम्बई 
न्यायकुमुदचनद्र, द्वितीय भाग प्रस्तावना, माणिकचन्द्र ्रन्यमाला, वम्र 
क प्रथम भाग प्रस्तावना . ४ 
न्यायदीपिका प्रस्तावना, वीरसैवा मन्दिर, दिल्ली 


वै 


` त्यायविनिश्वयविवरण द्वितीय भाग प्रस्तावना, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 


++ प्रथम माग प्रस्तावना 
पारवेनायचरितत माणिक्त्चन्द्र भन्यमाला, ववर 


3 


५. 


प्रकृतिअनुयोगदार, धवलादीका जन साहित्योढारक फंड, भेट 
सटीकाः चत्वारः क्न्य प्रयमकर्मय्रन्यदीका, अात्मानन्दनमा, भावनगर 
प्रभावकचरित, नि्णेय सायर, ठम्बई 

काडी प्रसाद जायन्नवार इस्टीटचूट, पटना 


प्रमेयकमल्मार्तण्ड 3 ~ म्रस्तावया निर्पयदागर च = 
यकमरखमातण्ड अ्रस्तावचा, निपपयसागर, यन्नरं 





भ्रवचनसार अंग्रेजी अनुवाद प्रस्ता° प्रवचनसार अगरेजी अनुवाद कौ प्रस्तादन्य डेन 


न्लिच्य्वर सोदर्य, नम्धिडि 
टरर्दर दद्दा, क्स्ड 


प्रवचनसार भू° 
वम्वरई कर्नाटक ईस्क्रि 
वम्बरई हि° सो° जनल 
दुद्धिप्रकाश्च पु 

वुहती हि० भाग प्रस्ता 
चुहुत्कयाकोज् प्रस्तार 
यीद्धवमदक्न 

वीद् संस्कृति 

ब्रह्मि ० प्रस्ता० 

भा० प्रा राज० 

भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा 
भारत्तीप विद्या 

महापुराण 

महापुराण पुष्पदन्त कृत 
भिडिवल जैनि० 

मो० इलो० ता० टी° प्रस्तार 
मुनिसुव्रत का० 

राजा भोज 

लधी० प्रस्तार 
लघुप्तवक्ञसि° 

चादन्याय प्रस्तार 

राजेन्द्रमूरि स्मारक ग्रन्य 
वेदान्तप० 

पट्‌ लंडागम प्रयमयु० प्रस्तार 
संस्कृत साहित्य का इतिहूसि 
सतप्ायुस्मरण मद्धल पाठ 
सन्मतिप्र० प्रस्तावना 


समव्प्राण 
समपप्रा० 


समयसा० आत्म 
सवदक्षनसंग्रह्‌ प्रस्तावना 
साउयदहं० इं० 
सीन्दरनन्द 
स्याद्रादसि० प्रस्ता० 
हनुमस्चरित 

हरिकं पु 

हि० इ० छा० 

हतु वि खी° अस्तार 
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प्रवचनसार भूमिका, रायचन्द्र शास््रमारा, वम्बई 

वम्बई कर्नाटक ईर्क्ष्य 

चम्बई हिस्योरिकर सोस्ादटी जर्नल, वम्बई 

वुद्धिप्रकाश मासिक, पुस्तक, गुजरात वनक्यूलर सोसादटी, महूमदावादं 
वृहती द्वित्तीयमाग प्रस्तावना, मद्रास यूनि० मद्रास 

वृहत्कथाकोर प्रस्तावना, स्िघी जैन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, वैवई 
विहार राष्टरृभाषा परिपद्‌, पटना 

राहलजीकृत, कलकत्ता 

ब्रह्मसिद्धि प्रस्तावना, मद्रास यूनि° सीरीज 

भारत के प्राचीन राजवंश, हिन्दी रत्य रत्नाकर, बम्बर 

प्रयम संस्करण हिन्दुस्तानी एकेडमी, अखाहावाद ध 
पत्रिका, भारतीय विद्याभवन, वम्त्रई । 
महापुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी- 

माणिकचन्द्र ग्रन्यमाखा, वम्बई 

भिडिवल जैनिञ्म, कर्नाटक पच्लिशिग हाउस, वम्बई 
मीमांसादलोकवात्तिक तात्पयंटीका प्रस्तावना, मद्रास यूनि० सीरीज 
मुनिसुत्रतकाव्य, जन सिद्धान्त भवन, भारा 

विदवेदवर नाथ रेऊ, हिन्दुस्तानी एकेडमी, लाहावाद 

लघीयस्त्रय प्रस्तावना, माणिकचन्दर ग्रन्थमाला, वम्धरु 

रचुसरव्ञसिद्धि (लघीयस्त्रयादि संग्रह) माणिकचन््र ग्रन्थमाला, वम्बर्ई 
वादन्याय प्रस्तावना, महायोधि सोसाइटी, सारनाथ 

आहर 

वेदान्तपरिभाषा, निणेयसागर, व्व 

पट्‌खंडागम प्रथम पुस्तक प्रस्तावना, जैनसाहित्योद्धारकं फंड, भेलसा 
प्रथम संकरण, काशी 

वीरसेवा मन्दिर, दिच्छी 

सन्मतितकं प्रकरण प्रस्तावनां गुजरात्ती, पुराततत्वमन्दिर, अहमदावाद 


समयप्राभृत, जनसिद्ान्तप्रकादिनी संस्था, कलकत्ता 


समयप्रामृत्त जात्म्याति टीका, जनसिद्धान्तप्रकादिनी संस्था कटकत्ता 
भाण्डारकर भौ° रिसर्च ईस्टीटदूट, पुना 

साउय इंडियन इंरिक्रम्ससन 

पजा यूनिवक्षिटी, खाहौर 

स्यद्रादसिद्धि प्रस्तावना, माणिकचद्ध ग्रन्थमाला, वम्वई 
दरिक्दपुराण, माणिकचन््र जैन ग्रन्यमाखा, बम्बर 

टि्टरी जोफ़ इंडियन लोलिक, कलकत्ता यूनि०, कलकत्ता 
हैतुविन्दुीका प्रस्तावना, मोरिवंख्ट सीरीज, वड्ौदा 


1 नि 2२00" ~ 
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({1€ 115. © ॥16 ई141/001074८410 24/62 ए३8 {ठप्‌ छप ता) 150433 दत 
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७८ प्रस्तावनां 


“धनन्वय मर्था ऽनन्तरकारिकाच्रत्तादुक्तः, न च पुनस्तस्यैवाभिघाने स पव समर्थितो 
नाम तिप्रसङ्ात्‌ , किन्तु अन्यस्मात्‌ हेतोः, स चा नोक्तः, तस्मात्‌ उक्तार्थोऽनन्तर- 
इखोकोऽयम्‌ इव्यनन्तवीयः 1" 

अर्थात्‌ यद अर्थं पूर्व॑कारिकाकी वृत्तिम कटा जा चुका है, वार बार उसी अर्थं कै कहने सेतो 
समर्थन टोता नदी है, किन्तु किसी अन्यदेतसे उसका समर्थन करना चःदिए, पर वद्‌ देतु यं कदा नदीं रै, 
सतः टस दलयोकका अर्थ पूर्वलोकमे कदा जा चुका दै, य उक्तार्थं दै, एेखा अनन्तवीर्यं आचार्यका मते 
६ । दस विवरणसे यदे जात दोता दै कि प्रस्ठ॒त॒टीकाकार अनन्तवीर्यं आधन्ताम्‌' इलोकको पूर्वदलोकके 
समर्थनमे ख्गाना चाहते द जव्र कि जिनके मतका उच्टेख किया दै वे अनन्तवीर्यं इस 'आघन्चाम्‌? दरोकको 
पूर्वध्टोकका समक नहीं मानकर इसे उक्तार्थक कट रदे द । एसी दयाम यह सष्ठ दै कि प्रस्तुत टीकाकार 
अनन्तवीर्यं किसी अन्य अनन्तवीर्यका जो कि सिद्धिविनिश्वयफ पूर्वटीकाकार ह, उल्टेख कर रेह । दसै 
समर्थने निम्नलिखित प्रमाण भी विचारणीय 

, (क) प्रसठुत रीकाकार अनन्तवीर्यं प्रन्थकी पुषिकार्जमिं अपनेको शरविभद्रपादोपजीवीः 
'र्विभद्रपादकञ्ज्रमर' आदि विदोपर्णो से रचिभद्र का सिष्य सूचित करक पूर्वोक्त रद्ध अनन्तवीर्यं से 
स्वयं को जुदा वरताना चाहते दं । । 

(ख) पूर्वोक्तं कारिका ( नं० ५) कै उत्थानम अपना मतभेद दिखाकर प्रस्व॒त रीकाकार अनन्तवीर्यं 
छ अनन्तवीर्यकर प्रति किश्चत्‌ सन्मान प्रकट करै भी यह सूचित करने भी नदीं चकते कि वे अकलद्कयै 
पदोकै अर्थको पूरी तरह समद्नेमे समर्थं नहीं दैः । इससे ध्वनित दोता टै कि प्रस्तुत टीकाकार रविभद्रपादोप- 
जीवी यनन्तवीयं अपने पूर्व॑वर्ता किसी अन्य अनन्तवीर्यका उच्छेव कर र्दे ई 1 

(ग) प्रस्ठुत टीकामे "अनेक स्थानम “अपरे इति परन्ति 'केपाश्चिदयं पाटः” आदि कदट्कर 
प्रस्तुत अनन्तवोर्यने पूर्वकालीन टीकाकार या व्याख्याकास्की स्ट सूचना दी नही दी दहै चिन्त उनकी 
व्याख्यासे अपना मतमेद्‌ भी प्रकर किया टै । 

एसी {सतिम यद स्पष्ट दै कि प्रस्त रविभद्रपादोपजीवी सनन्तवीर्यसे भिन्न एक ओर अकल 
क व्याख्याकार अनन्तवीर्यं हुए दं । जिन्दं टम श्ुद्ध{यनन्तवीर्यः संजा देते आ रदे द । 

(३) पार्नाथ चरितमे वादिराजसूरिने अनन्तवीर्यकी स्तुत्ति करते हुए छिखा हैष्कि उस अनन्त साम- 
्यदयाटी मधकर समान अनन्तवीर्यकी स्तृति करता हू जिनकी वचनरूपी अमृतवृर्िते जगत्को चट जानेवाद 
दूल्यवादस्प्री हुताशन शान्त दो गवा था | इरदीने न्यायविनिश्चय विवरणमें अनन्तवीर्यको उस दीपरिखाकै 
समान लिखा है जिससे अकल वाञ्यका गृटु र अगाध अर्थं पद्‌-पदपर प्रकादित होता दै" पाश्व॑नाय 
नचरितकी स्वना शक संवत्‌ ९८७ ( द° १०२५ ) म दुद थी | 

(८) आचार्य प्रभाचन्द्र अपने न्यायज्रमुदचन्द्रः के ग्रारम्भमे जिनेनदरके विदोपणके सपमे अकलद्धकै 
साथ दी अनन्तवीर्यक्रा भी उस्टेख कसते दं । वे आगे उनका सवदुमान स्मरण करते दए. छिखते द॑ किं 
अकलद्याथका अभ्यास वीर विवेचन मेने अनन्तयीर्यकी उक्तिर्योसे दी सैकड़ों वार किया है |° प्रभाचन्ने 


(१) देखो ० ६७1 | 
(२) देखो-पु० ६७ दि० १ । तथा पान्तरोका परिरिष्ट, पु० ७६४ । 
(2) “वदाम्यनन्तवी्याब्दं यद्वागसतव्रटिभिः 1 
जगलिघत्सच्निर्वाणः खन्यवाद्‌ हतादानः ॥**-पादर्वनाथच० । 
(४) न्यायवि० वि० प्र° प° 41 
८) श्ाकाब्दर नगवार्धिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने ।**-पार्धनायच० प्रदा० छो० ५1 
(&) “घ्रीमलिनेन्दमकरद्धमनन्तवी्यमानम्यन्यायकुसु ° प्र० १ । 
(७) “स्वम्यन्तश्च विवेचितश्च सततं सरोऽनन्तवीर्योक्रितः ।*-न्यायकुलु° प्र° ६०५ । 


ग्रन्थकार अनन्तवीर्यं : ससय तिर्णय ७९ 
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न्यायक्रुमुदचन्द्रकी स्वना धाराधिराज जयसिंहदेवके राज्यकाटः (वि० १११२ ई० १०८५५ म क 
थीर । प्रभाचन्द्रका समय ई० ९८० से १०६५ निश्चित किया गवा है 

८५) शान्त्याचार्यने जेनत्कवातिकढ़त्ति ८ प्र° ५७ ) मे अनिन्द्रियज प्रसयक्का वर्णन करते समय 
पून प्षमे 'स्मत्युहादिकभिव्येके* इस -छोकांशकै “एके "पदे अनन्तवीर्यीदयः' वानी अनन्तवीयं आपि- 
का निर्दे किया है । इतना तो सुनिश्चित है कि-स्पृति ऊह ओर आदि पदसे गत जवावको अनिन्दिवल- 
मरत्यक्ष माननेवाठे ये अनन्तवीय अकल््ककी परप्पराके आचार्यं ट; क्योकि अकल््ेव ल्यीय्य स्ववृत्तिं 
स्मृत्यादि ज्ञानोको मानसप्रत्यक्ष कहते हँ । प्रस्तुत सिदधिविनिश्चय रीकामे मीः अनन्तवीर्यका यत्तौ मत 
प्रतिभासित होता है। शान्त्याचार्यका समय वि० १०५०-११७५ (६० ९९३-१०१८ ) कै ब्रीच स्थिर 
किया गया है 1९ 

(६) स्याद्वादरत्नाकर (१० ३५०) मे वादिदेवसूरिने धारणा ओर संस्कारको एक्ताथक माननेवाटे 
आ० विानन्दफे मतकी आरोचना कस्ते हुए. एक अनन्तवीयंका मी मत इस प्रकार दिया ईै-- 

'“अनन्तवीयाऽपि तथा नि्णीतस्य कालान्तरे तथेव स्मरणदेतुः संस्कारो धारणा इति 
तदेवावदंत्‌ 1” 

इन्हीने कैवलिधुक्तिसमर्थनग्रकरण प्रु° ४७९) मे 

५अनन्ववीर्यप्रभृत्तिघ्रणीताः ऊुदेतवः केचटसुक्तिसिद्ध्ये । 

अन्येऽपि ये तेऽपि निवारणीयाः.- 

इस श्मेकमे यह सूचित किया है कि-अनन्तवीर्य आदिने केवलियक्तिका निराकरण किया 
वादिदेवसूरिने वि० संवत्‌ ११७४ (ई० १११७) मे आचायपद्‌ पाया था 1“ इनका कायकाल वि° १६४४ 
(६० १११७) से वि० सं° १२२६ (ई० ११६९) तक्र है; क्योकि राजपिंङुमारपाल्के राव्यकालर्म नदी 
मृत्यु हई थी । यदपि वादिदेवसरिकै द्वारा उद्धृत वाक्य अक्षराः हमे प्ररत सिदिवि° टीका नही मिल 
सका, ओर न प्रस्त टीका केवलियुक्तिका खण्डन दी है, किन्तु धारणा ओर संस्कारो एक माननेकी 
अकलडूीय परम्पराका समर्थन जैसा विव्यानन्दने किया है" उसी तरट्‌ प्रतत सिटिवि° रीच्मेपायाजता 
३। वे द्वितीय प्रस्तावके प्रथम श्ोककी व्याख्याम्‌ संस्कारता यात्याप प्द्का धारणाम मवति 
अर्थं करते हैः भौर इसी प्रस्तावके चौये छछोककै “घरयति' पदक स्वाधसरस्कारमाघत्त अग करं 
हे ।२९ हन अ्थोसे यह सष दये जाता टै कि अनन्तवीर्यं धारणा आर्‌ संस्वार णकाश्व मानते; 
वाक्य वादिदेवसूसिनि उदधृत किया है वह या तो वद्ध अनन्तवीयं कादैयापिर्‌ इन अनन्तदीयदः धमाध 
संम्रहभाप्यका हो सक्त रै । १ 

(७) साणिक्यनन्दिके परीक्षासुखसूपरं प्रभाचन्द्रक प्रनवक्रमलमातष्डक अनन्दन प्व सनन्त 


[1 


पा {* 


(१) इनका एक दानपच्र वि० सं ० १९१५२ का निटा ह । दा राजा नान (दिद्वेश्वरनाथ रेउद्न) 
ए० १०२-१०३ 1 

२) न्पायङसु° भ्रश० प्र॒० ८८० टि० ५। 

(३) देखो न्यायङ्सुदचन्द्र द° भाय प्रस्तावना ए० ४८ 1 

(४) ^ अनिन्द्ियभत्यक्षं स्खतिसंज्तदिन्तमिनिवाधाव्मङन '-ङरदः० स्द० श्ो० ६१1 । 

(4) “चिन्ता इन्यन्वधंसंाररणाद्‌ तर्य नानसावङल्रत्दापदन नन्‌ 1 नदः ८९ 

(६) जेनतङवातिंरू० प्रस्तावना ए० ६५९1 

(७) देखो जेनसाहित्यका सं ° रतिदग्स ए० २४८ 1 

(८) “स्दतिेहुधारणा संस्कार रति याद्‌ 1" रदी ० रूद्‌० श्लः० 

(९) त० इरो० ए० २२० 1 (५०) सिदिवि° य° ० ६२८1 ८५९) द ए ९२८। 
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८० प्रस्तावना 


प्रमेयर्माला नामकी परीक्नामुखपञ्चिका छ्खिी है। यह पञ्जिका वैजेयकरे प्रियपुत्र दीपके अनुरोधसेः 
शान्तिपेणके किए छिखी गई है । प्ज्ञिकाकारने श्रमेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति" किखकर 
प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्डका निदैश क्रिया है | अतः इनका समय प्रभाचन्द्र (६० ९८० से १०६५) 

कै वादका दोना चादिए ओर प्रमाचन्द्रफे द्वारा स्मृत अकलङ्कके व्याख्याकार अनन्तवीर्यसे इन्दे भिन्नभी 

होना चादिए । पं० आराधरने अनगारघर्मामूतकी स्वोपक्षटीका (प्र० ५२८) मे प्रमेयरत्मालाका म्खलन्ोक 
उद्धृते किया है] इन्होने वि० संवत्‌ १३०० (ई० १२४३) मै अनगारधर्मामृत समाप्त किया था ।* अतः 

प्रमेयर्नमालाकार अनन्तवीर्या समय ई० १०६५ ओर ई० १२४३ कै बीच आ जाता है । इनकी प्रमेय- 

रलमालाका प्राव देमचनदरकी प्रमाणमीमूंप्रा पर यत्र तत्र दैः । देमचन्द्रका समय ई° १०८८ से ११७३ 

है ।* अतः प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यं ई० की ११ वीं शतानब्दीके विद्रान्‌ प्रमाणित होते है। 

ये भी प्रस्तुत सिद्धिविनिद्वय रीका कर्ता अनन्तवीर्यसे भिन्न है । 

(८) उभयभापरा कविचक्रवर्ती मर्क्पिणने अपना महापुराण शक सं° ९६९ (ई० १०४८७) म समाप्त 
किया था*। इन्होने महापुराणके प्रारम्भमे अनन्तवीर्यका स्मरण किया है" 

(९) अभयचन्द्रसूरिनिे लघीयस्रयकी स्याद्वादभूप्रण नामक तात्पथब्तिके प्रारम्भमे जिनेन्द्रके विरोपण 
रूपभे अकलङ्क ओर अनन्तवीर्या नामोस्टेख किया है । अमयचन्द्रसूरिने प्रभाचन्द्र न्यायक्ुमुदचन्द्रको 
देखकर यह वत्ति बनाई थी जैसा करि उनके दारा किमे गये 'भकटङ्कधभाव्यक्तम्‌' आदि उस्ठेखोसे ज्ञात 
होता है । इनका समय श्री पं० नाथूरामजी प्रोमीने १ २वी सदीका प्रारम्भ अनुमानित किया ३ै‹। अभयचन्द्रसूरि 
निश्वयत्तः प्रभाचन्द्र (१श्वीं सदी) कै वादके विद्वान्‌ दै । 

(१०) सर्वेदर्यनसंग्रहकै कर्ता सायणमाधवाचार्यं आ्हतदशंनके निरूपण (१० ८३) मे सप्तङ्गीकै 
प्रसङ्गमे (तत्स्वैमनन्तवीयैः प्रत्यपीपदत्‌" छिखकर- 


““तद्धिधानविचक्चायां स्यादस्तीति गति्मचेतत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निपेधे विवक्षिते ॥९॥ 
क्रमेणोभयवाञ्छायां प्रयोगः समुद्ायमाद्‌ । 
युगपत्तद्धिववक्षायां स्यादवाच्यमशकक्तितः ॥२॥ 
आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इस्यते । 
अन्त्यावान्यविवक्षायां पष्टमङ्गसमुद्धवः ॥२॥ 
समुखयेन युक्तश्च सप्तमो भङ्ग उच्यते ।" 


ये ३१ इलोक उद्धृत करते दै । ये दरक हमे प्रसठतरीकामे नहीं मिटे द । प्रसत॒तरीकामे सत्तमद्धीकी 
चर्चा भी नहीं है । अतः यह सम्भव दै कि सायणमाधवाचार्यं अनन्तवीर्यकी प्रस्ुतीकासे भिन्न किसी अन्य 
कृतिसे उक्त दोक उद्धृत कर र्दे भ्या किसी अन्य अनन्तवीर्यका निदेश कर र्दे हँ । आगे वत्ताया जायगा ` 
कि अनन्तवीर्यकी एक कृति जीर हे, ओर वह्‌ है प्रमाणसंग्रहभाप्य । प्रमाणसंग्रह सप्तभद्धीका प्रकरण मी है । 
सायणाचार्यका समय शक १३१२ ई० १३९० दै" । 


(१) देखो अनगारधरमासत प्रदास्ि ए ०६९१ । 

(२) देखो प्रमाणमीमांसा रिप्पण । न्यायकुमुदचन्द्र द्वि° भाग प्रस्तावना प° ३५ ॥ 
&) प्रमाणमीमांसा प्रस्तावना धर० ४३ । 

(४) जैनसादित्य ओर इतिहास ए° ३१५ । 

(५) देखो ईडो° पाठ्कका रेख-भा० ओ० रि° इं ० प्रिका भाग १२,४ प° ३७३ । 
(६) देखो खघीयसखरयादिसं ° प्रस्ता° प° “। 

(७) देखो सर्व॑दुशं नसंग्रह प्रस्तावना प° २ 
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इन १० उदछछेखोमं हम निम्रठिखित चार अनन्तवीर्योको पाते हं- 

१. अकल्कदेव द्वारा तस्ार्थवार्तिकमें उद्छिखित यनन्तवीर्ययति ] 

२. रविमद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्यं द्वारा सिद्धिविनिश्चयरीकामे उद्टिखित पूरव॑व्याख्याकार बद्ध 
अनन्तवीर्यं | | ४ 

३. स्वयं रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य, जो प्रस्तुत टीका स्वयिता है । 

४, प्रमेयकमलमार्त॑ण्डकार प्रभाचन्द्रका उस्टेख करनेवाले प्रमेयरनमाटाकर रचविता यनन्तदीर्य | 
। इने तच्वार्थवार्तिकवाला उस्टेख किसी मदहाप्रभावयाटी ऋद्धिपरात्त अनन्तवीर्यवतिका निर्देश कर 
रहा दै । ये अनन्तवीर्यं जकलङ्कस्क वृत्तिकार नदीं ई; क्योकि तचार्थवातिक अकलद्धदेवकी प्रथम रचना 
है ओर अक्रलङ्कसत्रसे जिन लघीयस्य; न्यायविनिश्चय सौर प्रमाणसंग्रहका ग्रहण करना इष्ट टै वे ग्रन्थ 
तच्चार्थवार्तिककर वाद्‌ वने ह । अतः प्रस्त टीकाकै स्चविता अनन्तवीर्यं ओर वद्ध अनन्तवीर्यं, दोनो ही 
इनसे सर्वथा भिन्न दै । 

प्रमेयररमालाके कर्तां अनन्तवीर्यने वैजेयके प्रियपुत्र दीरपकरै अनुरोधसे सान्तिपेणकफे लिपि 
परीक्षामुखकी पञ्चिका बनाई थी | यह आचारय प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डके बाद बनाई गई टै] अतः 
आचार्यं प्रभाचन्द्र जिन अनन्तवी्यका सवहुमान सरण करते टं वे यकलद्कसूत्रके इत्तिकार अनन्तवीरय, 
प्रमाचन्द्रका गुणगान करनेवाठे प्रमेयरलमालाकार अनन्तवीर्यवे निश्चयतः भिन्न ह । 

अव्र रह जाते ह वृद्ध अनन्तवीर्य, इनका हमे कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं दै । अतः इनके समय आदि 
सम्बन्धे निश्चितरूपतसे क्रु { वियोप कहना सम्भव नहीं दै । फिर भी प्रस्तुत (अनन्तवीर्यं इनका जिस ध्वनि 
उव्टेल ओर आलोचना करते दै उससे यदी ख्गता दै कि ये, प्रस्ल॒त अनन्तवीर्करे समक्रालीन व्र ह] 

शान्त्याचार्य वादिदेवसूरि सायणमाधवाचार्यं तथा अन्य अ्रन्धोव्टेखोसे टम स्पष्ट निर्णय नदीं करर 
सकते कि उन लोगोने किस अनन्तवीर्यका निर्देश कियाद; क्योकि दोनों दी अकलदुके टीकाकार द। 
उनमें मेदक रेखा तो प्रस्तुत अनन्तवीर्यने जपने साथ ^रविमद्रपादोपजीवीः विरोपण देकर खींचीट्‌। अनतः 
ह्मे इनके सटीक समयनिर्णयके ल्यि अन्य प्रमाणोको रटोटना दोगा | ब्द अनन्तवीयं अकल (० 
७२०-७८०) के वाद तथा प्रकत अनन्तवीर्यं (९५०-९९०) से पट्टे हुए टे, यट निस्ित ट । हमारा 
अनुमान टै किये प्रकेत जनन्तवीर्यसे अधिक पदिटे नदीं टेगि। 

दार्यनिकेोकै समयनिर्णयमे अरन्थोकी अन्तरद्ध समीक्षा भी एक समर्थ साधक होती १ पीर्यापियस 
निर्णय तो उस्सेष्ठोही जातादै। अतः हम अव कु एसे प्रमाण उपित करते ट्‌ सिसे प्ररतुन अनन्त 
वीरथकै समयवी सीमार्प खीची जा सकतीं द 


पियानन्द ओर अनन्तवी्य- 


आचार्यं विद्यानन्दका सेनताकिकौमि सपना परिष स्थानदै। इनके विानन्दमहादय तस्या. 
दलोकवातिक अषएटसटखी जाप्तपरीकता प्रमाणपरील्ला युक्यनुयाननरीका पत्रपराध्ना ऊर्‌ सत्वयान्मपमुष्या य 
दार्शनिकगन्थ ह । श्रीपुखादर्वंनाथ स्तो भी ₹न्हीकी हृति दै । द्गदा समय ट ८८५ म ८८०१ 1 
आ० अनन्तवीरथने प्रलुत सिद्धिवि० टीका (धृ १८९) मे “उगा मतिनिदन्वनः' नकर 


उद्धुत किया दै । वियानन्दके त्ा्थस्लोकवातिक (ध १९६) म मह दक्पि दय नपम्‌ उपन्ल्य~ 
वेजेयप्रियपुव्रस्य * निक 
(१) “वजेयप्रियपु्रस्य ्ीरपस्योपरोधतः । 
श्तान्तिपेणार्धमारन्धा परीक्षासुखपद्धिका ॥"-्रमेयरदमाटा एम 
(२) श्रीपुरपारवंनाथ स्तोच्र प्रस्तावना 1 
(र) एष्ट ३९ ) न्यायङ्सुष द्वि° नाग प्रस्ता० ए० ३० 1 हरर दरसल पर ४४-५२)। 


९९ 


८२ परर्ताचना 


"“समासोपच्छिदहोऽज मानं मतिनिचन्धनः 1” 
-त० इलो° १।१३।९९ । 


लगता यहीदहैकरिइसय्लोककै्ंयकोदही अनन्तवीर्यने प्रमाणरूपसे उद्ध.त किया ह] 


प्रतवुत यैका (१०६) मँ आदिवाक्व की चचकि प्रस्गमे द्धा तूहरोर्पाद्‌' को आादिवाक्यका 
प्रयोजन माननेवाठे किसी (्वयूध्वः का मते दुत क्रिया गया है । फिर इस स्वयूथ्यका खण्डन करनेवाले 
क्रिसी अन्य आचार्यका मत भी दिवा गया है 1» आचार्यं विन्यानन्दने तचार्थदलोकवार्तिक (० ४) में 
भ्रद्वाकरुतृदलोतयादको अदिवाक्यका प्रयोजन माननेवाटेकै मतका खण्डन उसी प्रकार किया जिस प्रकारका 
उद्ररण प्यपरेः शन्दके साथ प्रस्तुत टीकाकारदे रदे] इस्सेभी ज्ञात होता है कि वियानन्द्के ग्रन्थ 
प्रस्तुत अनन्तवीर्यके सामने रदे है ! अतः अनन्तवीर्यका समय ई० ८५० से पदिठे न्दी हो सकता । 

आचार्य वादिदेवसूरि स्वाद्वादरलनाकर्‌ (१० ३५०) मेँ धारणा ओर संस्कार को एकार्थक माननेवष्े 
मदोदयकार चिव्रानन्दकी याल्येचना करे जनन्तवीर्यका मत देते हुए. 'तदेवावदत्‌' पदक प्रयोग करते ई } 
इससे टगता ै कि चादिदेवसूरि अनन्तवीर्यको वि्यानन्दका पश्वादर्ती मानते थे या उस समय ध्विच्ानन्दके 
पश्चात्‌ यनन्तवी्ै हुए येः यद परम्परा थी । इस उल्टेखसे विद्यानन्द जर यनन्तवीयेके पौर्वपर्यकौ परग्यरा 
काएकं खट निर्देश मिल जाता दै। 


अनन्तकीिं ओर अनन्तवीर्य- 


० अनन्तकीवि्ृत ल्युसर्व्ञसिदधि ओर बृदससर्वजञसिद्धि ये दो प्रकरण ठीयचछ्यादि संग्रमे चये द । 
दनक वारीकीसे अध्ययनं करने पर शात होता है कि आचार्यं अनन्तकीर्ति अपने युगकर प्रख्यात विद्वान्‌ थे । 
उन्मि सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणमे वेदक अपौस्पेवलका खंडन कर आगमको सर्वगपणीतत्वकै कारण ही प्रमाणता 
है यह व्रिस्तारसे सिद्ध क्रिया दै 1 सर्व्ताकै पूर्वपक्ष ( वृहत्छवें ङुसिद्धि ए० १३१-१४२ ) मे जो वज्ातीयैः 
प्रमाणैस्तु" आदि ६४ रोक जिस क्रमसे उदृधृत किये गये ठीक उसी त्रमसे वे दटोक शा न्तिसूरिङत जैन- 
तर्कवार्तिक ( प° ५२-५५ ) मे उदूधृत हं । इनमे बु शोक मीमांसा-दलोकवारतिकके कु प्रमाणवार्तिकके 
ओर कुट त्चरसंग्रहकै दं 

आ० यान्तिख्रिने जेनतकंवार्तिकडृत्ति (४० ७७) मे “स्वप्नविज्ञानं यत्‌ स्पपुत्पयते 
दत्यनन्तकी््यीदयः लिखकर स्वम्मज्ञानको मानसप्रत्यश्च माननेवाटे अनन्तकीर्ति आयार्यका मत 
दिया दै। यह मत ब्रहस्सर्वरेतिदधिके कर्ता अनन्तकीर्तिका दी दै। वै च्खिते दै-“तथा स्वप्नज्ञाने 
चानक्षमेऽपि वैशद्यसुपटभ्यते 1" (वृद्सर्व्सिद्धि १० १५१) गान्तिसूरिका समय ई० ९९३ से ११४७ 
के ब्रीच माना गया); 


परमेयकमल्मार्तण्ड जीर -न्यायकरुसुदचन््रके कर्ता आचार्य प्रमाचन्द्र का समय हम ई० सन्‌ ९८० से 
१०६५ निर्णत. कर चुके दं ।* प्रभाचन्द्र न्यायक्रुमुदचन्द्र सौर प्रमेयकमलमा्तण्डके सर्वसिद्धि प्रकरोमि 
भनन्तकीतिकी वृदत्‌सर्व लचिद्धिका रब्दानुसरण परा परा किया द । वृदत्स्वसिद्धि (१०१८१-२०४ तककै) 
अन्तिम पृष्ठ तो कु यदस देरफेरखे न्यायङ्ुुदचन्द्र (भ० ८३८ से ८४८७) कै मुक्ति द्‌ प्रकरणसे अपूर्व 
साद्दय सवते दं । इन्दे पटृकर कोई खाधारण भी व्यक्ति कट्‌ सकता दै कि इन दोनमेपे फिसी एने दृसरेका 
युस्तक सामने रखकर अनुसरण श्या है । 

(9) ““तदाक्याच्‌ अभिधेवादौ शरदाङतूहले्पादः ततः पभरत्तिः दति केचित्‌. स्वयृथ्याः; तानू प्रति 
अपरे प्राहुः "ˆ` -सिद्धिवि० टी० ्र० द 

(२ “तस्व भ्रमाणतवाघ्रमाणव्वपश्चयोः तदुरपाद्कल्वाय्नोयात्‌ ।**-त० दटो० प्रु० ३ । 

(३) जनतकरातिक० प्रस्ता० ० ५४१ । 

(२) न्यायङ्खुदचन्द्र द्वि° भाग प्रस्तावना प्र ८८-५८। 
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^ 


हमारा यद्‌ निशित मत है कि वृदृछर्वज्न सिद्धिका दी अनुखरण न्यायङ्कसुदवचन्द्रमे क्रिया गया 
क्योकि प्रभाचन्द्र फे समकालीन यान्तिसूरि ने यनन्तकीतिका उच्टेख किवा दै । 
सम्मतितककै टीकाकार अभवदेवसूरि धाराधिपति संजके समकालीन थे] दनका समव धीमान्‌ प° 
युखल्मकजीने विक्रमकी दसवीं सदीका उत्तरां ओर ग्वारहवीका पूरं निश्चित किया टै ] सन्मति° टीकराके 
सर्वेजञसिद्धि प्रकरण (प° ६५) मे अभवद्वसूरिने मी उखी न्टमुष्िचिन्ता लमालम सुादुख जीवितमरण प्रदो 
परागमन्रोपधिशक्त्यादिकै अविसंवादि अलिङ्ग अनुपदेया बौर अनन्वयव्यतिरेक पूर्वं उपदेययकी अन्वथानु- 
प्पत्तिवाले देका प्रयोग किया है जो ब्रत्सर्व॑लसिदिमे है । इतना दी नदीं व्योतिःचाल्कै- 
““नक्ष्र्रहपञ्जरमहर्निशं लोककमेविक्ि्म्‌। 
मति य्युभाश्युममलिटं प्रकादायत्पूरवेजन्मरूतम्‌ ॥* 


[4 


५५ 
4 


619“ 


इस दलरोकको भी; जो कि बदत्सवं्सिदधि (प° १७६) मे एक अन्य दरोकके साथ उदूत टै; उदृत 
किया है । इन प्रकरणोकी ठलनासे खट टै कि-एकने वृसरेके परन्थोको देखा दै । शान्तिखुि कै उच्टमे 
सिद्ध दोता दै कि अनन्तकीर्तिका समय ई० ९९० से पूर्वं टै | तवर यरी अधिकः संभव टै किवृष्व्छवं लिटि 
विचार सन्मतितक॑म पर्हुचे द । 
आचार्यं वादिराजने अपने पाश्चंनाथचरितमं एक अनन्तकीर्तिका स्मरण दस प्रकार किया टै- 
“आटमनैवाद्धितीयेन जीवसि निवध्नता । 
अनन्तकीतिना सुक्तिरािमागंव लक्ष्यते ॥ २४ ॥' 


इससे शात दोता है कि इन्टोने जीवसिद्धिः ग्रन्थ या प्रकरण भी लिखा द| श्रीमान्‌ प° नामृरामजी 
प्ेमीने सम्भावना की दै कि-जिनसेन द्वारा उल्लिखित समन्तमद्रकी जीवसिद्धि पर्‌ अनन्तकीर्ति टाका 
टिखिी द्योगी | 

म्यायविनिख्वयविवरणकै* सर्वशषसिदधि प्रकरणम आचार्य .वादिराज जिस-"“तच्चेदम्‌-यो 
यचानुपदेशालिङ्ञानन्वयव्यत्तिरेकाविखंचादिवचनोपक्रमः स तत्खाक्षाच्छारी यथा सुरभि. 
चन्दनगन्धादौ अस्मदादिः, तथाविघवचनोपक्रमदच कदटिचत्‌ ग्रहनश्चत्रादिगतिविकःस्पे 
मन््रतन्ादिशक्तिविरोपे च तदागमप्रणेता पुख्प इति ।-देवका प्रवोग क्र रद्‌ ६ वट अनन्तकषि- 
ऊत ल्घुसव चसिदि" (० १०७) का प्रमुख देतु दैः ओर वद्‌ उन्दी याव्दोमि प्रायः उपन्थिति पिया गया 
टै । इससे ज्ञात टोता है कि वदिराज ल्धुसर्व्सिद्धिकै कर्ता अनन्तकीर्तिसे परिचित ये, जिनका शि उस्न 
पादव॑नाथचरितमे कर रदे दै । 


{१ 





(१) व॒रुना-'"किन्त्वतसक्तो जनो दुःखाननुपक्तसुखस्राधनमपदयन्‌ आग्मन्नेहात्‌ स गरारान्तःपति- 
तेपु दुःखानुपक्तसुखसाधनेषु प्रवर्तते । दटितादितविवेकल्स्तु तादास्विकसुग्धसाधनं रप्यादिरः परिियज्य 
आर्मस्नेहात्‌ जार्मसुखसाधने सुक्तिमिागे प्रतते । यथा पध्यापध्यविवेकमजानन्नःतुरः नादरान्यिकमुगरम्याधनं 
ग्याधिविबुद्धिनिसित्तं दध्यादिकमुपादत्ते । पध्यापध्यविदेकस्तु अआतुरस्तादराशविद्धुन्दग्ाधन्‌ं दुष्य 
परियञ्य पेयादुवारोग्यसाधने प्रवर्तते । तथा च कस्यदिदटिदुपः सुनापितस्‌-तदान्वसुग्दसंशल्यु सदेप्यर- 
नुरज्यते । टितमेवानुरध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥-टृटत्देननिद्धि ए० १८५। 

““किन्तु अक्तो जनः दुःखानुपक्तसुखसाधनमपदयन्‌ जारमन्ने्ान्‌ म्यींसरिद्वु दु ःष्यटुपनमुरमपमपु 
प्रवर्तंते 1 टितारितविरेकक्तस्त्‌-* यथा पष्यापप्ययिदेक्मजानन्नतुरः---दष्दाटिद्छरादने, दष्टः वष्पदिरय- 
श्षस्तु तत्परित्यञ्य पेथादावारोग्यसाधने भ्रवतेते । उच्छन्व-तदान्ददुगरसहेषु "न्यप्र २० ८४२) 

(२) सम्मित गुजराती प्रस्तादना ए० ८३1 

(९) सेनसाशिल शौर द्विष्टा ए० ०९ । (च) दिन नान ए २९७॥। 

(«) “यो यद्टिप्याङुपदेशालिङनन्दयन्पतिरेकदिरदादिवरनटुकनदटः सनन्दाय 


द्‌साट्रमर्ददव्यद्तर् चाप्त 





२९.६५१ ५०५ 


रिटारेखोक्त अनन्तकीर्सि- 


प्जैनरिटयेख संग्रह प्रथम भागम दिये गये चन्द्रगिरि पर्वतकै महानवमी मण्डपे एक दितटेख मे 
मूलस देदीगण पुस्तकगच्छीव मेवचन्द्र वैवियके प्रधिष्य ओर वीरनन्दिैविद्क सिष्य अनन्तकीतिका 
स्याद्ाद्रदत्यवादनि पुणे रूपमे वर्णन मिलता है । वहं चिलाठेख दाक सं ° १२३५ (ई० १३१३) का दै । 
इसमें दनकी परम्पराके रामचन्द्रे मिष्य युभचन्द्रके उक्त तिथिमे किये गये देदव्यागका वर्णन दै । 

दिलख्ेख नं० ४७ मे" इन्दी मेघचन्द्रत्रैविद्यकै देदव्यागका समय मार्गीं शद्ध १४ राक संवत्‌ 
१०३७ (ई० १११५) दिवा गवा दै । 

ट्ख नं० ५० म इन्दी मेवचन्दरकै रिष्य प्रमाचन्द्रके देदत्यागकी तिथि आशिन खद्ध दद्यमी शक संर 
१०६८ (६० ११८६) दी गई है ! इस रेमे मेषचनद्रफै दौ दिष्य प्रमाचन्द्र ओर वीरनन्दिका उल्टेख ६ ॥ 

मेवचन्द्रके शिष्य प्रभाचन्द्रदेवने शक १०४१ (० १११८) म एक महापूजा प्रतिष्ठा कराई थी ॥" 

टन तीन रिलयेखेमिं वणित अनन्तकीतिकी युस्परमपरा इस प्रकार द-मेषचन्द्र वैचिद्यके दिष्य 
वीरनन्दि ओर प्रभाचन्द्र तथा वीरनन्दिके यिष्य अनन्तकीर्ति । 

इन गिटलेखेमिं वर्णित मेवचवन्द्र मैविद्के प्रयिष्य अनन्तकीर्तिका खमय ई० १२ वीं शताब्दी 
्रैटता टै; क्योकि इनके दादागुख्का स्वर्गवास ई० १११५ भँ दो यया था । अतः ये अनन्तकीतिं पादवं- 
नाथ चरित (ई६० १०२५) में स्मृत अन्धकार अनन्तकीरतिसे जुदे दी कोई मिन्न आचार्यं ह । यदि उस समयक . 
आचायेकि १२५ वर्प तकक दीर्घजीवन पर दृटिपात किया जाय ओर गुसग्रदिष्यको समकालीन माना 
जाय तो कदाचित्‌ उक्त शिलेर्खोमिं उल्लिखित अनन्तकीर्तिका पाश्वंनाथचरितमे स्मृत अनन्तकीरतिसे 
मेल व्रैयाया जा सके । पर्‌ यह खींचतान दी देगी । 


चान्धवनगरकी शान्विनाथचसदि ई० १२०७ म चनादं गहं थी | जव्र कि कदम्बं शके किंग व्रद्का 
राज्य धा । यद वररदि उस समय क्रणुरगण तितिंडिकगच्छके अनन्तकीतिं भद्रास्कके अधिकासमे थी! | 

ये अनन्तकीर्ति पूर्वोक्तं देशीगण पुस्तक गच्छकी परप्पराके अनन्तकीतिंसे जुदे व्यक्ति द। ओर 
पाद्व नाथ चरितम स्मृत जीवसिद्धि ग्रन्थकार अनन्तकीतिसे भी सदे दं। 

चि्मागडिकी बवस्वण्णमन्दिरे एक गिलटेखमेः जो दोय्लवीर वल्लक देवकै २३ वैँ वर्प 
(६० १२१२ कै टगभगका दै, जकटेके समाधिमरणका वर्णन दै । इसमे जकटेके उपदे गुरुके स्पमे एक ` 
अनन्तकीर्तिका उच्टेख द । ये अनन्तकीतिं वान्धवनगरकी शान्तिनाथवसदिकै अधिकारी अनम्तकीरतिते 
अमिन्न दो सकते ई; क्योकि दोर्नोका काट लगभग एक दै । 

श्री पं० नाभूरामजी प्रे मीने अनन्तकीतिका खमय वादिरज (१०२५ ०) कै पूर्व॑ तथा उनके दवारा 
जिनेनके ब्राद्‌ अनन्तकीर्तिव्न स्मरण दोनेकै कारण जिनसेन (ई० ७८३) कै वाद्‌ दोना चाहिये यद्‌ माना 
द।* जसा कि उप्र लिखित प्रभाचन्द्र यौर यान्तिसूरिफै साथ अनन्तकीर्तिकी तुलनासे स्ट दो जाता है कि 
अनन्तकीर्सिकी उत्तरावधि निदिचत सूपसे प्रभाचन्द्रका समय टै। ओर्‌ यदी समय वादिराजका भी ट| 
अतः अनन्तकीर्तिकी उत्तरावि ई० ९८० तक रखना सर्वथा उचित दै । अव पूर्वावधिका नियामक एकः 
प्रमाण मेरी टश यद आया ईै-- 





(४) जन द्रि० भाग १ प्र० ३० । रेख नं० ४१। 

(२) बही पु० ६४। 

२) वी प्र ८०। (2) जेनसादिव्य शौर इतिहास ० २९ 1 

(“) मिदिवटः जनिञ्म प° २०९ । 

(६) जंनगरि° तृ० भाग प्र° २३२ । पु० क० भाग ७ दिकरारपुर न° १९६ 1 
(७) जैनसा० सौर इ्‌० प° ४०४ । 


भ्स्थकार अनन्तवीर्यं : समयनिर्णय ८५ 


आचार्य अनन्तकीर्चिने वृदत्सर्वज्रसिद्धि ओर ल्घुखर्वज्ञसिदिमं सर्वज्ञ सिद्ध करनेके लिये रुच्य चत 
यद्‌ दिया है 
““सृक्ष्मान्तरितदू रथाः कस्यचित्‌ प्र्यक्षाः अनुपदेद्लाटिद्गानन्वयतिरेकपूवेकाविसं- 
वादिनष्मुष्टिचिन्तालयाभाटामसुखदुःखग्रदोपरागाद्युपदेद्वकरणान्यथाटुप़्तेः 1 
यदह देतु तच्वाथदलोकवातिक (घ० ११) कै इस दटोकसे ठलनीय ह-- 
“खुक््मायर्थोपदेो हि तर्साक्नात्कचपूवेकः। 
परोपदेशादिङ्गाक्षानपेश्चाऽवितथत्वतः ॥” 
अनन्तकीर्तिने प्रमाणपञ्चकाभावटक्षण अमावको समृद्रकी जटसंख्यासे अनैकान्तिक चताते 
हुए श्खिा है 
“प्रमाणपञ्चकामावठस्षणोऽमावः समुद्रोदकपरिसंरुप्रानेन अनैकान्तिकः 
-लश्ुसवं क्सि प्र° ११३ । 
यह अंश ॒तच्वाथदरसोकवार्तिक (° १३) के निग्नलिचित च्ट्योक से अत्यधिक साम्य ग्खता (म 
"स्वसम्बन्ि यदीदं स्याद्‌ व्यभिचारि पयोनिधे 
अम्भःकुम्भादिसंसख्यानेः सद्धिरक्षायमानकैः ॥ 
इसी तरह आप्तपरीक्षा (१० २२२) का सवक्ञसिद्धिः प्रकरण तथा तत्वाथदलोकवार्तिक (° ११-) 
का सर्व्ञसिद्धि. प्रकरण रोटी ओर युक्तिपरम्परा आदिकी टष्टिसि अनन्तकीतिकर प्रकरणेन तुलनीय | 
आचार्यं विद्यानन्दके समयकी उत्तरावपि ० ८४० वताद्‌ जा चुकी । अतः अनन्त्र्तिये 
समयकी पूर्वावधि मी यदी माननी चादिए । श्रीमान्‌ प° नाधूरामजी प्रेमी दारा सूचित समयावधिका टये 
समर्थन दो जाता दै। 
जिस प्रकार ्ञानश्री रलाकरयान्ति (2० १० वी) आदिने क्षणमद्धसिदि अव्यविनिराकरण आदि 
ल्घु प्रकरण खन्ध लिखि दै उसी तस्ट्‌ आचार्यं अनन्तकीतिने भी जीवसिदि. ल्युर्वशखिदि अर्‌ दृह्य 
प्रकरण लिखिदं] 
अनन्तवीर्यं प्रस्तुत सिदिविनिद्वयरीका (१० २३४) प्रामाण्यविचार प्रकरणम आचाय अनन्त 
एक (स्वतः प्रामाण्यभङ्क' प्रकरणका उस्टेख इस प्रकार करते ट्‌- 
'लेपसुक्तवत्‌ अनन्तकीतिङतेः स्वतःप्रामाण्यभद्गादवसरेयमेतत्‌ । 
प्रस्तुत दीका (०७०८) के सर्वज्ञसिदधिमे अनन्तवीय भी उखी “अघुपदेश्ताटिद्टा्यभिचार्न्- 
सुष्स्चादुपदेश्ान्यथाञचुपपत्तेः" देका प्रयोग करते ट्‌ जो कि अनन्तकीतिवी दटसयय (८५१३०) 
जर टघुसवं सिरि ( प्र०१०७का मृल टेर है । 


[अ 





(\) श्रदस्सवश्तक्ति° ए० १३०। लधुसवक्षनि० एण ९०७ । (२) सष्टरहट ० पू ४७। 
(३) यद तु वसुनन्दि की आ्षमीमांमा वृत्ति (० के म अं नी दुर्नय द- तष्ट 


स्वभावपिप्रद्धप्य सन्च्रोपधिश्ञत्तिचित्तादयः,. काटयिप्रघः लमयुर्टुःयप्रहोपरागःदयः, ददिष 
मु्िस्यादिदव्यम्‌ । द्रा दिमयन्सन्द्रमकराकराद्यः।'' यष्टा ष्ट दात विरो प्ानदरेने यह ङि सम 

के अन्तमे (० २९४) टिखे गये “अब्र धाखापरिसमष्ता केचिदिदं मरर्वरगमयुमन्यन्दे जयन रमति 
केदादेल `" रुख वपास्यसे क्तात एतां द्धि 


[क कर 
सू मरःख्दसखन ९०५६ मानते [त | [1 "लयति सयमत 7 क| ठह (र्दः कवर भन ननुर र्दन न्नः 
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(4 १ 
दायं उत उयते दूर ईन्यार्द्‌ प डर शरद रग्दर-- 





सदी भी रीका यनार्‌ हं जार रसकं उत्यानिरामे लिन्द ट हि~'ष्टवह्न्य टिपटनिल 


ध्रीमत्ससन्तमभदङेखय ^` टदमाह 1 छर्धाद्‌ दसुनन्दिदि नतम्‌ रटश्टःङ न्दम गनन्यन्द दः ध 





क. 
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9 ङा य्‌ दिपःमन्दय << 2 सष =-= २ ॥ि स्ट 
साक्सामादखा क्छ यया | अतः सपानरन्द्‌ पा सदत दन्दः उरग न्दु सर प्ट हः 
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८६ श्रस्तावनां 


र्ट तक जात दौ सका ट मन्थकर्ता अनन्तकीर्ति यही ह जिनके घुखवंशसिद्धि यीर बृदत्सवं जसिदि 
अन्ध उपलन्ध हुए द तथा जिनकी जीवचिद्धि चिवन्धका उल्लेख पावंनाथचरितमे है । इन्दं अनन्तकी्िका 
यद्‌ वतः प्रामाण्यमङ्कः अन्ध दयोना चादिए । जैवा कि ट्खिाजा चुक्रा टै कियनन्तकीरतिका समय द° ८४० 
रे वाद चौर ० ९८० ङ पदि टै ; तदनुखार इमे रविभद्रदिपष्य अनन्तरीर्यका समय भी स्खना समुचित 
मरतीत दत्ता ट । 
सोमदेव ओर अनन्तवीर्य- 
सिद्धिविनिश्व टीका (प° २६७) कर्मवन्धके ग्रकरणमे अनन्तवी्यने निम्नटिखित इलोक "तदुक्तम्‌! 
च्िखकर उदुषृत किया दै- 
“पपोष्टं मम कर्म क्र्म हरते तद्न्यनान्याखयैः, 
ते क्रोधादिवदणः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽतात्‌ । 
ह मिध्यान्ञानशृतात्ततोऽसि खततं खम्यक्त्ववान्‌ सनतः, 
द्वः श्ीणकपाययोगतपसां कनच्चति मुक्तो यतिः ॥” 
यदं यलोक सोमदेवसू रिक यदासिलक उत्तरार्थं (१० २८६) > है । 
गुण्मद्राचा्यके अत्मिनुशाखन ग्रन्थं इसी भावश्च एक्‌ दटोक दस प्रकार पाया जाता टै 
“खस्त्यात्मास्तिमितादिवन्धनगततः तद्‌वन्धनान्याख्वैः, 
ते करोधादिकूताः रमादजनिताः करोधाद्यस्तेऽवतात्‌ । 
मिध्यात्योपचितात्‌ स एच समटः काटादिटव्धौ कचित्‌, 
सम्यक्तत्र तदक्षताकद्धुपतायोगेः क्रमान्मुच्यते ॥” 
-आत्मानुद्ासन दटो° २४१। 
उपयुक्त दोनो दलोकेमिं वरिम्बप्रतित्रिम्बभाव ही नदीं शब्द्‌ रचना भी बहुत कुर मिलती जुलती है । 
आत्मातुयासनकरे कर्ता आचार्यं गुणमद्रका जन्म यक ७८० (ई० ८६१८) ओर कार्यकाल ई० ९०० तकृ 
रदा 2१ । आ० खोमदेवसूरिनै यद्रसिल्क चम्पू चैत्र सदी १३ क संवत्‌ ८८१ (० ९५९) गँ समात 
किया था जैसा किं उसकी प्र्स्िखे यात दोता दैः] अतः यह निशित करनेमं को कटिनता नहींदैकि 
यरासिन्कमे टी गुणभद्रके दत्योकका परिणमन क्या गया द| सोमदेवने दस रल्यककै वराद “इति चः 
सृभाग्रितमाखनिते निधाय? यब्द च्िहं। इससेस्यण्द्योजातादटैक्रियेक्रिसी मुमापितका निर्दा करर 
ह; परन्तु उसक्रा पट उर्दीनि परिवर्तित करिवादह। सिद्धिविनिश्चव , रीका यट दोर परिवर्तित पटक 
साथ यदानिल्क चम्पृत्े थाया टै; क्योकि प्रघ्लुत प्रन्थमे यह तदुक्तम्‌ कंसे दियागयाद्ैजव करि 
य्ासिलकर्म चह परिवर्तित टोकर मृल्का अंग वन गया द } सोमदेवने रुणमद्रके आत्मानुशासनमे 
"्परिणाममेच कारणमाद्ुःः (८४) द्लयेक भी यदा उ० (धृ ३३६) मे उद्धृत क्या] दस्म भी 
श्राक्नाः' कै सानम छदादखाः' पाट परिवर्तित ६ । इस तरद ६० ९५९ मँ बनाये गये वद्यसिलकर चम्पक 
परिवर्तित न्ोकका उद्रण अनन्तवीरयके समयक पर्वविधि ई ९६० निधित कर देता द, अर उत्तरवधि 
वादिराजकेः पादर्वनाथ चसितिर्मे अनन्तवीर्यका स्मरण क्रिया जाना तथा दुग्मचकरे विटाटेम इन्दं वादिराजके 
दादा गु श्रीपालका ल्घु सधर्मा लिखा जाना ६। वादिराजने पार्नाथ चरित दाक ९८७ (६० १०२५) मँ 
नाया था, चतः उनके दादा गु श्रीपट यदि ५० वर्प पदे तोत्रे १० ९८५ क टदे ई। 
यद्रि दस दन्येकका पाटपरिवर्तन दम सोम्देतरसूरि द्वारा न मानकर किसी अन्यं याचायः दारा भी 
मानें सौर उसखीका वरानिलक जीर प्रवुतय्न्थर्मे उद्र मनि तो मी वद्‌ ध्यन्य याचायः गुणभद्रके वादका 





(%) देसी सन सा० इ० ० $ । 
(२) जैनसा० इ० प° ९५९ ॥। 


ग्रन्थकार अनन्तवीर्यं : समयनिणय ८७ 


ही होगा ¡ गुणमद्रने यपना उत्तरप्रराण यक ॒सं° ८२० ई० ८९८ मे समात किया या भौर उनके दिष्य 
रोकसेनने तभी उसक्री पूजा कराद्‌ थी ।! इस समयं टोकसेन भिदितसकल्याल्र ये । प्रमाचनचङ्तं आत्मानु- 
सासन तिल्ककै उस्टेखानुस्ार्‌ गुणभद्राचायने टोकसेनको विप्रयव्यायुग्धनुद्धि देख उनके प्रतितोध्रनाथं 
आत्मानुरासन यन्थवनाया थाः} तो इसक्री स्वना सन्‌ ८८० कै आसपास कभी हृदं होगी; र्वे 
लोकसेन गुणभद्रके प्रिव चिमे ये | प्रमाचन््रका श्चृहद्‌घमेश्रातुः"-महान्‌ धमभाई' विदोषण गुणभद्रका 
अपने रिप्यक्रे प्रति रहनेवाठे अत्तिश्य स्नेह भौर आद्रा सूचक्र दै । अतः ई० ८८० क आसपास बने दर 
आत्मानुशासनकर दलोकका पाठ परिवर्तन ६० ८८१ से ९५० फ वीच कमी हया दै । इसने भी जनन्तवीरयङरी 
तिथिके सम्बन्धे जो निष्कर्षं निकाला गया ट, उसमें कोई अन्तर नदी आता वे ० पण्यां सदी विद्वान्‌ 
ही सिद्ध होतेरद। 
उप्त चिवेचनके आधारे देम अनन्तवीर्थका समय निम्नलिखित युक्तियोसे द° ९५० यै ९९० 
, तक्र रख सकते हं- 
१, अकलङ्कदेवका समय ई० ८२० से ८८० सिद्ध॒किया जा चुका ६ । अतः उनके टीकाक्रार 
- रविभद्रशिप्य अनन्तवीर्यका समय ई° ८वीं सदीके वाद्‌ दोना चादर | 
२. विश्रानन्द्‌(ई० ८४८०)का अचतरण टेनेवाटे तथा उनके मतका उच्ट्ेख करनेवाले अनन्तवीयफा 
समय ई° ८४० फै वाद्‌ दोना चादिए । 
३. विद्यानन्दके उत्तरत अनन्तकी्िके खतःप्रामाण्वभद्नका उच्टेख करनेवाटे अनन्तवीयकरा 
समय ई० ९वीका उत्तरार्धं या १०्वीका पूर्वभाग दोना चाददिए 
४, मआचावं गुणभव्रके आतमानुसासनके टटोककै सोमदेवसृरिष्त परिवतित स्यको} उद्धृत फरनेवा 
अनन्तवीर्यका समय सोमदेवफे वाद्‌ अर्थात्‌ ई० ९६० कैः आसपास होना चादि | 
५. हम्मचश्के यिसटेखमे जनन्तवीर्यको वादिराजके दादारुर श्रीपाट बैचियका सम्मा निन्य £। 
व्रादिराज (ई० १०२५) से यदि उनके ददार ५० वप्रं पटिटे मान लिये जर्येतो यनन्तवीयकी सिति 
ई० ९७५ मे आत्ती दै । 
इन टव॒ओंसे अनन्तवीयकी समयाचपि ६० ९५० से ९९० तक निदियत हती ६। 
षस समयवा समर्थन चान्तिसूरि (० ९९३-१०४७) सर वादिच ६०२५) #ै द्वात वि 
गये अनन्तवीर्यकै उब्टेखोसे द्यो जाता है ओर प्रमचिन्् इनकी उक्तौ को दुन खक्तैद्‌। 


विग्रतिपत्तियांकी आलोचना- 


य° ए० एन< उपाध्येते* अनन्तवीरके सम्बन्धम्‌ स्° दोर पटक म्द ओनननायन्न दाः 
य° पाटकका सत दस प्रकार उपस्थित विया ह~ 


(१ श्रीमान्‌ प्रेमीजी शकः ८२० फो पूजका दाट मायते हस्र यह म्हि कन्न र 


उत्तरपुराणकी समाश्िका काट लिखा षी नष यया (जन माण टु० एन ५८११ एर्‌ दम निपस्पमं प 
अन्तर नट्यं आता ! डो° हयटाख्यी लार दं० उपप्यं शक ८२० क्ल प्नन्य नमात अग ष्टः द 
कार मानते ह (उसरपुराण प्रका० प° शा उच्तिष्ट। चयार रन्ध सनस ह रमर दयः 


की गह एमी । 

(रेषवृद्रयश्रातः सोक्वेनस्य विपयप्याडुन्यटदः सम्पाधनव्याडन र्दनर्रःपरागर = 
सुपदर्शयिदुकामो युणभद्रदेवं न्याय टुसु० टि० प्रन्ना० ए० ५६ 

(>) ए० ७६। 

(४) एनस्द मा० ओ रिण एनः नाय १६४२. एर ५६८१-९ 1 सनुरट्‌ "रन्द्र 
पपं ४ अव ६ ¦ 

(५) पष्य स भाय $ ९३ ४. ०८; ७३ ! (६) उन्दम्‌" दप ४ स्य ९, { 


८८ प्रस्तावसा 


“धर्मकीतिं ओौर भामदहकै सम्न्धमे ट्खि गये अपने टेखमे डाक्टर फै° वीर पाठकने माणिक्यनन्दिकि 
परीश्नामुखकरे टीकराकार अनन्तवीर्यका उच्टेख किवा टै ओर वतलया दै कि सकलङ्कदेवके न्यायविनिश्चयकरे 
ऊपर भी उन्दनि एक टीका वनाई है । अन्तम ठो ० पाठकने नतीजा निकाला है कि निम्नलिखित कारणोसे 
अनन्तवीर्यं रंखाकी १० वीं शताब्दीके अन्तम हूए ई 

१. अपने पायवनाथ चरितै वादिराजने उनका उच्टेख किया है) यह चरित शकस० ९४७ 
६० १०२५) म समाप्त दूजा था । 

महापुराणमे मद्ल्प्रेणने उनका स्मरण क्रिया है। इसका रचनाकाठ राक्ं ९६९ (ई° 
१२०४७) 
रकसं ° ९९९ (ई० २०७७) कै नागर रिलाटेखमे उनका उस्छेख दै ।* विद्वान्‌ ठेखक्रै 
साथ उचित मतभेद रखते हए हम यह कदमेके लिए बाध्य हँ कि उनके कथनर्मे थथा अयधा्थवाद्‌ ई 
हनि सत्य बार्तोको गोरखधन्देमे उट दिया है अर समयक सम्बन्धे उनका नतीजा तक्यूल्यताका. 
ताजा उदाहरण ई 1 ४ 
दसकी आल्मेचना करके डो° उपाध्येने निम्नलिखित निष्कपं निकले दै 

१. अनन्तवीर्थकी कोई रीका न्याययिनिद्वय पर नहीं है । 

२, अकटंककै ठीकाकार अनन्तवीर्यं प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यसे भिन्न है । 

२. अक्रलंककै सिद्धिवि° कै दीकाकार रविभद्र शिष्य अनन्तवीर्यका समय ईसाकी ८ वीं सदीका 
पूर्वार्धं ६। 
डो° उपाध्येका यह रका प्रकट करना सदी है कि न्यायविनिश्वय पर अनन्तवीर्यंकी रीकाकी 
कोई प्रति उपलब्ध नदीं है यौर न कहीं उसका उल्टेल दी टै । रविभद्रयिष्य अनन्तवीर्यं प्रमेयरलमाल्मकार 
अनन्तवीर्वसे निद्चयतः मिनन दं यह उन्दने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। परन्तु उन्टौनि रविमद्र रिष्य 
अनन्तवीर्यका समय जो ई० ८ वीं सदीका पूर्वभाग अनुमानित्त किया दै वह प्रात प्रमाणक प्रकाशमे ठीक 
नष्टं चता । जेसा कि पिले सिद्ध किया जा चुक्रा दैः कि-अकलटंकदेव ई० ७२०-७८० यानी ई० ८ वीं 
सदीकै उत्तराथके विद्वान्‌ दं तो उनके टीकाकारकरा ई० ८ वीं क पूर्वरथमे होना संभव नदीं है} 

रविमद्रदिप्य अनन्तवीर्यका समय स्प्रमाण ई० ९५० से ९९० तक सिद्ध कियाजाचुकाटै्जो कि 
टो पाठके दवारा निकटे गये निष्कर्पके अनुखार ही है । उनका ० वीक पूर्वर्धिमे होना कथमपि संभव 
नहींदै। म जिन वद्ध अनन्तवीर्यका उल्टेव कर आया ह" उनके समयक सम्बन्धे अमी इतना ही कटय 
जास्कताटैक्रिवे९्वींखदीवा १० रषि पूर्वार्धे कभी हूणरदे। क्रिन्ु रविभद्रयिष्य अनन्तवीर्यं १० वी“ 
सदी अन्तिमभागे पिट नदीं हयो कते । प्रमेयरत्नमालकार अनन्तवीयं ई° की ११ वीं सदी विद्वान्‌ है 
यद भी निधित टै, । 

दो० उपाय्येने रविमद्रदिष्य अनन्तवीरयके समयको ई० ८ वीं सद्रीकरे निर्णय करने मुख्य प्रमाण 
आदिपुराणक्रार जिनसेन (० ८३८) के द्वारा चन्टरोदयक्ार परभाचन्धरका स्मरण किया जाना जौर प्रनाचन्ध 
कै द्वारा न्यावकुमुदचन्द्रमं अनन्तवीर्यका अतिचन्मानस उल्लिखित दना उपस्थित करिया है| बर डो" 
उपाय्येभी दौ अन्थकरारो ओर्‌ दो अन्धक सद्य नामके कारण भरमम पट्‌ गयेट्‌। 

न्यायक्ुमुदचन्दर प्रथम भागकी प्रत्तावनाश्े श्री प° कैटायाचन््रजीने वह्‌ सप्रमाणं सिद्ध कियाषैकि 
जिनसेन दारा स्मत प्रभाचन्द्र यर्‌ चन्द्रोदय, न्यावकरुमुदचन्् यौर उसके कर्ता धारानिवासी प्रमाचन्दरमे 
जु ह ।° न्यायकरुमुचन्के कर्त श्रभाचन्का समय सप्रमाण न्यायकरुसुदचन्द्र द्वितीयमागकी प्रस्तावनामे ` 





(9) जेनदतंन' वपं £ अंक ९। (२) प° ५५। 
(३) प्र° ८७ । (४) प° ७७ ८) ए० ८० । (६) प° ११० 


(1 
(७) इस निष्कपंसे सुग्रखिद्ट॒ इतिदासन् विद्धान्‌ पं० नाधूरामजी गरेमी भी सदमत द्रं! देखो 
न्यायद्कमुदचन्द्र द्वितीयभागका प्रकादाकीय वक्तव्य 1 


ग्रन्थकार अनन्तवीयै : उनके ग्रन्य ~> ` - < 


ई० ९८०-१०६५ सिद्ध किया जाचुका दै । यतः वह मृल्य्रमाण रविमद्रयिष्ये भनन्तनीयेन समयावधिं 
योधने असमर्थं ट | | 

डो० सतीदचनद्र॒विन्रामूप्ण्ने अनन्तवीर्यकी न्यायविनिश्चयवृ्तिका उल्लेख करफै प्रमेयरत्न- 
मालाकार अनन्तवीर्यने जिस ॒शान्तिपेणकरे लिय प्रमेयरः्नमाल लिखी थी; उसका सम्बन्ध यान्तिसरुरिने 
्ेडाया है । यद्यपि उनकी इन दोनो श्रान्त धारणार्जोकी आल्योचना डो० उपाध्येने भलीरभति की रै, 
किन्तु डो° विद्याभूपणने प्रमेयरनमालाकार अनन्तवीर्यका समय जो ई० ११ वी सदी सृचित क्रिया दै, उसका 
समर्थन अन्य प्रमारणेसि हो जाता है 

दस तरह विप्रतिपत्तिर्योका निराकरण दोकर्‌ अनन्तवीर्यका समय ई० ९५०-९९० सिद्ध दता दै । 


अनन्तवीर्यके ग्रन्थ- 


चलता है बह है प्रमाणसरंग्रहभाप्य या प्रमाणसंग्रहाखद्भुार | वे प्रस्त॒तटीकामे जिस विपवकी चिन्नृत 
चर्चा नहीं करना चादते या उसके विरेपर समर्थनकरे लियि किसी ग्रन्थक देखनेकी जर इयारा करना चाने ई 
वहो वे प्रमाण संग्रहमप्य या प्रमाणसंग्रहाटकासका निर्दया कर देते दं ।* "चचितम्‌? '्याख्यातः' "उक्तम्‌! 
आदि भूतकारिकि पदोसे स्‌चित होताटै कि प्रमाणसंग्रदालद्भार या प्रमाणसंग्रभाप्यकी रचना प्रस्त 
टीकासे पिले हो चुकी है । अकलद्देवका प्रमाणसंग्रय्न्थ अकष ग्रन्यत्रव' म मृ प्रकारित टो चुका ६ । 
वद्‌ इतना दुरूह ओर गंभीर टै कि उसका यथाथ रदस्य जानना अघ्यन्त क्टिनि दो रा ट। 
स्यादादरलनाकर भौर सर्वदर्खनसंग्रहमे अनन्तवीर्यके नामसे जो वाक्य र प्टोक उदृधरत मिन्तेषटने 
संभवतः प्रमाणसंग्रहभाप्यके दी द्यं । 

। इस तरद आ० जनन्तवीर्थं एक श्रा ताकिकः बरहश्रुत विद्वान्‌ आर यदात्वी दीकाकाम्‌ भ । उनी 
यह अनुपम कृति अकलष्घुवाखयका आलोकः बनकर आज भी उग्नान तमस्तोमका भेदन फर्‌ रही ६ । 


अनन्तवीर्यं जचार्यके प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीकाके सिवाय जिस एक ओर मद्वपूर्णं अन्धका पत। 


(१) न्यायङ्सुदचन्द्र द्वि° भाग प्रस्तावना ० ४८-५८ । 

(२) स्ट ओर इण्डियन टांलिक ए० ५९८ । 

(३ "जनदृ्न' वपं ४ अंक ९्। (४) देखो ए ८०। 

(4) “केवर्मिन्दियमवरिप्यते । तदपि न प्रमाणं दिरननन्दान्‌ पयादददिनि ददतं शम 
संग्र्भाष्येः"-सिद्धिदि० रीका प° ८। 

°'्लेपमग्र प्रमाणसंम्रहभाप्यात्‌ प्रव्येयम्‌ वर्ह ए० ३.० । 

"“सहेस्परस्य सकलोपङूरणादि्तानं श्रमाय र हनराष्दे निरन्तम्‌ "~व एर ८८१ । 

"दोषो रागादिः व्याख्यातः प्रनःपसंग्रहप्दे"-दष्य ए ५४६ । 

“तदुछ भवति-यथा ट्स्यद्राप्टयोरेदः तपा च्ददन्य दुरनन्य ष्ठ धच्दर्दं मटप कर्ट््ट्‌ 
दहंनसिष्युक्तं परमाणसंद्रहालडरे 1" -ररष्ट ० ९०। 

९२ 


३ ग्रन्थं 
[ वाद्य स्वरूप | 


सिद्धिधिनियकी अकलङ्क-कतंकता- 

टीकाकार अनन्तवीर्थने प्रथम मङ्खकदलोकमे रजनेन्द्रका अकलङ्क-विशेषरण दिया है ओर उसक 
अनन्तर सिद्धििनिश्चयकी टीका करनेकी प्रतीजा की दै। इसके आगेके इ्लोकौमे भी अकल्ट्कके वन्व्नोकी 
दी प्रदा की गई द] विव्रानन्दने तच्ार्थद्लोकवार्तिकर्म सिद्धिवि०्का शब्दः पुद्रटपर्यायः लोक 'अक- 
लङ्क नामके साथ उद्धृत क्रिया है । वादिराज सूरन न्यायविनिद्चयनिवरण्मे द्देव' (अकलङ्कदेव)के साथ 
सिद्धिविनिद्वयका उबव्टेख इस प्रकार किया दै- 

“एतदेव स्वयं देवैरुक्तं सिद्धिविनिङ्चये 1 धत्यासस्या ययैक्यं स्यात्‌“ 

स्याद्वादरत्नाकरमें बादिदेवसूरि तो स्यतः अकल्ङ्क ओर सिद्धिविनिन्चय दोर्नोका उव्छेख कस्ते 

द-“यद्ाद्‌ यक्रलद्कः सिद्धिविनिद्चये वर्णसमुदायः पदमिति” 

इन उल्टेखोसे निदिचत हो जाता है कि सिद्धिविनिस्वय मूल्दलोक तथा उसकी वृत्ति दोनो अकलद्भु- 
कर्तृक द; कर्यौकरि गद ओर प्य दोनों अकल्कदेवके नामके साय उदु हं । 


नापक्रा दतवदास- 


सैन परग्परम प्रन्थकरा विनिश्चयान्त नाम रखनेकी परम्परा ब्रहुत पुरानी दै  तिकोयपण्णत्ति ( ई 

५ वीमे ल्येकविनिश्चय ग्रन्थका उल्टेल वारवार आता दै ।“ इस परसे संभावनाकी जाती दैः कि अकलङ्कदेवने 
अपने न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्यय अ्रन्थोकरा नामकरण इस परसे किया होगा । यह सदी है । साथदी, 
यापनीयाचार्य आर्य चिवस्वामीकै षिद्धिविनिद्चयका उच्छे किया जा चुका है, यह भी निश्चयतः अकलद्क 
से पदे का है । इस तरद्‌ अपनी परग्यरा्ओक रहते दए भी जिसने अकल्कको यह नाम रखने ओर ग्रन्थ 
चनानेकी विदोप प्रेरणा दी योगी वह्‌ है धर्मकीर्तिका प्रमाणविनिश्चय म्रन्थ | धर्मकीतिं एसे युगनिर्माता बौद्ध 
आचार्ययेकरि दनक प्रन्यक्रि प्रकारामें अति द्दी लोग इनके पुराने जचार्योको भृलने ले ये मौर अकलङ्कने 
दन्दके विधोप समाटोचन तथा इन्दी नैरासम्यवादसे र्ता करनेके निमित्त अक्रटद्भुन्याय' सम्बन्धी अरन्थोकी 
रचना की ओर प्रवर्ति की शी अतः तात्कालिक ावध्यकताके चिचारमे लगता दै कि विनिश्वयान्त नाम 
र्नेयं धमकरीर्तिका प्रमाणयिनिश्चय विदोप कारण र्दा दो। 


[१ 
विषय विभाजन- 
िद्धिविनिश्चयमं १२ प्रत्ताव द । इनमे प्रमाण नय अर निक्नेप का विवेचन ष्ट। 
प्रत्यश्चसिद्धि्म-प्रमाण सामान्यका लक्षण; प्रमाणक्रा फट, बाह्या्थकी सिद्धि, व्यवसायात्मक 
विक्रव्यकी प्रमाणता ओर विशदता, चित्रगानकी तरह विचित्र बाह्य पदार्थाकी सिद्धि, नि्चिकव्पक प्रत्यश्का 


(१) प° ४२४। (२) ९।२। (३) प्र० भाग षर० १६८॥ 

(४) प° ६४4 1 

८“) तिखोयप० ४१८६३) १९७५१ ५९८२१ २०२८} 18९} १२९) १६०७; ७।२०३; ८१२७०) 
३.८६; ९1९ जादि 1 

(३) तिटोयप० द्वि° प्रस्ता० प्र९ १२ (५) प्रर द्र 


ग्रन्थ ¦ वाद्यस्वरूप ९१ 


निरास, स्वसंवेदनप्रसयक्षक निर्विकव्यकत्वका खण्डन; अविसंवादकी वहूल्तासे "प्रामाप्यव्यवत्था तथा मति 
स्मृति आदि शब्दयोजनाकै विना भी होते दहै इत्यादिका निर्पण दै | 

२. सविकस्पसिद्धिमे-जवग्रदादिजा्नोका वर्णन; मानस प्रचयक्षकी आलोचना, निविक््यकने 
सव्रिकस्पकी उत्ति नदीं दो सकती, अवग्रदादिमे पूवं पूर्वकी प्रमाणता सौर उत्तरोत्तर्मे प्रसूपता जीर 
वौद्धमतमे सन्तानान्तरकी प्रतिपत्ति संभव नदी, आदि विपरयोका विवेचन है । 

२. प्रमाणान्तरस्िद्धि मं-स्मरणकी प्रमाणता, प्रत्यमिज्ञानका प्रामाण्य, उपमानका खाद्दयप्रलय- 
भिक्ञानमे अन्तर्भाव, तरक्की प्रमाणताका समर्थन, क्षणिक पक्षम अ्थत्रियाका अमाव, उत्ादव्ययरिथल्यात्मक 
तवका समर्थन, विना भावान्तरोत्पाद सूप टै, अनाय्नन्त द्रव्यकी सत्ता तथा द्रव्य सौर पर्यायका भेदाभेद 
आदिका षिचार रै] 

४. जीवसिद्धि मै-्ाताको क्ानावरणके उदयसे मिष्यान्ञान, क्षणिकचित्तमे कार्यकारणभा 
सन्तान आ।दिकी अनुपपत्ति, जीव ओौर कम चेतन ओर अचेतन होकर भी बन्धे प्रति एक ह, कर्मास्वरे 
कारण, प्रष।सत्‌ जौर प्रश्िसत्के मेदसे दो प्रकारका नास्तिस्य, तच्वोपषटववादकी मीमांसा, मृ तयेतन्यवाद 
निराकरण, नैयायिकामिमत आस्मत्वर्पका निराकरण, सख्यामिमत तत्वसमीक्ना; अमृतं चेतनको भी क्मद्न्धः 
जर श्ञानादिगुरणोका जीवसे कथाचिद्‌ भेद आदि विपर्योकी चर्चा टै । 

५. जस्पसिद्धि मे-जखका लक्षण, उसकी चतुरद्रता;, जयका फल माग्॑रमाचना, गन्दा 
अ्थवाचकता, सब्दमात्र बिवक्षाके सूचक नरी, असधनाङद्घवचनादि निरदस्यानोकी आलोचना सौर सव- 
पराजय-व्यवा, आदि का निरूपण दै । 

६. देतुखक्षण खिद्धिम-देठका अन्यथानुपपत्ति लक्षण; तादात्य तदुतपत्तिये टौ अपिनामःयर। 
व्याप्ति नी, देके भेद, कारण, पूर्व चर, उत्तरचर ओर सदटचर देठका समभन, खलादि धमर्जोगि 
अनेकान्तमे दी संभवत्व, सदोपलम्भनियमसे शानादैतकी सिदि संम नही जीर अदटदयानुपरम्पिम्‌ भ 
अभावकी सिद्धि आदि विप्यो का निरूपण दै। 

७. हाखसिद्धिमे-श्रुतका श्रेयो मागंसाधकत्व, खन्दका जथवाचकत्वः स्वापादिदनाम गौ सवण 
चेतनता, भेदेकान्तमे कारक शापकयितिका अभाव, कर्मोदयसे जीवम आन्ति उसि, भसन 
खण्डन, नैयायिकके मोक्षत्वरूपकी आलोचना, पर्प मे दानातिदायकी संभावना, रयादादण्त्कदं यं 
संवादिता, नित्य वेदम अर्थप्रतिपादकत्वका अभाव ओर वेदकी अौरपयतादा नियादरया खदटि रिवय 
प्रचा रै | 

८, स्वैएसिद्धिमे-अव्यन्तपयेक्षाथका भी शान खउभव है, वनरवादि दतु नवश याप्ठ महं 


* + 


४, 
1 
सुनिणीतासेभवद्वाधकत्च रेतसे सव क्षताकी सिडि, अतिदायवस टेठसै सयश्दासा नाणनः इदम 


निरूपण दै | 
९. शण्दसिद्धिमे-राम्दकी पद्रल्पर्यादता, दष्दमे छपा सर डःरप्टा स्म्ट 


ह वी, नः अ ६ 
शब्दका अथसे वाच्यवाच्यक सम्बन्ध, पब्दकी त्वलष्ग-अधदिप्यलःः सदस्धन्व > 


# 
[ब ि ५ कः र ॐ भ ७ ७ ~ = र 
अधवाचक्त्व आव्य, पदि खल्तण अवाच्यटं सौ उरम्‌ उदयपत्व्या शम हार, शपथ ग्च् 
> -->-- < >= >= <°. + < 
प्राया वाचक मानने पर्‌ सत्यारतल्यवस्था न छे सदेः पवदारद्दि यदय सि सर सरद नरः 


भादिका वर्णन टै 


७ (~ श ५ च 2 न ७ 
१०. अथनय{सादय-हादापा स्वानमार न्य. नव पमान ~ {. ठः न~. ~~ 
ट्म, रः सपु 


र ५ = 
[य भिः न्न सगर न = = = 1: र र~ =-= = ~ ~ 
नव [मस्व नयस नय, सस्व नरासान्यसः सरन नन 3 ५. <न 
4 
विदेचन रै 
ददन्‌ ६। 
क क = कम [व = र. क 
शान्दतयदिदिम-८न्दलस्प्निस्यः, स्ोच्ःरयः म्प्य न 
९१. शाब्दरयाससम-पप्यल्वस्पनर्याःः क दरद रवयः उन्-ः 22 


< [अ ~, 
[+ ननि (अन निस्दमय न ्, ज्ञ ~» ~= == र-* --*--* ~ र 
(न्दम दस्पगर्दुगद्‌ लर एव यूदनर्‌ ल. च~: 


दद्‌ प्रस्तावना 


१२, निक्षेपसिद्धिमे-निक्षेपका लक्षणः; नाम स्थापना आदि भद्‌, भाव पर्याया्थिकका तथा 
योप द्रव्याधिकके निक्षेप तथा यनेकान्तमे दी निक्षेषकी संभावना आदि विपर्योक। विवेचन दै । 

यद मृ सिद्धिविनिश्वयका विपव प्रस्चिय है । सिदधिविनिश्चय ठीकामे इर्दीका विस्तार तथा आनु- 
पदिक चिपर्योका यर मी सिरूपण ह । 


रचना तटी 


यद्‌ पदिक लिखा जा तुका टै कि अक्रलद्ध आगमिक-दार्यनिक दोनेकै बाद ताकिंक-दार्शनिक वने 
भे | उन ग्रन्थेति वर्णनमे उनकी यीटीका एक आभासतो करा दिया गया ट । वरदो सिद्धिविनिश्चयकी 
दरौली सम्बन्धमे ही कु वियेष वक्तव्य दै । अकट्कके तार्किकं प्रकरण अतिसंक्षिप्त गृढार्थं जिल ओर 
वहरथ ह | सिद्िविनिश्वयके सम्बन्धे तो अनन्तवीर्यं प्रकारान्तससे यद्‌ कहते दी ई कि अनन्त सामथ्यं रखकर 
भी अकट्द्धके वचर्नोका मर्म समन्नमे नदीं आता वद्‌ वडे आश्र्यवी बात है । उन्होनि इसे सृक्तसद्रलाकरः' 
कटा टै“ । अकलङ्क वचोम्भोधिकी गहराई मापनेमे प्रभाचन्द्र ओौर वादिराज जसे प्रकाण्ड पण्डित मी अपनेको 
असमर्थ वताते ई। 

सिद्धिचिनिश्चयरम उनके प्रमुख ल्य ईह धर्मकीर्ति ओर उनके टीकाकार। क्योकि ग्रन्थका एक 
तिहाई भाग इन्दींकी आटोचनासे पर्ण टै, फिर चार्वकि न्यायवैदोपिक भमीर्मांसक सख्ययोग आदि सभी ` 

दर्दान उनकी आटो चनाकै कषरम ई । 

उनकी भाषा व्य॑ग्येसि पूर्णं है ओर वद्‌ 'अनात्मर्ता, अन्तर्गडु, अन्धयणिकद्य, अमलाटीद, अयोनिगो 
मनस्कार, अग्टीलमेवाकुलम्‌, आन्ध्यविचुम्भण, कुाव्मायावलम्वन; कोशपान, तदद्ेपी तत्कारी, धार, 
प्रयस्तपण्डितवेदनीय, मस्तके श्रद्धम्‌, राजपथीकरृत, रिल्यछटव ओर रोदोदनिदिष्यक आदि प्रयोर्गेसि तथा 
ग्ेच्छादि व्यवहार शीर मृपरिकाटकं यिप्रविकार आदि उदादर्णोसे पर्या समदं ओर ओजःपू्णं बन गई है | 

अकल्डका परदर्य्नोका गम्भीर अध्ययन तथा वौद्ध-शारख्रौका चत्मसात्करण भी उनकै प्रकरर्णोकी 
जयटिटताको बदा देते दं । वे चाहते द॑करि कमसे कम याव्देमिं अधिक-ते-अधिक्र स्म ओर वहु षदार्थदी 
नदद बहुविध पदार्थं छिखा जाय । उनकी यद सूत्रदटी वडे-वद प्रकाण्डपण्डर्तोको अपनी. बुद्धिका माप दण्ड 
दोरदीदै। 

| अकलद्कदेव धर्मकीतिके म्र्धोको श्य कर अनेको पूर्वश्च उनकै प्रमाणवार्तिक आदि अरन्धेसि गब्द्दाः 

ल्तेदंसाथद्दील्गे दाथ वदां सांख्य ओर न्यायवैयोपरिककी आलोचना करते जाते ६ । जर््यौ भौ अवसर 
आया सीव्रान्तिक जर विज्ञान-ग्रूलयवादिर्योपर्‌ पूरा प्रदर किया टे] ऊुमारिलकी सर्वञताविरोधिनी युक्तयो 
उनके मीमांसादलोकवातिकको सामने रखकर आलोचित हई ई । 


रीकाकी केरी- 


यनन्तवीर्यने टीकारमे मूलके अभिप्रायकौ विग्रद अर पच्टवित कनेक देतु अपनी सारी शक्ति 
टगाकर यप्रना विरिष्टं स्थान बनाया १1 आ० प्रमाचन्द्र अकटष्देवकी सरणिको प्रात करनेकै टिप 
इन्दीकी युक्तयो ओर उक्तिर्योका भ्यास करते दता उनका विवेचन करनेकी वात बडी श्रद्धासे 
टिखते ई कि- । 
“'व्रैटोकयोद्रवर्विवस्तुविपयक्षानघ्रभावोदयः 
दुप्प्रापोऽप्यकलद्भदेवसरणिः ध्रातोऽच पुण्योद्यात्‌। 





(१) ए० १1 
(२) “जकटङ्कवचोऽम्भोधेः मृन्छरत्ानि यद्यपि । 
गृदयन्ते वहुभिः स्वरं सद्रक्ाकर एव सः ॥-ए्र० १। 


ग्रन्थ : रचनाली ९३ 


खभ्यस्तश्च विवेचितश्च सततं सोऽनन्तवी्याक्तितः, 
भूयान्मे नयनीतिदत्तमनसः तद्ूत्रोचसिद्धिप्रदः ॥*"” 


अर्थात्‌ अकलङ्कदेवकी समस्त प्म्योसे समृद्ध सरणि वद पुण्ोद्वसे प्रात्र हृद £, उसका मने 
अनन्तवीर्यकी उक्तियोति सेकड़ौ बार अभ्यास किया ओर विवेचन किया आदि । 
4| 
परकाश्की वाट जोदते ट ओर कहते द कि उनके वचनदीप दी उस दियामं सतत प्रकाद्च देतेदं। एकतो 
त्दकाषतर वैसे दी कर्व ओर फिर अकलद्कफै दुरु जयिल ब्रन्थकी टीका करना । इन कटिनादरवोकै 
रहते दए मी अनन्तवीर्यने अपनी रीकाको पर्याप्त सरल करनेका प्रयास किया ६। १८००० स्न्टोक प्रमाण 
चिष्तृत टीका स्चनेपर्‌ भी वे उसके पार पानेका दावा नदी करते । 
वे जकल्ङ्कके मनोगत भावोको स्य करनेके लिये उनके सूत्रको पकट्कर्‌ पूर्वपशवीव ग्रन्थक संकर 
अवतरण देकर विप्य को सू विदद ओौर ब॒द्िगम्ब वनात । वद्‌ उनकाख्दा ध्यान र्ता 
लण्डनकषे ग्रसद्धमे कोई बात 'अमृलः-विना प्रमाण कीन ल्खी जाव ओर इसीलियि टीका अन्धान्तरीव 
अवतरणोकी भरमार 1 वेद उपनिषदे लेकर चमी दार्थंनिक प्रन्धोकरे चुने हुए अवतरण पाटककी दिको 
प्यात्त विश्राम देते रै, उसे अवने नहीं देते । पिर ल्येकोक्तिरयो, न्यायः, विदेपर उदाद्रण ओर दास-परिद्ासते 
परिपूर्ण वयद्धयोक्तरयो विपयक्ी जटिलताको ख सुवोध ओर सरल क्र देती ६ । 
आरोचन ओर खण्डन करनेमे दास्य ओर व्यंग्यका अवसर तो पर-परा रहता टै जीरयदि 
उस समय कोर सटीक ब्रैटनेवाटी लोकोक्तिः कटी जाय तो जिसका खण्डन हो रहा टै वह मी मन मोर 
मी कटनेवाटेकी प्रय॑सा कियि बिना नदीं रट सकता । एेे खल अनन्तवीर्यकी वैर्दमि न्क्व | उनकी 
लोकोक्तिर्यो न्याय ओर विरिष्ट मुहावररोके कु नमने देचिए-- 
“अधिकाथिन्याः पतितं तदपि च यत्िञ्जने ट्म 
-ञाधी छोड एकको धवे पसाद षारन पाये 
घोटकारूढोऽपि विस्मृतघोटको जातः 
कोख ट्टका गोवि टर 
आम्रान्‌ पष्टः कोविदारानाच्छ ं 
-पूि खेतवी कटे खटिष्टानकौ 
र्तः सरः रतः पायः 


अकरङ्कदेवके गृढु अर्थको नेक स्यि मा० वादिराजः तो पद-पद्पर अनन्तवीयके वचनी 


५ 


-दधर यओं उधर स्वा 
यादयो यक्षः वाच्यो वलिः 


-चैतेयो तेसा इ्प्यादि ।* 


11 


त्वाय आदि न्यायो प्रयोगसे विषयतो सषटदोही जातात सखायौ नाप्रवा चमत्व पटण्द ध्ट 
कर देता र । इसी तरट- 

(सद कटुकत्वददानात्‌ राटे-पि सोजयति । 

८ गण्ट्पदभयात्‌ अजगरङन्प्रदेदमरसत | 


न चाण्डाल्या दर्यनमिच्छायि स्म द्वव्टानि। 


अधवेदयस न्याय, याचतिकमण्टन न्यायः काकाक्षनोन्दः न्याय, तमद दिद्यनि न्याय, सन्दर 





(४) न्पायङ्सुदचन्द्र ए० ६०५ । 
४६ यतयलयनन्तसीददार __ ^ ट्र {तरि ट ष्टः म्‌ ~ £ क 
(र) प्यञ्डयत्यर्ममन्तस्स १५५१२ फ २ षद्‌ -~-न्यःदःद१ १२९८ ६ ५ ९! 


(९) पेपर दिये देस्ये परिदिष्ट ६० । 


॥। 


५९१ 


भ्रस्तावनीं 
भाण्डध्यागे दुग्धत्यागवत्‌ । 
वन्ध्यासूनोर्विक्रमा दिरुणसम्पद्क्तुमुपक्रमति } 
विपोपयोगमृते यत्रौ न दि तदुल्यापादनाय स्वत्पचपेयदिकं युजते । 
स्ववधाय चूलतक्षणम्‌ । 
स्वामेव वृत्ति स्ववाचा चिडम्बयति | 
तत्कारी तदुद्रेपी चेति उेश्षामर्हति । 
कोहि स्वं कौपीनं विवृणुयात्‌ । 
खात्‌ पतिता रलब्र्टिः । 
न दिमाट्यो डाक्िन्या भक्षयते {> 
द््यादि व्यद्धयोक्तिर्यो ओर विचिष्ट मुदावरोका प्रयोग टीकाको सवग्राह्म वनानेके प्रयलका दी फलद । 
(माटवक अलसीके तैरके प्रयोगसे मल्वन्ध होता दै आदि प्रचलित दवाद्रयोका निदे भ्री उदादरणकं 
रूपमे यत्र-त्न किया गया है । 
परण लगता दै अर्थम धणं ल्गतिः प्रयोग उनकी भापाकी सरलताका अच्छा नमूना है । 
अनन्तवीर्यं वीच-वीचे प्रकरणगत अर्थको स्वरचित शोकम भी व्यक्त करते द । इससे की-कदीं 
मणिप्रवाटकी तरह गब्-पद्यमय चम्पूका आनन्द्‌ आ जात्ता है । कटिनाई रीक।कोर्की यद्‌ है कि उसे मूलका 
व्याख्यान करना दै, अतः मूलानुगाभितवकै कारण उसका प्रवाद्‌ उसके दाथत नहीं है । फिर जदा मृ दी 
जटिल ओौर विविध प्रमेयवहुल दो वरदो प्रकरणवद्धता लना दुष्कर होता है। यहीकारणदै किसिद्धि- 
विनिश्चय रीका न्यायक्रुमुदचन्द्रकै प्रकरणवदध. शाल्नर्थोका सौव दृष्टिगोचर नदीं दयो पाता | फिर भी आण 
अनन्तवीर्यने दस टीकाको अय्यन्त परिष्कृत ओर सर्वगाय वनानेमे कुर उटा नदीं स्वा दै । 
इनका शब्दकोश बहुत वड़ा तथा अपूर्वं था । यदी कारण है कि दर्य॑न शाख्रको इनसे अनेक नये 
शाब्द मिटे द| अनेक नये-नये उदाहरण भी इनकी टीका मँ आये द ।' 
दरस तरट्‌ यद्‌ टीका अपनेमे परिपूर्णं ओर प्रमेयसमृष् टै, तथा अकलङ्कवा यके लिये सचमुच प्रदीप दै। 


1 ॐ 
चर 


[आन्तरिक विषय परिचय] ` 


सिद्धिनिनिदचयमें प्रमुख रूपते जिन विपर्योका विवेचन दहै उनका किचित्‌ क्रम विकास ओर्‌ तास्विक 
निरूपणकै लिये हम उनको १ प्रमाणमीमांसा २ प्रमेवमीमांसा ३ नयमी्मांसा ओर ४ निक्षेप मीमांसा इन 
नवार विभागे टिकर वर्णन करेगे | 


६ प्रमाणमीमांसामं १ प्रयक्षसिद्धि २ सविकदयसिद्धि ८ सर्वसिद्धि ३ प्रमाणान्वरसिदधि ओर 
देत॒टशक्षणसिदि इन प्रत्ार्वोम प्रतिपादित प्रमाण्सम्बन्धी विपर्योका सार द्येगा । 


२ प्रमेयमीमांषामे-४ जीवसिद्धि ओर ९ राब्दसिद्धिमे प्रतिपादित प्रमेयसम्बन्धी सामान्य स्वसूपका 
वर्णन दोगा । 


३ नवमीमांसामे १० अर्थनयसिदिं यौर ११ यब्दनयछिद्धिके विपर्योका प्रतिपादन द्येमा । 
८ निक्षेप मीमांखामे १२ निक्षिपिदि क विप्योका सारदा दिवा जवगा | 


(५) देग्बो परिदिष्ट नं० १५९। 


विपयपरिचय : प्रमाणमीमांसा ९.५ 
१ प्रमाणमीमांसा 


आत्मा ओर ज्ञान- 
(व 


प्रमाण का विचार करने कै पिले प्रमाणमृत जान, उनके भआधारमृत आत्मा ओर्‌ उनके परसपर 
सम्बन्ध का विचार करर टेना आवद्यक दै । भारतीय आस्तिक या आत्मवादी दर्दानोमं यात्मा या भित 

जड़ पदाथोसे भिन्न सत्ता स्वीकार की गर्ह है, साक्षात्‌ या परण्परया ज्ञानको सत्याधरितया चित्ताधित गी 
सभी आश्तिक दनम माना है | भास्तिक शन्द्का प्रयोग यो जड़ पदाथोने यात्मा या यित्तवी प्रभू 
सत्ता मानने के अर्थम कियाजारहाषटै। 

वेदान्त दर्यानमें ब्रह्मको ही परमाथ तस मानकर उमे चिद्रप माना दै चैतन्य या निति दकि दन्न 
का निज रूप । ज्ञान यानी जेयको जाननेवाख गुण व्रह्मका निजरूप न्दी है । चह तो अन्तःकरणे मनक्रा 
धं टैः | जव वरहा अपने युद्ध रूपमे रहता दै तच उसमे जेयाकारपरिणति स्प ज्ञान क्रा प्रतिमास नद्यं रष्ता। 

सांख्यः पुसुपको चैतन्य स्वरूप कहते ह । शरान पुरपका धर्मन दै, चिन्नु वद्‌ प्रहृतिका परिवार 
ह | जव तक पुख्पके साथ प्रकरतिका संसर्गं टै तवर तक पुरुप बुद्धिर द्वारा अध्यवदित अर्भका मात्र सचेतनं 
करता दै! जवे पुरुप प्रकृतिसंसर्गका परित्याग कर रुक्त होता तव उस च्वर्मैकप्रतिष्टित पुरम 
प्रकरतिका विकार जान्‌ नदीं रहता । जवर तक उसक्रा तरकार महत्त यानी बुद्धि चायान पुमपकै स्यन्द 
चैतन्य रूपमे प्रतिफलित होते ह तभी तक पुरपको जेवका भान दोता ह । जव यद्‌ संसग चरितार्थ डटः 
है तवर केवल पुरुप यद चैतन्यमाच्मे प्रतिष्ठित दो जाता है'। 

यैयायिक वै्ेपिक अदि ज्ञानको प्रथक्‌ पदार्थं मानकर मी उस्रा आधार निय जात्माखौ मानम ‰। 
नान आत्माका अयुतसिड गुण दै । जवर आत्मा मुक्त द्ो जाता तव वष्ट गना रुर्णो मे शल आ 
मात्र रह जाता है । उसमे जआत्ममनःसंयोगजन्य तनादि युर्णोकी उत्ति नदं हतः | संसारावर्षःः 
सनका संयोग दहे। अतः जितने मस्मप्रदेयामे मनका संयोग उतने जाल्म श्यना रुच 
उन्न दते है । 

वौद्ध विज्ञानधारया मानते दै। उनका मतटैकि अनादिकाद्ये कार्प्यार्यस्पे निलन 
आती है| वदी आल्यविज्ञान ओर प्रदृ्तिपिनानते क्रमे ञर्योच्छ प्रतिमान दर्दीि | एत तष्य 
रस धाराक्रा आधारभूत नदीं टै। नव चिचतसन्तति निरामये अपान्‌ सविया स्‌ दुन दन ह 
तव वह्‌ युद्ध ओर निर्मल हो जाती हैः यह एक दायनिकः पले चिननिनारे नि प्य त, 
चित्तनिर्वाणको जव स्वयं बरुदने अव्याकृत कोरिमिस्वाभा तव बेदुत कान दक गिन सश्र 
नि्वणका पक्ष ही मुख्य स्पसे प्रचलति रद्य टै। उनका कना करि-र्सि यार नन 
प्रदीप बुस जाता, हमनही दता र्ते किव विमदिया लिद्धिया सयसश श सद 
उसी तरह निर्देत चित्त न किसी दिसामे सताटं नरिटिष्याम मन दादारम म गुह्म २ 


(४) “जन्तःकरणदरत्यवच्छिन्नं चेतन्यं प्रनायदतन्यम्‌ ।'"-देदुःन्दर० ८० ९३ 1 
(र) “चेतन्यं पुरपस्य स्वरूपम्‌" -योगमा० ९।९ 1 

२) “तदा द्रष्टुः खसूपेऽवस्यनस्‌ '-येय्‌० ५।३ 1 

(४) “तदेवं नदानामास्सयुगानां निमुलोस्टदुःस्पदयननणनन एनय ए 3४ 


८) 'प्मत्तिनिरटत धिय ""--तररन्० ए ९८४॥ 


(६) ५८ दिसं (ॐ २ रि श्म द ष्र्‌ रद्द रर न न्यष्य ॥ 
दापो यथा निटुतिमम्पुरेवः स्टेट्ष्यःद्‌ देर्रमति पनन 
दिशं न कचित्‌ दिदि मद्द्‌ नदर ससद नन्त. 
सूती तथा निह तिसन्पुरेतः शहद इदन्न 1 स न्दगन १६२६ 


रद्‌ प्रस्ताचना 


्षयसे चान्त हो जाता है । इस तरह वित्तसन्ततिका उच्छेद निर्वाण दै, यद पश्च प्रचलित दै । इससे स दै 
कि बोद्ध पर्यसमे ज्ञान जड़ पदार्थोका धर्म नहीं है किन्तु वह चिन्तप्रवाह रूप दै । 

चैन परम्पराने वस्तुमात्रको याद व्यय यैर प्रौव्य रूपसे त्रयात्मक माना दै, अर्थात्‌ प्रवयेक पदां 
वादे बद जड दो या चेतन प्रतिक्षण अपनी पूरव पर्यायको छोडता दै, नूतन पर्यायको धारा करता है गौर 
उनके यमादि अनन्त प्रवादरूप प्रव्यको स्थिर रखता है । इस प्रीव्यक कारण प्रतिक्षणं परिवर्षित दते दए 
भी द्रव्य इतना नदीं बद्कता कि वह अपना तदुद्रव्यत ही समाप्त कर दे गौर न उपनिपदूव्ादिर्योकी तरह 
कूट नित्य ही रहता दै कि उसमे कोई परिवर्तन या परिणमन दही नहो । यह्‌ परिणामी आत्मा उपयोग 
रूप १, चैतन्य स्वरूप दै । यदी उपयोग या चैतन्य जव ज्ञेयको जानता दै अर्थात्‌ ्ेवाकार दोतादै 
तव खाकार-्ान कलयता है ओर जवर स्वरूपका संचेतन करता है तव दर्॑न कलाता दै । उपयोग या 
चैतन्य क्रमशः ज्ञान यर दर्यनरूपते परिणति करते द । तास्प्यं यह करि ज्ञान आत्माकी पर्याय दै ओर एेसी 
पर्याय जिसमे केयका प्रतिमास होता दै! इसे गुण भी करते द; क्योकि यदी सामान्य ज्ञान अपनी घरक्ञान 
पटज्ञान आदि अवान्तर पर्यायोके रूपमे परिणत होता ह । दस ज्ञानका आत्मासे तादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
आर्मा दी चान दै ओर ज्ञान दी आप्मादटे! अन्तर इतना दी दै कि आमा क्न दैन सुख आदिका 
आधारटैजव कि ज्ञान उसका एकं गुण या अवसायो है । एक चैतन्यकी दृष्टिति ज्ञान एक पर्याय दै 
पर अपनी अवान्तर परया्योकी दिते वही अन्वयी होने से गुण दै । 


ज्ञान दही प्रमाण ह~ 


प्रमाण शब्द्की श््रमीयते येन तदमाणम्‌' इस स्व॑मान्य स्युखत्तिसे यदी सूचित दोताैकि जो 
प्रमाका साधक्रतम करण हो वह प्रमाण है । ध्रमाकरणं प्रमाणम्‌ यह द्युत्त्तिमृहक लक्षण भी इसी अर्थको 
कहता षै) व्रिवादतो यर्दौहैकिप्रमाका करण क्या दो सकता है १ न्यायभाष्य्मे करणरूपसे सन्निकपं 
खीर कषान दोर्नोका खषटतया निर्दे है । वैरोपिकपरम्पराभ्मे क्रमयाः सन्निकर्धं स्वरूपालोचन ओर ज्ञानको 
प्रमाण कदा द सांख्यः इन्दरियद्रत्तिको करणकरे स्थानम रखते दं । प्रभाकर" अनुभूठिकौ प्रमाण कते दं । 
बदधपरम्पसमे यतपि अविखंवादिजानको प्रमाण माना^है फिर भी वे करण स्थानम सारूप्य जर्‌ योग्यताको 
भी स्थान देते र्द्‌।९ सामान्यतया निचार यद्‌ प्रस्त दै कि-जानको करण मानना या अचेतन इन्द्रिय ओर 
सन्निकर्पको भी | ^ 

जेनपरम्पराका सष विचार टै करि चकि प्रमा चेतन है ओर चेतनक्नियामे साघकतम करण कोर 
अचेतन नदीं ह्यो सक्रता अतः अव्यवदित स्पसे प्रमाका जनक गान ही करण दो सकता दै । इन्द्ियसन्निकषं 
इन्द्रियवृत्ति सारूप्य ओर योग्यता आदि. एेसे ज्ञानक जनक अवचय दते, जो ज्ञान प्रमाका साक्षात्‌ 
साधकतम दोता दै । अतः क्ञानसे व्यवहित दोनेके कारण इन्द्रिय सन्निकर्प आदि प्रमाण नरह हो सकपे। 
प्रमिति या प्रमा अक्ाननिच्र्तिरूप दोत्ती दै । दस अक्नाननिवरृत्तिमे यक्ञानकरा विरोधी ज्ञान ही करण हो सकता 
दै; जैसे कि सन्धकार्की निबृत्तिम अन्धकारक विरोधी प्रकरा ही मुख्य करण होता षै । न्द्िय सन्निकर्षं 

(४) “यदा सन्निकष॑स्तदा चानं प्रमितिः, यदा ञानं तदा दानोपादानोपेश्चावुद्धयः फटम्‌ 1" 
न्यायभा० ११११३ (२) प्रस० भा०, व्यो० पृ० ५५३ । 

(३) “श्रमणं वृत्तिरेव च'--ग्रोगवा० प° ३०। सांख्यप्र० भा० १।८५। 

(४) “जनुभूतिश्च ध्रमाणम्‌ {*?-लावरभा० चह० १।१।५। 

(“) श्रमाणमविसंवादिज्तानम्‌"-प्र० वा० २।१। 

(६) “विपयाधिगतिश्वाव्र व्रमाणफलमिष्यते । 

स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सार्प्यं योग्यत्तापि वा ॥**-तचसं° इष्टो० १३४४। 
(७) “सन्निकपदिरन्तानस्य प्रामाण्यमुपपन्नम थान्तरवत्‌” 
-ख्थी० स्वन्रु° १३ 1 सिद्धिवि० ब्रु° १३1 
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विप्यपरिचय : प्रमाणमीमांसा ९५ 


आदि स्वयं मचेतन ह, मत एव अक्ञानल्य होनेके कारण प्रमितिं साघ्नात्‌ करण नहीं हो सक्ते! पच्य 
करटी कष्ट इन्िय सन्निकर्प सादि ज्ञानकी उदयादक सामग्रीमे सम्मिलित पर उनक्रा सातिक अर 
सार्वक्राटिकि अन्वय-व्यतिरेक न मिटनेकरे क्ररण उनकी कारणता अव्यात्रद्यो जाती] नामान्यतवा सो 
क्रिया जिस गुणकी पर्याय दै उसमे वदी साधकतम हो सक्ता टै । नकि जानातिः क्रिया ऋानगुपङी पवि 
टै यतः उसमे अव्यवहित कारण ज्ञान दी दो सक्ता दै । प्रमाण चक्रि हित प्रानि अर यदित परिय 
समर्थ टता टै जतः बह ्ानदही द्ये सक्रता ट। 

प्रुत न्थ सिद्धिविनिश्ययमे दसी जानकी परमाण्ताका समर्थन करते द्रृर्‌ लिन्द करि प्रदिपत्त 
सर्थात्‌ यत्माकफो प्रमितिक्रियाया स्वाथविनिश्वयमे जिसकी यक्ना दोततीट वदी प्रमाणदै सौर ट 
साधकरतम स्पसे क्षणीय दै करान । 


५ 
¢|, 


ज्ञानफा स्वसंवेदित्व- 


1 


मीमांसक जनको परोक्न मानते दं | उनक्रा कट्ना टै कि वुद्धि स्वयं परोक्ष £; उन्दः हाय पदान 
जान नपर टम उसे अनुमानसे जानते दं ।\ किन्नु जिस प्रकार देवदत्तठी बुद्धिम वञदक्तका पटा्धका नोभ 
नहीं होता क्योकि देवदत्तकी बुदधिका यजदत्तको प्रक्ष नदीं दता उरक निवि वह परोप, उमी तगत मरि 
देवदत्ती बुद्धि स्वयं देवदत्तफो प्रत्यक्ष नदी दटतोरेसी परोक्षवुदितै सवनं देवदत्तको भी पदाय सभ 
कते टो सक्रेगा १ 

नैयायिक शानको जानान्तरये्य मानते ६" । टनक्रा सतम बदा तक ट प्सात्मनि वरियाविराधः | 
अर्थात्‌ जसे कोः कितनी ही तीशा तलवार क्यो नदो वह अपने आपको नष द्द सक्ती; पित्ना 
ररिक्ित नरव फ्यौ न द्ये वद अपने दी कन्धपर नदीं नाच सक्ता। किन्तु प्रदीप्का चान्त ग्ल्परथसा" 
कल्की सिदधिकै लिय उपलब्ध टै । प्रदीप अपने-आपको ओ प्रकारित करता जीर पद्पदादि पाभ 
भी । शानान्तरतरेय पश्चमे अनना दृप्रणतो खट दीटै। 

सांख्य मतसे बुद्धि प्रहतिका धर्म है वट पुस्पकते दारा संचेदित यदी हः | पुगः सवाग ग्य 
स्वगं अचेतन होकर भी चेतनायमान देते टं । पुग बुद्धिः दास अप्यवदित पदाय सयय संदत्य नना 
ट। किन्तु श्ञान वुद्धि उपल्भ्ि सौर चेतना आदि सभी चतन धर्म, य प्रायः पपानिनन्य | 
किचित्‌ न्ियामेद्‌ टोनेषर भी टनमसे कोट भी चेतनलकी सीमारा नटी नोपता [ दृटन्य निन्य दुगवय 
स्वयं कर्ता नदी टै तो भोक्ता अरति भोगकियाका कर्ता नेते सक्ता ६१अतः चनन सर दन्न) प 
प्दीपकी तरह स्तयं प्रकासमान घेते टं । 

नोद्धपरग्पया चादे षट्‌ गौत्रान्तिक्र मतावलग्िनी ते या विलानदादाद ती दषः ल शनरचम् 
स्वसंवेदित्व घम स्वीकार करती द ।*"कोहमीपेसी चित्तमाद्ा चा विनानया न प क सन 


(१) "'दितपहिव्िनिरुकिश्चमम्‌ ` -न्यायविर ए ९०५ । एरोःदुर ५।२। 


(२) “द्रतिपसुररेष्यं य्‌ प्रमणं ननु पद्म्‌ श्विदि ० ५।३ 1 
(२) “अप्रत्यक्षा मो ददिः, शदक्षोऽर्पः, र दटिदिधनम्प्टः पनदधमनुमयन, शन गरम्म्नदृड 


स्ट खुम्‌ ४ ~+ 
गष्छति षुद्धिम्‌ 1"-प्रादरमा० ५।५।५ । 
%् ""सनान्तरसद्यं स >> > एन्दाद प्टशश्िरनर "~ध ० 
शानान्तरसदपध सददुर्‌ दद्यष्दषद्‌ रदुरन्‌ दरा स्य ९ २९. ¡ (2 
न्थायक्णिर ए० २६७ 
(५) “तस्मा सस्संसोयाददेतमं देननःर्दविद लि्‌ 1 सस्र २९! 
२१ 'टिरप्लस्पि्तरसित्यनपनन्दरय 1 न्यायम ९९११८ दर = न= 
च गरस स्पटाःप्पलररसत्यनतःन्दरस्‌ । ~न ९1९1१ ! 2८ र & ९४९ 


तष्दसं० ए० ५९५ } न्पाप्डु° ० ९९३) 


[= ~^ 
इ 
४६ दष नु स = क 
(७) *'सददिसदसःमानासनसददम्‌ म्डमदटन्स्‌ न्य ९९९! 


९.८ ` भरस्तावना 


त्वं प्रकादामान न हो । चाचार्यं विद्नागने स्वखंवित्तिको प्रमाणका फर वताया दै" इससे कानका 
स्वसवेदित् चिद्ध दता दै । । 

चैन परम्यरामें ज्ञान या दर्यन जितनी भी चेतनकी पर्ये द वे सव स्वसंविदितं, न वे अचेतन दं 
न परोश्च ट थौर न जानान्तखेद्र ही । ञान चदे प्रमाणो या अप्रमाण वद्‌ अपने स्वरूपक्रा संवेदन 
करता दी 2 । संदाय विपर्यय ओर अनध्यवसाय जैसे मिथ्याज्ञान भी स्वल्पक्रे संवेदक दते द । यह सम्भव 
दी नींद करि जान उन्न हो जाय ओर्‌ वह स्वयंको अक्ञात रदे । वह तो दीपकरकी तरह जगमगाता हुमा 
दी. उन्न होता षै । खल्पसंवेदनकी दणि सभी ज्ञान प्रमाण दैः कोई प्रमाणामास नदीं दै। प्रमाण सौर 
ग्रमाणामास विभाग वाह्य अर्थी प्राति जीर अप्रात्िमे सम्बन्ध स्वता दैः | 


प्रमाणकरे लक्षणांका विकास- 


सैन दार्दानिकौमिं आचार्यं समन्तभद्रने खसंवेदी ज्ञानको प्रमाण माननेकी भूमिकापर्‌ प्रमाणका लक्षण 
करते हुए शत्वपरावभासक' ज्ञानको प्रमाण कदा दै । सिद्धसेन दिवाकर इसमे वाधवर्जित' पदका समावेद्य 
कर अवाधित -स्वपरावभासि ज्ञानको ग्रमाण कते हं | अकरल््कदेव अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण ककर 
उसे अनधिगताशरगराही भी कहते ट ।* माणिक्वनन्दि आचार्यने खापूर्वाथव्यवसायी च्ञानको रमाण्र वरता 
ट ।‹ चिन्रानन्दिने प्रमाणक टश्षणमें स्वार्थव्यवसायात्मकर पद्‌ देकर अनधिगतार्थग्रादिताक्रो अनुपयोगी वताया 
ट ° सन्मतिटीकाकार यभयदेव सूरि विद्रानन्दिकी तरह सख्ार्थव्यवसायात्मक ज्ञानको दी प्रमाण कहते दै 
व्यवसायात्मक "के स्थानम निर्णीति' पदका प्रयोग करते हं } इस जंनपरग्परामं प्रमाणक लक्षणम कदी 
स्वावभासक पद्‌ ह यौर करटी" नदीं । खामान्यतया जैनपरग्परा क्ञानमात्रको स्वसंवेदी मानती टै । ज्ञान चदि 
मिथ्या दो सम्बकर्‌ वद्‌ स्वसंवेदी दता दी द । यतः यक्रलद्कदेवनेः" प्रमाणक फलम स्व्रार्थविनिश्चव पद्‌ देकर भी 
प्रमाणक लक्नणमे कैवल (अविसंवादि नानः पद्‌ ही दिवा ट । अनभिगत पदसे वे सूचित करना चाहते द" 
किणेखाज्ञान प्रमाण दोगा जो प्रमाणान्तरसे अनिर्मीत अर्थक्रा निर्णय करे। अक्रलद्कदेवने "अविसंवादि 
ज्ञानको प्रमाण कटकर उयकी विदोपता्ेमिं अनिर्णीत अर्थकी निर्णतिका निर्देश क्रिया टै । “उन्न 
प्रमाणसंश्च-अर्थात्‌ एक दी प्रमेये अनेक प्रमार्णोकी प्त्रत्तिका समथन परिच्छित्निविरोपर या उपयोगविदोपमे 
ही क्रिया द । “जरो उपयोगविरोपर दो वरदौ एक प्रमाणक दारा जाने गवे प्रमेयम्‌ प्रमाणान्तस्की प्रवृत्ति सार्थक 
ओर वह प्रमाणकोचििं टै | वद्‌ भाव यदी (ध्र० ४) से ज्ञात होता दै। 


(9) “स्रसंवित्तिः फलं चाच्र तदुरूपादर्थनिश्वयः 1" -प्र° ससु० १।१०। 
(२) “भावप्रमाणपेश्चायां प्रमाणाभासनिहवः । 
यहिःप्रमेयपिक्षायां प्रमाणं तन्निभं च ते ॥""-ञक्तमी० इलो० ८३। 
ध (2) “स्वपरावभासक्रं यथा प्रमाणं ञुवि वुद्धिलक्चषणम्‌"-त्रदरस्य ० श्छो० ६३ । 
(४) शश्रमाणं स््रपरामासि जानं व्राधविवजितम्‌ 1“-न्यायावता० शछछो° 41 
८) शशधरमाणमविसंवादि ज्रानमनधिगतार्धाधिगमटश्चणत्वात्‌""-अष्टदा०) अष्टस्रह° एर° १७५ । 
(६) “स्व पू्वाथव्यवसरायादमकं तानं प्रमाणं '?-परीश्चासु ° 9।१। 
(७) ““तत्खरार्ंव्यवसरायात्मज्तानं मानमितीयता 1 
खद्षण्न गतार्थत्वात्‌. व्यंमन्यद्धिदोपणम्‌ ॥"-त० शो ० १।१०।७० | 
(८) “श्रमाणं स्तरा्थनिर्गत्तिम्वमावं जानम्‌ 1*-सन्मति० टी० प० ५१८ । 
(%) “सम्यगयनिणयः प्रमाणम्‌??-य्र° मी० १।१ 1 
(१०) शश्रमाणस्य षटं साक्षात्‌ सिद्धिः स्तवर्धविनिश्चयः ।7-सिद्धिवि० १1३ ॥ 
(५4) “अनधियतार्याधिगन्तर विन्तानं प्रमाणमित्यपि केवटमनिर्णतिर्ध॑निर्गतिरमि धीयते । भधिगत- 
मात्रस्य विसंवादुकन्य साध्रनान्तरपिश््यगोचरस्य साधक्तमव्वायुपपत्तेः ।"-सिद्धिवि० स्य० १।२। 





विपयपरिचिय : प्रमाणमीमांसा ९९ 


अविसंवाद प्रायिक स्थिति- 


अकल्द्रुदेवकै इस विवारफे सम्बन्धमे संननेपत्तः प्र ६यरमे निर्देयक्रिवागयाद् दिः दमे रानि 
प्रमाणता ओर अप्रमाणताकी प्रायः संकीण दितिं । कोड्‌ जान सर्वथा प्रमाणं चा प्रमाप नही द उनम 


विमेपर प्रश्न यह्‌ उप्त देता ई कि- 


(तवर व्यवदारमे किसी ज्ञानको प्रमाण वा अप्रमाण कटनेका क्या आधार माना जय ? दस प्रनत 

उत्तर यह दै कि-श्नानोकी प्रायः संक्रीणं स्थिति दोनेषरमभी जिस न्ानमे अवि्सतादकी ब्रदुन्ता हौ उ 
प्रमाण माना जाय तथा विसंवादकी वहुलतामे अप्रमाण । ससेकिट्न आदिमे न्परस गन्ध खाम्‌ स्वरैः 
रटनेपर भी गन्धगुणकी उक्तयताकरे कारण उन्दं "गन्धद्रव्यः कटतै दं उसी तरद्‌ अविसंवादकौ बहुलता 
व्यवहार दोजयगा 1 अकलद्कदेवके इस विचारका कारण यद माद्टूम हेता किः टन्िवजन्य प्नायोवमिकः 
जार्नौकी स्थिति पूर्णं विद्वत्तनीय नदीं मानी जा सकती । खत्पाक्तिक दच्ियोकी विचित्र रचनाः ऋ्ास्य 
दन्द्रर्योके हारा प्रतिभासित पदाथः अन्यथा भी टोता। यही कनरण कि जगमिकषरम्दयमे द्म 
ओर मनोजन्य ज्ञानको प्रप्यक्ष न ककर परोक्च कटा ई । यक्रद दस विचारो यद्यत, चीर न्य 
यर सिडिविनिश्वयमं दद्‌ विद्वासकै साथ उपरिथत करतं दं। आ० व्रिद्यानन्द्नै सष्रनटमीम्‌ चा दनय 
व्याख्या कीदहीदटै, साधी साध वे अकले उनः विचारका ताथटनोकवार्तिकमे मी पृष समभन मर्तं 
टं ।* पर आगे दस विचारकी परपरा नहीं चटी । 





प. 


स 
र प्म 


~+ 


अविसंवादित्वका प्रकार- 


स तरट्‌ जव अविसंवादी जानकी दी प्रमाणता यापितो गद्‌ तव य 
कौन श्रान अविसंवादी क्य जाव ? सामान्यतया अविसंवाद्यका स्स्पवय्टाटै किरि - 
भासित द्यो बही यदि प्रातो जायतो बद जान अविसंवाद कह दाता दृन्दे मन्दम मान्दं 
यथावत्‌ प्राति सौर अप्रा्िपर अविसंवाद जर व्रिरंबाद निर्भर ट्‌। 

बौद परम्परामे विजानवादी तो ब्राघ्यार्थकी सत्तादौ स्वीकार नरह दरमा अनः 
अविसंवाद ओरं प्रामाण्य व्यवहाराधित ६ । तस्वतः प्रमणमातर सवर्प दग ८। 


{ 1 ८.4 
सौत्रान्तिक याद्याथवादी ६ । बट वास्तविकः प्रमेय एकः न्वन्धलाल्ल मानहा] गुः 


प्रमेय तो अतद्व्यादत्ति या भका य॑ंकारणव्याषत्ति रूप टोनमे कल्पित ६ । परटश्नय 


1 


नी हेता । टमकी अपनी प्रिया पट ह-निदिकसकः प्रलने सभिक परमायुसः गदर दन्न हन } 
श्रमे स्वलक्षण पदाभं जटग्यन कारण टः पवशन रमनन्दर ( उदानं ) पग, एय द 
ओर प्रका आदि सटयारी फारण ट| पयि लि क्षममे लन उन्पन्न दना, वद प एन न 
टो जातादटै पिर भी उस कषणकी सन्तान या उम यन्मम पठ दरम द्द एम दात द, 
अतः सन्वानमृलकः एकत्वाप्यवसायमे उदि 910 1 ८ 


~ ~ का = ््‌ त 
च्च फि अपना याकार गानम्‌ सता जार यह उन लयम उकम सदर हत दद म (~ नत 


ट न 
(४) "येनाकारेण तप्दपरिष्ठद्‌ः तदपेक्षया प्रस्य नम्‌ 





9 
वीण देतरस्वितिरन्येतव्या न््दटप्यायद दम्-रशधद २८ - द -- -. 
कष प्रासाण्दतदर -न्मतव्या | प्रःसदादुरत न्यु य्टप्नगद रन्दःड दुदु दा सप्र 

रासनात्‌, तभोपरत स 
पररासमाप्‌, सप्यपट्त्तिदयप रस्ददुप्दनसमद्लदर सन्यः दुनदन दन्दस्य: व 
न ज, [न शः ध [त 
प्यपदधत्यपस्षयय गन्पदरप्यमःददद्‌ 1 -सएमा$ स्न ९९ 258 { स“ स्ट १६ २८; 
सिदिपि० ५1९९ । 
२१ ""सदरस्लदरप्यना + न ॥ 
म्‌ सदु रपष्टतरष्ःन दर रस्टुम्म्र्‌ 
तदस्वदिप सदधदे म सनष ॥" -द १८८५ ९९९; 
सस्वदष्‌ सद्द म ~ सनष. 1 ५ 4 ४ ९६६ 





१०० प्रस्तावना 


ज्ञानका ग्राह्य कदा जाता दै | अनुमाने ग्राह्य चिप तो सामान्यलक्षण दै; य्योकि अग्निसामान्य दी उसका 
वरिप्रय ट फिर भी प्रात स्वलक्षण होता टै, अतः प्राप्य स्वलक्षणकी उपेक्षा उसमे पामाप्य दै । इसमे मणिप्रभा 
ओर प्रदीपप्रमामि छेनेवाटे मगिक्ञानका इन्त दिवा जाता 1 जसे प्रदीपधरभाम दयोनेवाखा मणिजान ओर 
गिप्रमामं दोमेवाल मणिक्ञाम दोन दी श्रान्त ई, किन्तु मणिप्रमामे दौनेवाल मणिज्ञाने मणिकी प्राति 
करा देनेसे विद्रोपता रखता दै उसी तरह अनुमान ओर मिध्यासान दोनों अवस्तु विपय करनेकी दष्टिसे 
समान द किन्तु यनुमानसे अथक्रिया दो जाती है अतः वह प्रमाण दैः मिथ्याज्ञान नदीः । ताद्य यद्‌करि 
परमार्थं स्वलक्षण ग्राह्य द्ये या नदीं, किन्तु यदि प्राप्ति स्वलक्रणकीदहदो जातीदै तो वह जान अविसंवादी 
खीर प्रमाण माना जाता ₹। 
निर्विकखक प्रसयक्षमं नुद्री प्रमाणता दै-वह परमाथ स्वलक्षणको विषय भी कर्ता ह॑ तथा उससे 
ग्रापि भी खलश्चणकी द्वी दती 1 अनुमानका ग्राह्य विपय यद्यपि कव्यित है पर प्राति स्वलक्षणकी होती टै 
अतः वह्‌ प्रमाण दै । अतुमानको ग्राह मिष्या योद इस्काभी कारण चद्‌ दै कि-यतः अनुमान एक 
विक ज्ञान टै। विकल्यमे ब्द संसर्ग या ब्द संसर्गकी यौग्यतो होती दै । यब्दका अर्थकरे साथ 
कोट सम्बन्ध नदीं ह जीर राच्यः कल्पित सामान्यका दी वान्वक्र होता दै, अतः चिकसप अर्थका सख्य नही 
कर सकता | जो छब्द विद्यमान अर्थम प्रयुक्त दोतेरईवेदी अर्भके अमावमे भी प्रयुक्त दोतेरद। अतः 
दर्व्यरका अर्थे साथ कोर सम्बन्ध नदीं है! अर्थम बन्द नदींटैओौरम अर्थं शब्दात्मक ही है जिससे 
अर्थ प्रतिमासित दोनिपर वे अवध्य दी प्रतिभाषितर्द । दसीलियि प्रमाथं स्वलश्षणसे उयन्र दोनेवाठे 
निर्विकदयक प्रलयश्च याव्दसंसर्गं नदीं दे पाता । निर्विकल्पक चिक्य ज्ञानको उन्न करता है । अतः 
जो विकत्प निचिकव्यकः प्रलक्षकै अनन्तर उसन्न दता है यानी जिस विकद्पम निर्चिकयकज्ञान समनन्तर- 
पर्यय होता दै बद चिक्पज्ञान निविकरद्यक्रसे समुत्पन्न दोन कारण व्यवदहारसाधक दोताटै, परजो 
विकद्यन्नान केवल चिक्पवासनासे चिना निविकलकका पष्वल प्राप्त किये उन्न हो जाताटहै ब 
व्यवदारपाधकः नदीं हौ खकता । दसीलियि प्रदयक्षवलोलयन् ध्य्‌ नील्या रै यद्‌ पीला दै इत्यादि धिवरपों 
निविकद्पककी व्रियादता ओर प्रमाणता क्क मारती है ओर वे व्यवहारे प्रसक्षकी तरह प्रमाणरूपरम 
सामने यते ई, किन्तु जो राजा नहीं दै उस व्यक्तिको दोनेवाला भं राजा हूः यद्‌ विक्रय केवर यन्द 
चासनामे दी रखनिद्टीकी कल्पना समान उदुभूत दोनेके कारण प्रमाण कौरिमे नर्द आ सकता । चकि 


निविकरपक ओर तदुखन्न विक यतिदी्रतासे, उन्न होत दै अतः स्थूल टट व्यवदारी समद्चता £ 


कि मृप्ने विक्रयन्नान दी उयन्न हुदै या वद्‌ दोर्नोको एकी मान वैता दै। तायं यद्‌ कि 
जिन विकर्यौमिं केवल दाव्दवासना ओर सकरेत दी कारणदटै वे विकवयकोरी कच्पनर्पि द्यी ई नतोवै 
प्रस्यश्च कटै वा सक्तेद्‌ जीरन विद्‌ दी। 

" अनुमान व्रिकव्पकी ग्रनिया यदी द्रै-खवंप्रथम धूम स्वल धरमनिर्विकयक दता दै पिर 
धूमो ~यम यद्‌ धूम व्रिकल्यक्तान, तदनन्तर व्याति स्मरण आदिका साददाय्य लेकर्‌ ध्व अग्निवाल्पर दै यद 





(9) “भिन्नकालं कथं अ्राद्यमिति चेद्‌ आद्यतां चिदुः। 
हेतुन्वमेव युक्ति पनाकारापंगक्षमम्‌ ॥'*-प्र० वाण २।२९४७ 
(२ “मणित्रदीपन्रमयोः मणिवुद्ध-वाभिधावतोः 1 
मिस्या्नानाविद्रोपेऽपि चिदोषोऽ्य॑क्रियां प्रति ॥ 
यथा तयाऽ्ययार्थव्वेऽप्यनुमानतदाभयोः । 
जयंक्रियाुरोधेन भ्रमाणच्वं व्यवस्थितम्‌ ॥*-प्र° वा० २।५५-५८ । 
(ॐ “उक्तं च~न द्यं द्रव्ठाः सन्ति तद्ान्मानो वा येन॒ त्म्मिनू प्रतिमासमने तेऽपि 
प्रतिभामरन्‌ ।**न्यायप्र० व° पर ३५ 
(४) ““मनसोयुगपद्‌ दृतेः खविष््पाचिक्र्पयोः 1 
विमृष्रो खघु्रचेव तयोरैस्यं व्यवस्यति ॥*-घ्र°वा० २।१३३॥ 


विपयपरिचय ; पमाणमीमसा १०६ 


अनुमान विकव्य | दसम चकि परग्परासे अथिजन्य-धृमस्वरश्षण कारण पट्‌ रद्ाष्र यतः वद्‌ प्रमाप] 
से इस प्रकार समन्ना चा सक्ता ट कि-यदिअग्ि न दोती तो धूम मी उन्न नी दौ क्ता शः धूम पै 
न होने परर धूमविप्रयक निर्विकल्पक नदीं दो सदता धा, धूम निर्विक्यकन दता हो धूम मविक्सय> 
नही दो सकता था, धूम स्विकरस्पक नदीं द्योत तो व्याति स्मरणद्यी सदायता चकर दनेव्ाना "यच 
यह अनुमान विकल भी उदन न्दी हो सकता था} अत्तः परम्पगामे यनमानविक्सय स्वविषयं सम्बद- 
अधरम उन्न दने कारण प्रमाण टैः | तासं वह्‌ क्रि जते प्रचक्चकीः प्रमाणता गन आधार द-परमां 
अर्थे अमावमे नदीं दोना, यानी अ्थाविनामावी दोना, तो यदि अनुमान चिकलय भी अनिनामाव सन 
पर्यरया उदत्न देता द तो बह मी उखीकी तरद प्रमान ट] 

बरौढ याब्दका अर्भके साथ सम्बध नदीं मानते, उसके सख्य कारण ये ६ 

(६) वेदिक संस्रततिमं बरेदको अपौरेय जीर सखतः प्रमाण माना गवा द| वैदिकः ग्द उद 
प्रमाणर्हतो उन्दं प्रमाणमाचरको स्वतःप्रमाण मानना पदा | इनकी प्रतरिया यह है किः चब्दमं द 
वक्ताके कारण आति दं । अतः गरद्धि वेदिक अद्दौका कोद क्छादीनमानाजायतो दोप नटय सरन! 
द्य तरह वैदिकः संसरति शब्दको स्वतःप्रमाण माना गया दै । 

ब्रीद वेदको प्रमाण नदी मानना चात ये, अतः उन्हे यावन्‌ राब्दविक्योद 
दिया । उसका कारण उन्होने यही द्विया ६ कि-दन्दका अभे साधकोट्‌ सम्धन्भे नट, व 
स्पश नटं करते, वस्वी सामध्यसे उयच्न नद हेते, वक्ताकी दच्छाके अनुसार सेताशीन 





टै, अतः उनम स्वतः प्रागाण्य न्दी ट । प्रमाणता तो अथजन्य निर्विकन्यकमे छदी £ | सिनत प्रमा 
तो उधारली ददर । एक वार यदि सब्दकान अथै साय सम्न्धर्स्वाकार्‌ कर लान उम निन्य 
फी तरद्‌ अर्थसामध्यजन्य प्रामाण्य मानना प्रया यर पिरप यट विवर्‌ करना वटिमिप्टाप्मवग 
कि किस शनव्दका अभथकै साथ सम्बन्ध द किसका नदीं | अतः या्द कैर वन्पयौी उम 1 तन 

परता हैःजिस टच्छसे वह्‌ यष्य्का प्रयोग करस्दाट। ध्न रन्ट्‌ वदिप गब्दार स्वतनदमाणा म मनद 


रषटिसे यब्दमात्रका या यबव्दसंसमीं विकस्पका अथमे साक्षान्‌ सम्बन्ध अन्यादपि सया । 
(२) परमाथं अथं वल्तृतः य्दकै अगोचर ६। उख्का वान्वदिवः निरम्य सयान. 
द्द पर्हुचना असम्मव ह; क्योकि यब्दका प्रयोग अन्ततः सरेता्मीन दयता मनुष्य वमत स्म्य 
को अपनी वासना अर संस्कारै अनसार रगता दयौर उम टच्यानुखर गय दक्र तद ठर 
उदाट्स्णाध-किसी पिंखमं जो कि परमायै दैरै सिताय दुष्ट मह + न्यौ यन ग 


चासनारेद्ीतो स्वी गईं टै। पिर उसयैः स्तन यादि अयमेमि रन्दर्वया पनन म्व दस्यम ह १] 
वस्तुका स्वस्प तो नह पिर मनुष्य अपनी मारना सनुन्यर्‌ उम द मामी पर. 
आदि संञा स्सवःर उनम अनुरक्तः सेता ६ यर पमदनपनम पष्ठ | ददः समुनिः न्द स द्र 


फा उद्धव अपनी वासनासे जा ह उनका बन्पुवेः साध फा सन्नप नद] एग च्म भ्न, 
आदि अनव्यस्फे सक्ाजाको अपरथा पनटदै टटुन भन्द्‌ दर्‌ दमम भव कनन त 
दिया गया ई। 


(*) "सनुमानं ष टिद्धम्बद्‌ निदतनर्पं दर्पदति 1 "रद 5० टर ११। 
(र) "जत एदाह-घपस्यारसम्देध्मादान्‌ परन्पकषेश्दे मःय । 
श्रतिदद्धरयनभादस्य दरनुन्र 


हिषे ॐ ॥ किष चन 
८९) “"यय्दे दोपोद्धदस्वादद्‌ दक्रन्‌ हूत रित्‌ 1 


[8 
अ ह-दिष्दपर रण्दरन दन्दः ! 
सदमारः ~सखषदद्‌ गणदरृनचूद् सतः 1 
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१०२ ध्रस्तार्वना 


(३) वास्तविक अथं क्षणिक ओर परमाणु रूप द, वह अनन्त है हम जिसमे संकेत ग्रहण करते 
व्यवदारकार तक रदस्ता नदीं है ! अतः जव अर्थम संकेत ग्रहण करना दी संभव नदी दै, तव अर्थक खब्दका 
वाच्य के माना जा खकता श १ दस तरद्‌ बौद्ध परग्रामं राब्द्‌ ओर ब्दसंसर्गीं विकल्पक अवस्तुविपयक 

कट्कर्‌ उनम निश्चित स्पसे अविसंवाद नदीं माना है । कीं यदि. अविसंवाद दैभी तो वह अथसमुदूमूत 
निर्विकदककै पृष्टे कारण टै । 

वेदान्तदर्दन निर्विकद्यकको दी प्रमाण मानता द क्योकि वदी प्रमाथं सत्‌ व्रदका प्राक ६। 
वरिक्क्ञान उस परमा थसत्‌ तक नदीं पर्टुच सकते | 

न्यायययोप्रिक दर्यनमें प्राचीन परम्परा निर्विकसय दर्यनको प्रमाण मानती रदी है । कारिकावलीःर्मे 
श्रमभिन्न ज्ञानको प्रमा कदा दै यर इसील्ि निर्विकदयको प्रमा माना ट। परन्तु ग्ध उपाध्यायने 
प्रमाल्को प्रकारता आदिमे घटित विरिष्प्रतिमासरूप माननेके कारण निर्विकल्पक प्रमा ओर अप्रमा उभयसे 
गरुन्य माना । 

मीमांसकः स्वं प्रथम जाव्यादि योजनासे रदित एक निर्चिकत्य प्रतयक्न मानते ई, जो आलोचना 
ज्ञान स्पटै। 

जैन परम्परामे आत्मा चैतन्य स्ये | यदी चैतन्य ज्ञान ओर दर्यान रूपसे परिणत दोता द | ्लान 
जौर दर्यन का मेद ओर अमेद, ये क्रमते होते हया युगपत्‌? इत्यादि विचार मे दिगम्बर जौ श्वेताम्बर 
परण्परा्थेमिं मतभेद दै । विचारणीय वात यद दै कि-आगमिक काट मेज्ञान ओर दर्शानका स्वरूप क्या 
श्रा आर दनक सम््रक्त अर मिध्यात्वके आधारक्याये १ 

आगमिक कालम जानका सम्यक्त्व ओर विपर्यय बराह्यार्थकी यथावत्‌ प्राप्ति जओौर अप्रातनि पर निर्भर 
नदीं धाकन्नु जो ज्ञान सम्यग्दर्गानसे युक्त अर्थात्‌ सम्बन्टष्टिका ज्ञान है वद्‌ सम्यक्‌ दै ओौर मिध्याटिका 
ज्ञान विपर्यय द | सम्यग्द्ि संयायादि ज्ञान मी सम्यक्‌ ह ओर मिथ्यादृष्टिके प्रमाणभूत ज्ञान भी विपयय 

। इसका कारण वदी वरतायाष्ैकि जो ज्ञान मौक्चमारगमिं उपयोगी दो स्दैहै उनमें सम्यक्त्व टै ओर जो 


मोक्च मागम उपयोगी नदीं तरे विपर्यय कदे जाते द। टैीकरिक प्रमाणता या अप्रमाणतासे उनका कोट 
सम्रन्ध नदीं द्‌ । 


लनपरम्पराके दर्यनका स्वस्प- 


एक दी पत्णामी चैतन्य जवर जेयकरो जानता दै, तव चह ज्ञान कटलाता दै जव वह्‌ जैेयको न जानकर 
स्वमग्न या स्वरसचेतन करता टै तव दर्यान कदल्यता टे । तच्ार्थवार्तिक (२।८) म उपयोग का लक्षण करते 
हए. अकलद्रुदेवने टिखिा 


चाद्याभ्यन्तरदेतुदयलन्निधाने यथासंभवमुपटच्धुद्चैतन्याञुविधायी परिणाम 
उपयोगः 1" 


अर्थात्‌ दो प्रकारके ब्राह्म यौर दो प्रकारके अभ्यन्तर देव॒र्योका यथासंभव सन्निधान देने पर उपलन्धि 
स्वभाववाद आत्माका च॑तन्यको अनुविधान करनेवाव्य अवस्थाचिदेप उपयोग षै | इस उपयोगके लश्णसें 
चताया दै कि उपच्ध्धि करनेवालय आत्मा प्रात कारणसामग्री यनुसार परिणमन करता ए यद्‌ परिणमन 
कमी जेयाकार यानी क्ञेयकौ जाननेवान्य दोता दै ओर कभी ज्ञानाकार्‌ यानी जान उस समय मात्र जपने 
स्वरूपम मग्न रदरता ह । टस बरातका चनामा अकल्द्ुद्ेवने दी स्वयं दस प्रकार कियाद 


(9) “दान्दराः सद्धतितं प्राटू्व्यवदाराय स स्मरतः 
तदा स्वलक्षणं नस्ति सद्रोतस्तेन तत्र न ॥*-य्र° चा० ३।९१। 
(२ प्रश० कन्द्° पू० १९८ । (३) कारिक १३४। 
(४) “जन्ति दारो चनाजानं प्रथमं निर्विकटपकम्‌ । 
वारमूकादिविन्रानस्रट्यं छद्धवस्तुजम्‌्‌ ॥"*-मी० दलो ० प्रव्यक्षसू ° दलो० १५२। 


विपयपरिचय : प्रमाणमीर्मासा १०३ 


> [अ 


५, (५ ( 
, भयथा चे्न्यदक्तदौ साकार क्रान्तो कषोवाकरारस्च 1 चदुपयुक्तप्रतिचिम्धाच्लरा- 
दर्धतखचत्‌ क्नानाक्रारः प्रतिचिस्वाकारपरिणतादश्ेतटचत्‌ पे चाकारः 1 


-तं० वार ६।६ | 


रः 0 न्यया त्तिक ~> एक रानाक्रर्‌ ~~ दसरा जयाम 2 भ ~ 
श्रन्‌ चंतन्यद््िनुः दो अकार्‌ होते द-एक दानाक्रार्‌ आर्‌ दरया डेवाक्रार्‌ | सरत्ने दा 


( 


तरद्‌ जेयाकार दता टै तथा प्रतिषिम्वध्रुल्य द््पणकीौ तरद शानाकार्‌ | इस व्रिवचनने दतमात्त ञान) 
जाताटैकि शानकी एेसी थवा भी दती 2 जिसमे ज्ेवका प्रतिभास नद दयैता। 

सिद्धान्त ग्रन्थिं दानक परिमापा करते समव वदी वति पिरे तपने प्यानमंरन्वी यद? धनां 
टीकार्मे दर्यनकी परिमापा करते दूए लिखा दैः कि-सामान्यविवोपात्मक वायकै सदपक मत्तम 
तथा स्वरूपवै ग्रहणको दर्यन कहते द्‌ । जव उपयोग आस्मेतर पदा जननः समप उमाक्र्‌ या 
साकार ह्येता टै तव उसकी ज्ानपर्याय विकसित होती दै चीर जवर बह ब्रा्मप्द्रामरम उपनुन्न धमर्‌ म 
चैतन्यरूप रहता ट तवर निराकार अवसाम दरसन कच्यता ६ । दयान यन्तरद्न अते तपय ठगने 
होता । चैतन्यवी प्रकायाव्रत्तिको दर्यन कलते द । टसका सपष्ठीकरण दस प्रकार द वि-उत्तर गनो 
टि जस्रा जो प्रयस्न करता दै उस प्रवत्नावस्याका संचेतन दर्यनट। बह रन्िय अम्‌ पदात सप्तमे 
पटिटेकी अव्या टै । ज आत्मा अमुक पदाथ शानसे उपवोगकरो दयक दृ ष्ट्य सननेनैः 
रतत होता दै तव वह ब्रीचकी निराकार यानी जेवाकारदन्य वा स्वाक्रास्वानौ दना दन £ । 

आ कुन्ददुन्द नियमसार (गा० १६०) मे "दिद्री अप्पपयासया चव” हिव्वदर थन आमः 
प्रकायक दोता रै" यद पूर्वपक्ष उपसित करते हं । द्समे शात होता दै करिष्यन आ्दरकानद मा 


पर दरवयप्रवाद्क नही" यदह मत बहुत पुराना रै। यह मतज्न सिद्ान्तिर्योका धट । दुन्धु न्धा 
आगेवी चस्वामे नयदष्टिसे दसी तका समर्थन करते दए भी न्त्म आत्मान्‌ निद तमेके सरत ददवद 


भी खपर प्रवाद्ावः कते ट-- 

स्लान पपकादाकः, दयन आणप्रवायक जर सात्मा खरं प्रकारक एटा टः यि नय म्यम 
तो; (गा० १६०) 

यदि रान परपकामकः टै तो चानमे दयान नित्त जायगा; 
यानी पस्का प्रकारक नदीं सता (गा० १६११ । 

यदि आत्मा पसद्यकर टै ते आत्मय दयान मिद रादनाः ववाह वरन पसर द 
मघं हेता । 

यदि शानको परयवासक व्यवघ्चरनयमे सनते सेल दहन संपद्यत एव 21 द द 


[1 
~ 


परपरवतराकः व्यव्यरनयसे मानते हे दो जसा जीर दयन ष्वः ८ | (यार ५६४६) 


सत ध क्श्रः्ा ५ हरणं < ; इ = 
(५ "ततः सामःन्पवित्तपान्मकरापापम्मह्य शान वदाानरगरन्पद सुमद धरः 1" 
५ ॥ ~ (म तिम क ट न्दा क्न रन ९ ०५ ५» ५/५. ५ 
भायाम पाया्थानामाप्मर्‌ प्रतिकमप्यपस्गनष्नया स्द्‌ दत्य पत्‌ पनम्‌ (94 
‹ ˆ ५4 4 
1 स्य गमनिरा प्रस लतो प्नानम 0 ५ ८ क 
पः स्य गमनिका श्रसाप्तो प्रानम्‌, तदम समः दुख एकान दु नम्‌, , (दमम 
र ~ १ ^ [ [ =, # ५ ५ = € * ९ ^ 
् 2 2 उन ९ ++ 
तात्‌ पूर्यास्ग पत्यः 1 (० ९९९) नते दोषाः ददारनःदारन्त नन सिन पवपयरद -त५ , 
सःप्रर° प्रधमपुस्नफ 1 
** (ससरत ~ग - (~~~ --- ---८ £7 इ~~ < = + च 
(२) क ४1१1 ससन ५६५ ५ दन न्दनः उन; दमम. = 
5 ५ (क १६ न २१ य्‌ + ८. # = 
भण्यते । तदनन्तरं दर्‌ द्िदपददिकस्रस्पेण पदम्ण मनलस रर साद 
घरदिपयदिरलः वाडन्यास्ते, पथम्‌ स ~ व 
सपषप्पदङट्र बुः-न्यःस्त, प~ द. (2 ~~~ = “4 दः र 
निव 9 [ब वें ः रद 2 [न ऋ क कन १ न~ 
प्रससपल्यप्य्‌ एारस्टदप्‌ परत षमत 1 नदन र प्रर मद मर दस र 


क शे क #' ऋ ने [न 
1) एद > ४ 12); 
प्र्ददिरप्यं दय वस्त सप्पमे  -रद्‌ उस्८८ ८६ ग ४३। 


[> 5 ~ = ॥ व ह 
५ ५५८ छ च ----- 2 =-= ~-८- र सद ; ५ 4 
९) ५६ [वैनम्‌ पएरदुप्दगद नर. ज~ ल. न्प { ~न दर २८३ ४६. 
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ज्ञान निश्चयनवसे आत्मप्रकारक है तो वहं दर्शन दी है} यात्मा निश्वयनयसे आस्मप्रकाशक रहै तो 
वह दर्खान दीद) (सा० १६४) 

आवमात्रे त्रिना जान नदीं ओर जानके धिना आस्मा नही, इसमे कोद सन्देह नीं दै । अत्तः जसे 
ज्ञान खपरपरकासक दोता दै इसी तरद्‌ दर्शन भी । गा० १७०) 

इस वर्णनसे टम इस निष्कर्णपर पर्व सकते द कि-या० कुन्दकुन्दका अभिप्राय द्रन आलम- 
प्रकायाक टैः दस मतके खण्डनका नहीं दै, किन्तु नग्रदष्टसे उसका समर्थन कसते हुए परपरकााकर श्चानसे 
अभिन्न आत्मा जभेद्‌ रखने कारण दर्यनको भी जानकी तरह खवपरप्रकायाक कहने का दै | 

या० सिद्धसेन दिवाक्रस्ने खन्मतितकं (२।१) मे दर्यनका लक्षण करते हुए छ्खिा दे 


जं सामण्णग्गहणं देणमेयं चिसेसियं णाणं 1” 


थात्‌ सामान्यम्रहणको दर्यन कते द ओर विद्ोपग्रहणकौ जान । 
बृ्ष्रव्य संग्रह, कर्मप्रकतिः, पंचसंग्रहः तथा गोम्मरसार जीवकाडमे इस गाथका यह्‌ स्परदै 


भज साम्रपणम्गदणं मावाणं णेव कद्धमायार । 
अविसेसिदरण अधे दंसणमिदि भण्णप्‌ समप ॥*› 
अर्थात्‌ पदार्थके आकारका ग्रहण नदीं करे साधारण रूपसे जो सामान्यग्रहण दै वद दर्यन दै | 
इन लक्षणेमे स्पष्टतया द्यान्‌ ात्मदर्यनग्की सीमासे निक्रलकर ष्पदा्थके सामान्यग्रहणः तकं जा 
प्टुचा दै । 
धवल ठीकराश्मं जो शंका-समाधान दिया मया है उसमे दस यगाथापर्‌ भी च्चा की गई है जर 
उसके 'सामान्यग्रहणः' का भी 'यात्मग्रहणः द्यी अथं किया गया द) अस्तु इससे इतना स्पदे जाता 
कि आगमिक युगमे भी द्दर्यनफे सम्बन्धे दो सष मत ये । जओौर पुराना मत 'आत्मदरयनके ही माननेका 
श्रा । सकरा प्रमाण यह है कि मति श्रुत ओर्‌ अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याल्क्रे सादचर्यसे विपर्यय" भी दते 
पर दनक पटे रोनेवाटे चश्ुदर्यन अचक्ुदश॑न ओौर अवधिदर्यनमें यह विपरीतता नदी आती ! इतना 
ही नीं किन्तु : टोकग्रसिद्ध संशय विपर्थय ओर अनथ्यवसाय आदि अप्रमाणज्ञा्नोके पटिटे भी चक्षुदस॑न 
अचश्नदर्यन दी देते द॑ उनमे विपरीतता नहीं मानी जाती } यदि दर्स॑नका सम्बन्धं ब्राह्म पदा 
सामान्यावलोकनसे द्योता तो सं्यादिजानेे पूवं दोनेवाले दूर्यानेमिं संशयत्व धिपर्यय्व जर्‌ अनध्ययसायघ 
अवद्य द्विखाया जाता ओर दर्यनकै मी शजान-अन्नान'की तरद्‌ व्द्न-यदर्यनः मेद्‌ विये जाते । ससास- 
दर्यानः रुप परिभायकरे रदनेसे तो यद असंगति इसलिये नदद याती कि खास्मदर्यन या स्वास्मावलोकम्‌ तो 
नवादे सम्यग्नानदौ या मिध्याशानप्रमाणङन दो या अप्रमाणज्ञान) समीक पटिटे निर्वाधरूपसे दोताषट, 
पदिटेदही नी उन जानक काटममी दता द} मिय्याशानोका ससवेदन मी सम्यक्‌ दोताषै; क्योकि 
स्वरविदनकी दृष्टम प्रमाण ओर अप्रमाण विभागं दी नदीं द | चद्‌ विभाग तो बाह्यार्थक्री दषम हता | 
द्ग तर्‌ द्टर्डान' आगमिकर युगम प्रमाण सीर प्रमाणाभारकी परिधिसे उपर था} वह्‌ सर्वच व्याप्त 
स्वास्माचलोकनरूप था । निराकार इसलिये था कि उस कारमं आमा केयको नदीं जानता था ! जानकाल्का 
स्वसवदन तौ कानकी तरद्‌ साकार दी दोता ६। क्योकि साकारजासकी परिणिकरे समय तद्रप आस्माका 
वेदन निकार नदीं रद्‌ कता । उस समय वद्‌ सयृखंवेदन उसी जानपर्याथिका धर्मदैजौ उस समयो 
रटी टं । परन्तु जानकी प्रमाणता चीर तदामासता इस स्वसंवेदनको मी नदीं दती । तासप्य॑ यह कि नकी 


(९) गा० ४३. (२) गा० ४ । (2) १।१३८ 1 (४) गा० ४८१ । 
(५) धवा, सद्य पु 9 ए० १४९ में ग्रह गाथा उद्ूशत दै । 
(६9 बही, प° १४५-५९२ । 

(७) ““मचतिन्र्‌.तावध्रयो विपर्येयश्च''-त० सू० १।३१ 1 # 
८८) जाष्ठमी ° इरो° ८३. । 
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हे । किन्तु इस व्याख्यासे भी सन्तोप नदीं होता था; क्योकि इसमे ज्ञान ओर दर्शन दौर्नो एकाद्धी दौ जते 
] इसीका समन्वव जभवदेवसूरिनि दोर्नको उभयग्राहक मानकर ओर दोर्नोको प्रमाण मानकर किया 

कृथाथतः जव ज्ञानको प्रमाण माननेका दानिक क्रम चाद दूजा तो ज्ञानप्राग्भायी दशन सपने 

आप प्रमाण-यप्रमाणकी चस्चास्े वदिर्भूत दो जाता है। अकलष्कदेवने इसी तच्को ध्यानम स्खकर एसे 

ज्ञानको प्रमाणक्डा जो संव्ववहारोपयोगीदो। चकि दर्न नतो संव्यवहारं उपवोगीदै यर न 

किथितर दी, यतः वद प्रमाणकोय्मिं नदीं आ सकता | वे निर्णयात्मकल विरोपण से संदाय जर पिपर्यये 

थ-दी-साथ अकिचिक्तर दर्यनका भी व्यवच्छेद कर्‌ देते टः । वे निर्णयात्सक अविसंवादी ओर व्यवहारे 
पयोमी ज्ञानको प्रमाण मानकर सचिक्रलक्ररानको दी प्रत्यक्च प्रमाण कहते हं निर्विकस्पकको नहीं | 


प्रत्यश्चका विपषय- 


ञैन दार्थनिर्कोकी प्रमाणव्यवस्थाकरा सम्बन्ध प्रमेवव्यवस्थासे दै । उन्दौने पदार्थका स्वरूप उसखाद्‌- 
व्ययभ्रौव्यात्मक परिणामी मानकर उसे सवथा क्षणिक या नित्य पक्षे सिन्न निव्यानित्यात्मक स्वीकार किया 
| उनकै दवाय स्वीकृत छद द्रव्येमं युदजीव आका कार धर्म ओर अधर्मं ये द्रव्य साव्यवहारिक प्रत्यक्षे 
विपय नदीं दोते। संसारी आत्मार्पैँ भी कायव्यापार्‌ यौर वचन आदिते अनुमानक विपय दती ई, इद्धिय- 
-जन्व प्रयक्षकरै विपय नदीं दोतीं । इन््रियजन्य प्रलक्षकरे विप्रय तो केवल पूद्रल द्रव्य दी, होते द । जैनदर्यन 
वास्तव ब्रहुत्ववादी दै । वह प्रल्रेक परमाण्रुको परमार्थं अखण्ड जर स्वतन्त्र द्रव्य मानता दै। प्रक्र 
परमाणु प्रतिस॒मयर अपने उव्यादव्यवध्रौव्यात्मक स्वभावके कारण अपनी पयर्विमि अविच्छिन्न भावे 
अनादिकाटसे चल या रदा ह ओौर आगे अनन्त काल तक चल्य जायगा । जेनकै परमाग्ुद्रव्य ओर वदध 
स्वलक्षण परमाणुकरी रियति लगभग एक जेसी दै । वह्‌ जैसे प्रतिक्षण परिवर्तमान टतो यह्‌ भी प्रतिक्षण 
परिणामी दै । प्रन टै षर पट आदि स्थूल ददयमान पदयर्थोका । जव दनक उपादानमेत द्रव्य परमाणुरूपः 
हतो यद स्थिर यैर स्थूल दिखा देनेवाल क्या दस सम्बन्धमे वरौद्धोका कना दै कि-अवयासन्न 
करिन्तु अघ्यन्त असंखष्ट परमाण्रुयक पुञ्चमे हम स्थिरता अर स्थृलताका अभिमान करते दं | उन परमाणम 
एक अतिरिक्त अवयविद्रव्य नदीं आत्ता । वदी पंज दम स्थूल टष्टिसे घ्र पट आदि रूप्रसे केवल प्रतिभासित दी 
नदीं दोता, तत्सम्बन्धी जलधारण चयीतनिवारण आदि अश्क्रियार्प भी करताद। यदि घडेका बुद्धिस 
विद्टेपण करिया जाय तो आखिर वद्‌ परमाणुपुञ्चकै सिवाय क्वा वचता ई? नित-नूतन सद्य पर्ययम हं 
स्थिरता या एकलक्रा भ्रमः दोता दवै, थर होता दै पञ्चमे स्थूलताका भ्रम। । 

वेदान्तीने एक बरह्यकी ही पारमाधिकर सत्ता मानी दै । घट एर आदि उखी व्रकरे प्रातिभासिक या 
व्यावदारिक स्प ट, परिणमन नदीं | अविद्याकरः रारण वही परमार्थसद्‌ वरदा; घट पट आदि थचेनात्मक थर 
मनुप्य पर्यु यादि चेतनात्मक नाना स्म प्रतिभासित दोताद। एक पश्च यहभीद किएक व्रह्म दी यावत्‌ 
प्रतिभासमान चत्तन अचेतन जगत्‌क्रा उपाद्रान कारण दै} अन्ततः यद्‌ सव प्रपञ्च टे अचिग्रामृ्क दी | 

सख््यने एक व्र ही चेतन शौर अचेतनस्य विग परिणमनकी अआपत्तिकौ दृयनेकै स्यि अनन्त 
चेतर्नोका स्वतन्त्र अस्ति तथा ज्‌ प्रकरिका स्वतन्त्र अस्ति माना १। इनके मतसे जड़ शौर चेतन एक 
दूसरे प्रति परिणामीकारण नदीं होते । एक दी जट परकरति प्रथिवी जट आदि मूर्तं तथा आकाय नामक्र अमूर्तं 
भृतक रूपम परिणमन क्ती टै । घट पट आदि कार्यं उयी सृष्म प्रकरतिकरे परिणमन द । यरो भी लगभग 
व॑सादी विरोध वतमान द्‌ कि-कते एक ग्रक्रति एकसाथ निण्य अर सक्रिय; मृतं अर अमूर्तं धादि 
नानारूपाम पारणमन कर्‌ सकती ह्‌ १ पिर घट पट आदिम विरुद्ध परिणमन क्यो द्य्यमान होतेह 

न्यावर्वयोपिकर परम्परामे टस असंगत्तिको दटानेकरे द्य परथिवी जादि द्रव्य सव्र जुदे-जुद स्वीकार विये 

(4) “श्तदटेतुर्वं पुनः सच्िकर्पादिवन्न दर्छानस्य । अश्रान्तत्वेऽपि स्वंथा निणयवद्यात्‌ प्रामाण्यसिद्ध 

सकरितिस्करसंदायविपर्ययव्यवच्ेदेन निर्गयाद्मकस्वं नान्यथा ।'"-सिद्धिवि° ५।३ › प्र० १३. । 
(२) “स्रदलापरोत्पत्तिविग्ररव्धो चा द्लपुनर्जातनखकेदादिवत्‌'-प्र° वार्तिका ० प° 4: 


१०८ प्रस्तावनां 


चिरे किसी कोई गुण उद्भूत अस्पोदुमूत या अनुदुभूत रहता है तो किसीमे कोई गुण । पर इसे 
उख समय उसमे उस गुणका अभाव नदीं हो जात्ता यह उद्धव यर अभिभव या उयाद ओर विनाश्की 
ग्रक्रिया निरपवाद स्पसे प्रतिक्षण चाट रहती दै । इस सामुदायिक वन्धन दामे उस पिण्डक रूपं रस गन्ध 
चौर स्यं आदि गण वे दी मह्य होते द जिनमे सम्मिलित परमाणुजकी बहुमति. होती दै । यह मी संभव दै 
कि धद्टेकै एक मागके पस्माण्रुयोमे लार रूप प्रकट हो ओर दूसरी ओर काला या पील | इसी तरह रख 
जीर गन्ध आदिकी भी विचित्रता हो सकती दै} ओर इसमे आश्वर्यकी कोई खास वात नहीं दै; क्योकि 
यह तो उस पुदरलके स्वभाव-मूत परिणमनकी योग्यता ओर विकासकी साममरीकै वैचिव्यपर्‌ निर्भर कर्ता दै 
कि केव क्रिसका करदो कैसा प्रिणमन दये । 

तासर्यं यह कि जैनद्यन न तो अतिरिक्त अवयवीद्रव्य मानता है ओौरन घटादि प्रतिभासको 
श्रम मानता दै किन्तु वास्तविक परमाणुजोकी वास्तविक सम्बद्ध पर्याये दी वास्तविक प्रतिमास 
ओर वास्तविक व्यवहार मानता दै । बह सर्वतः वासववादी दै । एसे पदार्थको वह शब्द से अद्ूता भी 
नदीं रखना चादता किन्तु पदार्थमे वावच्यदरक्ति ओर शब्दम वाचकयाक्ति मानता दै ओौर उनका वास्तविवः 
वाच्यव्राचक सम्बन्ध भी स्वीकार करता है । उसे यह डर नहीं हैकियदि शब्द्का अर्थसे सम्बन्ध मान 
द्या तो कोई शब्द्‌ असत्य नदीं हो पायगा ¡ जिसका वाच्यभूत अर्थं यथावत्‌ उपद्व्ध हो वह सतय ओर्‌ 
जिसकः। उपलब्ध न हो बह असव्य, यह सव्यासत्यकी कसौटी खुली हुई है । जो इसमे जितना खरा उतरे उसमे 
उतनी ही माचामें सप्यता ओर यसव्यता देगी । 


दस तरह प्रमेयकी वास्तविक स्थिति होनेपर इन्द्रियजन्य जानको जो संव्यवहारप्रयक्ष का गया दै 
उसका अपना दूसरा दी सैद्रान्तिक कारण दै | जेनपरप्परामे जो ज्ञान आत्ममाचसपेक्ष दोता दै, पर की अपेश्चा 
नहीं रखता उसे श्रयक्ष संनादीटै। इच्धर्यो ओर मन पराधित साधन दै, अतः जो ज्ञान इनके अधीन 
र चह वस्तुतः स्वावलम्बी प्रयक्षकी मर्मादामे नदीं आ सकता | यह इनकी यपनी प्राचीन व्याख्या है । 
परन्तु लोकव्यवहार तो इन्दरियजन्यज्ञान स्पष्ट ओौर प्रायः स्वंसम्मत रूपसे प्रयक्न कहा जाता है तव इय 
अरंगतिका समाधान करनेके ल्प्य संव्यवदार्‌ प्रसयक्षका अवतार किया गया | यानी यासीय व्यवस्थामें 
इन्द्रियजन्य चान परोक्ष दोकर मी लोकल्यवहासमे वैशयांशका सददधाय होनेसे प्रत्यक्ष कदा गया | 
संव्यवहारका अरं वेदान्तीकी अवि्ा या माया यर विक्ञानद्वैतवादीकी संदरति जैसा “असदूभूत' नहीं है 
किन्तु य॒द्‌ तो .कैवर चास्तयिक वर्गीकरणकी एक पटतिमाचदै) रदो इन््रयोभी सत्यैः पदार्थभी 
सव्य 2, उनका योग्यदेद्ावस्थिति सूप सम्बन्ध भी सल टै ओर उनसे सम॒सन्न चान भी सत्यटै। ग्रश् 
द्रतना दी था कि इस जनको प्रत्यक्ष कदय जाय तो क्रिस रूपं कदा जाय | उसीका समाधान (संव्यवहारं 
प्रलयक्षनसे किया गया है । 


अयग्रदादि ज्ञान- 


जिस अवग्रद क्ानसे प्रमाणकी सीमा प्रारम्भ दोती टदै वह अपनेमं अवान्तरसामान्यसे विरिष्ट किसी 
पि्ोपसका भी निश्चय रखता टै । स्वादकै निश्चयकरा प्रमाणते कोई सखन्ध नहीं; क्योकि स्वसंवेदन 
शान सामान्यका धर्मद, वह्‌ यरगाण आर अप्रमाण सभी जनिमि समान मावसे पाया जाता दै । कोद भी शान 
भटे दी वद्‌ वस्तुको विषय करनेवाल्य दी क्यो न दो यदि अध्यवसरायात्मक या व्यवसायात्मक नींदैतो 
वह्‌ अनव्यवसायकी तरद्‌ अकरिञ्चित्कर दी दोगा | अवग्रह जानम धुरपोऽयम्‌ः रूपसे पुर्पस् जातिवाटे 
पुरपका स्य निर्णय दौ जनेपर दी उस्म विद्ोपांयकी जिज्ञासा संयाय दहा जर विधोरपांशका निर्णय यह्‌ सानधास 
चट्ती टे । इनमे ददा जान एेसा दै जो विधेपांके यथार्थं निर्णयमें सहायक दोता द| ईदा संशयकी गवया 
को पार्‌ करक धेस दना चादिएः इस प्रकारका निर्णयोन्सुख च्ञान ट । यद्‌ चेष्ट करा पर्यायवाची नदीं टै । 
दस अवाय जान तक चटनेवाटी जानधारामे कोद चान न सर्वथा प्रमाणात्मक टै सीर न सर्वथा फलार्मक 
दी । पूर पून चान उत्तर उत्तर प्रति खाधकत्म यौर्‌ परिणामी कारण दोनेसे प्रमाण ट यर उत्तर उन्तर 


१९०. ` म्रस्तावेना - 


आपत्ति नहीं ह पर धर्मका ज्ञान केवल वेदक द्वारा दी दोगा प्रयक्षादि प्रमाणो से नदीं । इस तरदं वेदको 
वेदक दारा तथा धर्मातिरिकतं रेष पदाथोको वथासम्भव अनुमानादि प्रमाणोसे जानकर यदि कोई पुरप 
रोय्लमं स्वेज्ञ बनता दत्व मी कोड्‌ विरोध नदीं 

दसरा पक्ष ब्रौद्धौ का ह । ये बुदधको धर्म-चतुरा्यं सत्यका प्रक्चराता सानते ई! इनका कना दै. कि- 
बुद्धने अपने माखर ज्ञानक द्वारा दुःखः दुःखे कारण, निरोव-मोश्च) माग-मोक्षके उपाय इस -चतुरायसत्य 
धर्मक प्रलयश्च दयन किया ह ¡ अत; धर्मक विप्रयमे धर्मदा सुगत दी अन्तिम प्रमाण ह | वे करणा करे कपाय 
व्वालसे ञ्जल्ये दए संखारी जीवेकि उद्धारकी भावनासे उपदे देते द । इस मतके समशवक धमकीर्तिने लखि 
है कि-दम (संसारके समस्त पदार्थोका कोई पुखप साक्षात्कार करता टै या नरी इस निरर्थक वातक क्षगडे 
म नदीं पड़ना चाहते, दम तो यदह जानना चाहते दै कि उसने इष्ट तच्व-धर्मको जाना दै कि नहीं । मोक्षमागकै 
अनुपयोगी दुनियाभर कीडे-मकोडे आदि की संख्याक परिकानका भला मोक्षमार्मसे क्या सम्बन्ध है १ 
घर्मकीति सर्वज्ञताका सिद्धान्ततः विरोध नहीं करे उसे निरर्थक अवद्य बतलाते दै । वे सर्व॑लताके समशकोसे 
क्ते र कि मीमांसकोफे सामने सर्व॑नता-त्रिकार-त्रिलोकवतीं समस्त पदाथांका प्रयक्षे ज्ञन-पर जोर क्यो 
देते हो १ असी विवाद तो धर्मज्तामे दै कि धर्मके विपरमे धर्मके साक्षातद्र्को प्रमाण मानाजायया 
वेदको 1 उस धर्मक साक्षात्कारे किए धर्मकीर्सिने आात्मा-ज्ञानप्रवादसे दोर्पोका यच्यन्तोच्छेद भाना ओर 
उसमे साधन मैससम्यमावना आदि वरताये द । ताप्यं यह्‌ कि-जदौ कुमारिलने प्रयक्षसे धर्मज्ञताका निपेष 
करके धर्मे विपयमे वेदका दी अवाधित अधिकार खीकार किया है, वरदा धर्मकीर्तिने प्रयक्षसे दी धर्म 
मोक्षमार्गका साक्षात्कार मानकर प्रयक्षकर द्वारा दोनेवाली धर्म्तताका नोयसे समर्थन किया दै । 

धर्मकीर्ति रीकाकार प्रज्ञकर गु्तनेः सुगतको धर्मफे साथ दी साथ सर्वज्ञ-्रिकाल्व्ती याचसदार्थोका 
ज्ञाता मी सिद्ध क्रियाटै जर ख्ख दै कि सुगतकी तरह अन्य योगी भी सर्के दो सकते टै, यदि वे अपनी 
साधक अवस्थामे सगादिनिरमुक्तिकी तरह सर्वजञताकै लिए भी यत्न कर | जिनने बीतरागता प्राप्न कर लीद; वे 
चारतो थोडेसे प्रयतनसे दी सर्वच चन सकते द} शान्तरकितः भी इसी तरह धर्म्ताके साथी 
खाथ सर्व॑रता सिदर्‌ कसते टं ओर सर्वजताको वे क्ति रूपसे सभी वीतरागे मानते द ! कोई भी वीतराग 
जव चाहे तवर जिस किखी भी वस्तुका साक्षात्कार कर सकता दै | 

योग-दर्न ओर वैगनेपिक द्यनमे यह सवंरता अणिमा आदि ऋद्धियो की तरद्‌ एक विभति है जो 
सभी वीतरागोके टिएअवय्य दी प्रा्तव्य नदीं है ! होः जो इसकी साधना करेगा उते यह प्राप्त हो सकती है। 

नेन दार्यानिकेनि पारम्भसे ही चिकाल्ब्िलोकवत्ती यावस्जेयोकै प्रयश्च दर्दानफे अर्थमे सर्व्रता मानी 


(9) ““तस्मादनुष्टे्गतं नमस्य विचायताम्‌ ! 
कीरसंख्यापरित्तानं तस्य नः कोपयुञ्यते ॥३३॥ 
दरं पयतु वा मा वा तवसिष्टं ठ पयतु । 
प्रमाणं दूरदर्शी चेदेते गद्‌ध्रालुषास्महे ॥२५।॥-प्रमाणवा०१।३३-३५। 
२) “तत्तेऽस्य वीतरागत्वे सर्वार्थ्धानसंभवः । 
समाहित्तस्य सकरं चकास्तीति चिनिश्चित्तम्‌ 1 
सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते ? 
रगदिक्षयमात्रे हि तैर्यत्नस्य प्रवर्दनात्‌ ॥*** 
पुनः कालान्तरे तेपां सवेक्गुणरागिणाम्‌ । 
जस्पयल्नेन सर्वत्वसिद्धिरवारिता ॥*५-प्र° वासिकारं० पू० ३२९ ! 
(2) “यद्यदिच्छति वोद वा तत्तद्रेत्ति नियोगतः । 
दाक्तिसेवंविधा दास्य प्रहीणावरणो दसौ ॥"-तच्चसं० का० ३६२८ । 


(४) “द्रं भगवं उप्पण्णणाणद्रिी"" "सच्वरोएु सष्वजीवे :सव्वभावे सम्म सर्म जाणदि पस्सदि 
विदरदिति"-पयूर्ख° पयदि० सू०७८ । | | 


1 
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याकार बनता दै तत्र सान कदलाता है} अवर प्रश्च यह दै करि निश्चयनयक्री दृधिमे ज्ञान खसेभिन्र किसी पर- 
पदार्थको जानता है क्या १ योर यदि जानता दै तो उसक्रा यह्‌ परका जानना क्या पराश्रित कदय जाकर 
व्यवहास्की सीमामे नही जायसा १ इस प्रश्फै उत्तरम हमे अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे ऊपर उटकरं 
कुन्दकुन्दकी इथे दी बिचार करना होगा । आ० कुन्दकुन्दकी दिम जघ कहीं थोडा मी पर पदाथका 
आश्रय आया कि वह्‌ निश्चयनयकी सीससे वार दो जाता दै! समयप्राखतः मतो उन्दने ञान दर्शन 
यौर चारितरके गुणमेद्‌ तक्को भी व्यवदारनयमे दी डाल दिया है- । 


“उयचहारेणुवदिस्सद णाणिस्स चरित्तदंसणं माणे । 
णविणाणं ण चरित्तंण दसं जाणमो खद्धो ॥" 


अर्थात्‌ चारित्र दर्शन जौर शानक भेदका उपदे व्यवहारनयसे दै । निश्वयनयसे न चान दै न चासित्र 
रन दर्यन ही, वह तो शुद्ध लायक दै। । । 

जौँ तक द्रव्य के परिणमनकी बात द, वह एक दरव्यम एक समयमे एक दी होता है | वह भी उस 
अपने निज उसादव्ययग्रौव्यात्मक मृलखभाव के कारण । द्रव्य चाहे शद्ध हो या अ्चदध, इस परिणामी स्वभावके 
कारण वह प्रतिक्षण पू्पर्यायको छोडकर नईं पर्यायको धारण करता दुआ-अतीतसे वत्तं सान होता हुमा आगे 
बहता चला जा रहा दै । आसमद्रव्य एक अखण्ड द्रव्य है । वह भी इसी भ्रुव नियमके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी 
दै | उसके इस एक वत्तमानकालीन परिणमनको शान दर्घन सुख ओर चास्ति आदि अनेकः गुणसुखेतिः 
देखा जाता है । इन समस्त गुरणो भे एक चैतन्य जाग्रत रहता है । वही एक चैतन्यज्योति सभी राणो मं प्रकाश 
मान दै | कुन्द्छुन्द उसी व्योति को श्ुद्धज्ञायकः शब्दस कहते दै । ज्ञान ओर द्॑नमे भी यही ज्ञायकन्योति 
प्रकाद्यमान दै । जव यदह ज्योति खसे भिन्न किसी चचेयको प्रकारित कसती है तव ज्ञान कदी जाती है ओर जव वदं 
मात्र स्वको प्रकाशित करती है तव दर्शन कदलाती है । यानी इस व्योति मे श्ञानः संज्ञा पफ प्रका्चकलयसे 
आती टै ¡ अव विचार कीजिये क्रि-जो निश्चयनय अपने गुण-युणीमेदको भी सहन नहीं करता वह्‌ चैतन्यम 
परप्रकरायकल्यसे आनेवाली श्नः इस सं्ाको कैसे स्वीकार कर सकता है १ दूसरे शब्दम वह (छायक' 
को श्लुद्ध ज्ञायकः' मानना वाहिता है । आत्मा जव तक्र पिमावपरिणति करता सहता ट तव तक उसकै अनेक 
योग उपयोग ओर विक दोते रहते द किन्तु ज्र यह ॒विमाव दासे स्वभावमे परहुैचता है तवर उघकी 
परिणति एक दही होती है ओर बह होती दै शुदधज्ञायक परिणति । सिद्ध दोनेकै प्रथम क्षणते अनन्तकाल तक 
एक जैसी शुद्ध परिणति उसकी होती दै । तव यह प्रश्च उस्ता है कि-यदि सिद्धकी अनन्तकालतक एक जैसी 
गुद्धपर्याय वनी रहती है वो उदयाद्‌ ओर्‌ व्यय माननेसे क्या लाभ ? इरक्रा सहज समाधान यदी टै कि~तो 
द्रव्यका मूलभूत निज स्वभाव दै क्रि वह प्रतिश्नण उलादव्ययघनोव्यात्मक हो | भिना दरफ़े वह्‌ (्सत्‌' नदीं हे 
सकता ! उस्म जो अगुरल्ुगुण दै उसके कारण वह न गुर हत्त दै ओर न ल्लु, वह गपने निज द्रव्यलको 
बनाये रखता द । उत्पाद-व्ययक्रा यह अथं कमी नहीं दै किजो प्रथम समयमे है वह दवितीय समयमे नहो या 
उससे विरुश्चण ही दो, किन्तु उसका अर्थं कैवल इतनाही हैक्रि पूर्वपर्याय विनष्टहो ओर उत्तर पर्याय 
उसत्न हो । वह्‌ उत्तर पर्याय खटा मिखटगा अर्धस्य ओर अव्यसदश कैसी भी दहो सकती ह। लभाव 
टषटिते तौ ष्टौ" इतना दी विचारणीय टै, केसी दयोः यदे सामप्री पर निर्भर करता है । अनन्तक्राल तक एक 
जेसी जद अवस्या यदि रहती टै; तो रो, इमे उनके खिद्धलवकी को क्षति नदी टे । 

तासर्यं यह द कि जिस प्रकार विभाव जवा उसकै व्रिचित्र अचु परिणमन होते थे उस प्रकार 
सभाव अवस्यामे नदीं होते । खमाव एक दी होता दै गौर दता भी एक ही होती ह । 

तो क्या गुद्ध अवस्थामे आत्मा ज्ञानच्ूल्य दो जाता दै ? इस प्रश्रका छद निश्चयनयसे यदी उत्तर हो 
सकता दै कि चैतन्य ॐ परिणामी होति हए भी एेसी कोई यवस्था नदी दोनी चादि जिसमे परकी यपिशना हो । 
चान, दर्नः सुख आर वीर्य यादि भेद मी यद्र निश्चयनयकी दशं नी टै । व तो एक अखण्ड निविष्द- 

(२) गाया ७। 
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ग्रहण आदि भविष्यत्‌ दशार्योका उपदेश कैसे दो सकेगा ! व्योतिक्षौनोपदेश अविसंवादी ओर यथार्थ देला 
जाता ह अतः यह मानना दी चाये कि उसका यथार्थं उपदेश अतीन्द्ियारथदर्नके तरिना नर हो 
सकता । जसे खलयस्वभदर्यन इन्द्रियादिकी सद्रायतताके विना दी भावी राज्यम आदिका यथाथ षट 
्ञान करोता दै तथा विरद है, उसी तरह सर्व्ञका ज्ञान भी मावी पदारथेमि संवादक ओर स्प दत्ता दै । जसे 
गरनविन्या या श्टृक्षणिकादि विद्रा अतीन्द्रिय पदारथका स्ट भान करा देती है । उसी तरह अतीन्द्रिय ज्ञन 
खष्रपासक दता है । 


जिस प्रकार परिमाण अणुपरिमाणसे बदृता-वदृता आकारामै परममहापरिमाण या॒विश्रुत्वको प्रात 
होता टै क्योकि उसके प्रकर्पका तारतम्य देखा जाता दै, उसी तरह ज्ञानक प्रकपंमे भी तास्तम्य देखा जाता 
द, अतः जँ वह सान निरतिशय अर्थात्‌ सभपूरणं जवसाको प्राप्त हो जाय वदं स्व॑शता आ जाती है । 

माणित्रयं आदिमे मल्को दयतै-हटाते जैसे वह अयन्त निर्मल हौ जाता दै मौर मल समूल नषटहो 
जाता है उसी तरह ज्ञान भी आवरणकरे समपूर्णरूपसे हटनेपर निर्मल हो जाता है । यदि नकी परम प्रकर 


दयाकी संभावनान दो तो वेदक दास भी अतीन्दरियार्थोका चोध कैसे हो सकतादे १ संसारम कोई सरव 
नहीं दैः इस प्रकार जगत्की सर्व्रहितताका परिज्नान भौ सर्व॑ज्तकोदी हो सकता है असर्व्को नहीं । 


दस तरह अनेक साधक प्रमाणोको बताकर उन्होने जिस एक महत्वपूर्णं तुका प्रयोग किया है 
वद्‌ दै सुनिश्चिताऽसंभवदूवाधकप्रमाणलरः अर्यात्‌ वाधक प्रमारणोकी असंभवताका पूरणं निश्चय दोना । 
किरी भी चस्लुकी सत्ता सिदध करनेकै किए व्वाघकाऽमावरं स्वयं एक बलवान्‌ साधक प्रमाण दै ! जसे भ 
सुखी हूः यदह सुखका साधक प्रमाण वी हो सकता दै कि मेरे सुखी दनेमे कोई बाधक प्रमाण नदीं है| 
चकि सर्वचकी सत्तामे कोद वाधक प्रमाण नही दै, अतः उसकी निर्बाध सत्ता दोनी चाहिये । ` 

भगवान्‌ महावीरे सम स्वयं उनकी प्रसिद्धि सर्व॑जकै रूपमे थी | उनके शिष्य न्द सोतै, जागते 
दर दालतमे शानदर्यनवाला सर्वज्ञ वताते थे { पाली परिकोम उनकी सर्वसताकी परीक्षा एक दो प्रकर हः 
जिनमे सर्व॑शताका एक प्रकासपे उपास ही किया है } “न्यायविन्हु नामक अन्थमे धर्मकीर्तिने दन्तामासेकि 
उदादरणमे ऋपम ओर वर्धमानकी स्व॑जताका उ्टेख किया दै । इख तरह प्रसिद्धि ओर युक्ति दोर्नो 
र्म चौद्ध-ग्रन्य वर्धमानक सर्वजञताकै एक तरहसे विरोधी ही रहै दै । इसका कारण यदी मालूम होता ष 
कि बुद्धने अपनेको केवल चार आर्यं स्स्योका ज्ञाता दी बताया था, चर्कि बुटमे स्वयं अपनेको सर्व 
कटनेसे दनकरार किया था। वे केवल अपनेको धर्मया मार्भक्त मानते ये यर इणीरिए उर्न्हेनि थासा 
मरणोत्तर जीवन अर लोककी खान्तता जीर अनन्तता आदि प्रोको अव्याङ्रत-न कमे लयक-कष्कर 
दन मदच्वपूरणं परशरोमि सीन दी सखा, जव कि महावीरने इन सभी प्रदनोके अनेकान्तदृष्टिते उत्तर दिये भौर 
दिप्योकी जिज्ाखाका समाधान क्रिया । ताद्य यदद कि बुद्ध केवल धर्म थे ओर मदावीर सर्वज्ञ | यही 
कारण दै कि वौद्-गरन्थोमिं मुख्य सर्वज्ञता सिदध करनेका जोरदार प्रय्र नदीं देखा जाता, जव कि जैनम्रन्धोमे 
प्रारम्भसे दी इख्कां प्रवर समर्थन मिलता दै] आत्माकी ज्ञानस्रभाव माननेके वाद्‌ निराबरण दामं 
अनन्तज्ञान या सव्रंशताका प्रकट दोना स्वाभाविक दी है । सवं्ताका व्याचदारिक स्प कुछ भी दो, पर 
जानकी शुद्धता ओर्‌ परिपूर्णता असम्भव नहीं है । 

(9) देखो न्यायचि० शछो० ४०७ 1 न्यायवि० वि° द्वि° भाग प्रस्तावना प्रु २६। 

(२ “तत्र निरतिदायं सव॑ कतवीजम्‌'?-यो गसू ० १।२५ । च्यासमा० १।२५ । सिद्धिवि० ८।८ । 

८३) सिद्धिवि०° ८।१-१५ । 


, „ फ) “जसि सर्वः .सुनिश्चितासम्भवदुवाधकप्रमाणत्वात्‌, सुखादिवत्‌ '-सिद्धिवि० व° ८।६। 
जनदृदान' ए० ३०९ 1 


( “यः सर्वज्ञः आसो वास ज्योततिर्जानादिकसुपदटि्टवान्‌ तयथा चऋपभवर्थमानादिरिति । 
तत्रास्रवजताना्ततयो; साध्यधर्मयोः संदिग्धो व्यतिरेकः ।""-न्यायव्रि ° ३।१२० । 
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दोगा क्योकि अभी कृत्तिकाका इस पूर्व॑चर अनुमानम कृत्तिकोदय देतु रोहिणी नामक पक्षम नही 
रहता, अतः पक्षधर्म न रहनेपर मी मात्र अविनाभावे कारण यह स्द्ेतु है ! वं क्षणिकं सत्वात्‌ 
वौदधोके इस प्रसिद्ध अनुमानमे सरको पक्ष कर सेनेके कारण सपक्षका अमाव होनेसे खपक्षसत्वः नदीं ह फिर 
भी- उनकै मतम यह सद्धेत॒ माना ही जाता है} अतः अविनाभावको एेसे निय्मोमं नहीं जकडना चादिए 
जिखते उसका स्वस्य अव्याप्त अतिव्याप्त या असम्भव बन्‌ जाय । | 
नैयायिकः उपर्युक्त व्रैरुष्यके साथ अवाधितविपयत्व ओर असत्प्रतिपक्षत्वको भी देका आवश्यक 
अंग मानकर अविनाभावकी परिखमाि पैचरूपमे मानते द । किन्तु जव पक्षक लक्चणमें प्रयक्षायनिराद्धत 
या अबाधित विद्रोपण चिग्मान है तो फिर देवक लक्षणम इस रूपकी,. आवश्यकता नदीं रद जाती । अविना- 
भावी देवम किसी-प्रकारकी वाधाकी सम्भावना मी नदीं है, क्योकि बाधा ओर अविनामावर्मे विरोध हैः। 
प्रमाणप्रसिद्ध अविनाभाववारे देवुका समानवल्याली कोई प्रतिपक्षी भी संम नीं है, अतः असयतिपश्चलव 
रूप भी निस्थकषटै। 
देतुचिन्दुटीका (५० २०५) म श्ञातस्व ओर विवक्षितेकसं ख्यत्व नामके दो अन्य सू्पौका'भी 
पूर्वपक्षमे उस्टेख किया गवा है । इनमे श्लात्स्व'का पथक्‌ कना इसलिये अनावदयक दै कि दतु ज्ञात 
ही नहीं अविनाभावी रूपसे ननिरिचतः होकर ही साध्यका अनुमापक होता दै । यह्‌ तो हेठकै किए आवद्यक 
यर प्राथमिक शतं है} इसी तरह चिवक्षितैकसंख्यत्वका कथन भी सस्प्रतिपक्षकी तरह अनावद्यक दै क्योकि 
अविनाभावी देवक प्रतिपक्षी किखी दवितीय देठकी सम्भावना ही नदीं है जो इस देठकी विवक्षित एकसंस्याका 
विघटन कर सके | 
धमकी टीकाकार कर्णकगोभिभ्ने रोहिणीकै उदयका अनुमान करानेवाढे कृतिकोदय देतुमे काल 
या आकाद्को धर्मा बनाकर पक्षधर्मल धघयनेका प्रयास किया हैः किन्तु इस तरह परप्पराधरित प्रयास 
करनेते तो पृथिवीको धर्मी मानकर महानसगत धूम देत समुद्रम भी असि सिद्ध करभे पक्षधरमत्वरहित नदीं 
होगा । व्यभिचारी देमि मी कार आकाश ओर प्रथिवी आदिकी अपेक्षा पक्षधर्मल् घषयाया जा सकेगा । 
अतः अविनाभाव या अन्यथानुपपन्नतव दी एकमाच् लक्षण हो सकता टै ¡ इसके रहमेपर अन्य सूप 
दोयानदोवद्‌ स्द्धेतु दोगा री) इसी यातको शक्यम स्खकर पान्नस्वामीने चिलशक्षणकदर्थनमे यह्‌ 
प्रसिद्ध कारिका कदी है-- 
'अन्यथाुपपन्नत्वं यन्न तत्र जयेण किम्‌ ! 
नान्यथाुपपन्न्वं यत्र तञ्च चयेण किम्‌ ॥* 
दसीका अनुकरण कर विद्यानम्दने प्रमाणपरीक्षा (० ७२) मे पंचरूपके प्रति यह कारिका कदी टै- 
“'अन्यथाञ्ुपपन्नव्वं यत्र कि तत्न पञ्चभिः। 
नाच्यथान्युपपन्न्वं यज कि तच पञ्चभिः ॥* 
वींदध अविनाभावको तादात्म्य ओर तदुयत्ति से नियत मानते दै । उनके मते दते तीन मेद 
द-स्वभाव कार्यं ओर अनुपलब्धि । इनमे स्वभावदेठ ओर कार्यदेत॒ चिधिसाधक ह तथा अनुपटन्धिदेव॒ 
प्रतिषेष साधक । स्वभावदेतुमें तादात्म्य सम्बन्ध कार्यतमं तदु्यत्ति ओर अनुपलब्धिदेतुमे यथासंभव दोन 
सम्बन्ध अविनाभावकै साधक होते द। 
अकलद्कदेवने इसकी आलोचना कसते दए टिखा दै कि-जर्दो तादारम्य या तदुरपत्ति सम्वन्धसे 
गमकल्व देखा जाता दै वरदौ अविनाभावतो रहता दीष भके दी वयँ वद अविनाभाव तादात्म्य ओरं 
तदुयन्तिप्रयुक्तं कट सिया जाय; किन्तु अनेक एेसेमी देतु दं जिनका अपने साध्यसे नतो तादात्म्यदी ` 


(५) न्यायवा० १।१।५। 
(२) धवाधाविनामावयो्विसेधाव्‌"-देतुवि° प्र° ६८ । 
(ड प्र° वा० स्ववरृ° टी° पू० ११। (४) न्याय्चि ° २।२५। 


११६८ । प्रस्तावना 


माणिक्यनन्दी जचा्यमेः विधिखाधक ६ उपलव्धर्यो; प्रतिपेध-साधक ६ उपलब्धिर्यो, प्रतिपेधसाधक 
७ अनुपलन्धि्यो भर विधिसाधक ३ अनुपल्ग्धर्यो इस तरह देते २२ भेद किए ह । 

वादिदेवसृरिनिः विधिसाधक तीन अनुपलब्धियोके स्थानम पांच अनुपल्धिर्यो तथा निपेधसाधक ६ 
अनुपलन्िर्योकी जगद ७ अनुपरष्धर्यो बताई है । 

आ० विच्रानन्दनेः अभूत भूतादि तीन प्रकारोमे अभूत अभूतकाः यद्‌ एक प्रकार ओर वदाकर 
सभी विधि यर निपेधसाधक उपलब्धि ओर अनुपलच्धिरयोका इन्ीमे अन्तर्भाव किया दै } 

बौद्ध" ््यानुपलन्धिसे ही अभावकी "सिद्धि मानते द । ददयसे उनका तार्यं एेसी वस्स दै जो 
वस्तु सुक्ष्म अन्तरित ओर दूरत न दो तथा जो वस्तु प्रसयक्षका विपरय हो सकती हो ! एसी वस्त॒ उप 
लन्धिके समस्त कारण मिलने पर भी यदि उपलब्ध न हो तो समञ्ना चाहिए कि उसका अमाव दै । सूम 
आदि विकृ पदाथौमिं हमलोगेक प्रत्यक्ष आदिकी निवृत्ति दोनेपर भी उनका समाव नदीं होता । प्रमाणकी 
प्रवर्तसे म्रमेयका सद्धा तो साधा जा सकता है पर प्रमाणकी निवृत्तिसे प्रमेयका अभाव नदीं कियाजा 
सकता । अतः विप्रकृ्ट विपर्योकी अनुपरच्धि संशयहे॒ दोनेसे अभावसाधक नहीं हो सकती 1" वस्तुक ददयत्व- 
का सीधा अर्थं यद है कि-उसके उपलम्भ करनेवाले समस्त कारर्णोकी समग्रता हो ओर वस्तुमे एक विरोध 
स्वभाव द्ये । घट ओौर भूतल एकजानके विप्रय ये | जितने ओर जिन कारणेति भूतल दिखाई देता था 
उतमे दी उन्दी कारणस दी घडा भी। अतः जव अकै भूतल दिखा्ईदेरहादहै तव यहतो माननादही 
होगा कि वरहो भूतलकै उपलम्भक समी कारण उपस्थित द । यदि घडा वदता तो वहमभी भूतल्की 
तरद दिखाई देता । तार्थं यह कि एकङानसंसर्गीं पदार्थान्तर उपरि इस वातका पक्षा प्रमाण है 
कि वर्य उपलम्भकी समस्त सामग्री मौजूद है। धयम उसी सामध्रीकै द्वार प्रतयक्च दोनेका स्वभावभी है; 
यर्योकि यदि वर्य उसी समय घडा सया जाय तो वह्‌ उस सामग्रीसे अवदय दिख जायगा । पिद्याच आदि या 
परमाणु आदि पदार्थेमि यह स्वभावविशेप नदीं है । अतः सामम्रीकी पूर्णता रदनेपर भी उनका प्रत्यक्ष महीं 
होता । पिद्याचादिरमे सामग्रीकी पू्ण॑ताका प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता; क्योकि उनका . एकक्चासंसरगी 

द पदार्थं उपरन्ध नहीं होता । इस तरह वौद्ध द्यानुपपलग्धिको अभावसाधक भौर अददयानुपरुन्धिको 

संदयदेतु मानते ई । 

अकटद्कदेवने इसकी समीक्षा कसते हुए लिखा दै कि दश्यत्वका अर्थ केवल प्रसयक्षविपयत्व ही नदीं 
टै किन्त उसका व्यापके अर्थं करना चाहिये प्रमाणविपयत्व | जो वस्तु जितत प्रमाणका विषय होती टै वह 
वस्तु यदि उसी प्रमाणसे उपल्न्ध नदयो तो दी उसका अभाव मानना चादिए । उपलब्धि या उपलम्भका 
अर्थं प्रमाणसामान्य दी टै । मृत शरीस्य खभावसे अतीन्द्रिय भी चैतन्यका अभाव हमलोग श्वासोच्छरास 
उष्णता ओर वचनव्यापार आदिका अभाव देखक्रर ही करते दं । यहो चैतन्यम प्रत्यक्षविपयत्वरूप ददयत्व तो है 
नही; स्योकि परचैतन्य कभी मी हमारे प्रवयक्षका विषय नदीं द्योता । जिन वचनव्यापार उष्णता आकारविरेप 
या दवारोच्छरस आदिको देखकर दम परशरीरमं उसका सद्धाव साधते र, उन्दीका जमाव देखकर चैतन्यका 
अभाव करना न्यायप्राप्त कदा जाना चाष्टिए 


यदि" अददयानुपटव्धि एकान्ततः संश्यदेतं मानी जाय तो मृत दारीरमे चैतन्यकी निव्त्तिका सन्दे 
सदा बना रदेगा । एेसी ददाम दादृसंस्कार करनेवार्लीको दिसाका पातक र्गना चाहिए । वदहुतसे अप्रसक्ष 
रोगादिका भी कार्यामाव देखकर अभाव मान टेना खदाका व्यवहार षै | यदि अददयानुपलम्भसे संदाय ही 
हयतो भं पिदाच नदीं यद निश्चय स्वयंको दी नींद परायेगा |° यदि वतमान पदार्थे किसीभी 

(9 परीक्षामुख ३।६०-८४ । (२) प्र° नयत्तत्वा० ३।७४-1 (३) व्रमाणप ० ° ०२-७४ 1 

(४) न्यायवि० २।२।२८-३०५ धद । (५) वही २।४८-४९ 

(६) “भदद्यायुपटम्मादमावासिद्धिरित्ययुक्तं परचेतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः, संस्करणं - पातकित्व- 
प्रसङ्वात्‌, वहुलमप्रव्यक्षस्यापि रोगदेर्विनिवरत्तिनिर्णयात्‌ ।*-अष्टदा ०, अष्टसद° प्र० ५२ ! सिद्धिधि० ६।३५। 

(७) सिद्धिवि० ६।३६ ! खवी° दरो० १५। ५, 


१२० प्रस्तावना 


१. गसिद्ध-“सर्वथाऽत्ययात्‌” । पक्षम सर्वथा न पाये जानावाला, अथवा जिसका साध्यकै 
साथ सर्वथा अविनाभाव नहो । न्यायसार (घ ८) आदिमे विरेष्यासिद्ध विरप्रणासिद्ध आश्रयासिद्ध 
आभ्रयेकदेशासिद्ध व्र्थविरेप्यासिद्ध व्यर्थविशेपणासिद्ध व्यधिकरणासिद्ध ओर भागासिद्ध इन आठ मेदौका 
वर्णन है । इनमे आदिक छद मेद तो उन-उन सूपरसे सत्ताके अविद्यमान होनेकै कारण स्वरूपासिद्धमे दी 
अन्तर्भूत दो जाते ह । भागासिद्धमे यदि वह साध्यसे अविनामावी है तो पक्षक जितने भागम पाया जायगा 
उतने ही साध्यकी सत्ता सिद्ध करेगा । जैसे-्याब्द अनिष्य दै क्योकि वह प्रयलका अभिनाभावी है' यह 
अचिनाभावी होनेसे सचा दतु 2 । वह जितने शब्दम पाया जायगा उतनेमे अनिव्यत्व सिद्ध कर देगा । 

व्यधिक्रणासिद्ध भी असिद्ध हैत्वामासमे नहीं गिनाया जाना चाये; क्यो किएक महूत वाद्‌ 
रोदिणीका उद्य दोगा क्योकि इस समय कृत्तिकाका उदय है, “ऊपर मेषवृष्टि हुई है, {नीचे नदीपूर- 
देखा जाता दै" इत्यादि देतु भिन्नाधिकरण होकरफे भी अविनाभावकै कारण सच्चैव द| गम्यगमक 
भावकरा आधार अविनामावदहै, न फि सिन्न अधिकरणता या अमिन्नाधिकरणता। अवि्यमानसत्ताकका 
अर्थ-'पश्नने सत्ताका न पाया जानाः नदीं है, किन्तु साध्य दष्टान्तया दोनेक्रि साथ जिसकी अविना- 
भावनी सत्ता न पाद्‌ जाय, उने अविद्यमानसत्ताक कहते दै-यह दै । 

दसी तरह सन्दिग्धविरोप्यासिद्ध आदि का सन्दिग्धासिद्धमेदही अन्तर्भाव करलेना चाषिये।ये 
असिद्ध कुछ अन्यतरा-सिद ओर कुछ उभ्यासिद्ध भी होते द । वादी जव तक प्रमाणक द्वारा अपने देतुको 
प्रतिवादीक िए सिद्ध नदीं कर देता, तवतक्र वह अन्यतरासिद्ध कदा जा सकता है | 

२. विरुद-““अन्यथामावात्‌?' ( प्रमाणसं ° रलो ° ४८८) साध्याभावमे पाया जानेवाला ।. जेसे- 
“सव्र क्षणिक ह, सत्‌ दोनेसे' यँ सच हेवु सर्वथा क्षिकत्वके विपक्ष कथञ्चित्‌ क्षणिकत्वमे पाया जता दै । 

(न्यायसारः ( प° ८ ) म विद्यमान सपक्षवाठे चार विरुद्ध तथा अविन्यमान सपक्षवारे चार विरुद 
दस तरद भिन आट विष्ोका वर्णन दै, वे सखव विपक्षमे अविनाभाव पाये जनेकै कारणही विरुद्द 
देवा खपक्षम होना कोई आवद्रयक नहीं है । अतः सपक्षसत्वके अभावको चिरुदधताका नियामक नदीं माना 
जा सकता, क्रिन्तु विपक्षकरे साथ उसके अविनामावका निद्वित होना ही विरुद्ताका आधार है। 

दिद्नाग आचार्ये विषटाव्यभिचारी नामका भी एक देत्वाभास माना है । परस्पर विरोधी दो 
देत॒ओंका एक धर्ममि प्रयोग होनेपर प्रथम देतु विरुद्धाव्यभिचारी दौ जातादहै। यह संशयतु रोने से 
देत्वामास टै  शधर्मकीर्तिने इसे हेत्वाभास नदीं माना दै। वे छिलते दै करि जिस दहेवुका चरैरूप्य प्रमाणसे 
प्रसिद्ध. टै, उसके विरोधी देतुका अवसर दी नहीं है । अतः यह आगमाश्चित देतुके विपये दी संभव हो 
सकता दै । चकि शाख अतीन्द्रिय पदार्थेका प्रतिपादन करता है, अतः एक ही वस्तु परश्यर विरोधी रूपमे 
वर्णित हो सकती दै । अकलंकदेवने इस देत्वाभासका विरुदे अन्तर्भाव करिया टै । जो देतु पिरुद्धका अब्यमि- 
व्वारी-विपश्षमे भी रहनेवाल ई, उसे विरुद देखाभास्की दी सीमा म आना चादिए । 

३. अनैकान्तिक “व्यभिचारी विपक्षेऽपि"? ( प्रमाण सं° इलो० ४९ ) विपक्षमे भी पाया जाने 
चाला । यह दो प्रकारका दै-एक निश्ितानैकान्तिक ओर दूसरा सन्दिग्धानैकान्तिक | 

न्यायसार ( प° १० ) आदिमे जिन पक्षत्रयव्यापक; सपक्षविपन्षेकदेदावृत्ति आदि आट भेर्दोका 
वर्णन दै, वे खव दसीमें अन्तर्भूत द | अकलंकदेवने इस देत्वाभासक लिए संन्दिग्ध शब्दका प्रयोग किया दै । 

४, अकिञ्चित्कर'-सिद्ध साध्यम या प्रसयक्षादिवाधित साध्यम प्रयुक्त दोनेवाखा देतु अकिञ्चित्कर है । 
अन्यथानुपपत्तिसे रदित जितने ब्रिलक्षण देतु ह, ये सव अक्िञ्चिक्तर ई । 

(%) प्रमाणसं ° छो० ४८1 

(२) “ननु च जाचार्यण विरुद्व्यभिचार्यपि संशयहेतुदनक्तः, स इह नोक्तः, अजुमानविपयेऽसंभवात्‌"* 
-~्यायवि० ३।११२, ११३ । 

(३) “सिद्धेऽकिचित्करोऽखिटः ।"*-प्रमाणसं० शो० ४९ । “सिद्धेः प्रव्यक्षादिबायिते च सध्ये 
हेनुरकिचित्करः ।*-परीक्षासुख ६।३५ । 





१२२ पर्ताचना 


विमान स्थानमें संधायसंभाषा यर विग्रह्म सम्भापा ये दो मेद उक्त वाद ओर जस्य वितण्डाकै अर्थमेदही 
आये द । यपि नैयायिकने चल आदिको अषद्‌ उत्तर माना है ओर्‌ साधारण अवस्थामे उसका निषेध 
किया है, परन्त॒ किसी भी प्रयोजनसे जव एकवार छल आदि प्रुख गये तो फिर जय पराजयके क्षेमं उन्दी 
का राज्य दहो गया। 

वदध परग्यराकर प्राचीन उपायदृदय ओर तर्क॑साख आदिमे छलादिके प्रयोगका समर्थन देखा जाता दै 
किन्तु आचार्य धर्मकीर्तिने इसे सत्य ओर अषिंसाकी टि से उचित न समद्यकर अपने वादन्याय ग्रन्थ (१०७१) 
म उनका.प्रयोग सर्व॑या अमान्य जर अन्याय्य टदराया है । इसका भी कारण यद्‌ है करि बौद्ध परग्परामे 
धर्मरपाकरे साथ संघरक्नाका भी प्रमुख स्थान है । उनके त्रिदारणमे' वुद जौर धर्मकी सरण जानेकरे साथदही 
साथ संघकरी शरणमे भी जानेक्री प्रतिना की जाती है। जव कि जेन परम्परामे संघरारणकरा कोद स्थान नदीं 
टै । इनके चतुध्यरणमै अर्हन्त, सिद्धः साधु ओर धर्मकी ररणको ही प्राप्त होना बताया दै । इसका स्प 
अर्थ॑ट्रैफि संघ्ररक्ना ओर संघ प्रभावनाकरे उदेव्यसे भी छल्यदि असद्‌ उपार्मोका अवलम्बन करना जो 
प्राचीन बौद्ध तर्कं भर्मिं घुस गया दै, उसमे सव्य जीर अिसाकी धर्मि गौण तो यवस्य हो गर्ह है| ध्म 
कीर्तिने दस असंगतिको सम्मा, ओर दर हालतमें छल जाति आदि असत्‌ प्रयो्गोको वर्जनीय ही बताया दै । 

जेन तार्किक पठते दी सत्य ओर अरिसारूप धर्मी रक्ता किए प्रार्णोकी वाजी लगानेको सदा 
पररतुत रे द । उनके संयम यैर व्यागकी पर्यया साध्यकी तरह साधरनोकी पचित्रतापर भी प्रथमसेदी 
भार देती घायी दै । यही कारण द कि जेन दर्यानके प्राचीन ग्रन्थोमे कदी प्र भी किसी भी रूपमे छलादिकै 
प्रयोगका आपवादिक समर्थन भी नहँ देखा जाता । इसके एक दी अपवाद ईह, अटरहवीं खदीके आचार्यं 
यशोविजय । जिन्दने वाद द्ाचिंशतिकामेः प्राचीन चौड तार्कि्कोकी तरह यासनप्रभावनाके मोहम पड़कर 
यमुक्र देद्यादिमे आपवादिक छलादविकै प्रयो गको भी उचित मान छिा है । 

अक्रलद्ुदेवने ससय ओर अर्दिखाकी दष्टिसे छलादिरूप असत्‌ उत्तरके प्रयोगको सर्वथा अन्याय्य 
ओर परिवर्जनीय माना" है । अतः उनकी दणटिसे वाद ओर जल्पम कोई मेद नदीं रह्‌ जाता.। इसय्थि वे 
संक्षेपे समर्थवचनको वाद" कटकर भी कीं वादके सानम जस्प, गब्दका भी प्रयोग कर देते द । उन्दने 
चताया दै करि वादी यौरप्रतिवादियोकरे मध्यखेके समश्च स्वपश्रसाधन ओर परपक्षदूपण रूप वचनको वाद्‌ 
कदते ई । पितण्डाः वादामसि दै, दस्मे वादी अपना पक्षखापन नहीं कफे मात्र खण्डन दी खण्डन 
करता टै | यह सर्वथा त्याज्य है | न्यायदीपिकामे (घर ७९) तच्चनिर्णयकरे विदुद्ध प्रयोजनसे जय पराजयकी 
भावनासे रदितश्रुर सिष्य या वीतरागी विद्धार्नोमे तच्चनिर्णयतक्र चलनेवाटे व्वनव्यवहारको वीतराग 
कथा कहा दै ओर वादी ओर्‌ प्रतिवादीमें स्वमत-स्थापनकरे लिय जवपराजयपर्थन्त चलनेवाठे वचनन्यवहार- 
फो विजिगीपु कथा क्दयाटै। 

वीतराग कथा सभापति ओर स्योकै अभाचमे भी चलती टै, जवकरि विजिगीपु कथामें वादी प्रतिवादी 
यैः साथ सभ्य यर समपतिका होना मी आवद्यक्र है । सभापतिकरै विना जय ओर पराजयका निर्णव कौन 

(9 बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं. गच्छामि; संघं सरणं गच्छामि ।” 

(२) “चत्तारि सरणं पव्वल्नामि, अरिदंते सरणं पव्वजमि, सिद्ध सरणं पव्वनामि, साट सरणं 
पञ्चजामि, केवाटिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वजनामिः*-चत्तारि दण्डक । 

(२) “अयमेव विधेयस्तत्तच्यतेन तपस्विना । 

देक्ायपेक्षयाऽन्योपि चिक्ताय गुरूखाघवम्‌ ॥??-द्वार्चिदाद्‌ दावरिशतिका यद्रो° ८।६ । 

(४) देखो सिद्धिविनिश्वय जव्पसिद्धि परि० ५। 

८) “समर्थवचनं वादः ।?-प्रमाणसं ° छो ० ५१। 

(६) “समर्थवचनं जटं चतुरद्धं विदं धाः 1 

पक्चनि्णयप्यन्तं फलं मार्ग्रभावना ॥**-सिद्धियि० ५।२ । 
(७) “तदाभास वित्त्डादिरभ्युपेतान्यस्ितेः?°~न्याययि ० २।३८ । 


९२९ । प्रस्तावना 


अंग नहीं है, उनका कथन जसाधनांग है । इसी तरह उरन्नि जदोपोदूभावनके भी विविध . व्याख्यान किये 
है| यानी कछ कम बोलना या अधिक बोलना, इनकी दष्िमे पराध है । यह सव ङिखकर भी अन्तमे उनने 
सूचित किया है कि स्वपक्षसिद्धि ओर परपक्च निराकरण ही जय-प्राजयकी व्यवखाके आधार होना चाद्िये। 
"आचार्य जकलद्कदेव यसाधनांगवचन तथा अदोषोद्मावनके कषगडेको भी पसन्द नहीं करते दै | 
तरिरूपको साधनांग माना जाय, पंचरूपको नही, किसको दोष माना जाय किसको नही, यह निणय खयर 
एक सालार्थका विषय हो जाता है । गारा तो बौद्ध नैयायिक ओर जैनोके बरीच भी चल्ते ह जो क्रमशः 
त्रिरूपरवादी पंचरूप्वादी ओर एकरूपवादी दै, तव हर एक दूसरेकी उपेक्षा असाधनांगवादी हो जाता है । 
एेसी अवखामे यास्त्रार्थके नियम स्वयं दी गाख्रा्थके विषय चन जाते दै । अतः उन्दौने वताया कि वादीका 
काम टै कि वह अविनामावी साधघनसे स्वपक्षकौ सिद्धि करे जौर परपक्षका निराकरण करे | प्रतिवादीका 
कार्यदै करि वह वादी खापित पश्चमे यथार्थं दूषण दे ओर जपने पक्षकी सिद्धि भी करे । इस तरह स्वपक्षसिद्धि 
ओर परपक्षका निराकरण ही विना किसी लगल्पेरके जय-पराजयके आधार दोने चाहिये, इसीमे सत्य 
अर्दिसा यर न्यायकी सुरक्षा द । स्वपक्षसिद्धि करनेवाला यदि कुर अधिक भीबोल जायतोभी कोई 
हानि नहीं है । (्त्वपक्षं प्रसाध्य नृयतोऽपि दोषाऽभावात्‌" अर्थात्‌ अपने पक्षको सिद्ध करक यदि नाचता 
भीदैतोभी कोई दोप नहींहै। 
प्रतिवादी यदि सीघे विरुद देत्वामासका उदूभावन करता है तो उसे स्वतन्तररूपसे पक्षसिद्धि करना 
आवदयक नहीं दै ! क्योकि वादीके देवको विरुद कटनेसे प्रतिवादीका पक्ष स्वतः सिद्ध दो जातादै। ह 
असिद्धादि देत्वामासोके उद्भावन करनेपर्‌ प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि करना भी अनिवायै है । 
स्वपक्षसिदि नदीं करनेवाख शासरार्थके नियमोकै अनुसार चलनेपर भी किसी भी हाल्तमे जयका भागी 
नीं द्यो सकता । । 
दरसका निष्प यह्‌ है कि नैयायिककै मतसे छल आदिका प्रयोग करफै अपने पक्षकी सिद्धि किये 
विना दी सच्चे साधन बोलनेवाठे भी वादीको प्रतिवादी जीत सकता है । बरौद्ध परम्परामे छलदिका प्रयोग 
वर्ज्यं दै फिर भी यदि वादी असाधनांगवचन ओर प्रतिवादी अदोपोदूभावन करता दै तो उनका पराजय 
होता दै । वादीको असाधनांग वचनसे पराजय तव होगा जव प्र्तिवादी यह वरता दे कि वादीने असाधनांग 
वचन किया है । इस असाधनांगमे जिस विपयको केकर शासा थं चल है, उससे असम्बड़्‌ वार्तोका कथन 
नारक आदिकी घोपणा आदि भी ठे न्ि गये | एक स्थल एसा आ सकता दै, जरह दुष्ट साधन वोलकर 
भी वादी पराजित नदीं होगा । जैसे वादीने दुष्टं साधनका प्रयोगः किया! प्रतिवादीने यथार्थं दोपका 
उदूमावन न करके अन्य दोपाभारसोका उद्भावन किया; फिर वादीने प्रतिवादीकै द्वार दिये गये दोपाभासौका 
परिदार कर दिया । एेसी अवस्थे प्रतिवादी दोपामासका उद्‌भावन करनेके कारण पराजित हो जायगा । 
वादीको जय तो नदीं मिटेगा किन्तु वह पराजित भी नदीं माना जायगा । इसी तरह एक स्थल एेसा दै 
जर्यो वादी निर्दोष साधन बोलता है, प्रतिवादी अंट-संट दूपर्ोको ककर दूपणाभासका उद्भावन करत्रा 
दै । वादी प्रतिवादीकी दूपरणाभाखता नदीं वताता । एसी ददाम किसीकी जय या पराजय न दोगी । प्रथम 
स्थलमे अकलद्कदेव स्वप्सिदि ओर परपक्षनिराकरणमृल्क जय अओौर पराजयकी व्यवस्थाकै आधास्से यह्‌ 
कहते हं कि यदि प्रतिवादीकौ दूषणाभास कनेक कारण पराजय मिलती ह॑तो वादीकी भी साधनाभस 
कटनेफे कारण पराजय दोनी चादिएट; क्योकि य्ह वादी स्वपक्षसिद्धि नदीं .कर सका टै । , अकलङ्कदेवषैः 
मतसेः एकका स्वपक्न सिद्ध करना दी दूसरेकै पक्षकी असिद्धि दै । अतः जयका मूल आधार्‌ स्वपक्षसिद्धि 
ओर परजयका मूल कारण पक्का निरा्रत दोना दै । तासयं यद्‌ कि जव एकके जयम दूसरेका पराजय 


(१) “तदुक्तप्र-षखपक्चसिद्धिरेकस्य निग्रदोऽन्यस्य वादिनः 1 
नासाधनाद्गवचनं नादोपोद्धावनं दयोः ॥*"-अष्टसह० प्र° ८७! सिद्धिवि० ५।१० । 
(२ अकरद्भोऽप्यभ्यधात्‌-विरुद हेवुमुद्धाव्य वादिनं जयरतीवरः । 
जाभासान्तरसुद्धाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते ॥”-त० इलो० ३८० । रताकरावता० प° ११४१ 1 


१२८ रस्तायर्ना 


सष््मतम संस्कार उवत्न दता टै वर उतने काट तक श्लनञ्चनाता यो कड़कडाता रदता 2। वीच भ यदि 
कोड्‌ प्रविरल वाशु यादि प्रतिबन्धक कारण आ जाते ह तो उसकी ग्र्रिया स्क जाती दै । 

वैरषिक यन्दको आकाशका गुण मानते द। आकाश नित्य एक यर अमूत द्रव्य दै । अतत 
उसमे यह्‌ चिमेद्‌ करना अदाक्य है कि अमुक खानमें दी अमुकरूप में शव्द उन्न दौ अमुक खान मेया 
अमुक रूपम नदीं । एकद्रव्य दोनेषे सर्वत्र उसकी उत्पत्ति होनी चादिये । आजक विज्ञानने रेडियो आदि 
य्व द्वारा याच्य को पकडक्रर ओर उसे इट सानम मेजकर उसकी पोद्रलिकता प्रयोगसे सिद्ध कर दी दै । 
चकि शब्द्‌ पद्रल्से ब्रहण किया जाता हे, ुद्रलसे धारण किवा जाता दै, पुद्रलते सकता है, यद्र टको सेकता 
ष, पुद्रल कान आदिक पदको फाड़ देता है यौर ोद्रलिक वातावरणमे अनुकम्पन पदा करता टै अतः वह्‌ 
पोद्रगलिक ट ¡ स्कन्धेके परश्षर संयोग संध ओर विभागसे चन्द उन्न होता है । पौद्रणिकि जिह ताड 
आदिक संयोगसे नाना प्रकारफे माप्रात्मक र्व्दोकी उत्पत्ति दृमारे प्र्यक्षसे दी सिद्ध है। तास्पर्य यह कि 
याव्दके उपादान ओर निमित्त दौर्नो ही कारण चकि पौद्रटिकि द अतः बह पौद्रखिकि दी दो सकता है । 

मीमांसक राव्ध्रको नित्य मानते दै । उसका प्रधान कारण है वेदको नित्य ओर अपोरूपेय मानना । 
यदि शब्द्‌ नित्य ओर्‌ व्यापक दौ; तो व्यजंक वायुस्ते एक जगह उसकी अभिन्यक्ति होनेपर खभी जगह समी 
वर्णेकी अभिव्यक्ति दयोनेसे कोलयदृल मच जायगा ¡ एक जगह गः कै प्रकट होते दी सर्वत्र उसकी अभि- 
व्यक्ति दोनी चादिए आदि दृषण इस पक्षमं आते दं । शब्दका अमुक समयतक सुना देना उसकी अनित्यता 
का खासा प्रमाणदै। 

दाब्द जगत भरे हए गतिरील पुद्रलस्कन्धोमे उत्पत्र दोता दै ओर चारो जर वातावरण फैल्ता 
यानी वातावरणको, जो कि पौद्रल्कि टै, यब्दायमान करता दै । इसमे जो शाण्द्‌ जिसके श्रोच्रको प्रात्र 
होता दै वह उस द्वारा सुन ल्थिया जाता है। दसम जिस प्रकारका संकेत श्दीत होता है उसी तरसे बह 
या उस जैखा दूसरा णब्द अर्थवोध करा देता है ¡ जिसमे संकेत ग्ररण क्रिया है उसीसे अर्थ्रोघ करनेका नियम 
यदि माना जाय तो जिस मदानसीव धूममे अग्निकी व्याति गदीत दुई दै उसीसे अग्निका अनुमान दोना 
चादिए तत्पट्च पर्वं तीय धूमसे नदीं । इस तरद समस्त अनुमानादि व्यवदार्यौका उच्छेद ही ह्ये जायगा । 

याब्द पर्याय अनित्य दोकर्‌ भी संकेतके द्वारा अपने सय राब्दोतसे अर्थप्रतीति करा सकती दै । 
इस तरद्‌ मूर्तिमान्‌ पुद्रलसि उसत्ति ग्रदण अवरोध ओर प्रतिघात आदिको प्रास दोनेवाल याव्द्‌ निद्चयतः 
पीद्रलिक दै | उसक्रा रूप गुण चकि अनुद्‌भूत दै अतः पौद्रणिक दोनेपर भी वद्‌ ओंखसे नदीं दिखाई देता । 

सांख्य न्दका आविर्भाव नित्य मूतं परकृतिम मानता है । दसम वेदी दपण जो वैरोपिकके 
नित्य आआकायमें शन्दोदत्ति माननेमं आति द । अमूर्तं प्रकृतिका गुण मूतं दन्द्यो से कैते गीत हो कता 
टै आदि। 
आगम-श्रुत- 


मतिक्ानकरे वाद्‌ जिस दूसरे जञानका परोक्षरूयसे वर्णन मिलता है, वह टै श्रुतज्ञान । परोक्ष-प्रमाणे 
स्मृति; प्रयिजान, तर्कं ओर अनुमान मरे मतिज्ञानकी पवि हं जो मतिजानावरण कर्मके क्षयोप्ामते प्रकट 
होती दं । श्रुतजञानावरणकै क्षवोपद्ामचे श्रुत प्रक दोता हे । उसका वर्णन सिद्धान्त आगम बरन्धेमिं भगवान्‌ 
तीथद्कर्की पवित्र वाणीकै रूपमे पाया जाता ट । तीर्थङ्कर जिस अर्थको अपनी दिव्यध्वनिसे प्रकाथित कसते 
उसका दवाद्यागरूपमे ग्रथने गणधर दारा करिया जाता दै | यद श्रुत अंगग्रयिष्ट कदय जाता्ै। जो श्रुत 
अन्य सारातीव दिप्यग्रचप्येकि दवारा स्वा जाता टै, बह अंगवाह्य श्रत दै । अंगग्रनिष्ट श्रुतकै आचारग, 

सृत तांग, स्थानांग; समवार्वांग, व्याख्याय्रत्तसि; शातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतक्रतदया, अनुत्तरी- 
पपादिकदय, प्रदनेन्याकरण, विपाकसत्र ओर्‌ दष्िवाद ये वार्‌ मेद्‌ द। अंगवाह्यधर्‌,त कालिक उत्काटिक 
आदिक मेदस अनेक प्रकारका द । यद वर्णन आगमि दष्टे है । जैन परम्परा श्र तग्रमाणकै नामसे 
इन्दी दाददयांग यर दादगांगाजुखारी अन्य दार्चौको आगम या श्र तकी मर्यादा लिया जाता द| दके 
मृल्कत्ता तीरद्र दं जौर उत्तरकर््ता उनके साश्चात्‌ - रिष्व - गणधर तया उत्तरोत्तर कर्ता ग्रयिष्य आदि 
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वदे चदे वैश्रवण इत्यादि अनेक पद्‌ वाक्य परप्परासे कर्तफ स्मरणके विना ही चे अति ई, प्रये 
प्रमाण कोटि यामिल नदीं दं । । 

पुराणम वेदको व्रह्मके मुखसे निकल हुखा वरताया दै ओर यह भी किखा दैः कि प्रतिमन्वन्तरं 
मिन्न-मि्रवेदोका विधान होता दे । ध्वो वेदोशरप्रदिणोति' (वेता २।१८) इत्यादि वाक्य वेदक कत्तफि 
प्रतिपादक ददी । जिस तरह या्वस्क्य स्मृति ओर पुराण ऋपिर्योक नामेति अंकित होनेके कारण 
पौस्मरेय ई, उसी उसी तरद्‌ः कण्व माध्यन्दिन तैत्तिरीय आदि वेद्की शाखार्ण मी ऋयिर्योके नामसे अंकित 
पाई जाती द । अतः उन्द अनादि या अपौरपेय कते कदा जा सक्ता दै! वेदिन केवल ऋपि्योकदी 
नाम पाये जाते ह किन्तु उनमें अनेक एेतिदासिक राजार्बो, नद्यो चौर देयोकि नामो का पाया जाना इस 
ब्रातका प्रमाण दै किये उन परिस्थितिरयोमि वने द] 

र वरदोको अष्टक ऋषपिकनतुक कहते दै तो जैन उन कालामुरकरनतुक वतते द । अतः उनकै 
कतुविोपमे विवाद दौ सकता दै किन्तु वे धौरेय द अर उनका कों न को्ईवनानेवाला दै, यह 
विवादकी बात नही है । 

धेदका अध्ययन सदा वेदाध्ययनपूर्वक ही होता है, अतः वेद अनादि हैः यद्‌ दलील भी पुष्र नदी 
ट; क्योकि कण्व आदि कपरयोनि काण्वादि याखांकी स्वना नदीं की किन्तु अपने गुरसे पटृकर दी उसे 
प्रकारित कियाः यद्‌ सिद्ध करनेवाला को भी प्रमाण नदी है । 

दसी तरह कालको देतु बनाकर वतंमानकालकी तरह अतीत ओर अनागत कालको वेदे कत्तसि 
शल्य कना बहुच विचित्र तकं दै । इख तरह तो किसी भी अनिधितकन्तुक वस्तुको अनादि अनन्त सिद्ध 
विया जा सकता द! दम कद सवते ह करि मदामास्तका व्रनानेवाखा अतीत कालम नहीं था; ` क्योकि वह्‌ 
काल दहै जैे कि वत्तमान काट आदि) 

जवर वैदिक ब्द लौकिक रब्द्कै समान ही संकेतग्रहणके अनुसार अर्थका बोध करत र्है। विना 
उच्यारण किये पुच्को सनाद नही देते तव एसी कौन-सी विदोयता टै जिससे कि वैदिकमव्दोको अपौरपेय 
ओर टीकिक य्दोको पौरुमेय कदा जाय १ यदि कौर एक भी व्यक्ति अतीन्दरियारथदरण नदीं हो सकता तो 
वेदोकी अतीच्ियार्थप्रतिपादकतामे विश्वास कैसे किया जाय १ 

्रैदिक राब्दोकी अमुक छन्दमिं स्वना दै { वरह सचना विना किसी पुरुपपरयत्के अपने आप कैसे 
दो ग्ट १ यद्यपि मेवगर्यन यादि अनेको सच्टर पुसप्रयवकै चिना प्राकृतिक संमोग-वियोमोमे दते ह परन्तु 
ये निश्चित अर्थकर प्रतिपादक नहीं दोते गौर न उनमें सुसंगत छन्दो की स्वना ओर व्यव्रसितता दी देखी 
जाती दै । अतः जो मनुध्यकी स्चनाकै समान दी एक विचित्र रचनाम आवद्ध ह वे अपौसपेय नदी दो सकरते। 

अनादिपरम्पराङ्य देतुसे वेदकी अतीन्ियाथग्रतिपादकताकी सिद्धि करना उसी तरह किन द 
जिस तरद मादी-गटोज यआदिकी प्रामाणिकता मानना । अन्ततः वदकै व्याख्यानकै लि भी अतीन्दियार्- 
ट द्री अन्तिम प्रमाण वन सकता द | विवादकी अचा थह मेरा अर्थ॑द यह नही" यह स्वयं यब्द तो 
चोमे नही | यदि र्द अर्थकर मामटेमं त्वयं रोकनेवाला दोता तो वेदकी व्याख्यामि मतमेदर नदीं 
रोना चादि या) 

यच्द्‌ मारको नित्य मानकर वेद्‌ निद्यल्का समर्थन करना प्रतीतिविषद ह; क्योकि ताड यादिकै 
व्यापारे पूद्रल्पर्यावरूप शब्दकी उत्पत्ति दी प्रमाणसिद रै अभिव्यक्ति नदीं । संकेतके लिय रन्द्रो 
निय मानना मी उचित नदीं है; ्योि जैमे यनि वादि पदार्थ अमुक घटके नष्र दोनेषर भी अन्य 

खदटया घडो सादच्यमृलक व्यवदार चल जाता दै उखी तरह चिस साब्दमे संकेत ग्रहेण कियाद वह नष 

(१) श्रत्तिमन्वन्तरं चव श्रुतिरन्या विधीयततेः"-मत्स्यपु ° १४५५८ । 

(२) “सजन्ममरणपिगोत्रचरणादविनाम श्रुतेः, जनेकपद्संहतिपरतिनियमसन्दर्ानात्‌ । 

फञायिपुदयपरवृत्तिविनिटृततिदेव्वात्मनाम्‌ , श्रुतेश्च मनुमूत्रवत्‌ पुरयकर्कृकेव श्रुतिः 1 
-पाव्रकेसरिस्तोत्र श्छो° १४। 
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यह्‌ खछामान्य वास्तविक नहीं है, विभिन्न गौ व्यक्तियों पाई जानेवारी अगौव्यव्त्तिया अगो- 
पोछे द्वार गौ मौ गौ इख सामान्य व्यवहारी खष्टि होती दै। यद सामान्य उरनं व्यक्तिर्योको 
परतिमासित दोता दै जिनने अपनी बुद्धिम इस प्रकारका अभेदभान कर छिया है | अनेक गार्वोमं अनुष्यूत 
एकर निस्य सर्‌ निरं गोल असत्‌ दै, क्योकि चिभिन्र देशव्तीं व्यक्तिगोमे एक साथ एक मौल्यका पायां 
जाना अनुमवविष्धतो है दी साथ साय व्यक्तिके अंतराल उसकी उपलग्रिव न दोनेसे बाधित मी दै । जिस 
प्रकार छाच्रमण्टल छात्रव्यक्तिर्योको छोडकर अपना कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं स्वता, बह एक प्रकरी 
भावना दै जो सम्बन्धित व्यक्तर्योकी बुदधितक दी सीमित दहै, उसी तरह गोत्व मनुध्यतरादि सामान्यभी 
काल्पनिक हं, ब्राह्मसत्‌ वस्तु नदीं । सभी गायें मौके कारणोसे उसन्न हद द ओर गौकै कार्योको करती 
ह, उनम अमोक्रारणव्यादृत्ति ओर यमोकार्यव्याचृत्ति अर्थात्‌ अत्तत्कार्यकारणव्याडत्तिसे सामान्य व्यव- 
हार दोन लगता ह । परमार्थसत्‌ गो वस्तु क्षणिक है, अतः उसमे संकेतम्रहण नदीं फिया जा सकता ओर 
जिस गोव्यक्तिमें संशरेत ग्रहण किया जाता है वह मौ व्यक्ति जवर द्वितीय क्षणे नट दो जाती है तवर वह्‌ संकैत 
व्यर्थो जाता दै; क्योकि अगले क्षणे जिन गौव्यक्ति्यो यौर रब्दोँसे व्यवदार करना दै उन व्यक्तियोमे 
तो संकेत दी ग्रहण नहींकियादै, वेतो असंकेतित ही द । अतः याच्द्‌ वक्ताकी विवक्षाको सूचित करता 
दुमा बुद्धिकद्ित अन्यव्वादृतति या अन्यापोदका दी वाचक दोता दै अर्थका नहँ । 
दृन्दरियग्रह्म पदार्थं भिन्न होता है ओर चब्दगोचर अर्थ मिन्न। रब्दसे अन्धा भी अर्थवोध कर 
खकता ६ पर वह्‌ अर्थको प्रक्ष नदीं जान सकता । दाह रब्द्के द्वारा जिच दाह अर्थकर बोध होता दै बौर 
अभिक चूर जिस दाहकी प्रतीति होती दै वे दोनो दाह जुदे-जचदे दै इसे समन्चनिक्री आवद्यकता नदी 
दै | अतः यव्द केवल कद्पितसामान्यकरा वाचक दै | 
यदि याब्द्‌ अथंका वाचक्‌ होता तो शब्दघुद्धिका प्रतिभास इद्ियवुद्धिकी तरह विशदं होना 
चाहिए. था । यर्थव्यक्तिर्यो अनन्त ओर्‌ क्षणिक दै, इसरिएि जव उनका ग्रहण ही सम्भव नहीं है तव पहले तो 
संफेतः दी नदीं दो सकता, कदाचित्‌ ग्ररीत दो भी जाय तो व्यवहास्का तक उसकी अनुवृत्ति नदीं दोती 
अतः उससे अर्थ्रोध होना असम्भव है । कोई भी प्रयक्च पेखा नदीं ै, जो कब्द ओर अथं दोनको विपय 
करता दो । अतः संकेत होना ही कटिन है | स्मरण निर्विपय ओर गदीतग्रादी होनेसे प्रमाण दी नहीं रै। 
सामान्य विद्ोपात्मक अर्थं वाच्य है-किन्त वौंडकी यह मान्यता उचित नदीं हैः । पदार्थे 
कु धम सदया दते द ओर छख विसद्य । इन सदय धर्मोको दी सामान्य कहते द । यह अनेकाचुगत न 
दौकर व्यक्तिनिष्ठ दं । यदि साद्ययको वस्तुगत धर्मं न माना जाय तो अगोनिवृत्ति अयुक गौ व्यक्ति्योमे ही 
पायी जाती €, अश्वादि व्यक्तियोमे नदीः यह नियम कसेकिया जा सकेगा ? जिस तरह भाव-खास्ित्व 
वस्नुका धर्म है, उसी तरह अभाव परनास्तित्व भी वस्तुक ही धर्म दै । उसे तच्छ या मिःखभाव ककर 
उदया नीं जा सक्ता । साद्व्यका बोध सौर व्यवदार हम चाहे अगोनिदृत्ति आदिः निप्रेधमुखसे करे या 
सान्नादिमच्वे आदि समानधर्मरूप गोल आटिको देखकर करे पर इससे उरुफे परमार्थसत्‌ वसतुलमे कोद 
वाधा नी आती । जिस तरह प्रत्यक्षादि प्रमा्णोका विषय सामान्यव्रि्ोपात्मक पदार्थं होता, उसी तरह 
दव्द्खकेत भी सामान्यनिदोपात्मक पदार्थमे दयी रिया जावा है| कैवक सामान्यम यदि संकेत ग्रहण किया 
जाय तो उसे विप व्यक्तर्योमे प्वरत्ति नदीं दये सकेगी । सनन्त विद्ध व्यक्तरयो तत्‌-तत्‌ रूपमे हमलोगंफ 
छानका जव विपय दी नदीं बन सक्रतीं तव उनमें संकेतग्ररणकी बात तो अयन्त असम्भव दै । सद्धर्मोक्री 
अपेश्ना यब्दका अर्थम सेत ग्रटण विया जाता । लिख चष्दव्यक्ति चौर अर्थव्यक्तिमे संकेत ग्रहण 
क्रिया जाता द भटे दी वे व्यवदार्काल तक्र न जार्ये पर ततूसदय दूसरे ब्दसे तत्‌सदया दुसरे अर्थकी प्रतीति 
दानेमक्यावाधादे१ एक घरशव्द्का एक वट अर्थम सकैत ग्रहण करनेपर भी ततुषटया यावत्‌ घट 
(१) ^“तव्र स्व्छक्षणं तावन्न दाब्दः प्रतिपाद्यते । 
सदरेतव्यवदाराक्कार्व्यासिविसेधतः ॥"- तसं ०पू० २०७ । 
(२) देख्यो-सिद्धिवि० री० प° ३२०-३० ४४९--*२; ६३२०६ } न्याग्रछुभुदचन्दरं प° ५५०। 


१३२ ्रस्ताचना 


२ प्रमेयमीसांस्य 


जैन दर्यान वास्तवव्रहत्रवादी दै । वह्‌ अनन्त आत्मार्एे, अनन्त पुद्रल परमाणुः एक धर्म, एक अधमः 
एक आका यौर असंख्य कालण द्रव्य मानता षै | यह विश्च जिसे वद्‌ छक कता दै इन्दं द्रव्याका 
मुदाय हे] ये छह द्रव्य जँ पावि जय वह लोक दे । वह अनादि अनन्त है किसीने उसे वनाघ्रा नहीं द 
ह अष्रृत्रिम ह| जनी द्रव्य-व्यवसाका मृ सिद्धान्त यह्‌ दै 
भाचस्छ णच्थि णासो णस्थि अभावस्स चेव उप्पादो । 
गुणपु भावो उप्पायवयं पक्ुव्वंति ॥” -पंचा० गा० १५] 


अर्थात्‌ किसी भाव यानी सत्करा चिनार नदीं होता ओंर अमाव अर्थात्‌ असत्‌क्रा उदयाद्‌ नद 
होता । सभी पदार्थं अपने गुण ओर पर्यारयोमे उपजते ओर विनते रहते द । छोकमे जितने सत्‌ दं 
त्रैकालिक सत्‌ द । उनकी संख्याम कभी भी देरफेर नदीं देता । न कोद नया सत्‌ कमी उद्यन्न जा था 
नदोताष्टेौरनदोगा। दसी तरह किसी विद्यमान सतूका न कमी नाया हुमा धा होता दै या होगा| 
समसत सत्‌ गिने हए द । प्रघयेक सत्‌ अपने परिपूर्णं स्वतन्त्र ओर मौखिक दै । 

'त्‌का लक्षणः दै उत्पाद व्यय ओौर श्रौव्यसे युक्त दोना । प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण अपनी वर्तमान 
पर्यायको छोडकर नवीन पर्यायिको धारण करता ह्ुभा व्तंमानको भूत तथा मविष्यत्‌को बतंमान वनाता 
हृ जगे चल जा रदा दै । चेतन दो या अचेतन प्रसेक सत्‌ इस परिणामचक्रपर चद़ा जा टै । यह उसका 
निज स्वभाव दै कि वद्‌ प्रतिखमय पूर्वको छोडकर अधूरवको ग्रहण करे । यद पर्यायपरम्परा अनादि काले 
चल रही | कमी मी यदटनरस्क्रीथी ओरनरुकेगी | इस पर्यायधाराका अपनी धारमे अनन्त काटतक 
वदते जाना; न तो कभी स्कना ओर न सजातीय या विजातीय किसी द्रव्यकी धाराम विलीन दोना या 
मिलना यदी उसका प्रीव्य है । अनन्त प्रयत्न करनेपर भी विश्वके र्गमंचसे किसी एक परमाण्रुका समूल 
विना नदीं करिया जा सकता ओर न किसी एक द्रव्यका अस्तित्व दूसरेमे विलीन दी किया जा सक्ता ६ | 
वह जो प्रत्येक द्रव्यकी ततद्द्रव्यता? दे वही श्रौव्य टै । जिसके कारण प्रतिश्चण क्रमशः अनन्त परिणमन 
करनेपर भी उस द्रव्यका एक भी गुण धर्म या प्रदे छीजेगा नदी, कम नदीं होगा ओर न उसमे एेखा कोद 
गुण ध्म या प्रदेय नवा व्रदेगा दी जिसकी क्ति उसमे न दो । प्रसेक द्रव्य अपनी उपादानमूत यक्तिर्योक 
अनुसार प्राप्त सामगप्रीकै निमित्ते अविराम गतिसे परिणमन करता रहता दै । यह चक्र अनन्त काटतक 
चिवध स््पौमि चाट टै । यद्‌ एक स्थूल नियम है कि-प्रस्येक द्रव्य अपने परिणमनमे यानी अपनी अगरी 

पर्यायमे उपादान दता है, वद्‌ सयं अतीतका उपादेय वन कर वर्तमानम आता टै ओर भविष्यते खिये 
उपादान वन जाता दै। जिस प्रकार आधुनिक भोतिकवादि्योने पदार्थको सतत गतिसील मानादटै ओर 
उसमे दो विरोधी धर्मोका समागम मानकर उसे अविराम गतिमय कदा है टीक वही धात जैनदर्नक 
उसपादव्ययघ्राय्से ध्वनित होती दै । पदार्थे उव्पाद्‌ ओर व्ययदइनदौ वियोधी यक्तिर्योका समागग हैः 
जिखफरे कारण पदाथ निरन्तर उत्पाद जर व्ययकै चक्रपर घूस रहा टै । उस्पाद्‌ यक्ति जेसे दी नृतन पर्यायको 
उत्पन्न करती द तो व्यय दाक्ति उसी समय पूर्वेका नाय कर देती टै। वैसे पूर्वके विनाश जीर उत्ते 
उाम क्षणमेद नदीं टै दोर्नोकरा कारणक दीद ओर वह टै उस्यादयिनाद्स्रमाव | दस अनिवार्य 
परितं नके वावजद्‌ भी कभी टद्रव्यका अघयन्त विनाद न्ह दोता। जो द्रव्यधारा अनादि काल्से ब्रहती 
चली आई द वद्‌ अनन्त काटतक चराचर वदती जायगी कीं जीर कभी उखका विराम नदीं दोगा । दसी 
तरट्‌ बद्‌ धारा कमी भी दृरुरी द्रव्यधास॑म व्रिटीन नदीं होगी । किसी एक भी धाराका अस्तित्व समाप्त नरी 
दोगा दसी असाकर्यं यौर अनन्त अविच्छिन्नलका नियामक प्रीव्य होता दै] 





(१) तुखना-“नासतो विद्यते भावः नाभावो वियते सतः ।**-गीता २।१६। 
(२) ““उत्पादव्ययध्रोग्ययुक्तं सत्‌*-त० सू० ५।३० । सिद्धिवि० ३।१९ 1 


२९६४ धस्तावनां 


असंकरभावसे अनन्त कालतक परिवर्वित होकर चलीं जा रहीं द॑व पर्या्योसे कथच्चित्तादास्यको प्राप्त 
खर्पा सित श्रौव्य या द्रव्य कदत्यता दै । प॑क्तिके अन्तर्गत कोई मी युरुप उस पक्तिसे एक्‌ होकर दूरी 
पत्तिमे शामिल हो सकता षे पर कोई मी पर्याय अपने द्रव्यसे चाहनेपर मी पृथक्‌ नदीं हो सकती ओर न 
द्रव्यान्तसमे विलीन दी द्यो सकती ४ । उसकी कार्यकारणभावकै अनुसार जैसी त्रमिक स्थिति ६ उससे वह 
दधर-उधर नदं जा सकती । यदी तदद्रव्यत्वका नियामक स्वरूप श्रौव्य या द्रव्य पदसे रक्षित होता है। 
वौद्धाभिमत सन्तानका लोखलापन तो तवर समक्षे आता है जवर वे निर्वाणमे चित्तसन्ततिका समूरोच्छेद 
मान स्ते द प्रशीपनिर्वाणकी तरह चित्तनिर्वाण यदि माना जातादै तो चित्त एक अनादिकाटीन उस 
धारके समान रदा जो अन्तम की जाकर विलीन दो जाती है, उसका अपना मौलिकल्व सावंकालिकि न होकर 
अस्थायी दी सिद्ध होता दै ! किन्तु इस तरह किसी स्वतन्त्र अर्थका सर्वथा उच्छेद स्वीकार करना युक्ति जर 
अनुभवे विरुद्ध तो दै ही पदार्थव्यवस्थाके प्रारम्भिक नियमकै प्रततिवूल भी है । यतः जैनाभिमत परीव्य परति 
ओर सेनाकी तरह वुद्धिकल्पित सकितिक या व्यावहारिक न होकर तदूद्रव्यत्व सूप परमाथ सत्‌ | इस तरह 
समस्त द्रव्य उत्पादव्ययशरौव्यात्मक है, कोई मी इसका अपवाद नदीं दै । श्रीव्यको द्रव्य भौर उवाद बौर 
व्ययको पर्याय कहते दै अतः उादव्यय प्रौव्यास्मकका अर्थं होता है द्रव्य-पर्यायात्मकर तत्व } जकलद्कदेवने 
प्रमेये निरूपणे द्रव्य ओर पर्याय वियोपणके साथ सामान्य ओर विशेष शन्दका भी प्रयोगः किया टै । 
अर्थात्‌ द्रव्यपर्थायारमक ओर सामान्ययिक्ेपात्मके तच्च प्रमाणका गोचर्‌ टोता दै । 


सामान्यविदेषात्मक अर्थ- 


जेन दृष्टस पदार्थं जनन्तधर्मास्मक दै । उस्म कुक धर्मं सामान्यात्मक दै ओौर कुछ विरोपात्मक । 
ग्रसयक पदारथमे दौ प्रकारके अस्तित्व दै-एक खरूपास्तित्व यौर दूखरा सादश्यास्तित्व । एक द्रव्यको सजातीव 
या विजातीय क्रिसी भी द्रव्यते असद्धीर्णं रनेवाख खरूपास्तित्व है । इसके कारण एक द्रव्यकी पर्याये दूसरे 
सजातीय या विजातीय द्रव्यसे असं कीणं रहकर प्रथक्‌ अस्तित्व रखतीं द | यह स्वसूपास्तित्व जर्द विवक्षित 
द्रव्यकी इतस्रव्यो से व्यावृत्ति करता है वर्ह वह अपनी काल्क्रमसे होनेवाली पर्या्योमे अनुगत भी रहता है । 
सारांश यह कि खलूपास्तित्यसे अपनी पर्या्योमे तो अनुगत प्रत्य होता टै तथा इतरद्रव्यो ओर उनकी 
पर्याये व्यादृततग्रल्य । इस खसरूपास्तित्वको ऊर्ध्व॑ता सामान्य कहते दँ । इसे दी द्भ्य कते दै, क्योकि यदं 
अपनी क्रमिक पर्या्योमे द्रवित देता है अर्थात्‌ क्रमः प्राप्त दोता है । 

दूसरा सादव्यास्ित्व दै जो चिभिन्नसन्ताक द्रव्योमे सादय्यमूलक अलुगत व्यवहार कातता है । जैसे 
कि खतन्तर एथक्‌ सत्ता रखनेवाली अनेक गार्योमं गौ गौः यद्‌ अनुगत व्यवहार करानेवाखा गोत्व | द्रसे 
तिर्यक्‌ सामान्य कदते दै । यद्‌ साद्दयरूप है ओर प्रत्येक व्यक्तिमे परिसमाप्त दै । काटी गायकी नीली गायसे 
जो सालादिमत् आदि स्पसे समानता है वह दोरनमि परिखमाप्त है अर्थात्‌ कालीगायका साद्य नीली मायमे 
रदता दै ओर नीली गायका साद्य काटी गायमे । दोनो या अनेक गायो मे मोतिययोमिं सूतकी तरह पिरया 
हुमा कोई एकमोतव नदीं है । संकषेपमे सार यद टै कि-एक द्रव्यकी दो पर्य अनुगत व्यवहार 
चरानेवाला खसूपास्िव्व दोता टै । जिसे ऊर््वतासामान्य द्रव्य या प्रौव्य कहते है । विभिन्न अनेक द्रो 
अनुगत व्यवहार करानेवाला साद्द्यास्तिख दोता है । इसे तिर्यक्‌ सामान्य कहते ३ । 

दसी तरद्‌ विद्रेप भी दो प्रकार के ह-एक पर्याय जओौर दूसरा व्यतिरेक । एक द्रव्यकी दो पर्ययिमिं 
विलक्षण या व्यारत्त प्रत्यय परयायनामक विरोमरसे दत्ता है तथा विभिन्न दो द्रव्ये व्यावृ्तप्रत्यय व्यतिरेक 
विद्योत दता दै } तात्पय य॒द्‌ कि एक द्रव्यकी पर्य्यमि व्यादृत्तप्रयय 'पर्यायः चिगोपरसे ओर अनुगत प्रय 
“ऊर्ध्वंताः सामान्यते दोता टै जव कि यिमिन्न द्रव्यमिं अनुगत प्रल्यय (तियं कूामान्यसेः ओर व्यावृत्त ग्र्य 
“व्यतिरेक” विचोपसे दोता टै । इस तरह प्रत्येक पदार्थं सामान्यविरोपात्मकक साथ-दी-खाथ द्रव्यपायात्मक 
भी द्योता ट। द्व्य कटनेसे ऊर््व॑ता सामान्य सौर पर्यायः कनेसे "पर्यायः चियोप कै गीत हो जानेषे 


(४) सिद्धिवि° वि० ३।२३ । “दरव्यपर्यायसामान्यविदोपात्मार्यगोचरम्‌"" -न्यायवि० १।३। 


१३६ प्रस्तावना 


जीवका स्वरूप- 

भारतीय दर्यन ही क्या विश्वके दर्वनोमिं आत्मा एक समस्या रही दै । चार्वाकको छोडकर घ्रे " 
सभी दर्शनेन जडतस्से प्रथक्‌ आत्मत खीकार किया दै जो परलोकगामी होता है तथा वन्धनमुक्त हो 
जाता टै, भके दी उपे चित्तप्रवाह क्य हो याञन्य कोद संज्ञादी द्यो । चार्वाक चेतन्यक्ति तो मानताहै 
पर्‌ उसका उद्रम परथिवी जल आदि भूतचतुष्टयके विरि रासायनिक मिश्रणसे स्वीकार करता है | उसके 
मते प्रथिवी जल अथिर वायुये चारही मृल तचद। इनके समुदायसे रारीर इन्द्र्यो आदि उसन्न 
होती ह ओर उनसेः चैतन्य अभिव्यक्तं या उसन्न होता द । गरीरफे नए होते -टी उसक्रा अस्ति समाप्त दये 
जाता ट| इसके मतसे किसी परलोकगामी जीवकी सत्ता नदी ट्‌ । 

वेदिक परग्परामे अन्नः प्राण" इन्द्रिय" मनः प्रज्ञ प्रज्ञान विज्ञान, ओर आनन्द! रपम आत्माका 
वर्णन भिलता दै । फिर उसका चेतन धत्य रूपमे भी निरूपण है । वृहदारण्वक उपनिषद्‌ (४।४।२०) आदि 
दसका अजर अग्रत अव्यय अज याद्वतकै रूपम भिस्वृत वर्णन आता दै । इस तरद सामान्यतया उपनिपद्‌ 
धाराम आत्माको स्वतन्त्र त्त माननेका विचार बहुत प्राचीनकाल्से चाद था । बुद्धे स्वरं जनात्मवादी थे। 
किन्तु उर्न्ौने अपने “अनात्मवाद्‌*मे उपनिपते निव्य याद्चत आत्माका निपरेध कियादै नकि आत्माकै 
अम्तित्का दी | वे आत्माको जिस प्रकार नित्यम या याद्वत नहीं मानना चाहते थे उसी प्रकार चर्वार्किकी 
तरह उच्छिन्न भी नदीं मानना चाहते थे | उन्दं जिस प्रकर गाद्वतवादमे खपरा दिखाई देता था उसी तरह 
उच्छेदवादमे भी । इसलिये उन्दने आत्मके स्वरूपको पिके तो (अव्याक्रतः दी रखा | यदि फिसीने 
कटृलवानेका प्यत्र मी क्रिया तो उन्दने इतना दी कदा किन वह शाश्वते गौरन उच्छिनन। दोन 
के सहारे उन्हने आत्माको (अयाद्वत अनुच्छिन्नः स्पसे व्यक्त क्रिया है| बुद्ध जन्म-मरण परलोक बन्धन 
ओर निर्वाण आदि सभी मानते थे पर द्नका आधार खायी तच्च नदीं मानना चाहते हें जिस प्रकार 
शायवत-आत्मवादमे आच्याकरे निर्विकारी या अपरिणामी रहनेसे ब्रह्मचर्य दीक्ना आदि उपारयोसे आत्मसंगोधन 
या निर्वाण असम्भव दिखता था उखी तरह चार्वाकक उच्छेदवादमे भी ब्रह्मचर्यं अ(दिकी निरर्थकता साफ-साफ 
दिखाई देती थी । इसी वे अथने भिक्षर्गोको इन दोनो अन्तोसे वचनेकी सलाह देते ये | उनका कहना 
था क्रि चित्त प्रवाह प्रतिश्चण परिितित द्योता हया बहता चरखा आ। रहा है, पूर्व॑से उत्तर उस्पन्न होता जाता 

। पूवं नष द्योता दै तो उसी उपादानसे उत्तर उलन्नहो जातादै। जो भी संस्कार पूर्वमे प्राप्तयेवे 

उत्तरम परिवर्तित हदोनेषर्‌ मी यते हं । अतः व्रहाचयं दीक्षा आर्दिसे यदि चित्तको अभिसंस्कृत क्रिया जाता 
टतो उरते आगे उदन्न होनेवाला चित्त क्रमयाः निराखवर वरन सकता टै । इसमें त्रहाचर्यं दीक्षा आदिकी 
मिर्वेद्‌ वैराग्य निरोध यर निर्वाण आदिक रिए सार्थकता ट| 

उपनिपरटूव्रादी जआात्माको नित्य मानकर उसे रागादिदन्द्ोसे रहित ब्ीतयग वनाना चाहते थे तो 
बुद्ध उमे क्षण परिवर्तित मानकर भी वीतराग वनाना चाहते थ । दोर्नोका ट्द्य एक था, पर चिचार ग्राद्ि 
कोण जुद-जुदे भे । जेन परग्परामे जीवका स्वल्प दस्त प्रकार वताय है- 

“जीवो उवथोगमयो अघुत्ति कत्ता सदेदपरिसाणो । 
भोत्ता संसारव्थो सिद्धो सो चविस्ससोद्ग१ ॥" 
(9) "रधिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानि, तत्समुदये शरीरेन्दियविपयसं जाः ।?-तस्योप० प° १। 
(२) “तेभ्यश्चेन्यम्‌"-तचसं ° प० प्र ५२० में उदृश्टत । 





(३) तेत्ति° २।१।२। (४) छान्दोग्य ० ४।३।द३ 

(५) वृहदा० ५।५।२१ । (६) तेत्ति° २।३। 

(७) कापीतकी ३।२ 1 (८) रेतस्य ३।२। 

(०) तैत्ति २।४ 1 (१०) तत्ति° २।५। (११) तैत्ति" २।६। 


(१२) दव्यसं० गा० २। 


१३८ प्रस्ताचना 


स्विति मूल दार्यनिक सिदान्तकै विष्ड दै । यह तो चार्व जेस दी हुमा । जिल प्रकार चार्वाक चित्त 
या जीवका उच्छेद शरीरके खाथ दी स्वीकार करता टै उसी प्रकार वरदधेनि भी उखका संसार साय उच्छेद 
मान दिवा दै । अन्तर यह्‌ अवदय है कि चार्वाक उका प्रारम्भ गर्मखे मानता है तोये उसका श्रासम्म न 
मानकर उखे अनादि मानते द । पर आत्मा या चित्त न चार्वाक मतम मौखिक त्व दुखा ओर न प्रदीप- 
निर्वाणवादी बौद ॐ यछ । भें पिले छ्खि आयार कि वैदो जव दार्शनिक वाद्‌-विवादका युग आया 
जर चास गरे उनपर इस उच्छेदवाद दूपर्णोकी बरौखार पड़ने र्गी तो शान्तरभ्ित यर तपू्ववतीं कुट 
अआचायेनि मुक्तिमे भी शुद्धचित्तकी सत्ता स्वीकार करनेकरे मतका प्रतिपादन किया । तत््वसंग्रह पजिक्र 
(धरु० १०४) मे आ० कमलयील यह प्राचीन छोक उदूधृत करते है-- 
"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्छेरवासितम्‌ । 
तदेव तै्विनिश्चु्तं भवान्त इति कथ्यते ॥" 
अर्थात्‌ जो चित्त रागादिङ्केशसे वासित होकर संसार्‌ कटलाता दै वही जवर रागादिङ्से रदित हो 
जाता तो भवान्त कहा जाता है । इतना ही नदीं शान्तरक्षित तो अत्यन्त स्ट शन्देमिं छिते दैः कि- 
“मुक्तिरनिभमैलता धियः'-यर्थात्‌ ददधिकी निर्मल्ता दी मुक्ति दै ¡ इख चिन्तञचदिरूप मुक्तिका 
प्रतिपादन करनेपर दी उनकी दार्शनिक वाद-विवादमे रक्षा हो सकी दै । 
देहस भिन्न आत्माकी सत्ता चिद्ध करनेकरे किए अहम प्रत्यय दही सवे वड़ा प्रमाण है, जो “वहं 
सुखी, अहं दुःखी आदिक रूपमे प्रवयेक प्राणीकै अनुभवमे अआत। है | मनुर्योकरे अपने-अपने जन्मान्तरीय 
संस्कार होते ई, जिनके अनुखार व्‌ इस जन्म अपना विकास करता दै । जन्मान्तरकै स्मरणकी अनेक 
धटनार्णँ घुनी गयी है, जिनसे यह सिद्ध होता है करि इस वतमान सरीरको छोडकर आत्मा नये शरीरकौ 
धारण करता दै | यह ठीक है कि इस कर्म-परतन्त्र आत्माकी सिति बहुत कुछ शरीर भौर शरीरके अवयव 
कै अधीनदोर्दीटैः किखी सोगसे मस्तिष्क विकृत दो जानेपर समस्त अर्जित ज्ञान विस्मृतिकरै गर्भम चला 
जाता है, र्तचापकी कमीवरैसी हयोनेपर उसका ृदयकी गति ओर मनोभावोके ऊपर गहा प्रभाव पडता दै । 
आधुनिक मूतवादि्योने भी (प्रकमप 2 साध्णध्णाफ) यादरादड ओर पिचुयेधरी प्रन्थर्यौसे 
उन्न दोनेवलठि (प ००८) नामक द्रव्ये कम हो जानेपर ज्ानादिगुणोम कमी आ जाती दै, यह 
सिद्ध किया दै। किन्तु वह सव देपरिमाणवाठे स्वतन्त्र आत्मतच्वके माननेपर ही खम्भव हो सकता 
ट । क्योकि संसखारीदयामे आत्मा इतना परतन्त्र है, क्रि उसके अपने निजी युर्णोका विकास भी दन्दरियादिके 
सदारेकै त्रिना नदीं हो पाता । ये भौतिक द्रव्य उसके गुणविकासमे उसी तरह सदारा देते, जते कि 
श्रोखेसे देखनेवाे पुरपको देखनेमे शरोखा सदारा देता है । की-कदीः जैन अर्थो जीवक स्वरूपा 
वर्णन करते समय पुद्रलः विरोपण भी दिया है, यह एक नई बात ट । वस्वृतः वँ उसका तावयर्य इतना 
दीदैकि जीका वतमान विकास ओर जीवन जिन याहार, शरीर, इन्द्रिय, मापा, मन यैर दवासेच्छरारके 
स्दारे दोता द, ये खव पौद्रलिकि द । इस तरह निमित्तकी द्रे उसमे पुद्रट वियोपण दिया गया 
खरूपकी दृष्टस नहीं । आत्मवादके प्रसद्म जेन-दर्यनका उसे यरीरल्प न मानकर प्रथक्‌ तत्व स्वीकार 
कर गरीरपरिमाण मानना अपनी अनोखी सल दै, जौर इससे भौतिकवादिवोके द्वारा दिये जानेवाले 
आक्षेपक निराकरण दो जाता है। । 
दच्छा, संकत्यगक्ति ओर भावनार्णँ केवल भौतिक मस्तिष्ककी उपज नदीं कटी जा सकती, पर्योकि 
किरी भी भौतिकः यन्म त्वयं चल्ने, दरटनेपर सपने जापको चुधारने जीर यने सजातीयको ेलन्न 
करनेकी क्षमता नहीं देखी जाती । यवखाके अनुसार वदना, धावका अपने याप मर जाना, जीर्णं हो जाना 
इत्यादि रेखे घम द, जिनक्रा समाधान केवट भौतिकतासे नदीं हयो सकता । दायो प्रकारके छोटे-वडे यरव्रौका 
आविष्कार, जगत विभिन कार्य-कारणभार्वोकरा स्थिर करना, गणितक आाधारपर ज्योति्ि्याका विकाच 
(१) तच्वसं ° पर° १८४] 
(२) “जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोक्ता य पौग्गलो !**-अंगप० २।८६ । 
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विये प्नय है जो प्रमाणक दारा जानी गयी वस्तुक एक देत्रको स्प करता दै । वस्तु अनन्तधर्मवारी द | 
प्रमाणक्ञान उसे समग्रभावसे ग्रहण करता 2, उसमे अंशविभाजन करनेकी ओर उसका रक्ष्य नहीं दता | 
ससे यद्‌ घडा षै इस जानम प्रमाण घडेको अखंडभावसे उसकै रूप रस गन्ध स्पश आदि अनन्त गुणधर्मौका 
विभाग न करफे पूर्णरूप जानता दै जव करि नय उसका विभाजन कर “रूपवान्‌ घटः” ^रसवान्‌ घटः 
यदि सूपे उसे अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार जानता दै। एक वरात ध्यानम स्खनेकी है कि प्रमाण 
जर नय ानकी दी वरत्तिर्यो दै, जञानात्मकर पर्याये ट १ जव्रज्ञाताकी सकलग्रहणकी दि दयोती है तव उसका 
नान प्रमाण होता है ओर जव उसी प्रमाणसे गृहीते वस्तुको खंटश्यः ग्रहण करनेका अभिप्राय होता टत 
वह्‌ ंयग्रादी यमिप्राय नय कटलाता दहै } प्रमाणक्ञान नयकी उल्यतन्तिके चि भूमि तैयार करता दै । 

यद्यपि छद्रसोके सभी ज्ञान व्क पूर्णैरूपको नदीं जान पाते फिर भी जितनेको वद जानते द॑ उनम 
भी उनकी यदि समग्रप्रहणकी दणटिहै तोये सकल्ग्रादी शान प्रमाण दै ओर अंशग्रादी विकलज्ञान नय। 
प्ट्पवान्‌ घटः" वह ज्ञान भी यदि रूपमुखेन समस्त घयका सान अखंडभावसे करता दै तो प्रमाणकी ही सीमामें 
पर्ैचता है यर घय्करे रूप रस आदिका विभाजनकर यदि धडेकै रूपको मुख्यतया जानता दै तो वह नय 
कत्ता दै । प्रमाणके जाननेका क्रम एक देके दवाय मी समग्रकी तरफ टैजव कि नय समग्र वस्तुको 
विभाजितकर उसके अंशवियोपकी ओर च्कता दै । प्रमाण चक्षुके द्वारा सूपको देखकर भी उस द्वारसे परे 
श्र्को आत्मसात्‌ करता टै ओर नय उस षडे खण्डकर्‌ उसके रूप आदि अंको जाननेकी ओर ञ्चकता 
ट| इसीय्ययि प्रमाणको सकलादेरी भौर नयको यिकलदेखी कहा दै । प्रमाणकै द्वास जानी गर्द वस्तुको 
ब्दकी तरंगोसे अभिव्यक्त करनेकै लिए जो ज्ञानकी स्स्रान होती ह वह नय द| । 
नय प्रमाणक पक दश्च दै- | 

धनय प्रमाणहेया अप्रमाण १ इस प्रदनका समाधान ओसनाः मे नहींकिया जा सकता ? 
जते कि घदेमें भरे हुए समुद्रके जल्को न तो समुद्र कद सकते दँ ओर न भसमद्र दी । नयः प्रमाणे उलनम्न 
दोता ट यततः प्रमाणात्मकर होकर्‌ भी अंर्राही होनेके कारण पणं प्रमाण नदीं का जा सकता ओर अप्रमाण 
तो चह ह्यो दी नदीं सकता ] अतः जैसे घटका जल समुद्रैकदेया टै उसी तरह नय भी प्रमाणेकदेयार है अप्रमाण 
नदीं । नये द्वारा ग्रहण की जानेवारी वस्तु भी नतो पूर्ण वस्तु कदी जा सकती है ओर न अवस्तु किन्तु 
वस्तरेकदेय दी वह रो सकती है । तात्पर्य यदे कि प्रमाणसागरका वह्‌ अंश नय टै जिसे जाताने अपते 
अभिप्राये पाच भर सिया है । उसका उस्पत्तिश्थान समुद्र ही है, पर उसमे वह विद्यालता यौर समग्रता 
नदीं दै जिसते उसमे सव समा जाता दै | लोग जैसे अपने छोरे-वडे पाके अनुसार दी जल ग्रहण कसते 
उसी तरह प्रमाणकी रंगयाटामे नय अनेक सूपो ओर वेरो अपना नारक स्वता दै । 

खुनय दुनेय-ययपि अनेकान्तात्मक वस्तुक एक-एक अंस अर्थात्‌ धर्मोको विप्रय करनेवाठे 
अभिग्रायविदोप प्रमाणक सन्तान ई पर्‌ दनम यदि सुमेल, परस्पर्रीति ओौर पेक्षा तोद्टी ये सुनय र 
अन्यथा दुनय | नय अनेकान्तात्मकर वस्लुके अमुक अंशको मुख्यभावसे रहण करके मी अन्य अंरौका 
निराकरण नदीं करता, किन्तु उनकै प्रति तरस्थमाव र्ता दै। पित्ताकी जायदाद जैसे सभी सन्तार्नोका 
समान दक दोता दै ओर सपूत वदी कदा जाता ्ै जो अपने अन्य भदर्योकि कको ईमानदाररसे स्वीकार करता 
६ उनके टडपनेकी कचे नदीं करता किन्तु सद्धाव दी उद्यन्न करता टै, उसी तरह अनन्तधर्मा वस्तमे सभी 
नयोका खुमान अधिकार दै ओौर सुनय वदी कदा जायगा जो अपने अंको सुख्यरूपते ग्रहण करे भी अन्यके 


(1) “'च्तादणामभिसन्धयः खलु नयाः-सिद्धियि० १०।१। “नयो ज्ञातुरभिप्रायः"*-रघी ° 
इलो० ५२॥। (२) सिद्धिवि० १०।३ 1 
(9 “नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यसे यवः । 


नासयुद्रः समुद्रो वा समुद्ाणो ययोच्यते ॥*“ -त० इ्टो० १।६ { नयविवरण इटो० ६ । 


१४२ प्रस्तावना 

यह विधान यह मानकर किथा जाता दै कि प्रत्येक चब्द वस्तुक किसी न किसी धर्मका वाचकं 
होता ह । इसीटिि तत्वार्थमाप्य (१।३५) म चे नय क्या एक वस्तुक विपयमे परस्पर विरोधी त्क 
मतवाद ई या जैनाचायेकि ही परस्पर मतमेद दै १ इस प्रशरका समाधान करते हुए सट किलादैकि नतो 
ये तन््ान्तरीय मतवाद्‌ द ओर न आचारयोके पारस्परिक मतभेद दै किन्तु चैय अर्थक नाना अध्यवसाय टं |' 
एक ही वस्तुको अक्षामेदसे या अनेक दष्टिकोणेसे ग्रहण करनेवाठे विकल्य द । ये हवाई कयना नदीं द 
ओर न येखचिल्टीके विचार दी दै किन्तु अर्थको नानाप्रकारसे जाननेवाठे अभिप्रायविगोपर दं । 

ये निर्विमय न होकर ज्ञान शब्दया अर्थं किसी-न-किसीको विपय अवदय करते द। इसका 
विवेक करना ज्ञाताका कार्य है| जेसेएक ही लोक सत्की अपेक्षा एक; जीव ओर अजीवकरे भेदसे दो 
रव्य गुण ओर पर्याये मेदसे तीन, चार प्रकारे दर्मनका विपय दोन चारः पच अस्तिकार्योकी अपेक्ष 
पोच ओर छह द्रवयोकी अपेक्षा छद प्रकारका कदा जा सकता दै । ये अपिक्षामेदसे दोनेवाठे विकल दं 
मातर मतभेद या विवाद्‌ नही है उसी तरह नयवाद्‌ भी अपेक्षामेदसे होनेवाठे वस्तुक विभिन्न अध्यवसायः 
यानी निर्णय द| 

ष्दो नय द्वव्या्थिक ओर पर्यायार्थिक-इस तरह सामान्यतया अभिप्रायो की अनन्तता होनेषर 
भी इन्दं दो चिभारगोमि वया जा सकता है एकं अभेदको रहण करनेवाले जौर दूसरे मेदको ग्रहण करनेवाठे। 
चस्तुमे स्वरूपतः अमेद्‌ दै, वह अखण्ड है ओर अपनेमे एक मौलिक है । उसे अनेक गुण पर्याय ओर धर्मक 
दवारा अनेकरूपमे ग्रहण किया जाता टै। अमेदप्रादिणी दष्ट द्रव्यदष्टि कदी जाती दै ओौर मेदग्रादिणी ट 
पर्याय । द्रव्यको मुख्यरूपसे प्रण करनेवाला नय द्रव्याथिक द्रव्यास्तिकं या अन्युच्छत्ति नय 
कहटता टै ओर पर्यायको ग्रहण करनेवाल् नय पर्यायार्थिक पर्यायास्तिक या व्युच्छित्तिनय दै । अभेद अर्थात्‌ 
सामान्य ओर भेद यानी विदोप । वस्तुओंमे अमद ओर मेदकी कल्पनकि दो प्रकार द। पदिला तो एक 
अखण्ड मौलिक द्रव्यमे अपनी द्रव्यदाक्तिके कारण विवक्षित अभेद द्रव्य था ऊर्ध्व॑ता सामान्यसूपर दै | वद 
अपनी काल्क्रमसे होनेवाटी क्रमिक परयर्थिमे ऊपरसे नीचे तक व्याप्त रहनेक्रै कारण ऊर्ध्वता सामान्य कदलाता 
है । यद जिस प्रकार अपनी क्रमिक पर्यंको व्याप्त करता है उसी तरह अपने सदभावी गुण ओर धर्मोको 
भी व्यात्‌ करता है | दूरी अभेद कल्पना विभिन्नसत्ताक अनेक दरव्यम संग्रही दिते की जाती दै । 
यह क्पना शब्दन्यवहारफ़ निर्वाहके ठिए सादृद्यकी अपिक्षासे की जाती दै । अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मतयो 
म॑ सादद्यमूलक मनुप्यत्व जातिकी अपेक्षा मनुप्यत्व सामान्यकी कसना तिक्‌ सामान्य कदलाती है । यह 
अनेक द्र्व्योमिं तिरी चलती है । एक द्रन्यकी पर्यायेम होनेवाटी भेदकस्पना पर्यायविगोपर कदलाती है तथा 
विभिन्न दर््यम प्रतीतःमेद व्यतिरेकविदोप कदा जाता है! इस प्रकार दोनो प्रकारफे अभेदक विपय 
करनेवाली द्रव्य दृष्टि दै ओर भेर्दोको विपय करनेवाली पर्यायदषटि है । 

परमाथ गोर व्यवहार-परमार्थतः प्रस्येक द्व्यगत अभेदको ब्रहण करनेवाली दी दणि दरव्या्िक 
ओर प्रत्येक द्रन्यगत पर्ायभेदको जाननेवाली दी दष्ट प्यायार्थिक होती है । तकि अनेक द्रव्यगत अभेद ओप- 
चारिक जौर व्यायदारिक है अतः इनमे सादव्यमूलक अमेद भी व्यावहारिक ही ह पारमाथिक नदीं । अनेक 
द्र्वयोका भद्‌ पास्मा्थिक दी है । भनुष्यत्वः मात्र साददयमृलक कल्पना है । कोई एक एसा मनुष्यत्व नामका 
पदार्थं नहीं टं जो अनेक मनुष्य द्र्वयोम मोतिर्ोमि सूतकी तरह पिरोया गया दो | साद्दय भी यनेकनिषठ धर्म 
नरी टै किन्तु प्रत्येक व्यक्तियोमे रहता दै । उसका व्यवहार अवद्य परखयेश्च दै, किन्त स्वरूप तो प्रतयेकनिषट 
दी दै। अतः किन्दीं भी जातीय या विजातीय अनेक ्र्व्योका अभेदमूरक संग्रह केवल व्यावदारिक ट 
पारमायिक् नदी । अनन्त पुद्रल परमाणु दर्यो को पुद्रल्तेन एक कहना व्यवहारे च्वि है । दो प्रथक्‌ 
परमागुर्जोकी सत्ता कमी भी एक नदीं दौ खकती | एक द्रव्यगत !ऊर््व॑ता सामान्यको छोड़कर जितनी 
मी सभेद्‌ कल्पना यवान्तर या महासामान्यके नामे की जाती टै वे स्व व्यावहारिक । उनका 
वस्॒स्थितिे इतना टी सम्बन्ध दै किवे र्दोकै दवारा उन-उन प्रथक्‌ वस्ु्योका संग कर रद द । जिस 

(9) सिद्धिवि० १०।४। 


१४४ पस्ताचना 


वाच्य अर्थं भिन्न-मिन्न ह दस काल्कारकादिवाचकं चब्दभेदते अर्थमेद्‌ ब्रहणक्रसनेवाटी दिका सन्दनयमे 
समावेद्य होता दै | एक दी साधनम निष्पन्न तथा एक काटवाचक मी अनेक पर्यायवाची ब्द दते 
पर्यायवाची यब्देसे मी अथमेद माननेवाटी दि सम्मसिरूढमे स्थान पाती र॑। एवम्भूतनव कहता दक्र 
जिस समय जो अथं जिस च्म परिणत दो उसी समय उसमे तच्छियासे निष्पन्न शब्द्का प्रयोग होना 
व्चादधिये | इसकी दृष्टि से समी दन्द क्रियासते निष्पन्न हं] गुणवाचक शुं रान्द्‌ युचिभवन स्पत्रियासे 
सातिवाचकर अद्वयाब्दं आदयुगमन सूप क्रियासे, त्रिवावाचक्र ध्वलतिः खन्द चट्ने सूप त्रियामे भौर नामवाचक 
यद्च्छा चच्द देवदत्त आदि भी दने दसको द्विषा आदि त्रियाओंसे निष्पन्न होतेह] इर तरद्‌ ज्ञान 
अथं ओर उब्दाश्रयी यावद्‌ व्यवदार्योका समन्वय इन न्वे किया गया ट्‌। ' 

मृखनय सात-नयेके मृल्भेद्‌ सात दै-नैगम संग्रह व्यवहार ऋज॒सत्र र्द समभिरूट्‌ चीर 
एवंभूत । आचार्य सिद्ध सेन (सन्मति १।४।५) अमेदग्रादी नैगमकरा संग्रहमं तथा मेदग्रादी नेगमका व्यवहयर 
नयमे यन्ताव करफ न्येकि छट मेद दी मानते द । त्चार्थमाप्य (१।२४) ३५) मँ नये करि मृ येद पच 
मानकर शब्दनवके तीन मेद करके नयोकै सात मेद गिनाये द । नैगमनयके देपरिघ्षेपी अर सर्वपरिकषपी 
मेद्‌ भी त्वार्धमाप्य (१।३८,३५) म पाये जति दै । पट्खंडागममं नेगमादि र्दान्त पोच भेद्‌ न्यो 
गिनावे है, परर क्रप्रायपाटृडमे मृल पच मेद्‌ गिनाकर खष्दनयके तीन मेद्‌ कर दिये हं यौर नैगमनय 
संग्रदिक ओर्‌ असंग्रदिक दो भेद भी किये । दस तरह सात नय मानना प्रायः सर्वसम्मत दै | 

नेगमनय - संकल्यमात्रको ग्रहण करनेवाल्म मैगमनय' होता है । जैसे कोड पुरुप दरवाजा वननिक 
च्वि लकड़ी लने जा रदा ६ । पनेर -वह्‌ कहता है कि दरवाजा स्नेजार्दारह। तो यरो द्रवक 
संकद्यमं दी दरवाजा व्यवहार किया गवा ट | संकव्प सतम भी होता दै यौर असते भी । इसी नैगमनयकी 
मर््ादामे अनेको भौपचारिक व्यवहार आते द | आज मदावीर जयन्ती है" इसादि व्यवद्यर दसी नयकी 
दृष्टस किये जाते र्द | निगमरगोविको कृते ई, अतः गं्वमे जिस प्रकारफे ग्रामीण व्यवहार चलते हवे 
सव दसी नयकी द्िसे होते दं 

अकलकदेवने' धर्मं यर धर्मी दोना को गौण मुख्य भावस ग्रहण करना नैगमनयका कारय वत्ताया | 
जसे "जीवः कदनेसे ज्ञानादि गुण गौण दोकरं द्रव्य दी मुख्य विवकधित दोता दै यौर ्ञानवान्‌ जीव' कटने 
नानरुण मुख्व दो जाता दे आर जीवद्रव्य गौण | यह न कवल धर्मकोदही ग्रहण करता जौरन केवल 
धर्मीको ही । व्रिवक्षानुखार दोना दी दसके धिपय दयते द । मेद्‌ ओर अभेद दोनो दी दसके कार्यक्रमे आति 
द। दौ धर्मम दो वमियोमि तथा धर्म यर्‌ धर्ममिं एक को प्रधान तथा अन्यको गौण कर ग्रहण करना 
नैगमनयका दी कार्य दै, जवकि संग्रहनव कैवल अभेदक विप्रय करता षै मौर व्यवहार नय मात्र मेद्को । 
यद्‌ किसी एक्षर नियत नदीं र्दता अतः ( नैकं गमः" ) से नैगम कहते ह । कार्यकारण आधार आपरेय 
आदिकी दृष्टम दोनेवाटे समी प्रकारके उप्रचार्गोको भी यही विषय करता ह| 

नगमाभास-अवयव अवयवी, गुण-गुणी, त्रिया-क्रियावान्‌ सामान्य ओर सामान्यवान्‌ आदिमे 
सवथा मेद्‌ मानना नेगमामास' दै; क्योकि गुणीसे प्रथक्‌ गुण अपनी सत्ता नदीं स्वता सरन गुर्णोकी 
उयेश्रा करक गुणी दी अपना अस्तित्व रख सक्रता ट । अतः इनमें कथच्चित्तादात्य सम्बन्ध माननादी 
उन्ितद। दसी तरद अवयच-अवयवी) त्रिया-क्रियावान्‌ तथा सामान्य-पिदोपमे भी कथयित्तादास्म्य 
हो स॒भ्वन्ब टे । यदि गुण आदि गुणी यादिसे सर्वथा भिन्न स्वतन्त्रपदार्थदौ तो उनम नियत सम्वन्धन 
होने कारण गुण-गुणी भाव आदि नदीं वन सक्रेगे | कथचचित्तादात्म्यका यथंरैकि गुण आदि गुणी 
आदिस्पदीदः उनतरमिनननदींर्द| जो स्ववं ज्ञानरूप नहीदं चद्‌ ज्ञानक समवायसे भी केसे श्ल चन 

सक्ता ई ? अत्तः वेयोपिक्रका गुण आर्दिक्रा गुणी आद्िसे निखेश्च सर्वथा मेद्‌ मानना मैगमामाखः ट | 

(4) “अनभिनिवृं ताय संकट्पमाच्रग्राह्यी नगमः”-सर्वार्थसि० ५।३३ 1 

(2 य्वी° स्व° छो० ३९ (द) तण छ्टो० पर० २६९ 

(४) धवदा री ° सव्यरर° 1 (“) टवी ० स्व ० शो ३ (& सिद्धवि १०।११। 
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[कटोप० ४1११] कहकर सर्वथा निराकरण कर दिया दै । संग्रहनयमे अभेद सख्य हनेपर भी भेदका 
निराकरण महीं किया जाता, वह गौण दो जाता है, उसकै अस्तित्वसे इनकार नदीं किया जा सकता | 
अद्रयत्रह्यवाद कारक ओर त्रियाओके प्रस्यश्चसिद्ध भेदका निसकरण दो जाता है । कर्मद्रत फ्दरैत लोकदवैत 
यौर विद्या-अविन्रद्धैत आदि सभीका लोप दख नयमे प्राप्त दत्ता दै । अतः सग्रहिक व्यवहारफ कथि भले ही 
परसंग्रह मय जगतकरे समस्त पदार्थोको ^सत्‌' कद्‌ ठे पर इससे प्रसेक द्रव्यै मौलिक अस्तिल्वका कोप नहीं हो 
सकता । विज्ञानकी प्रयोगाला प्रव्येक अणुका अपना खतन्ब अस्तित्व स्वीकार करती है } अतः संग्रह 
नयकी उपयोगिता अभेदव्यवदहारफ व्यि है, वस्तुस्थितिका लोप करनेकै स्यि नहीं । 

शब्दादरेतं भी संग्रहाभास दै] वह दसख्यि कि दमे मेदका ओर द्रव्यो के उस मौलिक अस्तित्वकरा 
निराकरण कर दिथा जाता है जो अस्तित्व प्रमाणसे प्रसिद्ध दै । 

उयवदार-व्यवहायाभास-संग्रदनयके द्वार संख्दीत अथमे चििपूर्वंक अविसंवादी ओर वस्तुस्थिति- 
मूलक भेद्‌ करनेवाला व्यवदारनय हे । यह व्यवहार्य लोकप्रसिद्ध व्यवहारका अचिसेधी होता दै ] लोक- 
व्यवदारविष्डध, विसंवादिनी ओौर वस्त॒स्थितिकी उपेक्षा करनेवारी मेदकस्यना व्यवद्यारभास दै । लोकव्यवहार 
अर्थं यब्द्‌ ओर जान तीनोसे चलता है । जीवन्यवदार जीचञअथं जीवयिप्रयक क्ञान ओर जीवशब्द तीनोँसे 
सथधता टै | यम्तु उत्पादव्यवप्रीग्यवारी रः द्रव्य गुणपर्यायवाल द, जीव चैतन्यसूप टै इप्यादि मेदक वाक्य 
प्रमाणावियेधी द तथा लोकन्यवहारमे अविसंवादी होनेसे प्रमाण ह । ये वस्तुगतत अभेदका निराकरणन 
करनेकै कारण पूर्वापराविरोधी होनेसे स॒व्यवहारफ विपय है । सौोत्रान्तिकका जड़ या चेतन सभी पदार्थोको 
सर्वथा क्षणिक निरश परमाणुरूपं मानना, योगाचास्का क्षणिक अविभाग विक्षानाद्रैत मानना) 
माध्यमिकका निरालम्बनक्ञान या सर्व्॑यून्यता स्वीकार करना प्रमाणविरोधी ओर रोकव्यवहासमें 
विसंवादक दोनेसे व्यवहाराभास दै। जो भेद चस्तुकै अपने निजी भौलिकि एकत्वकी अयक्षा रखता टै 
बद्‌ व्यवहार है ओर अभेदका सर्वथा निराकरण करनेवाला व्यवहाराभास दै । दो स्वतन्त्र दरव्यम 
वास्तविक भेद दै, उनम सादद्यके कारण अभेद आरोपित होता दै जव कि एक द्रव्यगत गुण ओर धर्मि 
वास्तयिक्र अभेद दै, उनमें भेद उस अखण्ड वस्त॒का वि्लेप्रण कर समञ्चनेके लिय कल्पित होता है| 
दस मूल वस्तुख्ितिको रूषिकर भेदकस्पना य अमेदकस्पना करना तदाभास होती है पारमार्थिक नहीं| 
चिद्वक अनन्त द्रर्व्योका अपना व्यक्ति मौखिक मेदपर ही रिका दुधा है। एकं द्रव्ये गुणादिका भेद 
वस्तुतः भिथ्या कहा जा सकता दै ओर उसे अविद्याकदियत कहकर प्रसेकं द्रव्ये अद्वैत तक प्च सकते 
ट, पर अनन्त दवैते्मितो क्या, दो गद्रैतोमि मी अमेदकी कल्पन उसी तरह ओपचारिक षै जैसे सेना 
वन प्रान्तया देश आदिक कल्पना । वेरोपरिककी प्रतीतिविरुद द्रव्यादिमेदकर्पना भी व्यवहासभासे 
आ सकती दै | 

ऋञुखतर-तदाभास-व्यवदहारनय तक भेद जोर अभेदकी कल्पना मुख्यतया अनेक द्र््योको सामने 
रखकर चरती दै । किन्तु एकं द्रव्यमे भी काल्रमसे प्यायमेद दता है ओर वर्तमान क्षणका अतीत ओर 
अनागतसे सम्बन्ध नहीं है यह विचार ऋलुसूत्र नय प्रस्त करता शै । यह नयः वर्तमानक्षणवती अर्थपर्यायको 
टी विपय करता ६ । अतीत चूँकि विनष्ट है ओर अनागत अनुखन्न दै," यतः उसमे पर्यायव्यवषार ही नी 
हो सकता । इसकी चृषटिते निव्य कोद चस्तु नदीं ट ओर स्थूल भी वास्तविक नदीं है । सरल सूतकी तरद यद 
नय" केवल वर्तमान पर्यायको स्पर्रं करता दै । 

(४) ““संग्रहनयाक्षिप्ठानाम्यानां चिधिपूंकमवहरणं व्य्रवहारः"-सर्वार्थंसि० १।३३ । 

(२) “कद्पनारोपितद्रव्यपययप्रविभागभाक्‌ । 

प्रमाणवाधित्तोऽन्यस्तु तदाभासोऽचसीयताम्‌ ॥*-त० इरो० प° २७१ । 

(2) “पच्चुप्पन्नगाही उञ्ुप्ुजओ णयविदही सुणेयव्वो ।*-अनुयोग० द्वा° ४ 1 जकरङ्कग्रन्थत्रय 
टि० ए १४६ । 

(४) ““सूत्रपातवद्‌ ्तजुसूत्रः'"-राजवा० १।३३ । 
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करते | उनके मतम काल्कास्कादि करा मेद्‌ दोनेपर भी अशं एकरूप चना रहता द; तवर यद नय कता दै ङि 
तुम्हारी बह मान्यता उचित नहीं है! एक दी देवदत्त कैसे विमिनरिगक भिन्नसं ख्याक भिन्नकाटीन ्व्दोका 
वाच्य दयो सकेगा १ यतः उसमे मित्र बर्व्दोकी वाच्य भूत पर्याय भित्त-भित्न स्वीकार करनी ही चाद्ये अन्यथा 
दिगच्यमित्वार साधनव्यभिचार्‌ कार्व्यभिनचार आदि चने रगे ! व्यमिचारका यदो अर्धं दै गब्दमेदे दोनेपर 
अधमेद नदी मानना यानी एक दी अर्थका विभिन्न या्व्दोते अनुचित सम्बन्ध रखन। । अनुचित दसखि्यि कि 
टर यव्द्‌की वाचक्रदाक्ति अुदा-जुदा दोती द । यदि तदनुक्रल पदाथ वाच्यदयक्ति नदीं मानी जातीदै तो 
अनोचितय तो पट ही 2ै, उनका मेल कैसे व्रैट सकता 2 १ 
कार स्वयं प्रिणमन करनेवछे वर्तनाीर पदार्थे परिणमनम साधारण निमित्त रोता दै दसै 
मूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान ये तीन मेद द| केवल द्रव्य केवल शक्ति तथा अनधेक्ष द्रव्व जीर क्तिको 
कारक नदीं कते; किन्त॒राक्तिचियि्ट द्रव्यको कारक कहते ह । लिंग चिक कहते द । जो गर्भधारण करे 
वद्‌ खी, जो पुच्रादिकी उद्पादक साम्यं स्वे वह पुख्म सैर जिसमे दोनो दी सामध्य॑नरौ वद्‌ नपुंसक 
कटलता 2 ] काल्यदिकै ये लक्षण उनेकान्तात्मक अर्थ दी बन सकते ह] एक दी वस्तु विभिन्न सामग्रीके 
मिलेपर धटकास्की सूपसे परिणति कर सकती दै । कालव्कि मेदसे एक दी द्रव्यकी नाना पर्यायं हो सकती 
ट। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनिद्य वस्मे एेसे परिणमनकी संभावना नहीं टै; क्योकि सर्वथा नियम्‌ , 
उदयाद्‌ ओर व्यये तथा सर्वथा क्षणिके स्थर्म नदीं है । इस तरह कारक व्यवस्था न होनेते विभिन्न कारको 
निषयन्न षट्कास्की, स्रीलिगादि दिग यर वचनमेद आदिकी व्यवसा एकान्त पक्षम संभव नदी दै । 
यट शब्दनय वैयाकरर्णोको यब्दार्थकी खिद्धिका दार्खनिकं आधार ग्रस्त करता दै ओर वताता दै 
कि सिद्धि. नेकान्तसे दो सकती टै । जत्रतक वस्तुको अनेकान्तार्मक नदीं मानोगे तवतक एक दी वर्तमान 
पयाये चिभिन्नटिगक विभिन्नखंख्याक चर्ब्दोका प्रयोग नहीं कर सकोगे, अन्यथा व्यभिचार दोप दोगा । 
अतः उस एक पर्याये भी धर्मभेद्‌ मानना दी दोगा] जो वैयाकरण एेसा नहीं मानते उनका रब्दमेद्‌ 
शनेपर भी अर्थमेद्‌ न मानना दब्दनयाभास दै } उनके मततम उपसर्गभेद, उत्तमपुस्पकरी जगह मध्यमपुरुप 
आदि पुस्पमेद्‌, माचि यर वत्तंमानका एक व्यक्तिसे सम्बन्ध आदि, समस्त व्याकरणकी प्रत्रिवार्ण निराधार 
सौर निविपयक दो ्जयगी । दइसीलियि चैननद्र व्याकरणक स्वयिता आचार्यवर्य पूव्यपादने अपने जेनेन्र व्याक 
रणक्रा प्रारभ “सिद्धिरनेकान्तात्‌"ः सूत्रसे जर आचार्यं देमचन्दरने दैमशब्दानुद्यासनका प्रारभ “ज्िद्धिः 
स्या्ादात्तः” य्रसे किया दै । अतः जन्य वैयाकरणेका प्रचलित क्रम दाव्दनयामास दै । । 
समभिरूढ-तद्पएनास-प्एककाल्वाचक एकटिगक तथा एकसंख्याक भी अनेक पर्यायवाची यब्द्‌ 
टो दं । समभिरूट नय उन प्रत्येक पयर्बावाची र्द्रा अर्थमेद मानता दै ] इख नयकर अभिप्रायसे एकरटिग- 
वाटे न्द्र यत्र जीर पुरन्दर इन तीन शव्द प्रवृत्तिनिमित्तक) भिन्नता दोनेसे मिन्नाथवाचकता टै | यार याब्द 
दासन त्रियाकी अक्षास, इन्दर यव्द्‌ दन्दन-रेशवयं त्रियाकी पेश्वा से यर पुरन्दर शरब्द पूर्दारण त्रियाकी 
उपिश्नासे प्रवृत्त टया दै । अतः तीनो य्द्‌ विभिन्न अवसा्योके वाचक राव्दनयमे एकटिगवाठे पर्यायवाची 
यन्द अरभमेद्‌ नदीं था पर सममिरूढ नय प्रवरत्तिनिमिर्तोकी विभिन्नता टोनेसे पर्यायवाची शब्दम भी 
भेद्‌ मानता दै । यद नय उन कोदकार्रोको दार्यनिक आधार प्रस्लुत करता टै जिनने एक दही राजायां 
प्रभ्वी अनेक नाम-पर्वायवाची खन्द तो प्र्लुत कर्‌ दिये प्र पर उस पदाथ उन पर्याय य्व्दोकी वाच्ययाक्ि 
जुदा -जुदा स्वीकार नदीं की थी। जिस प्रकार एक अथं यनेक न्दोका वाच्य नदीं दो सकता उसी प्रकार एक 
राच्द्‌ अनेक अर्थोका वाचक भी नदीं द्ये सकता । ए गोयन्दफै ग्यारह अर्थं नदीं हो सकते; उस यम्दभे 
ग्यारद्‌ प्रकारकी वाचकयाक्ति मानना दी दोगी अन्यथा यदि बद्‌ जिस राक्तिते प्रध्वीका वाचक्र है उसी 
यक्तिसे गायक्रा भी वाचक दो तो एकयक्तिक राब्दसे वाच्य होने कारण प्रथिवी भौर गाय दोर्नो एक दो 
जार्वेगे । यतः खब्र्मे वाच्यमेदकै हिसावसे वाचकदाक्तिर्वोकी तरद्‌ पदार्थे मी वाचकमेदकी चपश्ना 
चाच्यदाक्तर्वो माननी चाद्ये । भ्र्येक यान्द्का च्युयत्तिनिमित्त यैर्‌ प्रवर्तिनिमिन्त जुदे-जुदे दोते £, उनके 


(४) “जभिखूढस्तु पयवंः"?-ख्वी० दरो० ४ । सिद्धिवि० ११।३१ ! अकर म्र° टि० पू०१४७। 
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उपादानके आधारसे पकडता दै वह अन्य पदाथेकि अस्तित्वका निषेध नीं करता जव कि वेदान्त या चिज्ञाना- 
देता परमार्थं अन्य पदाथोके अस्िव्वको दी समात् कर देता है | बुद्धकी धर्मदेशनाको भी परमार्सत्य यर 
लोकरसं्रतिसत्य इस दो रूपसेः घयामेका प्रयत्न हु दै । | 

निश्वयनय परनिरये्ष स्वस्वभावका वर्णन करता है । जिन पर्ये पर निमित्त प्‌ जाता टै उन 
ब्रह स्वकीय नहीं कहता । परजन्य पर्य्यिंको पर मानता है । जेते जीवक रागादिमावौमे यद्रपि आत्मा श्यं 
उपादान होता दै, वही राग-रूपसे परिणति करता है, परन्वु चूँकि ये माव कर्मनिमित्तंक द अतः इन वह 
अपने यात्माके नहीं मानता । अन्य आत्मा ओर जगत्‌ समस्त अजीर्घोको तो वह अपना मान ही नदीं 
सकता | जिन यआत्मविकासकै स्थानम परक्रा शरोडा मी निमित्त होतारं उन्दँंभी वह धरः के खातेमं 
ही डाल्देताष्टै। इसीलिए समयसारमे जव अत्माकैे वर्णं रस सं आदि प्रचिद्ध परपरीका निषेध 
करिया ठै सी चकमे गुणद्धान आदि स्वधर्मोका मी परनिमित्तक दोनेसे निपेध कर दिया दैः | दूसरे 
दाब्दं निश्वव्रनथ्र ययने मूललश्य या आर्यका खालिप्त वर्णन करता है जिसते साधकको भ्रमन दहो ओर 
वह्‌ भय्क न जाय । इसखिए आत्माका नैश्चयिक वर्णन करते समय शुद्ध ज्ञायक रूप दी आत्माका स्वस्प . 
ग्रकारित किया गया टै । वन्ध ओर रागादिको भी उसी एक "रः कोयिमें डाल दिया टै जिसमें पुद्रल 
आदि प्रकट परपदार्थं पड़े हृ द। परखपिन्न पर्यधको ग्रहण करनेवाला व्यवहार नय होतादै। पर 
द्रव्य तो स्वतत्र टं अतः उन्दं अपना कहनेका प्रन दी नदीं उटता। 

पंचाध्यायीका नय विभाग-परचाध्यायीकारः अभेद्रादीको द्रव्यार्थिक जर निश्चय नय कहते 
तथा किसी भी प्रकारे भेदको ग्रहण करनेवाठे नयको पर्ायार्थिक ओौर व्यवदारनय कहते द | इनक 
मतसेण निश्चयनयके ग्ध ओर अशुद्ध मेद करना ही गल्त दै । ये वस्तुक सदभूत भेदको व्यवहारनयका दी 
विपय मानते हं । अखंड वस्तुमे किसी भी प्रकारका द्रव्य क्षेत्र क।ल ओर भाव आदिक दृणि होनेवाला भेद 
पर्यायाथिक या व्यवहयारनयका विप्रय होता टै । इनकी दिम समयसारगत परनिभित्तक-व्यवहार दी नही 
किन्तु स्वगत भेदभी व्यवहारनयकी सीमा दी होता है । व्यवहारनयकरे दो मेद द एक सदूमूत व्यवहारनय , 
जौर दूसरा असदूभूत व्यवदहारनय । वस्तुमे अपने गुरणोकी दषटिसे मेद करना सद्‌भूत व्यवहार दै । अन्य 
्रव्यकै गुर्णोकी वल्पूर्वंक अन्यत्र योजना करना असदभूत व्यवहार है जसे वर्णादिवाछे मूतं पुद्रल कर्मदरवयक 
संयोगे द्योनेवाले क्रोधादिमूतं भर्वोको जीवके कना । य करोधादिर्मे जो पुद्रल्द्रव्यकफे मूर्तत्वका आरोप 
किया गया दै-द्‌ मसदुभूत है ओर गुणगुणीका जो मेद विवक्षित दै वह व्यवार दै । सदूमूत ओर असदुभूत 
व्यवहार दोनो दी उपचरित ओर अनुपचरितके भेदसेदोदो प्रकार दोतेदै। श्ञान जीवकाः यह 
अनुपचरित सद्भूत न्यवदारनय टै । अर्थविकस्यात्मक ज्ञान प्रमाण दै ओर वदी जीवका गुण दै" यह उपचरित 
सदूभूत व्यवदारनय दै । इसमे ज्ञानमें अथविकल्यात्मकता उपचरित दै ओर युण-गुणीका मेद व्यवहार दै । 

अनगार धमामृत (अध्याय १ दलम १०४“) आदिमे केवल ज्ञान जीवका दै यह अनुपचरित 
सद्भूत व्यवदारका उदाहरण दिया दै । उसमे यह द्षटि टै कि ुदधरणका कथन अनुषचरित तथा अच्ुद्ध- 
गुणका कथन उपचरित £ । अनुपचरित असदृभूत व्यवहारनय अबुद्धिपू॑क दोनेवाले करोधादि भार्वोको 
जीवका कटता दै ओर उपचरित सद्‌भूत व्यवहारनय उदयम आये हुए अर्थात्‌ प्रकट अनुभव आनेवाटे 
क्रोधादि भारवोको जीवकरे कता टै । पिलेमे वेभाविकी यक्तिका आत्मासे अभेद माना है । अनगार धर्मा- 
मृतमे ध्यारीरमेया दै अनुपचरित असद्भूत व्यवहार दै तथा षे मेसा षै यद्‌ उपचरित असद्भूत 

(४) “द्वे सत्ये सञुपाध्चित्य उुद्धानां धर्मदेकाना । 

रोकसंगरृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥-माध्यमिककारिका आर्यसत्यपरीक्षा इरो० ८ । 
(२) “णेव य जीवहाणा ण गुणहाणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण दु षरे स्वे पुग्गखद्व्वस्स पञ्याया ॥५५॥-तमयसार 1 
(द) पंचाध्यायी ५।६५९-६१ । 
(४) प॑चाध्यायी १।५२५.। 





१५२ भरस्तावना 


भी नैश्चयिक ही माननी चादिए ] एक परिभाषा व्यवहास्की टेना ओर एक परिभापा निश्चयकी पकड़कर 
धोरा करनेसे वस्तुका विपर्यास ही होता है । 


दसी तरह व्यावदारिक सर्वजञतासे मियतिवाद्को फछित करके उसे निश्चयनयका विपय बनाकर 
पुरुपार्थको रेड मारना ती्थेच्छिदकी ही कक्षामे जाता ह| तीर्थं प्रवर्तनका फल यह्‌ है करि-व्यक्ति उसका 
आश्रय ठेकर असते सत्‌, जश्यभसे ञ्चभ, अञ्चदधसे दध ओर तमसे प्रकाश॒की अर जायें । परन्तु इस 
नियतिवादमे जव अपने अगले क्षणमे परिवर्तन करनेकी शक्यता ही नहीं है तव किसलय  तीर्थ-धर्मका 
आश्रय छवा जाय १ दीक्षा-रिष्षा भौर संस्कारका आखिर प्रयोजन ही क्या रह नातादै १ इस तरह 
जिनवरकर दुरासद नयचक्रको नहीं समञ्चकर ओर समग्र जेनशासनकीौ सर्वनयमयताके परिपूर्णं खरूपकरा ध्यान 
नदीं करफे कहीकी ईट ओर कर्दीका रोड़ा लेनेमे न वस्तुतसकी रक्षा है ओर न तीर्थकी प्रमावना दी । 

आ० कुन्दक्रुन्दकी अध्यात्मस्ाचना-आ० कुन्दकुन्दने अपने समयप्रातमे अध्यात्म-भावनाका 
वर्णन किया | उनका कना है क्रि आत्मसंरोधन ओर ञुद्धास्मकी प्राति के स्यि हमे इस प्रकारौ 
भावना करनी चादिए कि-निश्चयनय भूतार्थं है ओर व्यवहारनय अभूतार्थं है] जिस गाथा म उन्होने 
व्यवहारो अभूतां ओर निश्वयको भूतार्थकी बात की है उसके पटिटेकी दो गाथा्ओमिं वे आत्मभावना 


करनेकी वात कहते टैः । इतना दी नदीं वे निश्चयनयते व्यवहारका निषेध करके निर्वाणकी प्राक ण्ये 
निश्वयनयमे लीन देनेका उपदेश करते दै- 


““पचं वचहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण । 
णिच्छयणयसद्टीणा सुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥* .. 
-सपयप्रा० मा २९द६। 
अर्थात्‌-इस तरह निश्चयनयकी दृष्टि से व्यवदारनयका प्रतिषेध समश्नना चाहिये । निश्चयनयमें 
लीन मुनिजन निर्वाण पाते द| 
दसी तरह उन्होने ओर भी मोक्षमार्ग साधकको जीवनदर्यन की तथा आत्मसंशोधनकी प्रक्रिया 
ओर भावना बताई दँ | जिनसे चित्तको भावित कर साधक शान्तिल्भ कर सकता है । परन्तु भावनासे 
वस्तुस्वरूपका निरूपण नदीं होता । वही कुन्द कुन्द जव वस्वुस्वरूपका निरूपण करने वैते द तो प्रवचनसार 
ओर पंचास्तिकरायका समस्त तच्ववर्णन उमयनयसमन्वित अनेकान्त दृटिसे होता है । 


भावनाको तच्वज्ञानका रूप देनेसे जो विपर्यास ओर खतरा होता है तथा उसके जो कुपरिणाम होते 
हवे किसी भी दनक इतिदासकै विदर्थीसि छिपे नदीं दं। बुदने स्री आदिसे विरक्तिकै किए उसमे क्षणिक 
परमाणुपञ्च स्वप्नोपम मायोपम चयूल्य आदिकी भावना करनेका उपदेरा दिया था । पीछे उन एक एक भावनाओं 
को तच्चन्ञानका सूय देनेसे क्षणिकवाद, परमाणुपूज्ञवाद) च्ूल्यवाद आदि वादोकी सष्टि हो गर्द ओर षीथेतो 
उन्दं दर्शनका सूप दी मिक गया । जेन परम्परां भी सुमुशचु्ओको अनि अश्ररण अञ्चि आदि भावना 
से चित्तक्रो भावित करनेका उपदेश दिया गया है । इन्दं अनुप्रक्ना संज्ञाभी इसीलिए दी ग्रहै कि इनका 
चार्रार्‌ चिन्तन किया जाय । अनित्य भावना मे वही विचारतो दै जो वुद्धने के थे क्रि-जगत्‌ क्षणभंगुर 
ह अयव दै स्वप्नवत्‌ दै मायादै मिथ्या दै जादि। इसी तरह खीसे विरक्तिकै किए उसमे (नागिन सर्पिणी 
करककी खान ओर पिपवेलः आदिकी भावना करते हँ, पर इससे वह नागिन या सर्पिणी तो नदीं बन जाती 


(9) ““ववदारोऽभृदस्यो भृदव्थो दैसिदों हु सुद्धणओ। 

भृदव्थमस्सिदो खलु सम्मादिही हवदि जीवो ॥**-समयप्रा० गा० १३। 
(२) ““गाणम्हि भावणा खलु काद्ग्वा दंसणे चरित्ते य । 

ते पुण त्तिण्णिवि जादा तम्हा कुण भावणं अद्रे ॥ 

जो आदभावणमिणं णिचयुवज॒त्तो मुणी समाचरदि । 


सो सव्वटुक्खमोक्ं पावदि अचिरेण कालेण ॥*-समयप्रा० गा० ११।१२। 


२५४ श्रस्तावचा 


सौर थागे भी उमे करना दी दोगा ] अतः उस विराटो जानने धीर दृरररोको खमस्ानेम बड़ी सावधानी 

रखनेकी यावद्यकता दै । मारे जाननेका तरीका रेखा दौ जिससे हम उस अनन्तधर्मा यखष्ड वु 
अधिकसे अधिक समीप प्ुच सके, उसका विपर्यास तो दरगिज न करं । दमारी दृसर्यीको समन्नानेकी द्द 
ग्रयोग करनेकी ग्रणाठी एेसी दो जो उस तत्का सदी-खद्ी प्रतिनिधि कर सक, उस स्वरपरकी योर्‌ सकैत 
कर सै, भ्रम तो उन्न करे दी नदी । दन दोनो आवद्यकतार्जेनि अनेकान्तद्ट धीर स्याद्रादको 
लन्म द्विया । यनेकान्त दृष्टि (नवटष्ि) विराट वस्वुकरौ जाननेका' वद ग्रकार टै जिसमे विवक्षित धरमको 
जानकर भी अन्व धर्मोका निषेध नदीं किया जाता; उन्दँं गौण वा अविवश्चित कर द्विया जता टै घौर इख 
तरद्‌ दर दालतम प्री वस्तुका मुख्यगौण भावसे स्प हो जाता दै ¡ उसका कौ भी संया कभी भी नदी 
ट पाता । जिय समव जो धर्म विवक्षित होता है वह उसी समय सख्य वा अर्पित वन जाता ह यर 
योम धर्म गौण या अनर्थित रद जातेदै। हस तरद जव मनुष्यकी ट्ट अनेकान्त त्का स्प करनेवाली 
बन जाती ट्र तवर उसके समन्नानेका दंगभी निराद्यदीदो जाताद्ै। वद्‌ सोचता कि दमे उस दौटीसे 
चचन प्रयोग करना चादिये जिसमे वस्॒तच्का यथार्थं प्रतिपादन दो । उस रोटी वा भाषाक निदपि प्रकार 
की वद््यकतानि स्याद्वादः का आविष्कार करिया ६1 


स्याद्वाद" भापाकी वद निर्दोष धरणाटी दै जो वस्ुतत्वका सम्यक्‌ प्रतिपादन करती टै । इसमे ल्गा 
हुया श्स्वात्‌! याव्द प्रचेकर वाक्यकरे सापश्च दोनेकरी सूचना देता दै 1 श्यात्‌ अस्तिः वाक्यम “सस्ति पद वलु- 
के स्ति धर्मक्रा मुख्यर्प्रसे प्रतिपादन करता है ओर श्यात्‌ शब्द उसमें रहनेवाठे नास्ति आदि रेष 
नन्त ध्मोकरा सद्धाव वताता द्रि चवस्नु अस्तिमात्र ही नर्द है उसमे गौणल्पसे नासि आदि धर्मभीं 
विद्रमान दं । मनुष्य अदेकारका पतल ६ । अदंकारकी सद नदीं अनन्त जिदार्णैः ह । यहं विप्रधर थोदी 
भी असावधानी दोनेपर ठस टेता द ¡ अतः जिस प्रकार दणि म अदकारका विष न याने देनेके लिए अनेकान्त 
दणि -संजीवनीका रहना यआवद्यकर है उसी तरह भाषामे अवधारण वा यदटंकारक्ा विप्र निर्मल करनेकै टि 
त्याद्राद-अमत्र खपेश्वणीव दोता दै। अनेकान्तवाद इखी स्यादरादका पर्यायवाची है अर्थात रेखा बाद 
अनेकान्तवाद्‌ कदटाता द॑ जिस वद्लुके यनन्त धर्मात्मक स्वल्पा प्रतिपादन सुख्व-गौणभावते होता दै । 
यद्यपि वे दोनों पवविवाची किरि भी ध््वाद्रादः ही निर्दट भाषा दीका प्रतीक वन गया टर | अनेकान्त. 
टि तो त्नानर्प टै; अतः वचनस्प्र व्व्याद्रादे" से उसक्रा मेद स्य है | ट्ख यनेकान्तके विना लोक- 
व्यवहार नदीं चट सकता } परग-पगपर्‌ इसके विना चिसंवादकी सम्भाघना ह । अतः इस चिभरुवनकरे एक गुर 
निक्रान्तवादको नमस्कार करते हुए आचार्यं चिद्धसेनने ठीक दी लिखा 


“जेण व्रणा खोगस्स ववहारो खव्वथा ण णिष्वयद् 1 
तस्य भुवणेकगुखूणो णमो.ऽणेगंतचायस्स ॥ 
-सन्मति० २।६८। 


स्याद्वादकी व्युत्पचि-श्वाद्राद्‌ः स्वात्‌ यौर वाद दनो पदेसि वनाद] वादका अर्द 


कथने वा प्रतिपादन । श्त्यात्‌' विधिल्िदट्े वना दुमा तिडः य्‌ नपिरपकै निपात ट | वद अपने एक महान्‌ 
टतरेय्य 


उदेदय थर वाचक दक्तिको पावे हुए द| स्वति विधिटिङे व्रिभि विचार यादि अनेक अर्थं दते 
ट । उनमें नेकान्त' अथं वरदौ विवश्ित दै । दिन्दीमे यद्‌ श्यायदः यर्थ प्रचटित-सा द्ये गवा टै, परन्तु 
टम उखकी उख निद्‌पि परयराका अनुगमन करना चादिए जिसकै कारण वद यव्द्‌ शलात्माः अर्थात्‌ 
सत्यका प्रतीक वना ट्‌ । स्वात्‌! य्द्‌ः कथञ्चित्‌" कै घर्थमे वियेपर्षमे उपयुक्त व्रता दै । कथद्ित्‌ चर्थात्‌ 
“किसी नुनिश्ित येधा से" वल्ु रुक धरमवाटी द| न तो यद्‌ श्ायद्‌" न श्वम्मावना यैर न कावित्‌ 
का ग्रतियादक टंदरिन्ु श्ुनिधित द्धकोणः का वाचक | कठः स्वभविदट्‌ क्रि वह्‌ यवधारणात्मक 
टता ट, इसटिप अन्यक ग्रविपेव करनेमे वह निरक्रुदा रदृता ध, 1 टस अन्यक प्रतिवेधपर द्य टगानेका 
काव स्त्यात्‌ कर्ता दे | वद्‌ कटा ट क्रि श्ट्पवान्‌ घटः" वाक्य वदकै थका प्रतिपादन भेदी करे पर 
वद्‌ श्त्यवान्‌ दी £" वद यवध्रारखा करक यदम रनेवाटे स गन्ध भादि प्रतिनेध नद्यं फर सकता | वद 


१५६ । प्रस्तावना 


वयो सकी उस सहया प्वृ्तिको भी नष करता दै जिससे वह पूरी वस्ठुकरा मारि वनना चाहता है] 
ह न्यायधीशकी तरह तुरन्त कद्‌ देता षै कि-दे अस्ति, तम अपनी अधिकार सीमाको समद्र | खद्र्य कष 

काल ओीर भावकी दृष्टस जिस प्रकार त॒म घयमे रहते दय उसी तरदं परद्रव्य केत्रादिकी अपेक्षा नास्ति नामका 
ठम्दास सगा भाई मी उसी घटम रहता है, घटका परिवार बहुत घडा दै । अभी वम्र नाम ठेकर्‌ पुकारा 
गया टै, इसका इतना दी अर्थ्टेकि इख समगर तमसे काम ष्टे, ठम्हारा प्रमो जन दै, ठम्दारी मुष्यता दै 
तुम्हारी विवक्षा है; पर उसका प्रह अर्थं कदापि नदहींष्ैकि ठुम अपने समानाधिकारी भाद्योकरे सदद्धावको 
दी उ्दाद्कर फंकनेका दुष््रयास करौ । वास्तविक वात तो यदे है कि-यदि परकी अपेक्षा नासि! धम न यो 
तो जिस घरेम ठम रहते दो वद घड़ा शरदा" दी न रद जायगा किन्तु कपड़ा आदि परपदीर्थरूप दौ जायगा | 
अतः वम्द अपनी सितिकरे खयि भी यह्‌ आवद्रयक दै कि तुम अन्य धर्मकी वास्तविक सितिको समनो । त्म 
उनकी सान कर सको दसकै लिये अर्दिसाका प्रतीक स्यात्‌ शब्द तमसे पिले दी याक्यमे लगा दिया 
जाता दै। माद अस्ति, यद वुम्दासा दोपनदींदै। ठमतो -वसवर अपने नासि आदि माद्रयोके साथ 
दिलमिटकर अनन्तधर्मा वस्मे रहते हो, सव धर्मभाई अपने-अपने स्वरूपे खपिक्च भावसे वस्मे रह रदे ई 
पर इन रट डालनेवाठे वस्तुद्रणा्जको क्या कदा जाय १ ये अपनी एकांगी दष्टे तमम पट डालना चाहते 
दं जीर परसयेक धर्मको प्रलोभन देकर वस्वुका -पूरा अधिकार देना चाहते द॑ ओर चाहते द कि तमे भी 
अ्टकारपूणं स्थिति उसन्न दौकर आपसमे मेदभाव एवं दंसाकी सषि दो । रस (स्यात्‌? शब्द एक अज्ञन- 
लका टै जो उनकी टष्टिको विकृत नहीं होने देता । वह उसे निर्मल गौर पूरणदर्खी बनाता टै । ३8 
अविवक्षित संश्रक; दृणि विपाप्रदारी, सचेतक प्रहरी, अदिंसा ओर सत्यक प्रतीके; जीवन्त न्यायरूप्‌, शब्दको 
सुधामय कसनेवाटे तथा सुनिध्ित अविकषाक्र ्रोतक स्यात्‌? ब्दके स्वरूपे साथ हमारे दार्शनिकोने न्याय 
तो करिया दीनी किन्तु उरुके स्वसूपका शायद, सम्भव, कदाचित्‌ जेते भरष्ट पर्यायो से विकृत करनेका थशो- 
भन प्रयत्न भवश्य क्रिया टै ओौर आजतक किया जा रहा दै। 

सवसे थोथा तर्क तो यद दिया जातादै कि शवड़ाज्व भरितैः तो नास्ति कैसे हो सकता! 
घदाजव एकदै तो अनेक कैठेदो सकता यदतो प्रयक्षविसोध षै; पर विचार तो करो-षडा 
अचिर गब्रदादीतो दैः कपड़ा तो नदी, कुर्सी तो नदीं है देविल तो नदीं है । ताद्यर्य यह्‌ कि वह घटभित्न 
अनन्त पदार्थख्प नदी दै । तो यह कटृनेमे आपको क्यो संकोच दोता है कि घडा अपने स्वरूपसे अस्ति 
द यीर स्वमिन्न पररूपेसि नास्ति है । टस घटेमे अनन्त पररू्पौकी अपेक्षा (ना स्ति्वः है, - अन्यथा दुनिर्यमि 
को यक्ति एेसी नदीं जो घटडेको कपड़ा आदि दोनेसे रोक सकै । यदह नास्तित्व धर्म दही घडेकौ धडेके 
र्यम्‌ कायम स्खता दै । इसी (नास्ति' धर्मकी सूचना अस्ति के प्रयोगकारमे त्यात्‌ सब्द देता है । दसी 
तरद घडा समग्रभायसे एक दोक्रर भी अपने सूप रस गंध सखर्थं छोय वडा दृल्का भारी आदि अनन्त रुण 
धर्मोकी दटिसे अनेक स्प दिखा देता है या नद्यं १ यद्‌ अप स्वयं तावँ | यदि अनेक स्यम दिखाई 
देतादै तो आपको वह मानने ओर कटने क्यो कट दता दै कि घड़ा द्वव्यरूपसे एक टीकर भी अपने 
गुण धर्म दक्ति आदिकी दषटिसे अनेक ट| जव प्रघ्क्षसे वस्तुमे अनेक विरोधी धर्मोका स्प प्रतिभास दो 
रदा £, वस्तु स्वयं अनन्त विरोधी धर्मेकिा अविरोधी क्रीडाखल टै तव दमे क्यो संय ओर विरोध उद्पन्न 
करना चादिए. । दमं उसके स्वरूपको विकतरूपम देखनेकी दुरदटि तो नदीं करनी चादिए । टम उस महान्‌ 
श्यात्‌" यब्दको, जो बस्तुकरे इस पूर्णरूपरकी रशोकी सपक्षमावते वताता दै, विरोध संदाय सैसी गालि्योति 
दुरदुयते द॑, किमाश्र्वमतः परम्‌ ! यरो धर्मकीर्तिका यदं दोक ध्यानम आ जाता है करि- 

“यदीयं सखयमथंम्यो सोचत्ते तचके वयम्‌ “प्रमाण वा० ३।२१०। 

यात्‌ यदि यह चित्र-रूपता--नेकधर्मता चस्ल॒को स्वयं स्व रदी है, उसके विना उसका यस्ति 
दी संभव न्दी दै तो दम वीच काली वननेवाटे कौन दद १ जगत्करा एक-एक कण दस अनन्तधर्मताका 
अक्ररदै। द्मे तो सिर्फ अनी द्टिकोदी निर्मल यीर व्रिगाट व्रनानेकी आआवद्यकरताष। वस्मे 
विव नरी दै, विरोध तो दमी दृष्वोमि दे । यीर दख दृष्रिविरोधकी थमत (गुखेर) स्वात्‌ शब्द षै, जो 
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आदि व्यवहार विच्छिन्न हो जार्यैगे । जो करेगा उरक भोगनेका क्रम दी नदीं र्देगा । नित्यपक्षमे कतृल 
नहीं बनता तो अनिव्य पक्षम करनेवाला अन्य ओर भोगनेवाा अन्य द्योता दै । उपादान-उपादेयभावमूलक 
कार्यकारणमाव मी इस पक्षम नहीं वन सक्षगा । अतः समस्त लोकव्यवहार रोक-परलोक तथा कायकरारणमाव 
आदिकी सुव्यवस्थाके ल्यि पदारथोमे परिवर्तनके साथ-दी-साथ उसकी मौलिकता ओर अनादि अनन्तर्प 
द्व्यत्वका आधारधूत श्रुवत्व भी स्वीकार करना दी चाहिये । 


इसके माने विना द्रभ्यका मौखिकत्व सुरक्षित नहीं रह सकता । अतः प्र्येक द्रव्य अपनी अनादि 
अनन्त धारामें प्रतिक्षण सदटया-विसदशर अस्पसदया अर्धसदश आदि अनेकरूप परिणमन करता हुभा भी कमी 
समा्त नहीं होता, उसका समूल उच्छेद या विनाद्र महीं होता । आत्माको मोक्ष दो जानेपर भी उसकी 
समाधि नदीं दयेती किन्धु वह अपने शुदधतम स्वरूपम स्थिर हो जाता ह । उस समय उसमें वैभाविक परिणमन 
नदीं होकर द्रन्यगत उसाद व्यय स्वभावके कारण स्वभावमूलक सदश परिणमन सदा होता रहता दै । कमी 
भी यह्‌ परिणमनचक्र सकता नहीं है गौर न कमी कोद भी द्रव्य समास दी हयो सकता टै । अतः प्रपयेक द्रव 
निवयानिघयात्मक दै । 


ट्म स्वयं अपनी चार युवा वद्र आदि अवस्थाओंम बदल रहे द फिर भी मारा एक एेसा अस्तित्व 
तोशैदी जो इन सवर परिवतंनेमिं हमारी एकरूपता रखता है । वस्तुस्थिति जव इस तरह परिणामीनिव्यकी 
् तव यह शंका जो नित्य है वह अनिस्य केसा निर्मूल दै । क्योकि परिवर्तक ज।धारमूत पदाथैकी 
सन्तानपरग्रा उसके अनुद्रनन्त सत्क विना वन नदीं सक्ती । यही उसकी नित्यता दै जो अनन्त 
परिवतं नैकि वाचजूद भी वह समाप्त नदीं होता ओर अपने अतीतके संस्कारको लेता छोडता वतत॑मान तक 
आता है ओर अपने मविष्यकै एक-एक क्षणको वत्त॑मान बनाता हूजा उन्है अतीतकरे गहरमे ठकेलता जाता 
द, पर कभी स्वयं रुकता नहीं है । किसी एेसे काटकी कल्पना नहीं जा सकती जो स्वयं अन्तिम दो, जिसके 
चाद दूसरा काल नहीं अनेवाला हो । कालकी तरह समस्त जगते अणु-परमाणु चेतन आदिभेसे कोद एक 
या सभी कभी निर्मूल समाप्त हो जयगे एेसी कसना दही नदीं होती । यह कोट बुद्धिकी सीमाके परेकी बात 
नदीं दै । बुद्धि अशुक क्षणम अमुक पदार्थका अमुक अवस्था होगी इस प्रकार परिवितनका विरोपर रूप न 
भी जान सके पर इतना तो उसे स्पष्ट भान दोता है करि पद्‌ाथका भविष्यके प्रसेक क्षणे को-न-को 
परिवतंन अवद्य होगा । जव द्रव्य अपनेमे मौलिक है तच उसकी समाधि यानी समूल नारका प्रश्नदी 
नहीं है । अतः पदार्थमात्र चादे वह चेतन हौ यां अचेतन परिणामी-नित्य है! वह प्रतिक्षण च्रिलक्षण दै। 
दर समय एक पयाय उसकी होगी । वह्‌ अतीत पर्यायका ना कर जिस प्रकार स्वयं अस्तित्वमे आई टै 


उसी तरह उन्तर्‌ पयायको उयत्ने कर॒ स्वयं नए हो जायगी । अतीतका व्यय वर्तमानका उत्पाद भौर 
दौनेमि द्रव्यगत श्रुवता है दी । 


वद्‌ च्रयास्मकता वस्तुक जान है । इसीको स्वामी समन्तभद्र तथा भट कुमारिलने लौकिक टण्रन्तसे 

दस प्रकार समन्चाया है कि-सोनेके कल्को मिटयाकर मुकुःट बनाया गया तो कल्शार्थीकौो सोक हुभा 
मुकुयाभिलपीको दपं ओर सुवर्णार्थाको माध्यस््य भाव रहा । कल्टार्थको शोक कल्शनादके कारण हुजा 
सुकृयाभिल्यीको प॑ सकट उत्पादक कारण ओर सुवर्णार्थकी तस्थता दोर्नो दशा्भोमिं सुवर्णे वने 


(9) “वरमोरिुवर्णा्थी नाशोर्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
दयोकप्रमोदमाध्यस्प्यं जनो याति सदेतुकम्‌ ॥*-आसमी ० शो० ५९ । 
“वधेमानकभद्गे च रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूर्वाथनः शोकः प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिनः । 
हेमा्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्मद्रस्तु त्रयात्मकम्‌ ॥ 
न नादोन विना दोको नोव्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥"-मी० श्लो प° ६१९ । 
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इस तरह स्याद्वाद इस अनेकरूप अर्थको निरदोप पद्धति वचनव्यवटारम उतारता दै ओर प्रसेक 
वाक्यकी सापेक्षता ओर आंरिक स्थितिका वोध कराता है । 

इस स्यादवादफ स्वरूप्को ठीक ठीक न समञ्चकर शंकराचार्य गुणमति स्थिरमति धर्मकीर्ति गरज्ाकर ` ' 
अर्वट यान्तरश्चित कर्णकमोमि जयरारि व्योमशिव मास्करानवार्य विज्ञानमभिक्षु श्रीकण्ठ रामानुजाचार्य वटमा- 
चार्य जौर निम्ार्काचार्यं आदिकै वारा तथा इन प्राचीन आचार्योका अनुसरणकर अधुनिक टेखकरके दार 
की गई स्याद्वादसमालोचनाकी प्रयालोचना जैनद.शन (प्र ५६०-५१३) मेँ देखना चादिए । वदं स्याद्मादमे 
दिथे जानेवाठे संश्रयादि दोपौका परिहार भी किया गया है । 


न क 


2 निष्प मीमांसा 


अनन्तधर्मात्मक पदार्थको व्यवहारमे लानेके स्यि किये जानेवाठे प्रयत निक्षेपा भी स्थान दै । 
जगत व्यवहार तीन प्रकारे चल्ते दै । कुछ व्यवहार ज्ञानाश्रयी कुछ सब्दाश्रयी यौर कुछ अर्थाश्रयी होते 
हं । अनन्तधर्मा वस्तुको संब्यवहारफ छ्य उक्त तीन प्रकारे व्यवहार्यौमे ्बोटना निक्षेप] निक्षेणका 
शरान्दिक अर्थं है रखना | यानी वस्तुकरे विवक्षित अंशको समञ्चनेके ल्य उसकी शाव्दिक आर्थिक साकस्िक 
आरोपित भूत भविष्यत्‌ वर्तमान आदि अवस्था्जौको सामने रखकर प्रस्वुतकी ओर दृष्टि देना निक्षेपका लक्ष्य 
दै । प्राचीनकाले ही जेन परग्पराम पदार्थकै वर्णनकी एक विशेष पद्धति रही है । सूम कोई एक शब्द्‌ आया 
कि उसको नाम स्थापना द्रव्य भाव काल ओर क्षेत्र आदिकी दृष्टिसे अनेकधा विच्छेपण करके सामने रखा जाता 
दे । फिर समन्नाया जाता है कि इनमे असुक अथं विवक्षित है | जैसे “्धोडेको लयः इस वाक्यमे श्रोदे" का 
निक्षेप करके बताया जायगा कि जिसका “घोड़ाः नाम स्ख दिया जाता है वह नाम घोड़ा है। जिस तदा- 
कार खिलोनेको शधोड़ाः कहते दै वह सद्धावस्थापना घोडा है, जिस अतदाकार रतरंजकफ़े मोहरेको धोडा 
कहते है वह असद्धावस्थापना घोड़ा है । जो जीव मरकर आगे घोड़ा होगा वह द्रव्यघोडा है। जो भाज 
वस्तुतः घोड़ा टै वह भाव घोडा है । इने स्थूलरूपसे नामधोडा शब्दात्मक ग्यवहारकै स्यि आधार होता दै 
तो स्थापना घोड़ा क्ञानात्मक व्यवहारे लिये ओर द्रव्य ओर भावघोडा अर्थाश्रयी व्यवहारफै लिय आधार 
वनते ह । यदि कोई वारक घोडेके स्यि रोता है तो वर्ह खिलीना घोड़ा लाया जाता है ओर शतर॑जकै 
समय वह मुहराघोडा ही पकड़ा जाता है | सवारीकै समय भावधोड़ा ही उपपुक्त होता है ओर किसी साके- 
तिक व्यवहारे छिये नामघोडेक्ी उपयोगिता होती है । तावप यह कि पदार्थके विवक्षित अंशको सटीक 
पक्रड़नेके लिए उसके संभाव्य समी विकरस्पको सामने रखा जाता, फिर कहा जाता टै कि दनम अयुक 
अशि" भरिवदिते दै । धवला टीकाभमे निक्षेपयिपयक यह प्राचीन गाथा उद्धृत है जो किंचित्‌ पाटमेदके साथ 
अनुयोगद्वार सूर मे भी उपलन्ध है- 

“'जत्थ वहं जाणिञ्जञा अचरिमिद्‌ं तत्थ णिक्रिखवे णियमा । 
जत्थ वहुवं ण जाणदि च्य णिकिख्वे तस्थ ॥ 


अर्थात्‌ जर्दा जितना ब्रहुत जाने वदाँ उतने ही प्रकारसे पदार्थोका विदटेपण या निके करना 
चाटिये । जहा जधिक न जाने वदो कमसे कम चारं प्रकारे पदार्थोका निक्षेप करना चाषटिए । यदी कारण 
दे कि-मृखाचारभ्मं सामायिकः के तथा त्रिटोकपरलति्मे भद्धल' के नाम स्थापना द्रव्य कषे काल भौर 
भावक भेदसे छ्‌ निघ्षेप किये गये दं । यावद्यक निर्युक्ति इन छट निक्षेपो वचनः को योर जोड़कर खात 

(3) जयधवला भाग ॥ धरस्ता० प° १००] 

(२) प्रथम पु० ०३०) 


(३) पडावर्यकाधिकार गा० 9७। (2) गा० १।१८। (4) गा० १२९ 
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चार्यश्छे मतसे वह॒ खापना निक्षेपमे अन्तर्भूत है। जिस वस्वकी जो संज्ञा रखी जाती हनाम निक्षेपे वह 
वस्तु उसी संलाकी वाच्य होती दै उसकै पर्यायवाची अन्य श्दोकी नहीं । जेते शजराज). संन्ावाे 
व्मत्तिको करि खामी" या हस्तिनाथः नदीं कदा जा सकता । पुस्तकः पत्र चित्र आदिमे लिला गया 
लिप्यात्मक नाम भी नाम निक्षेप है । । 
जिसका (नागः रा जा चुका दै उसकी उसीके आकारवाटी मूर्तिं या चित्रम स्थापना करना 
तदाकार या सद्धाव स्थापना हे । यह स्थापना ल्कड़ीमे बनाये गये, कपडेम कादे गथे, चित्रम लिचे गये भौर 
पत्थरमे उकेरे गये तदाकारमे यह वही हैः इस सादय्यमूलक अभेद वुद्धिकी प्रयोजक होती दै । भिन्न आकार 
वाली वसुम उसकी स्थापना अतदाकार या जसद्धावस्थापना टै जैसे शतर॑जकी गोरथेमे हाथी धौडे आदिकी 
स्थापना | 


नाम ओर स्थापना दोनो यपि साङ्केत्तिक दै पर उनम हतना अन्तर" जवद्य है कि नाममे नामबह 
द्रव्यका आरोप नहीं येता जव कि स्थापनम स्थाप्य द्रव्यका आरोप किया जाता है । नामवाले प्दा्थकी 
स्थापना अवद्य करनी चाहिए यह नियम नहीं है जव कि जिसकी स्थापनाकी जाती टै उसका स्थापनाकै 
पूर्वं नाम अवद्य सख लिया जाता है । नाम निक्षेपे आदर ओर अनुग्रह नहीं देखा जाता जव कि स्यापनमें 
आद्र ओर अनुग्रह आदि अवद्य होते दै। तार्थं यह है कि जिस प्रकार अनुग्रहा्थीं स्थापनादेवकरा 
आद्र या स्तवन करते है उस प्रकार ष्देवः नामक व्यक्तिका नहीं| अनुयोगद्वार-सू (१९) भौर 
वृहत्कस्पभाष्य मे नाम ओर स्थापनामे यह अन्तर बताया है कि स्थापना इत्वरा ओर अनित्वरा अर्थात्‌ 
सार्वकालिकी ओर नियतकालिकी दोनों प्रकारकी होती है जव कि माम निक्षेप नियमसे यावत्कथित 
अर्थात्‌ जघतक द्रव्य रहता है तवतक ॒रहनेवाला सार्वकाछिक होता है । विदोपावदयक भाष्य (गा० २५) 
मे नामको प्रायः साव॑काल्कि कटय है । उसके टीकाकार कोस्याचार्थने देवकुरु सुमेर आदि अनादि 
पदाथ नामोकी अपेक्षा उसे सार्वकालिक वताया दै ।; 

भविष्यत्‌ पर्यायकी योग्यता या अतीत पर्यायकै निमित्तसे होनेवारे व्यवहारका आधारं द्रवयनिक्षेप 
होता दै जैसे जिसका राव्य चला गया दै उसे वत॑मानमे रजा कना या युयराजको अमी ही राजा कहना । 
इस निक्षिपमं राजविपरयक शासको जाननेवाला किन्तु उसमे उपयोग नदीं कगानेवाला व्यक्ति, ज्ञायकफै भूत 


भावी ओर वतत॑मान दरीर तथा कर्मनोकर्म आदि शामिल द । भविष्यतम तद्धिपयक शाख्रको जो व्यक्ति 
जानेगा वद भी इसी द्रव्यनिक्षेपकी परिधि मतादहै। ° , 


वतमान पर्यायविरिष द्रव्यमे तदर्यायमूलक व्यवहारका आधार भावनिक्षिप होता दै । इसमे तद्धिपयक 
याखक्रा जाननेवाला उपयुक्त आमा तथा तदर्थायसे परिणत पदार्थ ये दोनों शामिल द । वृहत्क्पमाप्यकी 
पीटिकामे वताया है कि द्रव्य ओर भाव निक्षेपे भी पूज्यापूज्यवुद्धिकी दिते अन्तर दै । जिस प्रकार भाव- 
जिनेन्द्र" भरक्तोफै रिथ पूज्य जीर स्तुत्य होते है उस प्रकार द्रव्यजिनेन्र नीं । 

विशेपाव्यकमाप्य (गा० ५३-५५) मे नामादिनिकषपौका परस्पर भेद वताते हुए छा टै कि- 
जिस प्रकार सापना इन्द्रम सहने आदि आकार, सद्भूत इन्द्रका अभिप्राय, वह्‌ इन्र हैः यह बुद्धि 
इन््रभक्तो दवाय की जानेवाटी नमस्कार आदि क्रिया, तथा इन्दरपूजाका फल आदि खव होते ट उस प्रकराखै 
आकार अभिप्राय बुद्धि त्रिया जौर फल नामेन््र ओर द्रव्येन्रमे नदी होते । भिस प्रकार द्रव्य भगे जाकर 
भावपरिणतिको प्राप्त दौ जाता है या पदि भावपरिपतिको प्रात था उस प्रकार नाम ओर खापन। नदीं 
द्रव्य भावका कारण टै तथा भाव द्रन्यकी पर्याय है उस तरह नाम ओर स्थापना नटीं | जित प्रकार भाव 
तत्पर्यायपरिप्रत या तदर्थोषयुक्त होता दै उस प्रकारं द्रव्य नीं | इख प्रकार इन चार्येमे मेद्‌ है । 

(१) सिद्धिवि° टी० प° ७४०। 

(२) विशेपा० गा० २५। (2) जेनतकं भा० प्र० २५ । 

(४) धव्या पु° ५ प° १८५ । (५) पीठ्किा गा० १३। 


१६४ ` प्रस्तावनां 


काट्येद्‌ नहीं कर्ता यर न उसमे पकी यक्षा प्रथक्ल दी मानता दस तरट्‌ लिनम्रगीि मत 
ऋलुसूत्रनयमे चारो दी निक्षेप संभव द। बे दन्दादि तीन नर्योमिं मात्र भावनिक्षेप दी मानतेद्‌। धौ 
उन्न इसका देव॒ दिया द इन नर्योका विच देना । विरोपावद्यक भाप्यः मे एक मत यह्‌ मी ष्क 
सू्नय नाम यर भाव इन दो निक्षेपोको दी विप्रय करता दै । एक मत वहमीदै कि संग्रह धीर व 
खापना निश्रेपको चिपव नदीं करते । इख मतके उत्थापकका कथन दै कि-स्थापना चकि सकरितिक षषः 
वह नाममें दी अन्तमृ है । दका प्रतिवाद करते हुए उन्देनि छिखा दे कि जव नैगमनय खापना निः 
को स्वीकार करता है ओर संग्रहिक नैगम संग्रहनेयरूप दै ओर यसंग्रहिक नैगम व्यदार नयस्त दै तो नैगमः 
कफ विभक्तरूय संग्रह ओर व्यवहारं सखापना निक्षेप भी चिपय दो दी जाता ट| दस तरद्‌ पिवक्षमेगन 
निक्षेपोमि नय योजनाका उपर्युक्त रूप रदा द । 

दस तरह ग्रसाण प्रमेय नय यर निप्तेपक्रे सम्वन्धमे संक्षेपे कुछ खास म॒दरेकी वार्तोषर प्रकादा दतर 
यद प्रसावना समाप्त की जाती दै । 


संस्कृत महाविध्याट्य, 


दिन्दू विश्वविद्याखय, कदी -मदेन्द्रुमार न्यायाचाय 
२२४६।२१।५८ एम. पए. 


(9) गा० २८४७-३ । 
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तथोक्तस्तम्‌ इति । कामचारेण विग्ेयणविकरेष्यभाव इति श्रीराब्दस्य विरोपणाभिधायित्वम्‌ "अन्यस्य 
वितरेया (प्या) भिधायित्वम्‌ , वर्ध॑माना्षरनि (मि) त्यादिवत्‌ , इतरथा वधेमान्व्दस्य पूरेनिपातः 
श्रीराव्दस्य परनिपातः स्यात्‌ } एवं वा सविदेपणस्य पूरवेनिपातात्‌ । नन्वेवेविरेपणेऽपि न यथो- 
्तदोयनिवृत्तिः । नदि सख्पश्चविरोयणमात्रात्‌ परपश्षो निवतंते अतिप्रङ्गात्‌ अपि तु न्यायात्‌, ततः 
[१ख] स एव उच्यतामिति चेत्‌; अत्राद-“सर्वतच्वाथस्याद्वादन्यायदे शिनम्‌ इति । 
सवे तस्याथ; जीवादयः तेषा स्थाद्राद; अनेकान्तः, "विपयिराव्दस्य विपये ` उपचारात्‌ , 
तस्य न्यायो पादकं प्रवयक्नादिप्रमाणम्‌, तदिस (दा) ति कथयति इत्येवं श्ीटं तदेरि नस्‌ इति । 
एतदुक्तं भवति-तदुपदेदो "मांखव्चुपः के अन्ये इति भगवानेच (व) तदटुपदेष्टा जातः, तदुपदे- 
ाच केवरं वयं व्याधूताज्ञानतमःस (तमसः) स्वं परं च तदरत्मैनि वतेथितुं समथो; । तधा्दि- 
टृदयप्राप्ययोखि विचारा[ त] टैरयमात्रेऽपि विक्ञधिरूपे रमत्योद (द) धिस्तस्भादिमागानां नेकत्व- 
मित्यतमः (त्यन्त्याः) परमाणव एवा वशिष्यन्ते, तत्र चेकपरमाणुवेदनेन "अन्येपामलुपरम्भेन 
सन्तानान्तस्वदसच्वात्‌ र्तस्य च खात्मनेति' कस्य क्षणिकलत्वदरोनम्‌ ? येनोच्यते-#“'युद्यथा- 
वभासते"" " दरस्यादि ! %““यदवभासते तज्ज्ञानम्‌" ` इत्यादि च । क्स्य वा प्रतिभासदधितता 


येनेदमध्युच्यते-#“"यद्यद्धेतेन तोपोऽस्ति यक्त एवाऽसि सवथा |!) [प्र ० वार्तिका ० २।३५] 
टरत्यादि ? 


[> 


यदि पुनः एकानेकविकल्परा्यं तदिष्यते" तर्हि परतिमासाऽसून्य (भासोऽशल्य) मेवेप्य- 


(४) वधंमानश्ब्दस्य । (र) विपग्री स्याद्वाद वाचक्र्वात्‌ विपयश्च अनेकान्तः तद्ाच्य- 
स्वात्‌ ¡1 (द) अनेकान्ते । (४) चर्मरोचनाः । (५) निर्विकट्पकद्र्खनवरिपयभूते । (६) इद्धया । 
उदधिश्च स्तस्भादचश्च तेपां भागानाम्‌ । तुरना“ नानासे बुद्धीनां भरतिपरमाणु तावव्यो बुद्धय 
इति परमाणुमरहणथसङ्गोऽनेकम्रतिपय्यप्रसङ्गश्च परस्परमपरतिपत्तिरमावात्‌ ८) च खल स्वसंविदितानां 
नासास्वप्रतिपत्तिः सन्तानान्तरस्यापि अतिभासश्रसङ्गात्‌" ˆ“ ~पर वार्तिक्राल० ३।११ । “नन्वेने 
नीटवेदनस्यापि प्रतिपरमाणु येद्‌ नीराणुसंवेदनैः परस्परं भिन्नैः भवितव्यं `ˆ“ ° -अषटस० ० ७७। 
<तथाहि नीट प्रवत्तं चानं पीता न प्रवते दृति प॑तादेः सन्तानान्तरवद्‌ भावः । पीतादौ च प्रवृत्तं त्नीले 
न प्रवतते इत्यस्पराप्य्रभावस्तदत्‌ ! नीरकरुवखयसृक्ष्माशे च प्रवृत्तिमज्जतानं नेतरदनिरीक्षणे क्षममिति 
तंदुवानाःमप्यभावः संविदितांदास्य चावदिष्टस्य स्वयमर्न॑शस्यात्रतिभासनात्‌ स्वाभावः ।*-प्रमेयक० 
ए ९७ । (७) परमाणृनाम्‌ । (८) एुकपरमाणोः । (८) निरंरास्य प्रतिभासाभावात्‌ खयममावः । 
(१०) “चद्‌ यथा भास्तते जानं तत्तयैवानुभूयते ।*-प्र० वा० ३।२२२। तरख्ना-“तथा यद्‌ यथा- 
वभासते तत्‌ तथेव सत्‌ दत्यभ्युपगन्तव्यं यथा नीरट्वलयं नीखतयावभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , 
क्षणपरिगतेनेव रूपेण अवभासन्ते च सर्वे भावाः द्व्यनुमानतोऽपि 1 (पर्वपक्षे)-न्ायकुञ्चु° प्र° ३७८ । 
(४४) तुटना-“तथाहि-यद्वभासत्ते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभासन्ते च भावा इति 1 (पूर्वपक्षे) 
न्यायम ध्र १९७ 1 प्रमेयक ०० ८३। युक्त्यनु० दी ०० ४५ (१२) “न परखोको नेहलोको न परलोक 
वाप्रनं (-स्राधनं-प्रादान्तरम्‌) न सन्देहो न महाभूतपरिणतिरिव्यादि विद्धक्िमाच्रकमेव । अथापि व्यव 
हारदेतत्‌; एवं परखोकोऽपीति ! यदयद्रेतेन तोपोऽस्ति युक्त एवासि सर्वथा । वर्तते व्यवहारशरेत्‌ परलीकऽपि 
चिन्स्यताम्‌ 1३९८।१*-प्र० वातिकाट० प° ५० । (१३) “मावा येन निद्प्यन्ते तद्वपं नासि तच्वतः। 
चस्मददेकमनेकञ्च रूपं तेपां न विदयते ॥*-यर° वा० ३।४६०॥ श््यदेकानेकस्रभावं म भवति न तत्परमार्थ॑- 
सद्‌. यथा व्यामकमटम्‌ एकानेकस्वभावं च न भवति विन्रानम्‌ 12-तकभा० सो० प° २८ 


१० 


१५ 


२५ 


४ सिद्धिविनिश्चयरीकायम, [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


भ 


सर्वज्ञ इत्यपि" [तक्वसं ० छो २२३०] धर्मेसत्तासिद्धेधरमिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्‌; 
जत्राद-सर्वतस्ार्णस्याहादन्पायदेशिनम्‌ इति । 'सर्बतत्वा्ैदेशिनभ्‌? इति 
वचनात्‌ वत्सत््सुक्तमिति गम्यते, वचनस्य वकदृसक््वाऽ्यभिचारात्‌ । न वेदेन न्यमिचारः; 
पक्ीकरणादिति । निरूपयिप्यते [चै] तत. । 'स्याद्रादन्यायदेशिन इत्यभिधानात्‌ तत्सवं 
त्वमिति च । तमभ्यच्य । किमिति १ अत्राद-बक््ये सिद्धिषविनिश्यम्‌) सिद्धिः 
प्रमाणम्‌ । 


नलु सिद्धिः [प्रमाणस्य फम्‌ ] %“श्रमाणस्य फर साक्षात्‌ सिद्धिः” [सिद्धिवि ° १।३। 
इति वक्यमाणत्वद्रेव (दन्यैव) तत्कथं सा* प्रमाणमिति चेत्‌ ? एतदुत्तरत्र निरूपयिप्यते । 
वियाव्दः अतिशयप्रकपैदेविध्यनाना[ ३क त्वेषु वतमानो ग्यते । तत्र अतिशये तावत्‌ अन्यस्यापि 
जीवादितत्वस्य निश्चयं वक्ष्ये सिद्धेस्व॒ सातिशयं वक्षे । कोऽस्या [अतिशयः सकटप्मेयन्यव- 
स्थदेतुत्वम्‌, यदश्यते-%““सिद्धं यन्न परेक्ष्य!" [सिदधिवि० १।२४] इत्यादि । तथा प्रकर; 
तस्याः प्रकृष्टं निश्चयं विनिश्चयं वश्ये । कोऽस्य प्रकर्यः  सौगतादिकस्पिततनिश्चयादाधिक्यम्‌ । 
तथा द्वैविध्ये; दिविधं निश्चयं तस्या व्ये प्रत्यक्रपेक्षमेदेन “कित्‌ खतः किञ्चित्‌ परतः प्रमा- 
णम्‌ः इत्यनेन वा भेदेन, स्वपरविपयद्रेविभ्येन, व्यवदहिताव्यवहितफल्देविध्येन वा । तथैव ना- 
नात्वे; नाना निश्चयं वक्ष्ये स्व॑रूपसंख्याविपयफखयिप्रतिपत्तिनिरसनानात्वेन । 

नलु च नयादीनामपि विनिश्वयो ऽत्र" प्रतिपादयिष्यते तत्कथमुच्यते “सिद्ध; प्रमाणस्यः इति 
चेत्‌; न; तेपां शरुतमेदेन 'त्रेवान्तभावात्‌ । तदुक्तम्‌ “उपयोगो श्रुतस्य दौ प्रमाणनथ 
मेदतः | [स्यी°श्ो० ६२] न च प्रमाणस्य उपयोगोऽग्रमाणम्‌ ; विरोधात्‌, “प्रमाणः 
नयैरधिगमः!! [त° सू १।६] इद्यस्य ठ्याघाताच । प्रमाणेरधिगमवत्‌ (मः) तर्हि वक्तन्य- 
मिति चेत्‌; न; विकखदेचास्यापिः- * "तद्धेदत्वप्रतिपादनार्थं तथ्रावचनमित्यदोपः । ततः प्रमेय- 
निणेयेतुत्वात्‌ प्रमाणनयानां प्रमाणत्वे समानेऽपि सकटादेशात्‌ नय (ये) निवार्थमाण (ण) प्रमाण- 
शाव्द्‌ः "तत्रेव प्रवतेते उत्कछितयुंस्केपु विरोपेषु गोशब्यवत्‌ । यद्रक््यते- 


%“(स्यासमाप्रात्मकतवेऽपि प्रमाणप्रभवो नयः | 
विचारो [व] निणयोपायः परीक्ष्येस्यवगम्यताम्‌ ॥'' 
[सिद्धिवि० प्रस्ता० १०] इति । 





(9) धर्मः सर्वज्ञत्वम्‌ । (२) सर्व॑ज्ञव्वाधारस्य आत्मनः सच्वम्‌। (३) अपौरूपेयेण । (४) प्रति- 
पादितम्‌ । () भिन्रेव । (६) सिद्धिः । (७) निश्चयस्य । (८) त॒खना-~“श्रामाण्यं तु सखतःसिद्धमभ्यास्तत्‌ 
परतोऽन्यथा 1**-प्रमाणप° घ्र ६३ । परीक्षाञु° १।१३ । (९) तुटना-“्चदु्िधा चात्र विप्रतिपत्तिः 
संख्याखक्षणगोचरफटविपया {**-न्यायवि० १।२ । प्रमाणकययु० य° षरू० 2 । (१०) भरन्धे । (११) 
प्रमाण एव । (१२) “उपयोग श्रुसय ढौ स्ष्धादनधसं चितौ । स््द्व(द्‌ः सकरदेदे नयो विकटसंकथा ॥ 
अनेकान्तव्मकार्थकयनं स्याद्वादः" प्रमाणं स्याद्वादः । ~ ख्घी० स्व० इलो० ६२ (१ द) नस्य । 
(१४) प्रमाणमेदृत्व । (१५) सक्टदश्े एव । 


१० 


१५ 


च ५4 ॥ 
६ सिद्धिविनिश्चयरटीकायम्‌, [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


अर्थसन्देदात्‌ प्रक्षापूैकारिणोऽपि तद्वाक्यात्‌ परवत्तन्ते" इत्ये । ‰““सन्देहात्‌ परती 
किमन्यत्रापि प्रपाणान्वेपणेन'" इतिप्रक्ाकरयगुप्ः । > ^“तदाक्याद्‌ अभिधेयादां 
्रदराङ्त्हलेस्पादः, ततः प्रवृत्तिः” इति केचित स्वयृथ्याः । तान्‌ प्रति अपरे प्राहुः-यदि 
न वद्रवनं प्रमाणम्‌ ; कथं ततः श्रद्धादुत्पादेऽपि प्रे्चावतां प्रवृत्तिः ¶ दतरा यतः कतश्ित्‌ स्यात्‌ । 
प्रमाणं चेत्‌ ; न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , वचनत्वात्‌ | नाप्यनुमानम्‌ ; वचनस्य अथाप्रतिवन्धात । 
अत एव नाऽऽगमोऽपि । तत्र ततः प्रवृत्तिरिति; तत्र (तन्न) प्रत्यक्षवत्‌ शब्दस्यापि प्रमाणली- 
पपत्तेव््यमाणत्वाददोषः । 
अथवा, शौखार्थस्य सं्रहवाक्यत्ेतत्‌ , असमाननिवन्धर्मस्थानादस्वा (खानादथा) आदाय 
ठ्याख्य्रायन्त इति । | 
तत्र खरूपनिश्वयं प्रमाणस्य तावत्‌ ददोयन्नाह-“सिद्धिश्चेत्‌ः इत्यादि । 
[ सिद्धिद परन्धिभात्रभविसंवादैकदेतोर्विन। 
निर्णीतः क्षणिकादिसिद्धिरतमा न स्यात्‌ खथ सवधा । 
निर्णीतिर्थदि निर्विकल्पधखिलं न स्यात्‌ प्रमाणं खतः, 
तस्याश्चेज्जननात्‌ प्रमाणमत एवास्तु खतो निणंयः ॥२॥ ] 
सिद्धिः परमाणं तत्र फलोपचाराच्‌, कथच्ित्तादात्म्यनिवन्धनस (ख) प्रमाणफटयो- 
रुपचारः । तयोस्तर्दिं कथच्ित्तन्वित्‌ (कथच्चित्तदिति) कदाचित्‌ प्रमाणेन फलं कदाचित्‌ फठेन 
वा प्रमाणं वायदिस्यते (चापदियते) यथा भ्रद्घटयोः तथावन्ते म्रदियं घट; घट (वटो) व। 


मृदिति । किमथेः स इत्ति चेत्‌ १ अन्यमतण्वप्रति (मतप्रति) पेधार्थः । अन्येषां दि दशनं 'फटत्‌ 





(१) धर्मोत्तर'दयः । “अश्रुते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्वीय॑न्ते ¡ उक्तेषु त्वम्रमाणकेष्वप्यभिधेयादिपु 
संदाय उत्पद्यते । संशया प्रवतन्ते । अर्थ संशयोऽपि हि प्रव्रस्यङ्ध प्रेक्षावताम्‌ 1१ -न्यायवि० टी० प° २। 
“अदिवक्यष्ेव श्रोतुः शाखप्रयोजनपरिक्नमर्थसंद्ायाचच श्रवणे प्रवृत्तिः 1 ~न्यायम० प्र ६ । (२) 
%८उपेयार्थितया सर्वः प्रवतंननि वत॑ने 1 करोति पुरुषस्तस्य सन्देदडचेत कथं प्रमा 112 -“* ˆ" "तत उपायनिश्वये 
सति कृपीवटादिचत्‌ प्रामाणिकाः प्रवर्तन्ताम्‌ 1**-प्र° वार्तिकार० एू० २६ । (३) तुखना-“श्रद्धाङुतूहो- 
र्पादनार्थं॑तदिव्येे ; तदप्यनेनैव निरस्तम्‌ ; तस्य प्रमाणरवाम्रमःणत्वपक्षयोस्तदुरप।दकस्वाऽयोगात्‌ 1” 
-त० देरो° प्रु° ४ 1 (४) तरना-“यद्य श्रोतुः प्रवरयद्गंश्रद्धाययुस्पाद्नं बुधैः । व्याव्णितमसन्दिग्धमापि. 
वाकयभ्रयोजनम्‌ ॥ तद्प्यासोक्तितश्वस्स्यात्‌ वक्यमेतद्‌ बृथा भवेत्‌ । आष्राज्ञयैव श्रद्धादेः संभवादादि- 
वाक्यवत्‌ ॥ अन्यथा द्यादिवाक्येऽपि श्रद्धाचुद्पत्तिकारणम्‌ । वाक्यान्तरं ग्रतीक्ष्यं स्याद्नवस्थानदःखदम्‌ ॥ 
अनाक्तवचनत्वेऽस्य वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ ! श्रद्धाज्तूदलोव्पत्तिरतः संभाव्यते कथम्‌ ॥?-न्यायवि० वि° 
त्र प° ५५1 (५) तुरना-“स चायं दाखायं संअ्होऽनू्ते नपूर्वो विधीयते इत्ति ।› -न्यायमा० ४।२।१। 
अत एव दराखधं ्रतिक्ताप्रतिपाद्नपरः जआदिवाक्योपन्यासः इत्या्यपि प्रतिक्षि्षम्‌""-सन्मति० दी० पर० 
१७२ । स्या० रत्रा ° १९ । (&) “जस्मम्त्‌ ख अर्था आदाय जादूाय व्याख्यायन्ते 1*-हेतुवि° 
टीर्कारो० प्र २४६. 1 (७) कथच्ित्तादार्म्ये । (८) उपचारः । (९) नेयायिकादीनाम्‌ । “अक्षस्य अक्षस्य 
प्रतिविषयं व्रत्तिः प्रव्यक्षम्‌ । व्रृ्तिस्तु सच्चिकर्पो छनं वा । यदा सन्निकर्पः तदा ज्ञानं प्रमिति 


सनि तदा हानोषादानवुद्धय फलम्‌ 1 ?-त्ययभा० १।५।३॥ ददृन्द्रियार्थसन्निकर्पस्य करणभावान्राऽक्ररणा 
प्रमाणोत्पत्तिः 1 ~न्यायवा० पृ० ६] 


१० 


१५ 


२२५ 


८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


चक्चुसि रूपप्रकाश्चनात्‌ तैजसः स्यात । प्रत्यक्षादिवाधनमन्यत्रापि । यदि ' पुन; केवलोऽपि प्रदी. 
पादिः सञुषठभ्यते इति न घटादिः तचज्ञानहेतुः; प्रदीपादिरपि घटादिज्ञानस्य हेतु स्यात्‌ तस्या- 
पिः केवरस्य उपटम्भ (स्मात्‌) इत्युक्तम्‌ । यथैव च केपाश्चित्‌ प्रदीपादयाल्मेकमन्तरेण न घटा- 
दिरूपज्ञानं तथा केपाख्िननक्तव्वसाणाम्‌ अन्धकारमन्तरेणापि न तज्ज्ञानमिति तदपि तद्धेतुरिति 
#““तैजसं चक्षुः स्पादीनां मध्ये सूपस्येव प्रकाल्कल्वात्‌ प्रदोपवत्‌।!* [प्र°न्यो ° ० २५६] 
दुत्यस्य अनेन व्यभिचारः । अथ [न] अन्धकारः तद्धेतुः ; आद्येकोऽपि न भवेदिति श्रदीय- 
वत्‌ इत्यस्य निदरनध्य साधनश्यल्यता । तन्न प्रदीपादिना व्यभिचारः । ननु न वेदनत्वेनं प्र 
माण्यं उयाप्नं येन तद्भावे न भवेत्‌ , अपि तु यथार्ज्ञान [जनं ]कत्वेन । तच प्रदीपादिपरिदा- 


रेण सन्निकर्यादावस्तीति स प्रमाणस्तु इति चेत्‌ ; न; सन्निकपंस्य ज्ञानं प्रति हेतुत्वस्य निपत्स्य- 


मानत्वात्‌ । केवरमिन्द्रियमवरिष्यते । तदपि न प्रमाणम्‌ ; तदधेतुत्वेऽपिः विचेतनत्वात्‌" वटा- 
दिवदिति चर्चितंप्रमाणसंश्रह भाप्ये । ततः प्रमाणे फलोपचारः ततो मित्नप्रमाणनिपे. 
धन्य (धार्थः) इति सूक्तम्‌ । 
ततः सिद्धिः प्रमाणम्‌ । चेत्‌ यदि । किं तत्‌ ¢ इत्याद-उपलन्धि[५ख]माच्नम्‌ 
इति । उपरम्यते अनया वस्तुतत्वमिति उपर्च्धिः अर्थाटुरपन्ना तदाकासय च बुद्धिः सेव तन्मा. 
त्रम्‌ । कथं त्ममाणमिति १ अत्राह-अविसखंवादैकटेतोः इत्यादि। अविसंवादः अथतथाभावः 
तस्य एकः प्रधानभूतः एकसंख्यायुक्तो चा हेतुः कारणं या निर्णीलतिः यथार्थो विकर्पः तस्या 
विना तामन्तरेण । एतदुक्तं भवति-तदकिव्ित्करं संशयकरं विपथैयकरं यथार्थनिणैयकरं चेति 
चत्वारः पक्षाः । तत्र उत्तरपक्षे 'तस्पाश्चेजननातत इत्यादिदूषणमभिधास्यते इति । अन्यत्र पक्ष 
चये यदि प्रसाणमिति। तत्र दूपणमाद-क्षणिकादिसिद्धि इत्यादि । क्षणिक इति मावप्रधा- 
नो निर्देशः । ततः क्षणिकत्वम्‌ आदियैस्य ज्ञानखादेः साधनादमिन्नस्य तत्तथोक्तम्‌, तस्य सिद्धः 
प्रमाणम्‌ अनुमा अनुमानं न॒ स्यात्‌ तत्साधकं न भवेत्‌, प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ नीटादिवत्त 
स्यार्ि तंत एव प्रतीतेः सर्वथा सारूप्यत्‌.। कस्य १ इत्यत्राद-खथसम्‌ आत्मनो बौद्धस्य । "तत्र 
समारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ स्यादिति चेत्‌ ; अत्राद-[सर्व॑धा] सरेण क्षणिकादिसाधनम्रकारेण चा 
अन्येनापि समारोपल्यवच्छेदप्रकारेणापि “नं स्यात्‌ इति सम्बन्ध; । कुतः १ तद्न्यवच्छेद्‌- 
कत्वात्‌ । तथाहि-न समारोपठ्यवच्छेदकरद्‌ अनुमानम्‌ अविकरपकत्वात्‌ प्रत्यश्चवत्‌ । अविकस्प- 


कत्वं च ‰^ सवचित्त च॑त्तानाम्‌ आतमघंबेद [नं] प्रसयक्षमविकरकम्‌!! [न्यायवि० १।१०] 


(9) प्रदीपादिन्लानहेतुः । (२) घटस्यापि । (३) तमोऽपि । (४) “तच्च तेजसं रूपादिषु मध्ये निय- 
मेन रूपथ्यञ्नकल्वात्‌ । यचत्‌ खूपादिपु मध्ये नियमेन रूपव्यञ्चकं तत्तेजसं यथा प्रदीपम्‌ , तथा च रपादिु 
नियमेन ख्पन्यज्जकं चश्चुः तस्मात्तेजसमिति ।-प्रदा० व््रो° प्र० २५६ । नतैजसष्वं तु तस्य खूपादिपु 
मध्ये नियमेन रूपस्यवाभव्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ }22 ~-प्रदा० कन्द० पु० ४० प्रदा° किरणा० प्र० ७३, | 
यद्ो° उप० प्र १२८ । (५) सानघ्वेन । (>) तेपमिन्दरियाणां ज्नहेतुव्वेऽपि । ७) विगतचेतनव्वात्‌, 
मचेत्तनच्वाद्वव्यथंः । (८) क्षणिह्त्वस्यापि 1 (९) प्रव्यक्षदरेव । (१०) नीखदौ । (११) समारोपाऽज्यव- 
च्टेदुकत्वाच्‌ । (१२) “चित्तमर्थमात्र्राहि, चत्ता विदोपावस्था्रादिणः सुखादय नासि सा काचित्‌ 
चित्तावस्था यस्यामात्मनः संवेदनं प्रच्यक्षं न स्यात्‌ ।-न्य्ायवि० दी० पू० ६४ । 


> 
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१० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


ठन्र अनुमानं प्रमाणं न दनं तथा तेन जनिणीतस्य नीलायेर्निणेयात्तत्र विकस्प एव तत््माी 
प्रमाणं स्यात्‌ न दरनमिति सौगतानाम उपरच्िमात्रं चेत्‌ प्रमाणम्‌ धणिकाययद्मानं न स्यात्‌ 
अथनि्णीति[ः] निर्विकस्पमखिलं न भवे [७क]दितीतः सदतः (सर इतः) पार इति मर्म | 

ननु %“वँतरैव जनयेदेनां' तत्रैवास्य प्रमाणता! इति नीटादिश्चणिकादिषिकस्पालुमान-, 
जननात्‌ प्रमाणसविकल्पकमिति घं मो त्त र-भ्रज्ञाक रगु प्रौ; तत्राह--तस्याश्चेत्‌ इत्यादि । 
तस्याः विकल्पाछठमानयोर्निणीतेग्धेत्‌ यदि जननात्‌ प्रमाणम्‌ 'अविकर्पकम्‌' इति सम्बन्धः । 
अत एव यत एव निर्णीविजननादविकस्पमपि प्रमाणं न खतः अत्तोऽस्मादेव कारणाद्‌ अस्तु 
मवतु स्वत आत्मनैव निर्णयो विकल्पः अनुमान्यः, यद्राद्‌ दद्रौनस्य प्रमाणता वरं तस्यैव 
सास्तु इति भावः । < 

अथवा "अनभ्यासे दर्यरूपटिङ्गक्षम (जम) चुमानं प्राप्ये रूपादौ” अभ्यासे निर्विकप- 
कमध्यक्षम्‌, न चान्या दाऽस्ति यस्यां विकल्पः प्रमाणं स्यात्‌ , स एव चेप्यते जेनेः, तत्कथ 
सच्यते-%““वक्ष्ये सिद्धिविनिश्वयम्‌'' [सिदधिवि ० १।१] अस्यामारद्धायामाह-सिद्विश्वेद्‌ 
इत्यादि । अस्यायमथः-सिद्धि; प्रमाणं चेत्‌ यदि उपटन्धिमा्रं पूवापराकारशत्य 
मध्यदक्ंनमात्रम्‌ उपरव्रििमात्रम्‌ । अत्र दूपणमाद-क्षणिकादिसिद्धि; इत्यादि । क्षणिकपरहणं 


१५ सायनादभिन्नसाध्यरक्षणम, आदिशव्देन अग्न्यादीनां परिप्रहः, तपां सिद्धिः प्रमाणम्‌ अनुमा 


न॑ (न)स्यात्‌-नोत्पयेत खयम्‌ आत्मनैव गृदीतग्रादित्येन । एतटुक्तं भवति-यथा दृर्य- 
्ाप्ययोेदः तथा दृश्यस्य द्॑नस्य च प्रत्यययवं मदात्‌ न कस्यचिदर्च॑नम्‌'' इटं 
प्रमाणसंग्र दहा ट ङ्कारे) तथा पक्षा्यभावान्नाजुमानमिति नाभ्यास्यो (सो) यतः तत्रं प्रतय 
प्रमाणम, अनुमानस्येव अभ्यासोपगमात्‌ । संव्रत्या ° स्यादिति चेत्‌ [७ख] अव्राह-सर्वथा पर- 
मार्थप्रकारेणेव संदृतिप्रकारेणापि न स्यात्‌ कस्यचिदत्र (दनु) भवस्याभावे संव्रतिविक त्पाभावात 

तल्यूव्ेकत्वादस्यं । कदामानं (कदाऽनुमा न) स्यात्‌ ! इत्याद-चिना निर्णीतः सथू टेकसाद्रश्य. 
द्रोनं निर्णीतिः तामन्तरेण । कथ॑भूतायाः ¢ इत्यत्राह-अविसंवादैकटैतो; इति । प 

हेतुटान्तानां याथात्म्येन प्रतिपत्तिरविसंवादः, तस्य एकटेतोः पश्नादिग्रतिपत्र्विकत्पात्मकत्वा- 


दिति भावः । भवनु द्रर्यस्य समेदस्य प्रणात््‌ तत्र॒ सविकल्पकं दर्दानं प्रमाणं न पूर्वापरको- 


(9) दर्शनेन ¦ (२) नीद 1 (३) चरस्िन्‌. नीरां । (४) विकल्पलुद्धिम्‌ । (५) निर्विकल्पस्य । 
उदू-तोऽयम्‌-प्रमेयक० प्र° ३५। सन्मति० टी° प्रु ५१२। न्यायवि० चि० प्र० प° ५२६३। 
श्राखवा० दी० ष्ु° १५५ | (६) “तस्मादुध्यवसायं कुर्बदेव प्रव्यक्चं प्रमाणं भवति ।?-न्यायवि० टी" 
१।२१ । (७) श्रव्यक्षं सन्निहितरूपादिमात्रमराहि विक्रस्पान्तरेणेकस्वाध्यवसये सति प्रवर्तकम्‌?-प्र० वार्ति 
काट० प्र° २१६ 1 तुरना-'“जविकट्पमपि ज्ञानं विकब्पोतपत्तिशक्तिमत्‌ । निः्ोपव्यवहाराङ्गं तद्द्वारेण भवः 
त्यतः॥**-तच्वसं ° छो° १३०६ । (८) प्रमाणम्‌ { (९) विकद्पस्यैव । (१०) शयत्र माविगतिस्तत्रानुमान 
मानमिप्यते 1 वर्तमानेऽतिमात्रेण व्रत्ताचध्यक्षमानता ॥°°-प्र० वा्तिकार० ० २१८ । (१ 9) प्रमाणम्‌ । 
(१२) अभ्यासे । (१३) कल्पनया । “शरमाणमन्तरेण प्रतीस्यभिमानमात्रं संवृतिः? -प्र° वार्सिकार० ३।५। 
""जसद्रुपपदार्याटम्बना हि संततिः त्वं बरणात्‌ प्र" वातिकार° ष्रु° २०३ । (१४१ अनुमवपूक 
स्वाव्‌ । (१५) संदृतिचिकद्पस्य । 


6 
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१२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ भत्यक्षसिद्धिः 


मसिति, इतिं न तत्र करिथित्‌ प्रमाणम्‌ , तंदद्धेतस्य च स्वसंवेदनाध्यक्षसिद्धत्वात्‌ न तत्र चिप्र 
तिपत्तिरप्रतिपत्ति्वा यत्तत्निरासाथे प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌ । धतो व्यथमेतयक्ष (त्‌-अष्यकष) 
इत्यादि; पत्राद-सिद्धि.्चेत्‌। इदमत्र चिन्त्यते-सवेविकस्पातीतग्रतिभासो वा तत्र प्रमाणं स्यात, 
'वटमह वेदि" इत्यादि प्रतिभासो वा १ तत्र प्रथमपक्षं दृपयन्नाह-खिद्धिः प्रमाणं चेच्‌ य्ेका- 
नेकल्वादिमेवयाल्यं प्रतिभालमात्रम्‌ उपरुन्धिसाच्रम्‌ उपलम्भनम्‌ उपलब्धः, सेव तन्मात्रम्‌ । 
यटुक्तम-#“श्रतिभासः प्रतिभास एपरेति कथं तत्प्रमाणम्‌ १ इति; अत्राह -“वटमदं बद्व 
दरत्यादि प्रतीतिः निर्णीति; तस्या विना तामन्तरेण तदभावः । कथम्भूतायाः ¢ अयि 
्ंवादिकष्ेलोः अविप्रतिपततेरेकस्य देतोः । भवत्वेवं को दोप इति चेत्‌ ; अत्राद~क्षणिका 
दिसिद्धिः क्षणिक अदियेस्य सारूप्यसन्तानान्तरादेः तस्य सिद्धिः प्रमाणं पसभ्युपगताऽनुमी 
न स्थात्‌ स्वथं सौगतस्य तद्त्‌ पुरुपोपरन्िर (वधेर) निवारणेन तया वाधनादिति मन्यते । 
संवरत्या सा प्रमाणमिति चेत्‌; अत्राद-सवेथा पस्माथेप्रकारेणेव संदतिप्रकारेणापि न स्यात्‌ ; 
तद्त्‌ नित्येश्वरा्नुमानमपि प्रसाणं स्यादिति निरूपयिष्यते । निर्णीतिरेव तर्हि प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
अत्राद-निर्णीलिः खपर्यवसायात्मिका बुद्धिः [९क] यदि प्रमाणम निर्विकल्पम्‌“ अहमिति 
ज्ञानं पराह्कं ्रह्मो घटादिः तद्ट-यवसायः फटमू इति विकर्पो मेदः तस्मान्निप्कान्तम्‌ अदटयनेदनं 


, न स्थात्‌ परमाणं स्वत; खरूपेण । ततो “यदुक्तम्‌-#“श्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ इत्यादि 


व्यवहरण प्रमाणदष्णयुक्तम्‌ , अज्ञाताथव्रकाशा वेति परमाथन, प्रमाणान्तरेण अङ्गातस्य 
अदयप्रतिमासाथस्य आत्मवरेदनस्य एवमभिधानात्‌ ।› इति ; तन्निरस्तम्‌ । शेषं पूववत्‌ ज्या- 
ख्येयम्‌ । नु च यदि नीददिः अथतर्हिभ (अथे; न) तद्ट.यतिरेकेण तद्राहक मस्ति अनुपट- 
म्भात्‌ , शरीरमुखादेः प्रमेयत्वेन तद्प्राहकत्वमिति कथं नि्णीतिः प्रमाणमिति चेत्‌ ; न ; `आ- 
तोत्तरस्य अनन्तरं च [वः]क्ष्यमाणत्यात्‌ । 


भ 


+ का पुनरियं सिद्धिः प्रमाणत्मनि या उपचारात्‌ प्रवर्तत इति चेत्‌; अत्राह-श्रमाणसय' 
इत्यादि । 
[ प्रमाणस्य फं खाक्तात्‌ सिद्धिः स्वाभविनिखयः । 
पततिपन्तुरपेध्ट्यं यत्‌ प्रमाणं न तु पूर्वकम्‌ 1३ 





स्ववृत्तिः- यथास्वं प्रमेयस्य व्यवसायो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम्‌ । ज्ञानं प्रमाणम्‌ अन्यतः 


(१) “परमार्थश्च ्रेतरूपतता,त्परका्रानमेव प्रमाणम्‌ 1 तथा च ग्रस्ययादविस्वरूपस्य स्वतो गतिरिति" 
~प्र° वार्तिकाल० २।५ । ० ३० । “विचार्यमाणं सकं विशीर्यते नद्वैताद्परं तर्वमम्ति ।५-प्र० वार्ति 
काट० २।६ । पु ३१ । (२) प्रतिभासाद्वतस्य । (३) प्रतिभासाद्ेते 1 (४) अनुमा-अयुमानं न स्मात्‌ 
(५) निष्यकव्र्मरूपपुरपोपरव्ण्या । (६) क्षणिक्रादिसिद्धिः । (७) ““अक्ततार्थपकाको वा-जथवेदं प्रमाणः 
टश्रणम्‌, प्रकाङ्यतेऽनेनेति प्रकाकाः, जक्नतस्याथंस्य त्रकादाकं क्तानं प्रमाणम्‌ । अथवा अर्थश्ब्टेन परमां 
उच्यते । अन्ञातार्थभकादा इति परमार्थ्रकादा इत्यथः । परमार्थश्दतरूपता, तयकादयानमेव प्रमाणम्‌ । 
तथा च प्रत्पयाद्विस्वङ्पस्य स्वतो गतिरिति, उक्तञ्च प्रमणं व्प्रवहारणेति । तन्र पारमार्थिकप्रमाणरक्षणमे- 
तत्‌, पूवं तु सांग्यवदारिकस्य 1”-प्र ° वातिकार० प्र० ३० । (८) नीराद्धि्ाहकम्‌ । (९) दत्तोत्तरस्य । 
(५०) तुरुना-“लत एुवोत्तम्‌-प्रनाणस्य साश्वारफरं सिद्धिः स्वार्भविनिश्वयः * -प्रमाणनि° प° २। 


1] # ० # 
२ | न्यायविनिष्छयः ष्टन्यम ॥ 





म्रा धव्रिसवादनियपावायात्‌ । नद्ध तन्वं पूनः यनिपादियतं द्रस्य } उन्न 
येऽपि सवरथा निणययच्ान्‌ प्रामाव्ययिट्‌ परः कथित्‌ नदान्य्यं नमूद 
च्यम्‌ । अन्यथा तदरपनममाधनमनना न चिन्नष्यन । अकिन्यन्मपयिपनयन्यथन्य- 
देन निणयात्पकन्यं नास्यथा । यनधियनाधाधिगन्त्‌ ठिततानं प्रपपामन्यि कानपि 
णीताथ्रनि्ीतिरमिधीयन, यन्यधा अनिप्रसद्वात | यथिननमाद्रच्य दिनर्म्य ऋ 
नान्तरायश््यगायरस्य साधदछनयन्यादपपरनः | नदनणिगनम्यनधािमदाव्यि दव्य 
ग्रमाणा्तगग्रवरलिप्रसद्धान्‌ । सपानपृतसमागापन्यवन्दद्‌ गद्ननु पामन उश 
माक्षादनुभवादृरपनिः पहानपराधः । प्रनिनृमनरं प्रपाण नन्यापनमाय्यदन द्‌ तचन्य्‌, 


धनुपानेऽप्यवं प्रयद्धात्‌ । | 

प्रमाणस्य करणविदोपग्य चन पटं सादाद लवययविति त नय 
तव {तन वि १ नावि ति 1 1 2 =; 
विघ्रनिमतिद्रदनान्‌ रि सत्फटमिनि षष प्ये नदयन्त -नयापरिनिद् ययं ५ 


¢. 
स्वं च विलानस्वम्पम्‌ अरययय पटादि यि नान्यो सवथस्य मा ल 
विनिश्याऽपिश्ितकगन्यारिप्ययन्द्दनः सदृ | द्विता सनम न 0. 
सुग्वादिषित्तीनाममि स्यरत्पापनिरयायकन्यने एमाय गयम्‌ 1 मन मभ. 
तिरेकेण परममिति यम्य ग्वायविनिव्ययः कष न्यव | म्व दद, { 1.1. 
तवं विव 4 ५ -द~.- ~ 


सपपथ् (९. प्रम <+ ~> भः १, ~ १-+-- -~ ~~ - स = 2 
उपपन्नम । (लप [प्तय च्य 11 (9 2 
॥ ॥ # १ # 
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९४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धि, 


नीलादेः ग्राहकः ; नीलादिः तस्य स्यात्‌ अविशेषात्‌" इति; तन्निरस्तम्‌ । यदि दि 
समानकाटल्वादेकस्य धर्मः सर्वस्य स्यात्‌ ; तर्हिं चित्रे नीटाकारवत्त. नीटता पीता्याकरेऽपि स्यात्‌ 
पीताद्या[१०क]कारता वा नीट, ततः कथं चित्रं नाम) यतः “¶चित्रं चित्रमेव! इति 
मवेत्‌ १ प्रत्यक्षवाधा अन्यत्रापि । न खलु यथा प्राहकता अहम्प्रत्यये प्रत्यश्चतः प्रतीयते तथा तं 
(तत्र) प्रतीयते । यथा वा नीादे्रीद्यता तथा तं प्रति तमत्ययस्य सां इति, अन्यथाऽविवा- 
दात्‌ सौगतमेव सकरमिति शाखप्रणयनमनथेकम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-न नीखादितस्रस्ययाभ्याम्‌ अन्या ग्राह्यता प्राकता च प्रतीयते; नन्वेवं 
तयोः सख्वरूपग्रहणमपि दुभ, अत्रापि न तत्खह्पादन्या ग्राह्यता ग्राहकता वा, न च र्तदमावे 
तदूरहणम्‌ ! यदि पुनः सखप्रका्चरूपत्वात्‌. खत्रहणम्‌ ; तर्हिं अदभ््त्ययस्य परप्रकाञ्चनह्प- 
त्वात्‌ प॑सदणमस्तु, नीटादेर्च परप्रकाश्यरूपत्वात्‌ परेण ग्रहणम्‌ । न वै जेनेन सख्वभावभूत- 
योग्यतायाः अन्या प्राह्यता य्राहकता वा अभ्युपगम्यते । तदुक्तमु- - 
‰“'स्वेतुजनितोऽप्यथैः स्वयं ग्राह्यो यथा मतः । 
तथा ज्ञानं खहेतूत्थं स्वयं तदग्राहकं मतम्‌ ।।'' [लवी ० श्छो° ५९] - 
पतेनेदसपि प्रत्यक्षं (यक्त) यटुक्तं परेण-‰“यदि नीलादेः खभावभूतयूहीतिकर- 
णात्‌ संप्रत्ययो ग्राहकः; त तेन" सँ एव जनितः स्यात्‌ इति तस्य [ज्ञानता] ज्ञानकारय- 


` त्वात्‌ उत्तरङ्ञानवत्‌ । अथ "अर्थान्तरगृहीतिकरणाव(द)थ॑स्य न किञ्चित्‌ कृतमिति 


9 गृहीत्या © भ ~ ५५ हे 

न तेन॑ ग्रहणम्‌ । गृहीतया पुनगृ टीतिकरणे अनवानम्‌ 1" इति ` । कथम्‌ ९ स्वरूपग्रह 
प्यस्य समत्वात्‌ । तथादहि-स्वरूपस्य गृदीतिकरणाद्‌ विज्ञानं चेद्‌ माकम्‌ ; र्तत्तस्य जनकं स्यात्‌ 
न प्राहकम्‌ , न चेतद्‌ युक्तम्‌ , स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । ततो भिन्नायः स्याः करणा-[ १०] ,. 
ददोपर्चेत्‌ ; स्वरूपस्य न किन्चित्‌ कृतमिति कथं तेन ्रहणम्‌ १ तया पुनगहीतिकरणे अनवसा- 
नम्‌ । साक्षात्‌ सरूपग्रहणम्‌ अर्थेऽपि । नु ` स्वग्रहणशक्तया अथंग्रहणे 'तंयोरेक्यम्‌ 1 अन्य- 
या चेत्‌; एकस्य शक्तिद्वयम्‌, तदपि अन्येन तदूद्रयेन वेद्यते इत्यनवस्था स्यादिति चेत्‌ ; इदमपि 
वक्ष्यमाणेन चित्रेकक्ानेन सुपरिदारमिति तिष्ठतु तावत्‌ । 

नज यटुक्तम्‌-नीलदेप्रहणे अहम्प्रत्ययस्य योग्यताऽस्ति न॒ “तस्य तत्प्रत्ययग्रहणे इति; 

(9) जहम्प्रत्ययस्य ग्राहकः। (२) तुरुना-^“समकारदचेततर्दिं यथा क्ञानमर्थस्य माहकम्‌ एवमर्थोऽपि 
प्तानस्य अआहकः स्यत्‌ । समसमयभावित्वाविज्ञेपात्‌ । (पव पक्षः)-स्ा० रल्(० प्रण १६२ । प्रमेयक० 
प्रु ८५। (२) नीलादौ । (४) प्रतीयते । (५) अहमप्रत्ययस्य । (६) भ्राद्यता । (७) नीलादि्तस्मत्यययोः । 
८) ्रा्यन्राहकतयोरभावे । (९) परस्य ग्रहणम्‌, अर्थात. परग्राहकष्वमस्तु । (१०) संप्रत्ययेन । (११) 
नीलयादिरेव जनितः, यतो हि तस्य स्वभावभूता गृहीतिस्तेन जन्यते । (१२) नीरदैः । (१३) भित्रगृहीधयुः 
स्पादने च । (१४) संग्रव्ययेन । (4 ५) तखना-"अथ गृीतिकरणादर्थस्य ज्ञानं ग्राहकम्‌, ननु सा अर्थादर्था- 
न्तरम्‌ अनर्थान्तरं वा तेन क्रियते ? अर्थान्तरववे अथस्य न किञिच्छरृतमिति कथं तेनास्य अरदणम्‌ † तस्येव. 
मिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तयाप्यस्य॒गृदीस्यन्तरकरणेऽनवस्था । अनर्थान्तरप्वे तु तत्करणे अर्थं एव तेन 
क्रियते इत्यस्य क्वानता क्तानकार्यव्वात्‌ उन्तर्तानवत्‌ ।*-प्रमेयक० ० ८५ | (१६) विन्तानं स्वरूपस्य । 
(१७) गूढः । (१८) सख्ारथग्रहणात्मकड्ठःनप्षे । (१९) स्रार्थयोः । (२०) नीरादेः । ` “ 
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५ 9९ 9 तिभासादिपि [९ 
स्यान्मतम्‌-तत्म्त्ययेन नीदयद्मिन्नस्य प्रहणेऽपि कथम्‌ अर्थता गम्यते ¶ प्रतिभासादिति 
चेत्‌; स्वप्नादिद्र[नामपि] स्यादिति तंज्ज्ञानमपि भ्रमाणमेव । [तथा] च किंप्रमाणद्धणः 
ष्य +'अ् भ 
प्रणयनेन व्यवच्छेयामावात्‌ । दुष्टकारणजनितदरौनविपयत्वन्नेति चेत्‌ ; दशनं तत्तथेति कुतः! 
अर्थं (अनर्थ) विषयत्वात्‌; अन्योऽन्यसंश्रयः--सिद्धे हि तथाद्रने तद्विषयस्य अनथेत्वम्‌, भतः 
~ (न ८ 9 ५ ६0 ४ नोदयकाठे 2 
तथा दरौनमिति । वाधितप्रत्ययगोचस्त्वान्ने त्यपि नोत्त (ततरम्‌;) तस्य हि वाधनं नोद्यक 
(५ ८ ऽ न + 
स्वखूपापदीरः; तदा तदप्रतीतेः । अन्यदा तु नशस्त्वेन स्वयमेव नास्ति कन तद्राधनम्‌. ९ दवस््ा 
दि किष्यकाः, न तत्र नः प्रयासः ¡ रपि विषयापहार; तस्यापि [११] दनात्‌ । न च 
विपयापहारः प्राणधर्मः अपि तु नराधिपस्य । अथ न विपयस्यापदारो वाधनम्‌, अपि तुर्ते् 
सतः प्रतिमासज्ञापनरम्‌ः; तदपि न सुन्दरम्‌; यततो यद्यसौ असन्‌ ; कथं प्रतिभासः खरगरङ्गवत्‌ ! 
अथ प्रतिमासः; कथमसन्‌ ? जामदूदष्रो घटादिरपि तथेव स्यात्‌ । धिङ्‌ मिथ्यैतद्‌ वितर्कितं नायं 
घटादिः किन्त्वन्यदेतत्‌' इति प्रत्ययालुत्पततेर्नति" चेत्‌; नलु मरीचिकायां जलदपिनो (जठार्थ- 
नोऽपि) रिति मरणे देदान्तरगमने वान] स प्रत्ययो जायते इति तज्नढं सत्यं स्यात्‌ 1 सत्यपि 
[> [+ € + 
च अर्थव्रिद्रोये कचित्‌ स प्रत्ययो दृष्टः । अयमपि प्रत्ययो यद्यसद्थैः; कथमन्यस्य असदथेतां ज्ञाप- 
यति, अतिप्रसङ्गात्‌ । सदथ्चेत्‌ ; पूववत्‌ प्रसङ्गोऽनवस्धा च । किच्च, अयं प्रत्ययः पूरवप्रत्ययसमा- 
नविपयग्धेत्‌ ; न तस्य कथत्रिद्पि बाधकः, अन्यथा सर्वेषाम्‌ एकार्थ्ञानानामन्योन्यं वाध्यवाधक- 
भावे (बो) भवेत्‌ ¡ भिन्नविपयश्चेत्‌; सुतरां न तस्य वाधकः, इत्तरथा घटज्ञानं पटज्ञानस्य 
वाधकमस्तु । नेति प्रत्ययायुत्पत्तेनैति चेत्‌; स एव प्रत्यय; कुतो न जायते ¢ एकाधिकरणत्ा- 
५ ४ ॥ 
भावात्‌ ; रजतथुक्तिकाप्रत्ययोः कथमेकायिकरणत्वम्‌. , प्रमाणाभावात्‌ ९ पूर्वोततर्त्यया्यां 
9. ^ [93 [^ 
तदग्रतीतेः इति क्षणभङ्ग चर्चितमेतत्‌ । तन्न वाध्यसानज्ञानगोचरत्वात्‌ स्वप्नदृ्नीटायनर्थत्म्‌ । 
विसंवादिदरोनगोचस््वांदिति वेत्‌; न दृ्र्थप्राप्निः अविसंवादः, सा स्वप्नेऽपि ट र्यते । अथ 
५१2 (~ [3 क्रियापि म 
असँ ` अथ एव न भवति अनथेक्रियाकारित्वात्‌ ; अरथ॑क्रियापि तत्र दश्यते [१२क] जलादि- 
कायस्य स्नानादैदेदोनात्‌ । अथ जग्रतात्‌ दशनात्‌“ सा अर्थक्रियैव न भवति; वर्हि “अन्यापि न 
५ ~ [९ €~ ^ & 
स्यात्‌ सुप्रेनाऽदरोनाच्‌ । क्व, यदि अर्थक्रिया असती; कथम्‌ अतोऽन्यस्य सत्त्वम्‌ १ सती 
(4) ध्वोधमत्रसंगमो हि स्वप्नेतरप्रव्ययसर भवी समान एव सर्वत्र -प्र० वात्तिकार० पर ४। 
(२) स्वसद्टाथंश्वानमपि। (३) न स्वमदार्थ्ञानं प्रमाणम्‌ । (४) स्वमद्टर्थन्ञानलय । ^न तावज्चानान्तरैणा- 
भावरः स्वमक्ानस्यान्यस्यर वा केनचित्‌. क्रियते, तक्के तस्य स्वयमेव नाशात्‌ । न चाक्षिनिमीटनाद्रे 
वने वाध्यतः प्रतीयते ।*-प्र० वार्तिका प° ४ । (५) '्देवर्ता हि रकियुका केन रज्यन्ते नाम” 
1 “देवरत्ता टि रिदकाः क एननघुना रञ्जयति ।**-म्० वािंकाल० ट २७४ 
दुवरन्् हि किुकम्तवकरावतंसकाः ।*-प्र० वार्तिका प° ५८४ । (६) “अन्येन नहि कानेन तस्य 
विपय्ापदारोऽपसन्ताक्तापनलक्षणो वाधः । न च स्वविषये प्रदर तमन्यविपयापहारं रचयितुमरम्‌, चविपय. 
(क्न) स्वविषयस्य रूपसाघनं हि दानानां धर्मः । परविषयाप्रणं तु नराधिपध्मः ।१२-प्र० वार्तिकाल० 
ए० ३५९ 1 (७) स्वञ्दषटस्य । (८) प्रत्तिमासमाच्रमेततत्‌ इति वापनम्‌ । (९) अघ्‌ स्यात्‌ ! (१०) न 
घटादधिरत्नन्‌ किन्तु सव्यः । (१६) चेत्‌ । (५२) पूष्ण उत्तरस्य उत्तरेण च पू्स्याद्तानाच्‌ नैकाधिकरणव्व- 


श्रतीत्तिरिति चावः । (५३) स्वस्टः । (१) जाग्रतेन सा अर्थक्रिया न क्रियते भतः सा अर्थक्रियेव न 
भवति । (१५) जाब्रदूदृष्टायंक्रियापि अर्थक्रिया न स्यात्‌ । 
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भ 


सहनतयेव प्रतिभा] १ ३क]तीति प्रतिपद्यते, तथा पर्यतोऽप्यन्यदरेशस्तदेदातयौ प्रतिभातीति 
प्रतियते (पयेत) इति । यदि पुनरयं निव॑न्धः सवत्र सैवास्तु इति ; तर्हिं यथा अनुमानस्य 
असष्ठ; साभान्याकाते वाद्ये खलक्षण आरोपात्‌ प्रतिमाति, अन्यथा "ततः तत्र प्रवर्तिनं स्यात्‌, 
- तथा सर्वत्र ज्ञाने खसंमेदनरूपता अन्यस्य तत्र आयोपिता प्रतिभाति "अन्यत्र अरोपिता प्रति- 
५ माति अन्यापि अन्यस्य इत्यनवसा । असत््वन्याति (असत्ख्याति) रित्यन्ये ; तदनन्तःं 
निरूपयिष्यते । तन्न प्रथमपक्ष; । ` 
द्वितीयेऽपि खप्रे वहिरर्थाभावमुपटम्य अन्यत्र तदमावसाधने इदमनुमानमाशचितं स्यात्‌- 
%“निरालस्बनाः स्वप्रत्ययाः प्रस्ययस्वात्‌ स्वद्नप्रत्ययवत्‌!' [प्र °वार्तिकाट ° ३।३३१| 
इति । तत्रेदं चिन्त्यते-प्रत्ययत्वं यदि साकल्येन स्वसाध्येन व्याघ्रं न ; कथमतः साध्यसिद्धिः अ 

१० तिप्रसङ्गात्‌ १ व्याप्तं चेत्‌ ; कथमप्रतीतं तत्तथा ¶ तत्रतीतिश्येत्‌ निराठम्बना ; स एव दोपः 
“अन्यथा अनयैव देतोव्यैभिचारः । एतेन अनुमानमपि चिन्तितम्‌. । अथ चालुमानं सव्रत्ययलव 
नत्व (परत्ययानाटम्बनत्व) विषयत्वान्‌ प्रमाणम्‌ अपि तु समारोपत्यवच्छेदात्‌ ; भवेदेवं यदि 
अन्यतः प्रमाणात्‌ तत्‌ प्रतिपन्नं स्यात्‌ , न चेवभिति निरूपयिष्यते । अपि च, यथा संगतः 
""लभ्र[नि]दरौनेन न॑ः सर्वत्र वदिस्थामायं साधयति तथा "अन्योऽपि यदि ग्राह्याकारनिदशेनेन 

१५ संवेदनाभावं साधयेत्‌ कथं संवेदनमात्रसिद्धिः यतस्तत्र सौगतस्य आसा स्यात्‌ १ 

अथ तदपि तथास्तु ; तथादि- यद्विसद्शन [१ ३ख] दशावसेयं न तत्‌ परमाथसत्‌ यथा 
कामिना उपरुब्धमिन्दुद्धयम्‌ , विसदशनावसेयं च संवित्त्यादीति । अच्रापि परमार्थसन्वादन्यत्‌ + 
तदभावमात्रं वा साध्येत ¶ तत्र द्वितीयविकर्पस्य प्रथमचलतुथष्यवि (वि) कस्पे चचों भविष्यति । 
प्रथमविकस्पे तु पूर्ववद्‌ दोपः । “न च सवेविध्रमे विभ्रमसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ । 

२० न॒ [न] परमाथेतः कस्यचित्‌ केनचिद्‌ ञ्याप्निरिष्यते, नापि कतश्चत्‌ किञ्चित्‌ साध्यते, अपि 
तु यथा ठ्यवहारेण वहिरथेवादिना एकत्र अग्नेधूंमद्रानात्‌ सर्वत्र सरवैदा रवत एव स नान्यतः, धूमदश- 
नाच अग्निरलुमीयते तथा प्रकृतमन्येन अनुश्टीयत इति चेत ; उक्तमत्र %““सुर्वेपापथेसिद्धिः" 
[आप्तमी ° उो° ८१] स्यादिति । शक्यं हि. ` नतेरपि वक्तुम्‌-^नास्माभिः केनचित्त्‌ कस्यचित 
व्या्िः साध्यते, किन्तु चटादौ बुद्धिमत्कारणत्वादिना का्ैत्वादेः सहमावदर्शनात्‌ , ? “अन्यत्र 

२५ तदसनात्‌ साभ्यमनुमीयते ।> तथा च “पक्षधर्मः [देतुवि ० दले १ ] इत्यादि खिङ्गरभ्रण- 
मवाच्यम्‌ निवत्योमावात्‌ । अथ तथा पारमार्थिकी साध्यसिद्धिनं स्यादिति मतिः ; सा अन्य- 

(४) जादिव्यदेशतया । (र) अनुमानात्‌ 1 (३) स्वलक्षणे । (४) अन्यत्र आरोपिता प्रतिमति" 
वाक्यमेतन्निरथंकम्‌ । (५) स्वमदृशावत्‌ जाग्रदशायामपि अर्थो न.स्तीत्यसिन्‌ विकल्ये । (६) जाग्रदुव- 
स्थव्याम्‌ । (७) साकट्येन स्वसाध्यव्याक्ं प्रतिपन्नमिति सावः ¡ (८) सास्बनव्वे । (९) भनुमानम्‌ । 
(३०) स्वमदष्टान्तेन 1 (११) ^न' देति निरथंकम्‌ । (१२) जेनादिः 1 (१३) यद्‌ विसंवादिदखनविपयम्‌ । 
(१४) “विभ्रमे चिच्रमे तेषां विञ्चमोऽपि न सिदध्यति ।”-न्यायवि ० १।५४ । (५५) महानलादौ । (१६) 
अग्नेरेव धूमः । (१७) नंयाचिक्रादिभिरपि । “विवादास्पदं चोधाधारकारणं कार्यत्वात्‌ , यद्यत्‌ कार्य तत्तद्‌ 


चाधाधारक्रार्णं यथा घटादि """*~प्र्० व्यो० प° ३०२ 1 (१८) तनुकरणसुवनादिषु । (१९) “पक्षधर्म 
म्नदु दन य्य्रा्ठा हतुखधव सः 1 अविनामावनियमाद्धेव्वाभासास्ततोऽपरे 1? -हेतुविण्छ्ो ०१ | प्रभ्वा०३।१ 
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नीटादिन्नानल्यक्तिव्यतिरेकेण नापरः प्रतिपत्ता अस्ति, तत्‌ कथञच्यते श्रतिपततुः' दति चेत्‌ ॥ 
. जीवसिद्िप्रकरणे अस्य उत्तरनिरूपणं भविप्यति किमीत्ुक्येन ! 

का[रिका]याः पृचोधंस्य संगमत्वात्‌ [१५क]| उत्तराधंस्य सयुक्तिकमश्र दयन्राह- 
“यथास्वम्‌? इत्यादि । अस्यायमर्थः-ग्रमेयस्य चटदः व्यवसायो विनिश्चयः नाधिग- 
तिमात्रम चष्े प्रमाणन्तरात्रत्िप्रसङ्कात्‌ । यतो यदाश्रित्य यस्माद्वा +भवति' इत्यध्यादारः 
तदेव नीन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ¡ %“'पश्धर्मतानिशयः कचित्‌ प्रत्यक्षतः” इत्यत्र यटुक्तं ध मां त 
रे ण~ यत्रैव जनयेदेनां' तत्रैवास्यं प्रमाणता"? इति तद्‌ व्येति, एतद्‌. एवकारेण दयन्त । 
न दि प्रमेयव्यवसायः तदाभ्ित्य र्वतो वा भवति इति, यद्क्ष्यते अत्र॑ #'अभेदात्‌ सदशस्म्- 
त्याम्‌” [सिद्धिवि ६।५] इत्यादि । भवलु वा निविकल्पद्रानात्‌ तदू ठ्यवसायः; तथापि ततन 
१० प्रमाणमिति दक्रंयन्नाद- स्वतः इति । [खतः] स्वात्मनो न परम्पस्या विकल्पजननात्‌ ; उक्तदापात्‌ 
श“तस्याश्चेद्‌" [सिद्धिवि० ९।२] इत्यादिकादू वक्ष्यमाणकाच %““अनुमानेऽप्येवं प्रस- 
ड्ात्‌'' इच्यस्मात्‌ । एतेन सन्निकयौदिरपि चिन्तितः । यदि तरिं खतो यतः प्रमेयव्यवसायः 
तत्‌ प्रमाणम्‌, प॑सोक्ष-क्नानावुर (नान्तर प्रत्यक्ष-प्रधानपरिणामज्ञानतः [न] स्वतः सदेव प्रमाण 
स्यात्‌ ; इत्यत्राद-'युथास्वभू! इति । स्वशब्दोऽयं क्ञानासमवाचक इति, तस्य अनतिक्रमेण 

१५ यथास्वं स्वन्यवसायेन सद्‌ तदट्व्यवसायो यत इत्यर्थः । 
अन्ये तु अन्यता (थाऽ) वतायै एतद्‌ व्याचक्षते-यदि 'तद्‌व्यवसायो यतो भवति 
तदेव प्रमाणम्‌ सव|ज्ञ]क्ञानमेव प्रमाणं स्यादिति; अव्राद-यथाखम्‌ [१५] दरति । 
यद्यस्य ज्ञानस्य ॒स्वत्रहणयोग्यं तस्य अनतिक्रमेण इति । तत्र प्रमातुं श्षक्य॑योग्यं खप्रमे 
यमू इत्यनेन गतेः । नलु मा मूत. तज्ज्ञानं प्रमाणम्‌, सस्यात्‌ (सरस्यां) तारानिकरमिव 
चेतन्यसमावे पुंसि प्रमेयस्य अवमासनात . सं एव प्रमाणमिति चेत; अत्राद-ज्ञानमू इति । 
%"मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानम्‌" [त° सू १।९] तत्प्रमाणम्‌ न पुमान 
तम्य प्रमावृत्वात्‌. नित्य[्व]प्रतिपेधाच । नलु तंदूव्यवसायफृरं न ज्ञानं प्रमाणम्‌ अपि तु 
स्वकारणार्थाकारभिति चेत्‌; न; जटाद्यारोपदेतोमरीचिकादिदशनस्यापि प्रमाणतापत्तेः, "ततोऽपि 
“सम्यग््नानपूरविका सकट्पुरुपार्थसिद्धिः स्यादिति मरीचिकायर्थिनो ` ` दिप्रसपंणादिति गा 
२५ सरण्मयुक्तं स्यात्‌ (१) श्न॑चेवं॑तदनुसरणमयुक्तम्‌ स्यात्‌ । न चैवं तदनुसरणं नात्‌ । 
अथ जटादिक्तानमेव नापरं तत्समानकाटभावि पूर्वकाटभावि वा मरीचिकादिद्योनम्‌ ; किं 


(4) सक्निकपादि । (२) तुरना~“पश्षधर्मश्च यथास्वं प्रमाणेन निधितः?-प्र० वा० स्व० परु०१८। 
^तच्र पश्चधर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रप्यक्षतोऽुमानतो वा प्रसिद्धिः -दहेववि° प° ५३. । (३) यसिनू नीखा- 
यदो । (४) सविक्रत्पठुद्धिम्‌ । <“) निर्विकव्पस्य | (६) निर्विकद्पदुर्शनात्‌ 1 (७) म्रन्यै । (८) प्रमेय 
निश्चयः । (९) परोक्षत्तानवादिनो मीमां सरकाः, क्तानान्तरम्रस्यक्षन्वानवादिनो नेैँश्रायिकाः, प्रधानपरिणामक्ञान 
चाद्विनः सांख्याः । (१०) टीकाकाराः । (११) खपरव्यवसायः । (‡र) पुर्प एव । (१३) तदूव्यवसा 
भमेयानेश्वयरः फ यस्य तत्‌ । (१४) स्वकारणभरूतस्य अर्थस्य अक्रारधारकं यञ्कतानं तस्परमाणमिस्यर्थः। 
(+) मरीचिश्छदर्शनषद्पि । (१६) तुकना~“न्सम्यग्तानपूधिंका सर्वपुरपार्थसिद्धिरिति”** “~न्यायवि° 
314 । (1७) न चवं तद॒नुसरणमयुकतं स्यात्‌" दति व्यर्थमनत्र घुनरखितम्‌ । 
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“न द्यौस्यामर्थ परिच्छिद्य प्रवतमानोऽ्क्रियायां विसंवायते'' इति । #““धभ्यासे भाषि- 
नि प्रवततकत्वात्‌ प्रत्यकं प्रमाणम्‌” ईति च । नलु मा भूत्‌ दैनं साक्षात्‌ प्रवततेकम्‌ अविसंव- 
दकं वा, तथापि तंभाविधविकल्पजननात्‌ रदेपि तथाविधमिति चेत्‌; अत्राह-तद्ेतुचप्र 
इस्यादि । नलु च #“^तस्या्चेत्‌ जननात्‌" [सिद्धिवि० १।२] इत्यादिना ॐ ्रमेयन्यव- 

“५ सायः स्वतो यतः तदेव ज्ञानम्‌" [सिद्धिवि ० १।४| इत्यन्ते अयम उक्तः, तत्‌ किंमनेनेति 
चेत्‌ ; न; [समा]ध्यन्तय्रतिपादनाधंत्वाददामः (ददोपः) । तथाहि-तस्य यथोक्तस्य विकल्पस्य 
हेतुः कारणम्‌ तस्य माः तत्त्व दश्चनस्य यन्नत्‌ (यत्तत्‌ ) सनिकप आदियस्य इन्दि 
यादेः तस्येव तद्वत्‌ । एतदुक्तं मवति-यथा च्नुः्ोत्रमनसाम्‌ [१८क] अप्रप्यकारितवात्‌ त- 
जज्ञानं प्रति सन्निकपस्य सत्यख्प्ज्ञानं प्रति इन्द्रियस्य अकारणत्वात्‌ न तत्र सन्निकपादेमानती 

१० अपि तु ज्ञानस्यैव तथा “यत्‌ सत्‌ तत्सर्व क्षणिकम्‌” इति व्याधिज्ञानं प्रति न द्शैनस्य कारणता 
तंत्र तदभावात्‌ न तत्र तत्‌ प्रमाणम्‌ अपि तु विकल्प एव । अथ दशंनमर्स्तिः; तर्हि ततः सर्य 
द््यौनात्‌ सर्वस्य सर्व॑दर्धित्वमनुपायसिद्धम , कथमन्यथा स्य क्षणिकत्वेन व्यपिप्रतिपत्तिः- “द्विष 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः"" [प्र० वार्तिकालछ० २।१] शुत्यादि वचनात्‌ । प्रादेशिकी न च व्यप्नि;। 
अथेयमपि नेष्यते; कथमनुमा न यतो दे प्रमाणे स्याताम्‌ ¶ व्यवदरिण तदङ्गीकरणात्‌ अशे (अदो)- 
१५ पचेत्‌ ; तर्हि व्यवह्‌रेण उपगतेयैथा प्राप्ये भाविनि प्रमाणञुपगतं तथा (तंच अभ्युपगन्तव्यं 
तदर्था “मागंभावना व्यर्था, तद्धावनाया अनुमानखूपायाः तस्य प्रागपि भावत्‌ । संवरतिविक- 
ल्पदयेत्‌ ; सिद्ध' सन्निकर्पादिवत्‌ तस्य तं प्रत्यन्यापिदेतुस्वम्‌ । ततो यथा सर्िंकर्पादिपरिदा- 
रेण सवत्र ददौना (न) मेव अतः प्रमाणं तथा अत एव द्ंनपरिदारेण विकल्प एव प्रमाणम्‌ । 
अथवा यटुक्तं प्र ज्ञा क रे ण-#““भाविनि प्रवत्त॑कत्वात्‌ साधषाद्‌ अभ्यासे दनं 

० प्रमाणम्‌ अनभ्यासे तत्राहधमानजननात्‌”” ति ; तत्राह-तद् तुवं पुनः इत्यादि । तस्य 
अनुमानविकल्पस्य हेतोदंौनस्य भावः तत्वं “पुनः इति उमयत्र॒पक्षान्तरसमुचये सननिक- 
पादेरिव तद्रदिति । यथेव टि इन्द्रियार्थसनिकर्पादिः [१५] अद्मानस्य न देतुः तथा द्ै- 
नमपि । यदि पुमरचेतनत्वात्‌ नेन्दियादि तद्धेतुः ; कर्थं द्शैनस्य चेतनत्वम्‌ ¢ स्वतः प्रतिभसिना- 
च्चेत ; न॒; शर्मीरसुखादिनीलखादिव्यतिरेकेण धरेण त्परतिभासानम्युपगमात्‌ , शरीरादि्रिति- 
५ मासस्य विकस्पकत्यमिति निरूपयिष्यते इति परस्य पाशारज्जू । अथ † "अन्यस्य अभ्युपगमाच्चे ~ 
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(१) प्रव्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । उदृष्टतमिदम्‌-तस्योपणप्र० २९ । सन्मतिण्टीण्पू० ४६८ । ल्यायवि° 
वि० प्र प्र २५६, ५३२ । (२) तुटना-“यत्राव्यन्ताभ्यासादृविकल्पयतोऽपि प्रवतंनं तन्न प्रवयक्षं 
प्रमाणम्‌ ।*-प्र° वार्तिकाङ° ०२१८ । (३) अविसंवादिप्रवर्तंकविकद्पोस्पादकत्वात्‌ । (४) प्रव्यक्षमपि । 
८५) इति प्रारभ्य । (६) इति पर्यन्तेन । (७) सन्निक्ं विनापि क्नोतपाद्कव्वात्‌ । “जप्राप्तान्यक्षि- 
मनःश्रोत्राणि"-अभिध० को० १।४३. । (८)  प्रमणत्‌ा । (९) व्याक्षििपये । (१०) निर्विकद्पददानस्या- 
भावात्‌ सवंविपयत्वाद्‌ व्याप्तः (११) निविकस्पद्र्शनम्‌ । (१२) सर्वोषसंहारवति व्य्धिविपये । (१३) 
सर्वस्य । (५८) “नेकरपम्रवेद नात्‌ । द्यस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनय्‌ ॥ ° इतति नेपः । (४) श्षणिक- 
स्वाद । (१६) नंरच्स्यमर्गं । (१७) तुख्ना-“श्च्र भावि गतिस्तव्रानुमानं मानमिप्यते ! वर्तमानेऽतिम- 
त्रेण चृत्तावध्क्षमानता ॥*°-प्र० वार्तिकाट० प्रु २१८ ॥ (१८) वौदधेन । दषव्यमू-एर० १९ ठि० १४। 
(१९) जंनस्य । (२०) दर्श्रनस्येति वीपः । 


१० 
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(अन्यथ) त्यादि । तच्सिद्ं र्निणैयात्मकत्वप्रका सद्‌ अन्येन अविकल्पकत्वप्रकारेण अन्यथा तद्‌- 
फलम्‌ “अन्यतः' इत्येतदनुवचैमानं वात्त (वान्त) मिह संपद्यते । तदन्यदफटम्‌ अवियमान- 
प्रयोजनं कचिदनुपयोगात्‌ । अत एव अस्ाधनमप्रमाणम्‌ । एतदपि कुतः ? इत्यत्राद-भसतः 
खरविपाणादे स विरेष्येत न सिद त ्यतोऽन्यथा' इत्यनेन सम्बन्ध; । | 

नलु निर्णयात्मकलवं नाम स्वार्थं मरदणात्मकत्वमिति चेत्‌ › तदसंभाग्यमिति चेत्‌ ; अत्राह 
अकिश्ित्कर्‌ इत्यादि । न किचित्‌ करोतीति अकिञ्चित्करम्‌ स्वापादिद्नं %'“सिद्ध' यन्नेपरा 
पेक्यम्‌ [सिद्धिवि० १।२४] इत्यादि कारिकावृत्तौ प्रतिपादयिप्यमाणं संचयः स्थाणुवां पुरुषो 
वेति ज्ञानम , चिपयेयः स्थाणौ पुरूप इति तत्र वा स्थाणुरिति वेदनं. तौ करोतीति इति 
तत्करम्‌ › पुनन्रः तयाः उपवच्छेदन निरसन निणयातमकत्यम्‌ नान्यथा । 

नु तदुव्यवच्छेदो नीखायपेक्षायाम्‌ अविकर्पदरनेऽप्यस्तीति चेत ; अव्राह-अन्यथा 
इत्यादि । येन प्रकारेण नीखादौो 'तदूज्यवच्छेद इति भावः, ततः "तदात्थकत्वं तचखसिद्धः 
अभ्युपगन्तन्यम्‌ इति स्थितम्‌ । । 

नयु च %““अज्ञाताथत्रकाञ्ो चा प्रमाणम्‌?" [प्र०्वा० १।५] इति वचनात्‌ अगृदीत- 
ग्रहणाद्‌ द्दौनमेव प्रमाणं न विकस्पो `विवयैयादिति चेत्‌ ; अत्राह-र्जनधिगतं इत्यादि | प्रमा- 
णान्तरेण अग्रकारि[१९क | तोऽनधिगतः स चासो अथश्च तस्य अधिगत परिच्छेदकं यद्‌ 
विज्ञानं तत्‌ प्रमाणम्‌ इत्यपि एवमपि न केवटं पूवप्रकारेण केवलगरू अन्यानपे्षा अनिणींता- 
धस्य निर्णीतिः अभिधीयते । अस्यानभ्युपगमे दृपणमाद-अन्यथा इत्यादि । उक्त्रकाथद्‌ 
अन्यप्रकारेण अन्यथा अनधिगतार्थाधिगन्द्र दरोनमेव प्रमाणमित्यभिधीयते न निर्णयज्ञानमिति 
मन्यते । अतिग्रसङ्ग।त्‌ नीखादाविव भृणभङ्गादावपि दशोनस्येव प्रमाणत्वात्‌ “तदलुमानमनधेकं 
स्यादत अतिप्रसङ्गात्‌ अनिमतधितनिमाततिः अभिधीयत इति पदधटना । 

नन्वयमथेः "दष्टे प्रमाणान्तरावरत्िग्रसदात्‌ गात्‌ ) इत्येतेन प्रतिपादयिष्यते तक्ति- 
मनेन ? तस्माद्‌ अन्यथा व्याख्यायते-स्िरस्थूटस्वगुणावयवात्मकवटादिनिर्णीतिरेव अनधिगता- 
थाधिगन्त्री प्रतीयते । तद्‌ यदि ततोऽन्यद्‌ अनथिगताथाधिगन्द प्रमाणं करप्यते तर्हि तस्मादप्य- 
न्यत्‌ तथाविधं तस्मादप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था अतिग्रसङ्कः तस्माद्‌ अनिणींतार्थनिर्णीतिः अभि- 


२५ धीयते । 


यत्पुनरक्तम्‌- ततप्रपाणव्रू इत । ततर प्रसायत अनन्‌ तत्‌ प्रमाणप ; करणकारकम्‌; 
तच स्वाथेपरिच्छित्तिक्रियां प्रति साधकतममेव युक्तम्‌. । न चेत्कं दस्यन्नाह्‌-(न चेत्‌ कदर्थय- 
न्नाद-) अधिगतमाघ्रस्य इत्यादि । स्वकारणार्थाकारद्चनमाघस्य । कथ॑मूतस्य ¶ इत्याद- 


विक्॑वादकस्य निरंदानेकश्चणिकपस्माणुद्यने [१९ ख] स्थूटेकस्थिरवटादिप्रापकस्वेन विप्रटम्भ- 


(१) वा" इति प्रथमाविभक्तेः संसा । वान्तं प्रथमान्तमिव्यर्थः । (अन्यतः इति पञ्चम्यन्तं धं 
अन्यत्‌" इति प्रथमन्तस्पेणात्र सम्वद्‌ ध्यते इति भावः । (२) पुरे । (३) इतिपदं द्विदिखितमच्र (४) 
संदयादिव्यवच्छेदः । ,() निर्गयातव्मकध्वम्‌ । (६) गृहीतम्रादिव्वात्‌ 1 (७) “अत षुवानयिगतविपयं 
य्रमाणसू?"-न्याय्रवि० ठी प्र० १९) (८) सर्धं क्षयिकमिव्यजुमानम्‌ । 
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अब्रोत्तसमाद-महानपराधः। उपदासपदमेतत्‌ , अलपीयसोऽप्यपराधस्य अभावेऽपि अभिधानात्‌ । 
ततः तदुलत्तौ नितयमर्भविपथत्वसिद्धेः अनुमितेरिव अ्थप्रतिवन्धाद्‌ एकविपयत्वञ्च न विरोधि 
सर्वज्नेतरज्ञानवत्‌ संन्तानविरोधिसर्वक्षोतरक्ञानवत्‌ । सन्तानमेदोऽत्रापि ठ्यवदारध | प्रतिपत्तुः 
दत्यादुपसंहर्नाह-प्रतिपत्त्‌ः इत्यादि । उत्तरं विकस्यनज्ञानं प्रमाण तस्य उत्तरस्य साधनभवात्‌ 
५ हेतुत्वात्‌, नतु नैव पूरकं सन्निकरवदरोनादि प्रमाणमिति । कुत एतत्‌ ¶ इत्यत्राद-अयुमानेऽपिं 
इस्यादि । न केवलं विकस्पे किन्तु अनुमानेऽपि एवम्‌ उक्तवत्‌ प्रसङ्गात्‌ तत्रापि साधनावभा्येव 
ज्ञानं तत्कारणं प्राप्ये प्रमाणं स्यात्‌ नानुमानम्‌ । प्रमेयाविषयीक्ररणम्‌ अन्यत्रापि इति भावः । ` 
य॑टुक्तं प्र ज्ञा क रेण-%“अभ्यासे दश्चनमविकरपकम्‌ अन्यदा अनुमान प्रवत्तकत्वात्‌ 

प्रपाणम्‌ । नि्णीतेः पुनः कयिदप्यदुपयोगात्‌ पक्षान्तरासंभवादग्रमाणता ।'' इति । 
१० तत्र अनभ्यासे सति अभ्यास इति अनभ्यासे निर्णीतिः उपयोगं द्रायन्नाह-्यवसा- 

यात्मन इत्यादि। 


[ 


ग॑वसायात्मनो र्टः संस्कारः स्परतिरेव वा । 
दृ्टसजातीमे नान्यथा क्षणिकादिवत्‌ ॥२॥ 


द्दनाभ्या्पाटप्रग्रकरणादेः दटसजातीयसंस्कारस्पृतिप्र्ोमे खमावग्यवसा- 
९५ यमन्तरेण क्षणभङ्गादावपि सिङ्गालुसरणमयुपपन्नं तदधिेपाननीलादिषत्‌ । |] 


€ 1 # भ्रतिवीज 
अस्यायमथः-संखसाधनस्य सखस (स्य) च पूर्व या दृष्टि; तस्याः संस्कारः स्थ्रतिवीजम्‌ 
आत्मपरिणमो (जायते इत्यध्याहारः । [२०क] स्मृतिर्वा स्मरणं च रषररजायते इति । नयु चिः 
(टः) संस्कारः, ततः स्पृरतिनं दृष्टिः (र) इति चे[त्‌;न;] उत्तरः संस्कारसहकारिणः 
तदुद्धवाद्दापः । नन्वंकोऽयं रृष्टिशव्द्‌ः कथममुमथं प्रतिपादयति ? आश्रत्याभिसम्बन्धाद्‌ एकस्या 
२८० दृष्टे; उमयत्र ठ्यापारादू. मेदावगतिः । क पुनः स्प्रति; तद्धेतुश्च रष्टिः प्रवर्तत इति चेत्‌ ¶ अत्राह~ 
दृष्ट इति । संस्कारदेतुरष्स्या विपयीकृतो टृ्टोऽध उच्यते । तत्र उत्तरा दृष्टिः तत्कायैभूता स्तिः 
€ ध मन्य श्र ५ र, [1 
प्रवते, कथमन्यथा अयं मया ष्टः इति प्रतीति; अनेन पूर्वोत्तरद्नसंस्ारस्छतीनाम्‌ 
+ ४ 
एकविपरयत्वं दशयति । तथा दृष्टसजातीये चश्चासौ उत्तर्यक्तपेश्वया सजातीयश्च तत्र 
संस्कारः । स कुतः ¶ इत्यत्राह-दृषटे इति । यत्र संस्कारः । तदशनात्‌ तप्रेव च स्पतिः । 
२५ सापि छतः १ इ्यत्राई-दृषे; इति । सा क १ इत्यत्राह-सखजातीये चरन पूर्वदर्शनविपयेण 
(१) सन्तानविरोधिसवंक्ोतरज्ञानवत्‌” इति द्विरुक्तं भातत, निरर्थक । (२) “हेयोपादेयविपये 
प्रवर्तकं हि प्रमाणसुच्यते । तत्र च प्रवर्तने धीरेव प्रधानम्‌ । यद्यपि नाम माय्यर्थो न प्रतिपन्नस्तथापि 
तच्र प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं यथानुमानस्ाग्रहणेऽपि (ध्ामाण्यं) न द्यनुमाने वस्तुखरूपस्वीकार दति प्रतिपाद 
यिप्यते। न च चश्रुरादिकात्‌ प्रवर्तंते ज्ञानमन्तरेण, विकट्पमन्तरेणापि वुदट्‌ध्या अभ्यासात्‌ प्रवर्तते । ततो 
हेयोपादेयविपये धीरेव पूचिका प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं न विकत्पादयः। यच्र तु नाम्यासम्तत्र भनुमानमेव 
[न] प्रव्यभिज्ञानादयोऽतो नातिप्रसङ्गः ।'*-प्र० वार्तिक्ाट० प्र० २२, २१८1 (३) उदु ्टतोऽयम्‌- 
प्रमाणप० पुर ५४॥। शव्यवसायात्मनो चेः संस्कारः" दरव्यं शः न्या्वि० वि०प्र" पुर ४९३, ५२१। 
(४) दशनात्‌ 1 (“) साक्षात्‌ स्दटृतिरत्पयते । (६) दरटिश्व्दृस्य । 


(> 
४०९ 
ट्ष 
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न चेदमप्रातीतिकम्‌ , 'अस्माद्धावात्‌ मे सुखभावः' इति प्रतीतेः । तद्पल्यपे स्तम्भाद्रिदशोनमपि 
[क ^~ _ नू प्नोति [तीति ६4 
दुर्निरीक्षं प्रसजतीति प्रतिपादयिष्यते । धयुगपदेकर्मनेकाकारं ज्याप्नोत्ि जानातीति वा, न क्रमेण 
दति परमगहनमेवत्‌ ! ततः सिद्धा सुखतत्साधनयोर्हूवुफट्भावप्रतीतिः । एतेन दश्च नादिसंस्कार- 
दीनामपि सी चिन्तिता । 
€ = [+ [4 [भ कोके) प्येतेन 
५ यत्पुनरक्तम्‌-पूरवो तरददानसंस्कारस्मरतीनाम्‌ एकविपयत्वं कुतः प्रतीयते दति ¶ तद्‌ 
नोत्सम्‌ः । ॑ 
(~^ स 9 9 2 १ [१७४ 
ननु मवस्येवम्‌, तथापि प्रवृत्तिकारे सुखाप्रतिपत्ती कथं तंव टर्यमानस्य दैतुता प्रतीयेत 
यतस्तव (स्त्र) प्रवृत्तिः स्यात्‌ , प्रतिपत्तौ वा न प्रवृत्तिः तदैव सुखप्राप्तः । {अय प्रवरनयुत्तरकां 
सखप्रत्िपत्तिः तर्हि तत्साथनप्रतिपत्तौ प्रवरत्िः तस्याश्च सुखवत्‌ प्रवर्ति; स्यात्‌ [२२] प्रतिपत्तौ 
१० वा न प्रवृत्तिः तदैव सुखप्रापेः{ अथ प्रवृ ल्यत्तरकाटं सखप्रतिपत्तिः; तर्हि तत्साधनप्रतिपत्तौ 
प्रवृत्तिः, र्षस्याश्च सुखप्रतिपच्यां तत्साधनप्रतिपत्तिः इत्यन्योन्यसमाश्रयः । अथ सुखसाधनस्य 
9 ५ ‡ १० 
पूर्वस्य तत्सदृशस्य वा पुनश नादेवं भवति “इदं सुखसाधनं तत्त्वात्‌ पूरवेसद्रशत्वात्‌ पूवेवत्‌? इति 
ततः प्रवृत्तिः ! नन्विदमलुमानम्‌ , तचत्‌ सुखं न प्रत्येति, कथं "तत्‌ प्रति कस्यचित्‌" कारणताम- 
वैति ? कायं (यै)प्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌. कारणताध्रतिपततेः । प्रत्येति चेत्‌ ; उक्तमत्र प्रवुत्तिनं स्या- 
१५ दिति~। यदि पुनन सिद्धतया अपि तु साध्यतया" तत्‌ प्रत्येति; तर्हिं साध्यतया असतः, तस्य च 
प्रतीतिरित्यतिसाहसम्‌ , इति कस्यचित्‌ सुखसाधनस्याध्रतिपत्तरन तत्र [प्रवृत्तिः । सुख इति चेत; 
न; तस्य दशेनेतरविकस्पद्रये पूववत्‌ प्रसङ्कः । तन्न कुतधित्‌ प्रवृत्तिरिति किं यवसात्मनः' 
इत्यादिना इति चेत्‌ ; अव्रोच्यते-टच्यदक्नेन पूर्वोत्तरश्चणयोरदशने ्वीभ्य तस्य॑" ङतस्टयर्तीप्रति- 
पतिः चतः प्रत्यक्षसिद्धा क्षणिकता स्यादिति नेदं सुभाषितम्‌- %““्द्‌ यथावभासते तत्तथैव 
¢ 4 ~. 4 * भ, ^ 
२० परमाथसद्‌ व्यवह(राचतार यथा नीरं नीरतया भासमानं तथेव तद्‌व्यवहारावतारः 
[अव] भासन्ते च भावाः क्षणिक्रतया।'” इति ¡ अथ रईस्यद्शनेन तंयोशोनम्‌ ; द इ्यसमकाकता 
तथैव पराभ्युपगमात्‌ । "तयोरपि पुनः अन्याभ्यां पूरँत्तरश्चणाभ्यां ° रय (जु) ततापरतिपत्तौ 
~ भ (५, म अ) ] [न वि (~ [= ९.० >, 
न्ययोरपि तेनं ` दशनं पुनः तयोरपि [२३क] ततोऽन्याभ्यां ऋदय (चुख्य) ताप्रतिपत्तौ दशनं तेन 
तयोरित्येककाट्ता सकल्सन्तानक्षणानामिति निव्यताप्रतिपत्तिवत्‌ क्षणिकताग्रतिपत्तावपि युगपत्‌ 
२५ जन्ममरणावधिदश्षाप्रतिपत्तिरिति तदेव जातो सतश्च स्यात्‌ । अथ टदयस्य दृशचैनेन यथास्वकालं 
तयोदैशंनम्‌ ˆ ; सुखस्यापि तथैव “्ददयोनमिति न हदये तत्साधने प्रबरत्तिविसोधः। 

(* चिन्र्नानम्‌ । (२) क्रमेण एकः भस्मा नानापर्यायान्‌ न व्यास्नोत्ति न वा जानति दति 
कथनं परमाइचर्यकरम्‌ । (३) कारणकार्यभावप्रतिपत्तिः । (४) पूर्वोत्तरपययव्यापिना भाव्मना' तत्प्रति. 
पत्तिसंभवादिति भावः । (५) सुखे । (६)जखयर्थस्य । (७) { एतचि्ान्तगंतः पाठः पुनस्क्तो भाति । 

(य [॥ (० 
८) प्रच त्तेदच । (९) जखादेः । (१०) प्रतीतिः । (११) सुखं प्रति । (१२) जटा्यथंस्य । (१३) तर्दव - 
सुखप्राकषेः । (१४) निप्पायतया । (१५) सुखसाधने । (१६) पू्वोत्तरभ्याम्‌ । (१७) मध्यक्षणस्य । (१८) 
रदितत्तारततिपत्तिः, उवृदिर दिसायामिति रीधादिधातोः निप्पन्नमिदं गणकार्यस्यानिस्यव्वात्‌ । (१९) 
उटव्यम्‌-परु० २ टि० १०1 (२०) मध्यक्षण्रवयक्षेण 1 (२१) पूर्वोत्तरक्षणयोः प्रत्यक्षम्‌ । (२२) तर्द पूर्वा- 
त्तरयोः वर्तं मानक्षणापत्तिः। (२३) पूर्ात्तरयोरपि । (२४) वुव्यत्ता क्षणिकता, रद्ितता वा । (२५) मध्य- 
क्षणदुशनेन । (२६) प्ंस्य पूवस्मिनू. क्षणे उत्तरस्य च उन्तरक्षणे । (२७) भविप्यति निष्पायव्वेन । 


# ० 


४ 


१ 
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भ 


वहमरः तथा अक्रारावरषदखनात्‌ देतुताव्यवदायोऽपि साध्यते दति सूक्तं दयवसाथात्पन 
रत्या 1 

नयु यदुक्तम्‌-*नान्यथा क्षणिकादिवत्‌? इति; तत्र यदि नाम निर्विकल्पदषटः क्णि- 
काद संस्कारादिनं जायते, तथापि नीददां जायते दृष्टत्वात्‌ । न च टृष्टमन्यथा कतुं शक्यम्‌ । 


, न च ष्ददनम्‌' इत्येव सर्वत्र स्वगोचरे संस्कारादिदेतुः; अन्यथा व्यवसायात्मकमपि' त॑था इति 


ग्रदीत््र॑वदटरकादिविस्मरणादि न भवेत्‌ ।. अथ तत्‌ दशेनपाटवादिकमपे्रते; प्रकृततमपि तथेव अपे- 
क्षते इति तदभावान्न श्रणिकादो संस्कारादिः, अँन्यत्र तु अस्ति शविपयैयादिति चेत्‌ ; अव्रोत्तरमाह- 
दशनेत्यादि । प्रतिपत्तिगरव (व) दस्चनपाटवमिति। तच सारादिकाय सामभ्यप्‌ , सुहयः 
चेतसि परिमनम्‌ अभ्यासः, तौ आद्री यस्य प्रक्र णादेः स॒ तथोक्तः तस्मात्‌ रएसजातीय- 
संस्कारस्म्रतिग्रनोधे दः पूवेददोनगोचरः स चासौ सजातीयश्च सदः उत्तरविशेपेण, . उप- 
टक्षणमेतत्‌ , तततः तेनेकोऽपि ट्ट इत्युच्यते, तत्र संस्कार स्मृतिश्च तयोः प्रबोधे उत्पादे अभ्यु- 
पगम्यमाने । किमन्तरेण !? इत्यत्राह-स्वभावव्यवस्ायमन्तरेण दशंनस्य स्वरूपभूतनिणेयमन्त- 
रेण संस्कारस्प्रति [२४] वचनमप्युपटक्रृणमिति प्रत्यभिज्ञानादिपरिप्रहः । तत्र किं स्यात्‌ ! 


इत्यत्राह-श्णभङ्गादावपि आदिदव्देन स्वगेप्रापणसामर्ध्यादिपरिपहः, न केवटं नीटाद इति 


, अपिदरव्दाथः, लिङ्कानुसरणं देतवा्रयणम्‌ रक्तमनुपपन्नं प्रत्यक्षत एव तत्सिद्धेरिति मन्यते । 


त एतत्‌ १ इत्यत्राह-तद्‌ विशेषात्‌ तस्य दन (क्योन) पाटवादेः अविरोपात्‌. क्षणमङ्गादावपि । 
निददयोनमट-नीलादिवत्‌ तत्रैव (तत्रेव) तदिति । नदि दशनं स्वविषये भौटवेतरात्मकं तदप्र- 
संगात्‌. (अतिप्रसङ्गात्‌ ) । अभ्यासोऽपि सुहयः क्णिकदनस्य तद्िकल्पस्य वां वत्तिः सौगतानां 
विदयते, तथा अर्धित्वादयोऽपि । न च तेतर र्व्मथोधः । तन्न तत्कार्यम्‌ । प्रयोगश्चात्र-यस्मिन्न- 
विकलेऽपि यन्न भवति तन्न तत्कायम्‌; यथा अविकटेऽपि चक्रादाो अभवन्‌ पटो न तत्कायैः, 
अविकटेऽपि च दद्रंनपाटवाभ्यासादौ न भवति श्षणिकादौ संस्कारादि [:]इति । विपर्ययप्रयोगः- 
यसिमिन्न विकटे यद्‌ भवति तत्‌ तस्य कार्यम्‌, यथा अविकटे चक्रादौ भवन्‌ घटः तस्य कायैः, भ- 


वति च निणयेऽविकटे संस्कारादिः इति । नु 'ददौनपाटवादेः? इत्यस्तु '"किमभ्यासग्रहणमिति 


(9) जानम्‌. । (२) संस्कारादिदेतुः स्यात्‌ । (३) प्रघटकं प्रकरणम्‌ । (४) व्यवसायास्मकं ननम्‌ । 
(“) निर्विकट्पकदर्शनम्‌ । (६) पाटवादिकमपेश्षते । (७) नीखादुौ । (¢) पाटवाभ्यासादिसद्धावात्‌ । 
(९) तुरखना~“्येपां तु पुनरभ्यासपारवादुयो निदचयस्य देतवः सन्ति ते मदामतिशक्त्यः*“"*-प्र ° वार्तिकार० 
प° २९८० । व्यथा श्ष्रस्याक्ारोऽभ्यासपाटवादिप्रत्ययान्तरसापेक्षो विद्नोपम्तस्य ग्रहणात्‌ । न हि टष्टमिध्येव 
विकल्पेन गद्यते ; दृ्नाऽविद्नोपात्‌ सर्वाकारषु विकल्पो दृयश्रसङ्धात्‌, अपि तु कटिचदेव अभ्यासादि्रत्यया- 
पेक्ष इत्याकारग्रदणेनाच्टे ।**-देतुवि० टी° प° २६ । ध्यथानुभवमभ्यासपाटवादिप्रस्ययान्तरतष्टकारिणां 
विकल्पानासुदरयात्‌ ।**-देतृवि ° दी° प्र० २२ । “लथ मतम्‌ अभ्यासप्रकरणनुद्धिपार वार्थिव्वेभ्यो निर्विकस्प- 
कादुपि द्नान्नीटादौ संस्कारः स्मरणं चोत्पद्यते न पुनः शणिक्रादौौ तदभावाद्‌ ।*-प्रमाणपण प° ४। 
प्रमेय्त० प° ३३. । स्प्रा० र० प्र° ८४ 1 (4०) पाटवन्च । “पारवं तीक्ष्णता बुद्धेः इति, प्रकरणात्‌ आदि. 
द्र्दरात्‌ प्रत्यासत्तितारतम्यादेग्रहणम्‌*-देतुचि° ठीकालो० प्र॒०२७१ । (१ ५नीटादां दव । (१२) नीखादौ 
पाटवम्‌ क्षणिकादौ च अपाटवमिति । (5३) क्षणिकाद्‌। । (४४) संस्कारस्द्रततिप्रवोधः । (१) भग्यास' 
पाटवादिकार्यम्‌ 1 (५६) किमर्थम्‌ 1 
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न निधिनोति क्षणभङ्गादिकम्‌? इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तच संस्कारादिमान (न्न) भवति 
जनः इत्यथैः । तस्य उत्तस्माद-त्यसमञ्जसम्‌ इत्यादि । इत्येवं प॑स्मतम्‌ असमञ्जसम्‌ अयु- 
क्तम्‌ । कुत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-सर्ेथा सर्वप्रकारेण साटस्यासंभवात्‌ , पूर्वत्तर्णयोः सारूप्य- 
संभवनाया अपि विरहात्‌ । तथाहि-पूवपूवैनित्यसमारोपक्षणाद्‌ उत्तरोत्तरसमायोपक्षणो यदि 
सर्वार्मना सदो जायते तेन तर्हिं पूवततक्षणवत्‌ उत्तरस्यापि उत्तरतरश्रणोत्पादनस्य साम्यम्‌ , 
एवसुत्तरोत्तरस्येति आसंसारं न क्षणोपरमः । नहि अनुनानेन पूँवसिमिन. समर्थं उत्तरं कर्यं 
निवारयितुं शक्यते, तस्मिन्‌ सति अववर्यभावात्‌ । नापि तत्सामध्येम्‌; सतो निवारणायोगात्‌। 


“तस्य शक्तिरशक्तिवा या स्वभावेन संस्थिता । 
निरशत्वाटधिकिसास्य (नित्यह्वादचिकिर्स्यस्य) कतां क्षपयितुं क्षमः । "' 
[प्रण्या०२] 


एवं सवेभावेषु वाच्यम्‌ । वथा [२६क] सति चरमक्षणाभावः स्यादिति चेत्‌; अयमप- 
रोऽस्य॑ दोपोऽस्तु । तन्न पूर्वोत्तरतत्समारोपक्षणयोः तत्त्वे” नैव उत्तरकायैजननसामर्थ्येनापि साद- 
र्यम्‌ । अपि च, यथा पूवस्य उत्तरं प्रति कारणत्वम्‌ , एवं चेत्‌ “तस्यापि " तत्मरति कारणत्वम्‌ ; युक्त 
सर्वात्मना सादर्यम्‌ । न चैवम्‌, आत्मनि अर्थक्रियाविरोधात्‌ ¡ अथ पूर्वस्मात्‌ तत्समासेपक्षणात्‌ 
क्षणक्षयानुमानसहायाद्‌ "अपरोऽपरजनने '* असमर्थोऽसमर्थ॑तरोऽसमथंतमो जायते ; तर्हि [ न ] 
"“तत्समासोपत्वेन सादर्यम्‌ उक्तप्रकारेण । अन्यथा छतिति (भवति) निर॑शवादहानिः । एवं सर्वत्र 
योज्यम्‌ । ततः सक्तम-सर्वथा इत्यादि । एतदुक्तं भवति निरंरौकान्ते सदृशापसोत्त्त्यभावेन 
विप्रढम्भामावात्‌ ' "तदवधारणं स्यादिति । 

नलु मा भून्‌ पू्ीपस्योः समानधमान्वयः सारय वेटश्षण्यानवधासणं तु स्यादिति चेत; 
अत्राह-येलक्षण्य इत्यादि । ्रैलक्षण्यं पूर्वोत्तरयोः वेसदर्यं तस्य अनवधारणे अतिग्रसङ्गः। तथादि- 
तदनवधारणं प्रसग्यप्रतिपेधरूपम्‌ ,पर्युदासरूपं वा स्यात्‌¶ प्रथमपक्ष "तदवधारणाभावमात्रमनवधारणं 


कथं साद्टर्यं विप्ररम्भदेतुरवां १ अन्यथा खरशङ्गादिकमपि स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि किं तद्‌ बैलश्रण्यावधा- 


(१) “सद्कापरोरपत्तिविप्रलब्यो वा, सद्शचे हि तदेवेदमिति बुद्धिचैमजे । ˆ" "अत्रापि सद्कापरोव्प- 
त्तिविप्रलन्धो टलपुनर्जातकेदानखाद्वि वत्‌ '"-प्र° वातिका० २।२०९ । “तस्म।त्‌ सद्दापरभावनिवन्धन 
एवायं केशकदली स्तस्वादिष्विव आकारसाम्यरतामात्रापह्तह्दुयानां जन्त एव तचस्याध्यरवसायो मन्तव्यः“ 
(प° ८६) सस्दापरमावग्रदङृतदच अरवाग्दां नानामेकस्वविश्रमो दलपुनजतिस्विव नखकेदादिप्विति 
किन्नेष्यते । (प° १२०) ˆ सदशापरमावनिवन्धनं चैकतया प्रव्यभिक्तानं दलघुनजोतिप्विव केरनखादिपु 
इत्यत्र विरोधाभाव।दिति ।*-देतुवि° टी० पर १३६ । 'तुल्येव्यादिना भदन्तद्भगुक्षस्य परिहारमा- 
शङ्कते-तुट्यापरक्षणोर्पादाद्यथा निव्यव्वविश्नमः । अविच्छिन्नसजातीयग्रहे चेरस्थूरखविश्नमः ॥‡~ तच्वसं° 
इखो० १९७२ । (२) समारोपक्षणवत्‌ । (३) कारणभूतसमारोपक्षणे | (४) समारोपान्तरक्षणम्‌ । (५) 
निवारयितुं शक्यते 1 (६) साम्यनिवारणाभावे । (७) बोद्धस्य । (८) पूरव॑क्षणवर्तिव्व-उत्तरक्षणवर्तित्वरूप- 
भिन्नस्वमावव्वे 1 (९) यदि । (५०) उत्तरस्पापि । (१५) पूर्वं प्रति । (१२) द्वितीयः समारोपक्षणः । 
(१३) दृतीयसमारोपश्चणजनने 1 (१४) तयोः पूर्वोत्तरयोः समान्तमारोपव्वेनापि सा्द्यं नास्ति दध्यर्थः। 
(१५) क्षणिकत्वावधारणं प्रवयक्षत एव स्यात्‌. । (१६) वरक्षण्धरावधारणाभावमाव्रम्‌ । 


[~ अक 
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दवत्‌ इति । पूर्वं सुप्तः पश्चात्‌ प्रवुदधः सन्तानः स दव तद्रत्‌ । [२७ एतदुक्तं भवति-यथा 
स॒प्रपश्चात्तः (प्रस्य पश्चात्‌) प्रबुद्धावस्था तथा प्रक्ृतमपि इति । अत्रेदं विचायते-कोऽयं सुप्रो 
नाम ¶ स्वप्नदरषी निद्राक्रान्त इति चेन्‌; न तस्य प्रकृतसमत्वा (वम्‌ ) । दरति चेत्‌ ; तस्य यदि 
निर्विकस्पं दानम्‌ , अतोऽपि प्रबुद्धः तथाविघदरनवान.; न प्रकृतस्य तेद्धवति । स्मृत्यादिमान्‌; 


५ साध्यसमता | न च परेण तस्यं दृदौनभिप्यते अचेतनत्वोपगमात््‌ । अथ चेतनारहितं युप्रमिल्यु- 
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च्यते, न तस्मात्‌ प्रवद्ध, जाग्रदशातः वंदभ्युपरमात्‌ । कथं परसम्बर्धनिदशेनमेतत्‌ प्रदरिीत- 

मिति चेत्‌ न; अन्यथा व्याख्यानात-सुप्र इव सुप्तः स्वलक्षणासाक्षात्करणात्त. युगतस्मालुमान- 

दरः (सुगतस्य ्चुमानदशा) विशेषः प्रबुद्ध इव प्रबुद्ध; सर्व॑दरयैवस्थामेदः, ततो न दोषः, 
भात्‌ ¢ 

परेणापि अनुमानात्‌ सुगततत्वोपगमीत्त्‌ । चेच्छच्दः पराभिप्रायसूचकः । अस्योत्तस्माह-नाथं 

न „९ ४५ प्रनिर्येपे ¢. = = + [ ९ 
इत्यादि । नेति पृवपश्चनिपधे । अथदद्यनभाव्रेऽपि न कंवटं [तद्भावे] तद्‌ नुपङ्गात्‌ सजाती- 
यान्य (याध्य) वसायादययुपङ्गात्‌ । ऊत एतत ? इत्यत्राद-अ भेदात्‌ इत्यादि । 


[ अभेदात्‌ सददास्खत्यासर्थाकल्पधियां न किम्‌ । 
संस्कारा विनियम्येरन्‌ यथास्वं स्चिकर्षिभिः ॥६॥ 
यस्तुस्रभायोऽयं यत्‌ संस्कारः स्मर तिवीजमादधीत । ततः सहकारिकारणवशात्‌ 
समर तिवीलग्रचोधः स्यात्‌ । तत्र इन्दियाथेसनिकरयापिक्षिणः तत्मरवोधस्य अविक्ररपकरय- 
नायां पू पञ्चा दशनमनथकम्‌ । | 
क्रमेण योगपद्यन च सादरदयेकत्वयोः विकस्पवुद्धिः सददास्म्रति; परमतापेक्षया 
उच्यते । परस्य टि मतम्‌-परमाणव एकार्थक्रियाकारिणः अतत्सन्तानपरातरत्ताः स्वसमानाः 
परम्परया तस्या देतवः, तस्यां कर्तव्यायाम्‌ अभेदाद अविरोपात्‌ । केषाम्‌ ¢ इत्य्राह- 
अथाकल्पधियाम्‌ | अथोश्च अकल्पधियश्च तासाम्‌ इति । एतदुक्तं भवति- यथा [२८क] 
अनुभवात्‌ निरयात्‌ सद दस्छतसमत्ः तथा अथधादव तथधावधात्‌ साञ्स्तु इति | न चदृमत्र 
चोद्रम-' 'अर्थदर्नपूर्विका स्मरतिः सा कथं 'तंदभावे भवेत. १ अन्यथा सर्वत्र तदूनुपङ्ग इति । 


कथम्‌ ? यदि दि दगरेनगोचरे स्वरक्षणे जायते स्पतिः तदा * तसूर्विकेति स्यात्‌ , न चैवं सामा- ` 


(4) सुश्ठस्य ! (२) चेत्‌ । (2) सक्तस्य 1 (४) जा्रदृश्ाभाविचेतसः प्रबोधचेतसर उप्पत्तिस्वीका- 
रात्‌ । ““गादसु्तस्य विक्वानं प्रो पृवंवेद॒नात्‌ । जायते व्यवधानेन काटेनेति विनिद्धिचितम्‌ ॥*°-प्र० धार्ति- 
काट ०० ६८ । (५) वीद्धमतप्रसिद्धुदाहरणम्‌ । (द) सुगतत्वप्राकषिप्राक्षारमाचिनी श्रुतमयी चिन्तामयी च 
भावना अचर ऋमशः परायथनुमान-स्ाथलुमानरूपा याह्या । (८) न्न भावनामात्रत एव योगी भवति, 
अपि तु श्रुतमयेन वानेन अर्थान्‌ गृीस्वा युक्तिचिन्तामयेन व्यवस्थाप्य भावयतां तन्निप्पत्तौ यदवितथविपयं 
तदेव प्रमाणं तद्युक्ता योगिनः ।*-प्र° वार्तिकार० २।२८५ । शाद्दो योगिनां भावनाक्रमो विनिदिचये 
श्रुतमयेत्यादिनाऽभिदहितः*“*»-न्यायवि° ध० प्रु ६८ । शरृत्तस्यः श्रुतचिन्तावानू भावनायां प्रयुज्यते । 
धियः श्रुतादित्रमवा नामोभयार्यगोचराः ॥ “श्रुतमयी प्रज्ना हि चाक्षप्रमाणजो निङ्चयः, चिन्तामयी प्रन 
युक्तिनिध्यानजो निदचयः*--”-अभिघ० को० ६।५ । (८) उदू तोऽयमू-न्यायवि० चि ० प्र० घ्र° ५२० ॥ 
(९) निरंशात्‌ 1 (9०) सदशस्ख्रतिसंमवोऽस्तु। (१9) शपूव्रजुमवाम्यासान्वयय्यतिरेकालुविधायिनी 
स्तिः" प्र° वातिकराख० प्र ६१० | (१२) दुनाभावे । (३) अर्यपूर्विक्रा । 
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दद सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


यैर स्ट थम्‌ अत एव इन्दरिया्थ॑सन्निकपीपेभचितवादेव स्याद भवेत्त । कस्य 1 
च्यवसायात्मनः सरतः उति । नलु संख्ताराद्‌ वासनाऽपरनाम्नः ततसप्रतेः ` समये निर्वि- 
परया साः भवेत्‌, वेदाद्येऽपि कामायुपष्टुतक्नानवदिति चेत्‌ ; थत्राद-असंस्कार इत्यादि । न 
संस्कारस्य प्मोयः असंस्कारपरमोषः ` संस्ारसद्धावः तस्मिन्‌ हि रफुःटम्‌ "अत एवः &- 


, व्येतद््ापि सम्बन्धनीयम्‌ [सं] ज्ञानं समीचीनं संश्य।दिरदितम्‌ ज्ञानम्‌ । एतदुक्तं भवति- 


संस्कारमात्रभावि निर्विपयम्‌ , न चेद तथा, अर्थदिरपि कारणस्य प्रतिपादनात्‌ । दद्यते टि 
तथाविधं समीचीनं स्वभ्यस्ते क्षणभद्गादिवत्‌ जलदा । नज न वेदाद्यं व्यवसायात्मनः स्मृतेः 
किन्तु द्र॑नस्य रतत्राध्यारोपात्‌ न रस्या इति व्यपद्विशाति । तटुक्तम्‌- 
%“"मनसोघुं ग पदुवृत्तेः सविकल्पाऽविकरयोः । 
विमूढो रघुधते्वा तयोरेक्यं व्यवस्यति ।।'' [भ वा० २।१३३] 
इति चेत ; अव्राह-नापि पद्यताम्‌ इति । "अत एवः इत्येत्तदत्रापि अयुवै- 
नीयम्‌ । ततोऽयमर्थो भवति~-यत एव इन्द्रियाथंसननिकर्पापिश्वी रतत्मवोधः किमविकल्पकल्पनया ! 
अत एव यस्य तां (पदयर्ता) सल्श्रणं विषयीक्ेतां दानानां नापि नेवम्‌ अवैरयमिवि । 
इदमत्र तात्प्थम्‌-यथा जयाकुुमेयु रक्तत्वं तथा यदि दनेपु वेशय विनिदिचतं स्यात्‌ ता 
न्यत्र तंदृध्यासोपात प्रतिभातीति [२९] शक्यं वक्तुं नान्यथा अतिप्रसङ्गादिति । 
कारिकार्थं विद्रण्वन्नाद-व्थवसायार्मन इत्यादि । [व्यवत्रायात्मनः] निर्ण॑यसभाव- 
स्य सुस्कारप्रत्रोधस्य संस्कारस्य वाखनापरामिधानस्य यः प्रकृष्टः समीचीनो बोधः चेतनापरि- 
णामः तस्य अक्षा्थसन्निक्पपिश्रया स्वतो न याचितकमण्डनन्यायेन दानानां सम्बन्धि वंयधम्‌ 
अनुभवतः स्वीक्॑तः को विरोधः न किचित्‌ । ऊत एतत्‌. १ इत्यत्राद-कारणसामया इ 
त्यादि । सुगमम्‌ । ॑सपेभया उदसुक्तम 1 "भावतः पुनः आवारणधिगपादू (**आवरणविग- 
माद्‌) वशद्यमिति । 
न स्वाथेयोदयेत्‌ प्रत्यश्रं सविकर्पकं स्वाभिधानसंसष्टयोरेव मादक स्यात. › तदमिधा- 
नयोरपि ाभिधानसंख्टयोः इत्येवं युगपदनेकामिधानप्रतीतिप्रसङ्गः अचुभवविरद्धः । प्रयोग 
र्चात्र-[यत्‌ | सविकल्पकं क्तानं तदमिधानसंदछ्राथ्रादकं यथा नीटमिदमिति क्ञानम्‌ , सविकल्प- 


, क च प्रत्यक्नुमिति चेत्‌ ; अयुक्तमेतत.; अनंकान्तिकलत्वात्‌ हेतोरिति दर्यन्नाद-सदखा इत्यादि । 


[ सददास्वार्थभिखापादितस्छतिनीप्यभिलापिनी । 
वतैवाविकर हिव [9 
तावतंवाविकल्पत्वें तुच्छा धीः स्याद्धिकस्पिका ॥८॥ 


किञ्चित्केनचिद्धियिष्टं श्रद्यमाणं विदोपणविरोप्यतत्सम्बन्धादिग्रहणमन्तरेण न भ- 


(न ¢ ^ £ (५ धानस्म्रतिरनभिटापिनी [प [न [क [अ ^ [3 
व्ितुमरदाव । ततः प्रत्यक्स दगशाधथामधानस्म्रातरनाभट अभिलापादिविपया सेद्धा। 


(१) सदया्छतेः । (२) स्तिः । (2) स्मरणादिकम्‌ । (४) स्तौ । (>) “नः दति निरर्थं कमच्र । 
(६) सुते; । (७) संसकारपवोधः। (८) विकव्ये । (९) निचिकद्यारोपात्‌ । (५०) वद्धापेश्चया । (११) 
परमार्थतस्तु । (१२) लानावरणक्चय-क्टयोपदामान्यामेव जने वैदायं भवति । (१२) वीद्धः। 


३८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ षत्यक्षसिद्धिः 


अभिटापसंसगेरहिता अभिरपादिविपया सिद्धा । तदनभ्युपगमे दोपमाह-तद्‌ इत्यादि । 
तस्य स्मर्यमाणस्य अभिखपस्य योऽन्योऽभिरापः तस्य अपेक्षणे अङ्गीक्रियमाणे अनवचस्था- 
प्रसङ्गाद्‌ अनभिटापिनी सिद्धेति । एतदुक्तं भवति-यदि अभिटापवती प्रतीतिः कल्पना तर्हि 
तद्विपरीता अकल्पना इति स्वर्पा धीः स्याद्‌ विकदिपिका इति । 

८ एतत्‌ परिहरनाह परः-अभिलापः इत्यादि 1 अयिख्प्यते येन यो वा असौ अभि 
लापः शरब्दसामान्यम्‌ अर्थसामान्यं च, तेनं अर्थस्य तस्य वा शब्देन संसर्गो योजनम्‌ 
तस्मे योग्यः प्रतिभासो यस्याः सा तथोक्त प्रतीतिः संवित्तिः कस्पना इत्येवं विरोपणात्‌ 
कारणाद्‌ अदोपः स्वल्पा धीः स्यात्‌ विकल्पिका" इत्यस्य दोपस्य अभावः । प्रत्यक्षसदश्ना- 
भिटापस्मृतेरपि कलपनात्मकत्वादिति । इत्येवं चेत्‌ शब्दः पराभिप्रायसूचकः । अवाह अचायेः- 

१० स्वां इत्यादि । स्वं च अर्थश्च स्वस्य वा अर्थः तस्य वा सुन्निक्ं इन्द्रियेण सम्बन्ध; तेन 
जनितः स वासौ [३१] निर्भासविक्ेपश्च निरंश्षपरमाणुनिभासः तस्य वैकरयम्‌ अभावः, 
प्यदासविश्वया स्थूटैकम्रतिभास एव तद्वेकल्यं तद्व्यतिरेकेण तदपदयाय न तद्विरोपणार्थं विशेष- 
णामिधानामिधेयम्‌ उत्पक्षामहे इति किन्तु तदेव पर्यामः । ततः किम्‌ ततः तस्मात्‌ तद्धिदोष- 

णार्थात्‌ कि दूषणमित्यपरः 


९५ अत्र आचायैः प्राद-पशयन्‌ इत्यादि । 
[ पंद्यन्‌ स्वलक्चषणान्येकं स्थुलमक्षणिकं स्फुटम्‌ । 
यदूत्यवस्यति =, + 
्यवस्यति येरायं तद्धिद्धि सदरस्परतेः ॥९॥ 


स्वलक्षणानि स्वयमभिपतक्षणक्षयपरमाणुलक्षणानि पश्यतोऽपि केवलमेको हि 
ज्ञानसननिवेशी स्थवीयानाकारः परिस्फुटमवभासते । यदि तुभ्यं रोचते । प्रृतसद्श- 
तेखि अव्याप्रताक्षवुद्धायग्रतिभासनात्‌ । शब्देरच सद्याकारमरब्दं स्मरत्येव । तस्याश 
प्रामाण्यं युक्तम्‌ । न हि तयाऽ परिच्छि्य अथेक्रियायां विसंचा्ते । अनधिगतार्थाधि 
गन्तृत्वाभावादयुक्तम्‌, इत्यत्रोक्तम्‌। तत्सखचयलक्षणे प्रमाणे अन्यतरस्यापि प्रामाण्यासंम- 
वात्‌ । तदशाब्दमविसंयादकं सद्शस्परणमरिति संहतसकरुविकरपावस्थायां तथेव प्रति- 
भासनात्‌ । तदथदशनयुपनिपत्य स्वतः स्ति जनयत्‌ नानात्मनान्तरीयकमाकारं पुर- 
२५ स्क युक्तं तदर्थवत्‌ । तदनं नासाधारणैकान्तमोचरं व्यापृताक्षस्य कदाचित्‌ कचित्त- 
येवाप्रतीतेः । नहि वदहिरन्तर्था जातुचिदसहायमाकारं पद्यामो यथा व्यावर्ण्यते तयैवा- 
निणयात्‌ । नानावयवरूपाद्यात्मन एकस्य परिणामिनो घटादेः वहिः संप्रतीतेः अन्तः 
चित्तेकाकारस्य एकस्य चित्रस्येव । न च तद्िपरीताथग्रकादकं किंिज्ज्ञानमस्ति यत्‌ 
मरकतं श्रान्तं स्यात्‌ । न हि तदेकान्ते स्यसदसःसमये अथंक्रियासंभवः । तथा सतिं 
२० कथमक्तणिकत्वे क्रमयोगपद्याभ्यामथेक्रियाविरोधात्‌ तीराद्िरकुनिन्यायेन ततः सं 


(9) वोद्धः । “अभिटापसं सगं योग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कद्पना ।*-~न्यायवि० १।५। (२) ्न्द्‌- 
सामान्येन 1 (३) अर्थसामान्यस्य । (४) उदू टतोऽग्रम्‌-न्यायवि० वि० प्र° णर ९८ | 


७० सिद्धिविनिश्चयसीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


एकत्वं हेतुफरभावमन्यं वा सम्बन्धं प्रतयेतुमदेति #'दिषसंवन्धसंवित्तिः" [अ० वार्तिकाल० 
२।१] इत्यादि वचनात्‌, नापि सच्म्‌ अदधेतोपगमात्‌ । तथा मध्यक्षणस्य पूवसृश्मनिरशकादा- 
ग्रहणे मग्नं न तदू द्र्वरभावत्वाक्षितुं (भावान्‌ वीक्ितु) क्षमते इति तेपामपि संव वात्ता स्यात्तं । 
न च तदंशक्ञान (नं) सामान्यत इति सवंशूल्यताप्रसङ्गः । स मा भूदिति स्तम्भज्ञानमेकम- 
५ भ्युपगन्तव्यम्‌, तर्ब मध्यभागे प्रवतैमानं तदूप्रहणाचुघरन्धमजहदेव उध्वधस्तथेगुभागेपु यथा प्रव- 
तते तथा मृततिण्डे प्रवर्तमानं तदु्रदणानुबन्धमजददेव क्र मेण रिविका [२ २क ]दीनि अवस्यतीति 
सिद्धम्‌-अक्षणिकं स्फुर वस्यति इति । शेपं परस्य दुख्चेष्टितं प्रदन्तन्यं दिशाऽनया } 
पूर्वकारिकायां सखद रोत्यादिना परकीयस्य हेतोः अनैकान्तिकत्वं दर्दितम्‌ › (तावतैव 
इत्यादिना #““करपनापोढम्‌?! [प्र० वा० २।१२३] इति क्षणस्य व्यवच्छेद्यामावः, अनेन 
१० रोकेन 'तदसंभवः इति विभागः । | 
कारिकां विदृण्वन्नाद-स्वलक्षणानि इत्यादि । स्वलक्षणानि कथम्भूतानि १ [स्व ]यम्‌ 
आत्मना सौगतेन न जनेन नेयायिकादिना वा अभिमतः अद्गीकृतो यः क्षणे क्षणे क्षय; नासो 
निरन्वयो न परिणामलश्रुणः षटकोणस्थानटक्षणो वा, तेन उपलक्षिता ये परमाणवः ते रक्षणं ` 
स्वरूपं येपां तानि तथोक्तानि । तानि किम्‌ १ इत्यत्राह -परयतोऽपि वीक्ष्यमाणस्यापि सोगतस्य 
९५ न केवछमपद्यतः केवलम्‌ एको हि ज्ञानसनिवेशः(शी) स्थवीयान्‌ आकारः परिरफुटमवभा- 
सत इति । नतु ' तथाविधानि स्वलक्षणानि पदयतः तथाविध आकायेऽवभासते इति विरुदढमेतत्‌। 
नदि नीरं पसयत; पीतं तथाऽवभासते इति वचन [म]चिरुद्र[म्‌ ] इति चेत्‌ ; न; अर्थापरि- 
ज्ञानात्‌। अयं हि अस्याथः-%“स्ि तारम्बनाः पञ्च विज्ञानक्राया' इति ' "परस्य राद्धान्तः । 
तत्र च यावन्तः परमाणवो न तावन्त्येव तदाकाराुकारीणि ज्ञानानि, *-सन्तानान्तरवद्‌ भेदात्‌ 
२० समृहादिग्रतीतिविखोपात्‌ , एकं तेपां ज्ञानं प्राहकमभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 तच्च '"अन्योऽन्यविविक्तानेक- 
परमाण्वरपिताकाराुकरणाद्‌ [३२] एव (एक) मुच्यते, एकः अनेकपरमाण्वपितमभिन्नाकार- 
साधारणः । हि इति यस्मादर्थे, यस्मादेवं 'तद्चिस्घवादकं सदशस्मरणमस्ति' इत्यनेन सम्बन्धः 
अत्रापि "तत्‌! इत्येतत्‌ तस्मादर्थे दरटन्यः । कथम्भूतोऽसोौ ? इ्यत्राह-ज्ञानसनियेसो (शी) 
भेदविवक्षया परमाणुभिरर्पिता ज्ञानस्य आकारा ज्ञानानि सम्यक कथच्चित्तादात्म्येन निवेष्टु 
२५ सीरः सन्निवेश । पुनरपि कथम्भूतः १ इत्यत्राह-स्थवीयान्‌ स्यू खरः । ननु कारिकायाम्‌ 'स्धूं 
च्यवस्थतिंः इति वचनाच्‌ नातिसायिकस्य (नातिक्ञायिकस्य॑') श्रुतिः वृत्तौ तु “सास्ति तत्कथं 


(१)"नेकरूपप्रवेदुनात्‌ । दयोः स्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेद्‌नम्‌ ।*दति दोषः। (र)प्रव्येतुमर्हति । 
“विचार्यमाणं सक्ररुं विशीर्यते नाद्र॑तादपरं तचमस्ति 1**-प्र ° वातिक्राट° पृ० ३१ । (2) दर्शनम्‌ । (४) 
पूर्वा त्तरादि । (“> अस्षच्वं स्यादिव्यर्थः । (६) इतरनिरपेश्षं सत्‌ स्वरूपं रभते, इत्ति अस्तित्ववि 
मिव्यर्थः । जथवा सामान्यवत्‌-समान्यम्‌ जन्तिल्वं तद्रूत्‌ अम्तिस्वदालि द्र्य; । (७) स्थूलस्कन्धर्सनम्‌ । 
(4८) स्तम्भन्वानमेकम्‌ । (९) जभिवानतं खटा ग्रादकस्वे साध्ये सचिकलट्पकत्वादिति हेतोः। (१०) क्षणिक 
स्वलश्चणग्राहकनिविकल्पप्रव्यक्षासंमवः । (११) क्षणक्षयपरमाणुलक्षणानि । (१२) वौद्धस्य । दृषटव्यम्‌- 
०३९ दि०२ । (१३) विभिन्पुरुपन्नानवत्‌ । (५४) परस्परविभिन्न । (१५) अतिशय वाचिनः प्रव्ययस्य । 
(१६) अत्िरायेन स्वरू इति स्थवीयान्‌ इवय अततिदायार्थस्य श्रुतिः व्रृत्तां वर्तते । 


४२ । सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


अयुक्तमिति, दर्शनेन अनधिगतोऽपरिच्छिन्नो योऽथः तस्य अधिगन्दरत्वाद्‌ ( त्वाभावात्‌ ) 
अयुक्तं प्रामाण्यमिति; अत्रोत्तर्माद-अव्रोक्तम्‌ इति । अत्र पूकेपक्षे उक्तम्‌ उत्तरम्‌ #“अन- 
धिगत'' [सिद्धिवि० प्र २४] इत्यादि । 
“श्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ [शर०्वा० १।३] इत्यादि #अन्यतः प्रवृत्तौ अविस- 
५ वादनियमाऽ्योगात्‌" [सिष्धिवि० व° १।३] इत्यनेन “ज्ञातारथ" [भर० वा० १।७] 
त्यादि च #““अनधिगरतार्थाधिगन्त्र प्रमाणमित्यपि" [सिद्धवि °वर” १।३] इत्यादिना च 
प्रत्येकपक्षे निराकरत्य ३ 'समुत्तरम्‌ अनधिगतेत्यादि प्रमाणमविसंवादिज्ञानामित्यादि अन्यतः 
्रवरृत्तावयिसंवादनियमायोगात्‌ $ समुदायपक्षे निराकवन्नाह-तत्सयुश्चय इत्यादि । तयोः 
क“श्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌'” (रण्वा १।३] ऋ“अज्ञाता्ग्रकाशो वा [्रण्वा० १।५] 
१० इत्येतयोः समुच्चयः समुदायः स एव लक्षणं प्रमाणस्य यस्य तस्मिन्‌ प्रमाणे अङ्गीक्रियमाणे ˆ 
प्रत्यक्षलुमानयोमध्ये अन्यतरस्य प्रव्यक्षस्य अनुमानस्य वा अपिषब्दाद्‌ योरपि [३४क] 
प्रामाण्यासंमवात्‌ , (तस्याश्च प्रामाण्यं युक्तम्‌" इति सम्बन्धः । तथादि-पररस्य प्रत्यक 
अज्ञाताथंप्रकारोऽस्ि न तु अविसंवादः, तत्रं स्ार्थयोः विप्रतिपत्तिविषयत्वात्‌ । अनुमाने 
अविसंवादोऽस्ति न पुनः अन्नातार्थ्रकाशञः, व्याप्िप्राहकन्ञानगृहीतगोचरत्वात्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌- 
९“ #“साकस्येनादितो व्याप्चिः"” [सिद्धिवि० ३।३] इत्यादिना । 
प्रकृतमुपसंदर्नाद-"तद्‌' इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अचाब्दम्‌ शब्दानाम्‌ 
दरदं शाब्द तत्कायैमिति यावत्‌ ,न शाब्दम्‌ अक्षजमित्य्थः । अचिसंवाद्कं खयम्‌ अध्यवसि. . 
ताथप्रापकं सदरस्मरणं युगपत्‌ क्रममाविभागसाधारणाकारक्ञानं पसप्रसिद्धधा 'सदशस्मरणम्‌! 
उच्यते अस्ति विद्यते । ननु चेदं नाधजं किन्तु मानसं संहतसकर्विकल्पावस्थायाम्‌ अश्षजस्य 
२० अन्यथा दशोनादिति चेत ; अत्राद-संहत इत्यादि । संहताः सका चिकरपा यस्याम्‌ अवस्थायां 
तस्यामपि न केवलम्‌ अन्यस्यां (तथैव उक्तप्रकारेणैव प्रतिभासनात्‌ खार्भयोः इति । नु यदि 
सा अवस्था; कश तथैव प्रतिभासनम्‌ ¢ तच्चेत्‌ ; न साऽवस्था, तथाप्रतिभासस्य विकल्पात्मक- 
त्वादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , तथापि ततोऽन्यस्य विकस्पस्य अभावात्‌ संहृत" इत्यादि वचनम्‌. । अथवा 
पैरपेश्चया इदमभिधानमित्यदोपः । परेण हि याऽसौ तदवस्था उपवर्भिता %“^सुहृत्य सवतरिचि- 
२५ न्तम्‌ ?' [्र०वा० २।१२४] “त्यादिना, तस्यामपि तैव प्रतिभासनादिति । अनेन सेव नास्ति 
इत्युच्यते । ततो निराकृतमेतत्‌ [३४] यदुक्तं परेण-‰““यद्‌ उपलन्धिरक्षणग्राप्नं यत्र 
नोपलभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति यथा प्रदेशविशेषे षटः, उपरन्िलक्षणग्राप्नार्च करपनाः 
संहृतारोपविकट्पावेस्थायां दुच॑ने नोपरुभ्यन्ते! इति । कथम्‌ १ प्रत्यक्षवाधितत्वाच्‌ पक्षस्य । 
(9) “जक्तातार्थप्रकाद्यो वा-प्रग्वा०। (२) {षतचिद्वान्तगंतः पो द्विरिखितः। (३) “तस्ादन~ 


धिगता्ं विपयं प्रमाणमिव्यपि जनधिगते स्वलक्षणे इति विदो पणीयम्‌ ।*-देनुवि० प्र ५२। “तत्राप्य 
विसंवादग्रहणात्‌ 1० वार्तिका ० ्र° ३० 1 “तस्मादुभयमपि परस्परघरपक्षमेव रक्षणं वोद्धभ्यम्‌ ।**- 
प्र° वा० मनो० १1८1 (४) बौद्धस्य । (“) निर्विकल्पप्रवयक्षे । (६) परिस्फुटरूपैण । (७) धिये । (८) , 
१ 1 (९) व॑नद्ध । (१०) “स्तिमितेनान्तरारमना । स्थितोऽपि चक्चुषा सूपमीश्चते साऽक्षजा 
मतिः 1*` इति दापः। 


९४ ` सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌  [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


तस्पसङ्गसाधनम्‌' । न चेह तदस्ति आकारान्तराजुकारित्वस्याप्यविरोधात्‌ । अर्थसिद्धिरन 
स्यादिति चेत्‌; तथैव अविकर्पसिद्धिरपि । न चेवं नीटादिविकस्पस्य गृहदीतद्ादित्वम्‌ › इति न 
युक्तम्‌ %““अज्ञातार्थ!' [प्र०वा० १।७] इत्यादि । यदा चेवं व्यवदारी वदति यथा मम ज्ञाना- 
दनुतन्नः अंतदाकाराुकारी वा अर्थः तस्य कारणम्‌, तथ। अर्थादुत्यन्नम्‌ अतदाकारं जानं तरस्य 
९५ ग्राहकम्‌ ; तदापि कथं प्रसङ्ग साधनम्‌ १ ततः यितम्‌-तदथवत्‌ इति | तथा च यथा दयन तदर्था- 
ल्नायमानम्‌ अविकल्पकम्‌, तथा तदू दश्ैनादुख्यमानं स्मरणमपि इति विकरपवातापि गता, 
इति न युक्मेतत-#““पुनविंकरपयन्‌ किथ्िद्‌ आसीन्मे कर्पनेद्शी । इति वेत्ति [० 
वा० २।२२५] इति । न चा (न वा) स्मृतौ संहतारोपविकस्पावस्थाप्यस्ति, कल्पनापि तदा 
तथैव अन्यथा भवेत्त्‌ । अथ सामान्यावभासि स्मरणमिष्यते; दशेनमपि तयैष्यतामिति कथं रतद्‌- 
१० वस्थाभाविनी कट्पना न स्मयते इति भावः । 
उपसंहरन्नाद-तद्नम्‌ इत्यादि 1 यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ ददनं प्रत्यक्षं न असाधारणे- 
कान्तगोचरम्‌ असाधारण एकः असहायः अन्तो धर्मो गोचरो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ न । छत 
एतत्‌ १ इत्याद-व्याप्रताक्षस्य इत्यादि । व्यापएतानि ज्ञानजनने प्रणिहितानि अक्षाणि इन्द्रियाणि 
यस्य तस्य कदाचित्‌ संहृताशेषविकम्पावस्थायाम्‌ अन्यदक्षायां वा कचिद्‌ वदिरन्तर्वा तथेव . 
९५ [३६क] असाधारणगोचरप्रकारेणैव अप्रतीतेः दीनस्य इति पदघटना । एतदेव भावयन्नाह- 
न हि इत्यादि । दिः यस्यात्‌ न बहिरन्तवा जातुचित्‌ कदाचित्‌ असहायं परत्यनीकधमेरदितम्‌ 
आकारं वस्तुस्वरूपं पश्यामः यथा येन प्रकारेण व्याचरण्यते कथ्यते “परै इत्यध्याहारः । 
त एतत्‌ १ इत्यव्राद-तथवाऽनिणैयात्‌ [तथैव] वर्ितप्रकारेण अनिर्णयात्‌ अनिन्चयात्‌ । 
निर्णीतं च गृीतसुच्यते इति मन्यते । एतदपि छतः ¢ इत्यत्राह-नानावयवसूपा्यात्मनः 
२० इत्यादि । घट आदियेस्य शरीरादेः स घटादि; तस्य । कथम्भूतस्य ¶ अर्थस्य न क्षानस्य । 
छत एतत्‌ ‰ वहिः ज्ञानादन्यत्र टेदो संप्रतीते; निणेयात्‌ एकस्य न परमाणुसंचयरूपस्य अस- 
हायमाकारं नदि पश्यामः" इति सम्बन्धः | 
एवमपि च अवयवगुणेभ्यो भिन्नस्य र्तस्य संप्रतीतेः नेयायिकादिमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; 
अव्राह-नानावयवरूपाद्यात्मन इति । नाना अवयवाश्च ख्पादयश्च आत्मानो यस्य स तथोक्तः) 
२५. ते चद्यश्च जचलश्च अवरृताश्च अनाचरताश्च रक्ताश्च तद्विपरीता नष्टा [स्वा] ऽनषटाश्च अवयवाः नाना- 
वयवाः, तदात्मन्‌ः इति वचनात्‌ चट; पाण्यादिभिः चलः विपरीतैः अचः स इत्युक्तं भवति । 
कथमेकस्तथेति चेत्‌ ¶ "तथासंप्रतीतेः' इति व्रूमः । नहि “पाण्यायवयवचट्ने सं न चरति" 
इत्यत्रापि तथासंप्रतीतेरन्यत्‌ शरणमस्ति । ! “इयमेव प्रतीतिः, नेतरेति चेत्‌ ; न; [३६ख] 
(१) “श्रसद्गसाधनं परस्येष्य्या अनिष्टापादुनात्‌ 1*** साध्यसाधनयोर्व्याप्यव्यापकभावसिदधौ व्याप्या- 
न्युपगमो व्याप्रकाम्युपगमनान्तरीयकः व्यापकामावो वा व्याप्यामावाविनाभावी इव्येतप्रदर्यनफलम्‌ ~ 
प्रमेयक० ° “५४४ । प्र्ा० कन्दु० ट ०४३ । (२) त्तानाकाराननुकारी । (३) ज्ञानस्य । (४) अर्थस्य । 


८) अविक्रट्पकं स्यात्‌ । (६) संहृतादोपविकस्पाचस्या । (७) वद्धः । (८) जवयविनो द्रव्यस्य वा । (९) 
अवयवी 1 (१०) जवय वचटनेऽपि अवयवी न॒ चलतीत्याकारिका । 


४६ सिद्धिविनिश्ययरीकायाम्‌ [ १ परत्यश्चसिद्धिः 


विभागोपपत्तौ संयोगजसंयोगोपपत्तेः अयमदोपः। छत एतत ¢ कारणेन वियोगिना 'संयोगिना वा 
कार्यमवरयं वियुज्यते संयुज्यते वा यथा तन्त्वादिसंयोगिना तुर्यादिनौ पटादिरिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं 
यदि कार्यकारणयोः कथच्िदेकयं स्यात्‌ , इतरथा छैम्मकारकारणेनापि वियोगिना संयोगिना वा केन- 
चित्‌ सर्वं घटादि तत्कार्यं वियुच्येत संयुस्येत वा । (समवायिकारणेनः इति विोपणादयमदोपः, 
५ कथमदाः (मदोपः ‰) कायैकारणमेदेकान्ते समवायीतरकारणविभागकारणाभावात्‌ । समवायः 
तत्कारणमिति [३७] चेत्‌ ; न; तस्य निपेधस्यमान (त्स्यमान) त्वात्‌ %“्रत्यक्षं सयिक्रस्पक(द्प) 
च [सिद्धवि ०२।२६] इत्यादिना | अनिपेधेऽपि यथा विवद्षितयो; कायैकारणयोः' अन्तराटे 
समवायः; तथा घटादिजकुम्भकास्योरपि । अथ सम्बन्धाऽविरोपेऽपि ऊुतधित्‌ प्रत्यासत्तेः कित्रित्‌ 
कस्यचित्‌ समवायि नचित्‌ [संयुज्यमानेन] वियुज्यमानेन [वा] संयुज्यते वियुज्यते वा किन्चित; 
१० तर्हि तस्यौ एव कस्यचित्‌ केनचित्‌ तादात्म्यसिद्धेः किं समवायेन विभागजविभागेन संयोगज- 
संयोगेन च ? पाण्य(देश्च कुतध्ित्‌ केनचिद्‌ विभागात्‌ संयोगाद्या न षरं शरीरस्य विभाग शं) 
संयोग (ग) वा पयामः । तथापि तत्कल्पने एकमेव न किन्चित्‌ स्यात्‌ । अथ पाणिदरीरयोरपि 
सेदः ; कुतः ? विभागमेदात्‌^ अन्योऽन्यसंश्रयः-पाणिरारीस्योः मेदसिद्धेः विभागभेदसिद्धिः, 
अस्याश्च प्रकृतसिद्धिरिति । नापि पाण्याकादययोः पैरिणामविरोपव्यतिरेकेण परस्तयोर्विभागोऽस्ति 
१५ यः शरीराकादाविमागकारणं स्यात्‌, अन्यथा कारणविभागात्‌ कायैविभागात्‌ , कायैविभागस्य 
? "तदन्तरं तयोरेकताभयात्‌ स्यात्‌ , तत्रापि “तदन्तरमिस्यनवस्था । स्वरूपमेव ततस्तस्य विभक्त 
मिति चेतत; अन्यत्रापि तदस्तु । किच्च, यदि आकादादििना संयुक्ते प्रतीयमाने एव शरीरे ततः 
पाण्यादिविभागप्रतीतिः स्यात्‌, युक्तमेतत-%“पाण्याकाशविभागात्‌ श्ररीराकान्ञ-[३८क] 
विभागः ततः शरीराकारसंयोगनिवत्तिः 12 इति । न चेवम, तथा क्रमादुषटश्षणात्‌ , 
८० पाण्याकाराविभागकार एव शरीराकादाविभागदश्नात । नदि. कथित्‌ ' 'खादिना संयुक्त एव शरीरे 
मम ' ततः पाण्यादिकं विभक्तमिति मन्यते । उत्पपव्रशषतवेधवद्‌ आशुटरत्तः तदनु पटक्षणमिति 
चेत्‌ ; भवेदेवं यदि तत्पत्राणां स्वरूपदेशमेदवत्‌ तद्विभागानां स्वरूपकालभेदः ऊतथित्‌ सिद्धः 
स्यात्‌ , न चेवम्‌, प्रतीत्तिवाधनात्‌ । 
यत्पुनरुक्तं परेण--%““पाण्याकादयोर्विभागात्‌ तत्संयोगविनाश्चः" इति; तन्न सुन्दरम; 
२५ संयोगे सति विभागातुत्पादात्‌ तद्धिरोधिनि । यथैव दहि संयोगविरोधिनि विभागे समुत्पन्ने 
संयोगो नरयति तथा विभागविरोधिनि संयोगे स्थिते विभागों नोत्पद्यते ! न दहि श्ीतविसेधिनि 


भकृततंयोगस्य कमणः कालत्ययाभावात्‌ । कारणाकारणविभागाद्पि कथम्‌ १ यदा स्ते कर्मोस्पन्नमययवा- 
न्तराद्‌ विभागमकुर्वद्‌ भाकाश्नादिद्रक्ोभ्यो विभागानारभ्य प्रदैश्ञान्तरे संयोगान।रभतते तदा ते कारणाकारण- 
विमागाः कमं याँ दिदं प्रति काय॒रिस्भाभिुखं तामवेक्ष्य कायकिार्बविभागानारमन्ते, तदनन्तरं कारणा- 
कारणसंयोगाच का्यकायसंयोगाचिति 1 -प्रदा० भा० पू० ६७-६८। 

(१) “कारणमनंयःगिना दयकारणेन कायं मवर्यं संयुज्यते इति न्यायः प्रका भा० एर ४८५ । 
“कारणसंयोगिना कायं संयुज्यते" प्रदा कन्दु० प° १४९ । (२) ““पटसंयु्घतुरीवत्‌""-प्रदा० कन्दु 
प° १४९ 1 (३) निमित्तमूतेनापि । (४) तन्तुपरयोः । (4) प्रत्यासत्तेः । (६) भिन्नम्‌ । (७) तुखना- 
“"एुकदेशाश्चयत्वे तु यदेकस्मादु चिमागकृत्‌ । तदैवान्यत इव्यस्ति न विभागो विभागजः ॥?-न्यायम० प्रु 
१२३1 (८) चेत्‌ । (९) अवस्थाविद्रोप । (१०) विभागन्तरम्‌ । (१9) करादिना । (१२) खदेः। 


५) 


५ 
[५ 


४८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धि 


चित्रस्यमिति व्रूमः } विदोपानवधारणात्‌ , यस्वा सौरुप (यश्चासौ सूपोविेषः ङ्क 
त्वादिः सोऽस्मात्‌ नावधार्यते इति । न चेदमरूपं द्रव्यम्‌ उप(अनुप)रन्धिप्रसङ्गात्‌ 
वायुवत्‌ । उपलभ्यमानत्वाच तन्तुवत्‌ रूपाधिकरणम्‌ ।'' इति । 

एतेन यदुक्तम्‌- 


“चित्रं तदेकमिति चेत्‌, इदं चित्रतरं महत्‌ ।!। [प्र वा २।२००] इति 

एतदपि प्रत्याख्यातम्‌ ; चित्रराब्दस्य अँनेकाथंविपयत्वानभ्युपगमात्‌ । क तर्हिं वतते ˆ 
दरति चेत्‌ १ एकसिमन्‌ यवटे रूपे वतैते इति । तथा च प्रतिभासः-रावटो गौः शवरः खदु 
अख इति । कथम्‌ ? यदि दि शुक्छाश्चुक्टैः तन्तुमिजंनिते पटे नीलादीनि रूपाणि [३९ख] 
भिन्नानि वदूनि वर्तन्त; अपि तरिं ‰““र्माणि बहूनि युगपदेकसिमन्‌ द्रन्ये ण (न) वतेन्ते, 
सजातीये समानेन्द्रियग्राह्यस्रे एकद्रग्यस्मे च सति अविथुदरव्यत्त्तित्वात्‌ सूपवत्‌ 1 
इत्यत्र निद्र्डीनस्य साध्यविकलता । अथैकम्‌ ; नीलादयः क वतन्ते ¶ द्रव्ये चेतत; प्रकृतो दो; । 
तद्र. इति चेत ; केन सम्बन्धेन १ संयोगेनेति चेत्‌; तद्रूपनीखायो; द्रव्यत्वम्‌ । समवायेनेति 
चेत ; त्रयस्य द्रत्यत्वं नीटादिसमवायिकारणत्वात्‌” । व्रिरोपणीभावेनेति चेत्‌ ; रूपाद्योऽपि 
द्रव्ये तेनैव" वतेन्तं इति समवायाभावः । नीखादीनां द्रव्यादिषु अनन्तभौवात्‌ पदाथान्तरत्वम्‌ । 
तादात्म्येन चेत्‌ ; सिद्धं शशवसेकरूपवत्‌? ` इति । ततः स्ितम्‌-चलाचलसंयुक्तासंयुक्तत्व- 
प्रतिपादनाशम "एकस्य नानावयवात्मनः! इति वचनम्‌ , द्योः (चयैः) अवयवैः अदृशोश्च 


। (अद्रयेश्च) द ययेतरात्मकल्वप्रतिपादनार्थं च । , 


नन्वेवम्‌! ˆ एकतन्त्ववयवत्रहणेऽपि पटो गृह्येत, न चैवम्‌ , '“भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निक्ै- 
सहायस्य अययवीन्द्रियसन्निकपेस्य अवयब्युपछम्भछरन्त्वादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि अवयव- 
अवयविनोभे (नोभ) दैकान्तः, स तु नेतीति निरूपितम्‌ । एवं च न अवयवेन्द्रियसननिकर्पोऽनयः, 
अन्योऽवयवीन्द्रियसनिकपेः, येनोच्यते-“भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकर्पैसदायस्य अवयवीन्द्रियसननि- 
कपंस्य [ ०क | अवयन्युपलम्भकत्वात्‌' इति ; सा्ास्यस्य मेदनिवन्धनत्वात्‌ । यदि च, अव- 
यविन इन्ध्रियसनिकर्पाऽस्ति; कुतस्तत्र" जानं नोखद्यते ¢ कथमन्यथा समन्धकारादौ अवयवि- 
ज्ञानम्‌, नदि तत्र भूयोऽवयवेन्दरियसननिकर्पोऽस्ि सालोकादिपरदेदावत्‌, इतरथा तच्ज्ञानेऽस्पटता- 


(१9) ख्पस्ममवायस्य चश्चुपप्रव्यक्षहेतुव्वात्‌ । (२) अनेकरूपविपयव्वास्वीकारात्‌ । (३) चित्रशव्दः । 
(४) तुरना-“एकदा एकस्मिच्‌ द्रष्ये एकमेव कर्म वर्तते, एकं कमं एकत्रैव द्रव्ये वर्तते 1 -प्रश्च ० कन्दु 
पए २९० । “जविस्युनि द्रव्ये समनेन्धियग्राद्यणां चिक्नेपगुणानामसमवायादिति व्याहन्यते,-प्र्म० 
व्यौ° धरु° २२०1 () चित्रं रूपम्‌ । (६) उ्तानुमने निदर्शनस्य साध्ययिकर्तः । (७) चित्ररूपे । 
(८) दव्ययोरेव सरं योगात्‌ । (९) चिच्ररूपस्य । (१०) द्व्यस्य॑व समवायिकारणवात्‌ । (14) विदलेपणीमः- 
वेनव वरतन्ताम्‌ । (१२) चित्रंकरूपवदिति चष्टान्तः । (१३) जवयवत्मक-जवयविस्वीकारे । (१४) “भूयो 
ऽवयवेच्धियस्चिकरपानुगृ्तेन अवयवीन्दियरसननिकर्पण ग्रहणात्‌ ।**-प्रद्ा° व्यों० प° ४६ । “दुं तस्य युत्त 
येपामिन्धियस्निक्पद्‌ प्रहणमवयवानां तैः सद गद्यते येपामवयव्रानां व्यवधानादर्हणं तैः सदन 
गद्यत ।*"-न्यःयमा० २।१।३२ । (१५) अवयविनि । 


५० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ ( १ प्रत्यक्षसिद्धः 


यवानाम्‌ इन्द्रियसन्निकप; तैः सदोपटभ्यते, येषां पुनः आ्रतत्वान्नेन्द्रियसन्निकपेः तेः 
सद्‌ नोपखभ्यत इति वेत्‌; उच्यते-शवलेकरूपवद्‌ आरूताऽनार तेकावयत्युपपत्तेनो ऽयुक्तमेतत्‌ । 
[४ १] यतपुनरक्तम्‌--'नहि यावा [नावा] रकसंयोगोऽवयवमाघ्रूणोति ताथान्‌ अवयविनम्‌! 
दति; तदपि न सूक्तम्‌; #“कारणसंयोगिना हि फायंमव्यं संयुज्यते" [परश ०भा०्र० ६४ 
टति वचनादवयववद्‌ अवयविनोऽप्यायारकसंयोगोऽस्ति । त॑स्य चोत्पत्तो अवयवी समवायिकारण- 
मिति स्वीत्मना सं तत्कारणं चेत्‌ ; तत्‌ सवत्र तत्सं योगप्रतिपत्तिरिति कथन्न तावानेव तत्संयोगः तदा- 
वारको न स्यात्‌ येनोच्यते-“अवथविनं पुनः अन्य एव आवाखद्रव्यसं योगविशेष आद्ृणोतिः 
दति । अथ न सर्वात्मना किन्तु एकदेदोन; सांशत्वमवयविनः । ननु चोक्तम-समग्राऽसमप्र- 
शाब्दयोरभदविपयत्ाद्‌ अवयविनस्तु अभिन्नत्वात्‌ तदुपपत्तिरिति; सत्यमुक्तम्‌ , किन्तु तद्भि- 
१० न्नत्वात्‌' उति वदता त॑स्य एकं खरूपमङ्गीकरतम्‌ । तेनैष चेत संयोगसमवायिक्रारणम्‌ ; तत्र संयोगः 
समवेतः प्रतिभातीति न तद्रहितं तद्र पमस्ति इति नोक्तदोपपरिहारः । | 
यचान्यदुक्तम्‌-'अपि च भवान्‌ गृहमाणस्य अवयविनः” इत्यादि; तत्राप्युच्यते-अवयवि- 
स्वरूपं न गृह्यते नावयवस्वरूपम्‌ । एवं कथच्िद्वयवाऽवयविनोस्तादात्म्यात्‌ , अन्यथा आवा- 
स्कजलादिमध्ये द रंयमागस्य अवयविनः स्तम्भादेः सन्देदयो न स्यात-“किमस्ति फिं वा नेति, 
१५ कियान्‌ वा समस्ति ? इति । 
यचान्यत््‌-(दरयांसतु विशेषः इत्यादि; तदप्येतेन निराकृतम्‌ ; यथेव हि आधघ्रतावयवा 
इन्द्रियैरसननिर्टा नोपरभ्यन्ते तंत्सदहितङ्च अवयवी ' ^ तथा आवारकसं युक्तः केवखोऽपि [४ १ख] 
नोपरुभ्यते । ततः सिथतम्‌-“आवृतावयवापिक्षया आव्रृतात्मनोऽन्वपिक्षया अन्यथाभूतस्यः इत्यस्य 
प्रतिपादनाथम्‌ नानावयवात्मनः' इति वचनम्‌ । तथा नष्टैः नष्टात्मनोऽनष्रेरन्ात्मनः' इत्यस्य 
२० च प्रतिपादनाथम्‌' ` 
ननु च नष्टा अवयवाः त एव ये निष्करियावयवेभ्योऽन्ये देदान्तरादिसंयोगिनो विच्छिन्नाः 
यथा पादादिभ्यो हस्तादयः, नच तेपु शरीरावयवी वियते प्राक्तनः पादादिपु येनोच्यते-अविन- 
एावयवापेकया अविनष्टः इति, अन्यथा निष्कियावयवेभ्य इव आकाशादिभ्यः चित्रपाण्यादि- 
विभागो न भवेत । तदुक्तम्‌-%्रव्याश्रस्यगुणवान्‌ संयोगविभागेपु अकारणमनपेश्च इति 
२५ गुणरक्षणस्‌"' [वेशे १।१।१६] इत्यत सूत्रे केरिचत्‌ “तथा कारणयोः वंशदङयोः वि- 
भागो विमागमाभानवतायम्यच्‌ वश्यावेचाश्मपेक्षतं | कखात्‌ १ आचेनए वश्चे अस्वात- 
न्त्यात्‌ । स्वतन्त्रावयवच्रत्ति विभागो विभागमारभते न कार्थवरद्ध वयचश्चात्तः, एतच यथा 
सुद्ध भवात तथा अग्रं व्यामः इत, तदुच्यते-क्ारणयोवल्चदर्याः व्रभागात्‌ सक्त - 
(क्र) यस्य अवयवस्य वंशदलस्य आकाक्षादिम्यो विभागः"? इति चेत्‌ ; स्यान्मतं संयोगौ 


माचरणम्‌ जद्पत्तराचय्वग्रहणं च तत्रावयविनो न ग्रहणम्‌ , यथा जरूनिमग्नस्य दिरोमच्रदर्छनात्‌ ।'” 
-प्रदा० कन्दु° परऽ ४२। 


£ 


(8) जवयवः । (२) संयोगस्य । (३) अवयवी । (४) सांदस्वालुषपत्तिः । (“> मवयविनः । (६) 
स्वरूपेण । (७) एकस्वरूपं अवयविनि । (८) संयोगरदितम्‌ 1 (९) आश्रतावय वविदिष्टशच । ` (१०) उपर - 
म्यते । (११) जवयवी । (१२) नानावयवास्मनः इति वचनम्‌ । 
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इत्यादि ; [४ २क] तत्र॒ अङ्रुल्यवयवे देदक्रियातः अवयवान्तराद्विभागात््‌ संयोगविनारो 
सति यदि अवयविनः शरीरस्य विनाराः तर्हिं तद्वयवछेदनकमादिमात्रत एव क्षरीरस्य नादो तद्‌- 
गुणानां नाशात्‌ तदवयच्युपटम्भविकटतदार्भकपादायवयवानामेव उपलम्भः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , 
'तच्छेदनात्‌ प्राक्‌ परात्‌ तत्समकारं च (तदेवेदं शरीरम! इति प्रतीतेः । - इतरथा छिाङ्गाटिरपि 
५ (स एवायं मदीयः पुत्रः इत्यादि व्यवहारविटोपप्रसङ्गः । नु च एकावयवसंयोगविनाये पूवद्रन्यनि- 
वृत्तौ पुनः अवस्ितसंयोगेभ्योऽचयवेभ्यो अन्यद्रव्यभुपजायते अतोऽयमदोप इति चेत ; 'कोरापा- 
नैरेव केवटमर्थोऽयं प्रत्येयः, न प्रतीतेः, स्वेदेकल्वप्रतीत्युपटम्भात्‌ । ान्तेयमेकत्वप्रतीतिरिति' 
चेत्‌ ; न ; वाधकामावात्‌ । अथ पूवदरन्यविनाशे द्रज्यान्तयेत्पत्तिरेव बाधिकेति चेत्‌ ; सा कृतः 
सिद्धा ? तत्मतीतेर्वि्माच्चेत्‌ ; अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धायां द्रव्यान्तसोत्पत्ती सत्प्रतीतेर्विभ्रमः, त- 
१० स्माच तत्सिद्धिरिति । यदि च, सवेदा शरीरस्य एकत्वे प्रतीयमाने एकावयवसंयोगविनादो पूवे- 
द्रव्यनिन्रत्तौ पुनः अवसितसंयोगेभ्योऽवयवेम्योऽन्यद्रव्यमुपजायते इतीष्यते ; तर्हिं सह्‌ क्रमेण 
च वरं परमाणव एव अभ्युपगताः, तथा च अवयच्यादिसाधनप्रयासाद्‌ भवन्तो मुच्येरन्‌ । स्थू- 
ठैकम्रतीत्या वाधनमन्यत्रापि । 
किच, [४३] अङ्शुल्यवयवे चरति आवृते शरीरं न॒ चलति नाप्यान्नियते तथा 
१५ प्रतीतेः” इत्यभ्युपगम्य एकावयवसंगरोगविनादो अवयविनाराः सवेथाऽभ्युपगच्छन्‌ कथं सुखः ! 
तथाप्रतीतेः समानत्वात्‌ । अपि च, यदि नाम एकावयवसंयोगविनाशः किमायातं येन “ततो 
भिन्नस्य अवयविनो विनाशः अतिप्रसद्धात्‌ १ न ह्यवद्यं कारणना्राद्‌ उत्पन्नं कार्य नयति 
अत्र (अन्यत्र) परिणामिकारणविनाद्चः ( शात्‌ ) । न च संयोगः परिणामिकारणं परस्य अन्यथा- 
ऽभ्युपगमात्‌' । असमवायिकारणविनादयादपि तन्नाशः° तथाप्रतीतेरिति चेत्‌ ; न, एकावयव- . 
२० संयोगविनादोऽपि काय॑द्रव्यत्य कथच्िदवस्थानस्य प्रतीतेः । 
एतेन भेदनादिभ्यः एकावयवस्य अवयवान्तराद्‌ विभागेन संयोगनाशात्‌ पूर्वावयवि- 
विनाशः प्रत्याख्यातः ; नदि कर्णकावयवस्य भेदने शरीरस्य तन्त्वेकावयवस्य पाटने पटस्य 
वंदास्य स्वरतस्पत्तक( स्वल्पत्वक्‌ ) तक्षणे विनादाः प्रतीयते । ननु कायंद्रन्याऽविनाराकवंशक्रिया- 
[[ याः अ |्रयवस्य आकादिभ्यो विभागः अस्वातन्त्रयात्‌ । स्वतन्त्रावयवव्र्तिर्हिं विभागः 
२५ सक्रियावयवस्य अकरायादिभ्यो विभागभास्मते । कस्मादिति चैत्‌ कार्यदरज्यविनादासद- 
चरितस्य आकायादिभ्यो विभागस्य तदवयवे ददनादिति चेत्‌ ; तस्य तर्दिं अवयवान्तराद्िमागः 
कायेद्रन्ये अविनषरे किं प्रतीयते ? अग्रतीते एकोऽस्ति नापर इति किं [४४क] छतो विभागः ! 
स्यान्मतम्‌-अवयवात्तद्धिभागः' कायैनारान्यथानुपपन्त्मा अज्ुमीयमानः पू्वेसप्यस्ि नाका- 
शादिभ्य इति ; न ; तद््वयवान्तरादिव आकाशादिम्योऽपि तद्विभागे कार्य (र्या) विनाशात्‌ । 
२० नतु यदि पूर्वै ( वं ) ` तदन्तरा तद्विभागः; कथमाकादादिभ्यः १ कारणामावे कार्यानुत्प- 
` (४) जव्रयविभूतदारीरगुणाना्‌ । (२) जवयवददनात्‌ । (३) यदि दरीरधिनाशः स्यात्‌ तदा । 
(४) मयं पीत्व॑व भयं अिद्वासयोग्य॒ः चत्‌ तत्र अन्यत्‌ रारीरसुत्पन्नमिति । (५) तदेवेदं शरीरमिति । (६) 


परमाणुष्वेव दारीरादिप्रतीतिर्भविष्यति । (७) अवयवात्‌ । (८) वैदोपिक्रस्य 1 (९) संयोगस्यससमवयायिका- 
रणत्वस्वीकारात्‌ । (१०) कार्यनादाः 1 (1१) द्व्यारम्भकसंयो गविरोधिविभागः । (१२) अवयवान्तदात्‌ । 
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तथा . त्वाद्‌ [४५क] आक्रारादिभ्यः । नच अनैकान्तिकोयं देतुः ;. तथादि-अङ्गुल्या- 
काराविभागाद्‌ हस्ताकाराविभागो भवति न तु क्रियाज; (तः) इति । अनेकान्त इतति चेत्‌; उक्तमत्र 
अङ्गुकिचिखने हस्तस्यापि कथच्ित्‌ चटनम्‌, आकाश्चादिभ्यः तद्विभागे दस्तस्यापि तदेव विभागः, 
अन्यथाः प्रथक्सिद्धिः स्यादिति । ननु च यद्ययं सक्रियस्य अव्रयवस्य गगनादिभ्यो विभागः क्रियाजः 
५ स्यात्‌ ; तदपि तर्द क्रियानन्तरसुत्पयेत, आावयवविभागवत्‌ , , न चोत्पन्नः । तदुक्तम्‌- 
%“(कुल्द्‌रकोऽसि केन तदत्सरभ्र सात्‌ (तदवसरभर' शात्‌) ।' इति । कमेणा यस्मिन्नवसरे 
विभागः कत्तत्यम्‌ (न्यः) सोऽस्य नष्ट इति चेत्‌ ; न सत्यसे्त्‌ ; विभागेऽप्य [स्य] समानत्वात्‌] 
शक्यं दि वक्तु, यद्ययं विभागात्‌ स्यात्‌ विभागः तदनन्तरमुत्पद्य त , न चेवम्‌ , क्षि [अवयव] विभा- 
गात्‌ संयोगविनाशः तस्माच द्रन्यविनाशः पुनर्विमागः -इस्यङ्खीकरणात्‌ । कर्मानन्तरम्‌ :अवयवा- 
१० न्तराकादादिभ्यङ्च विभागः ; इतरथा न ऊुतध्ित्‌ तदनन्तरं भवेत्‌ । तन्न कणदयेकावयवच्छे- 
दनादिभ्यः सर्वात्मना 'पूवेदृ्टविनाशो युक्तः 
यसपुनरुक्तम्‌-% “अवथ कमाणि ततो विभागः तेभ्यः संयोगबिनाक्लः .ततो 
द्व्यविनाशः'' [्रस० भा०प्र* ४६] इति ; तदपि न ` परीक्षाश्चमम्‌ ; अवयवेभ्यो भिन्नानां 
कर्मेणामुखत्तावपि रत्स्वरूपचटनाऽमावाद्‌ “अतिप्रसङ्गात्‌ । न तेषा ततोऽपि विमागभावः, 
१५ भावेऽपि ` ^तत .एव न ततः तत्सं योगविनाशः । य्प्यर्य' भवेत्त्‌ तथापि संयोगाद्‌ [४५ख] 
भिन्न इति संयोगस्य तदवस्थस्य अवस्थानाचु (नान्न) कायैस्य नासौ (नादो) नाम । 
एतेन संयोगविरोधित्वं कमणः प्रत्याख्यातम्‌ } यद्‌ येन नाशयते तत्‌ तस्य विरोधि, न च 
संयोगेन नादयते कमै । "ततो नादाभावेऽपि कर्मणो न किचित्‌ जायते । नयेयं प्रणालिका ^ परस्य 
प्रतीतिगोचरचारिणी-पूवंम्‌ एपु (गूवेमवयवेयु) क्म, ततो विभागः, तस्मात्‌ संयोगविनाश्चः, ततो 
२० ऽपि द्रव्यविनाशः, एतस्माच तदाध्रितरूपादिनाशः ; किन्तु दण्डादिपातानन्तरं घटादिनाश्च एव 
'भ्तद्रोचरचायी । ततः ितम्‌-^्नष्टावयवैन्टः अन्यैः अनष्रोऽवयवी' इत्यस्य ज्ञापनार्थं नाना- 
वयवात्मनः! इति वचनम्‌ 1 
एतेनेदमपि प्रत्युक्तम्‌ यदुक्तं -“'्रन्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते"' [वेरो ०स्‌० १।१।१०] 
इति ; “द्रव्यं च तदन्तरं च कारणद्रव्येभ्योऽन्यत्‌ कारयद्रव्यमू?" इति ; कथम्‌ ! 
२५ एकान्तेन तेभ्यः" * तद्न्यत्वनिपेधात्‌। कथच्ित्‌ पक्षे समवायवेयध्यात्‌ । 
यत्‌ पुनरेतत्‌-#“"्रव्ये च द्रव्याणि च तदन्तरमारभन्ते'" ते; नवेकस्य ततोः (ततः) 
संयोगः, अनेकटर ततित्वाद्‌ अस्य“ । तदवयवानां संयोग इति चेत्‌ ; न तेन तन्तुद्रव्यमुत्पादितम्‌ । 
(9) “वथा अङ्गुद्याकाशादिविमागत्त्‌ दस्ताकाशविभागः" "प्रशन व्थो० प° ५०९ । (२) 
अङ्मुलिहस्तयोः । (३) विभागानन्तरमेव । (४) पूर्वृ्टशरीरविन्ः । (५) “कर्माण्युत्पयन्ते, तेभ्यो 
विभागाः, विभगेभ्यः संयोगविनादाः, संयोगविनदोम्यञ्च कार्यद्रव्यं ` विनदयति 1**-प्रश० भा० ४६। 
(६) जवयवस्वरूप 1 (७) भिन्नद्रव्यक्रियातः अन्यत्र चनस्वीकारे । (८) अवयवानाम्‌ ! (९) कर्मणोऽपि। 


(१०) भिन्नस्वदिव । (११) विनाराः । (१२) संयोगात्‌ । (१३) वशेषिकर्य । (१४) प्रतीत्तिगोचरचारी । 
(१५) कारणद्रव्येभ्यः कार्यद्रव्यस्य भिन्नत्वनिपेधात्‌ । (१६) संयोगस्य । 


१० 
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सिद्धम्‌ 1 रव्याणि द्रव्यान्तराणि आरभन्ते इत्येवं वक्तव्यम्‌ , तेन [रव्यान्तरं ] द्रत्यन्तरे 
द्रन्यान्तयाणि यथासंभवं द्रव्याणि आरभन्ते इति छभ्यते । यभ्रैव दि अनेकं द्रव्यम्‌ एकं 
द्रव्यमारभमाणं दृर्यते तथा एकमपि द्रव्यम्‌ एकं दर्व्यम्‌ दधे वहूनि द्रव्याणि आरभमाणमुपटभ्यते 
यथैको घटो दे वहूनि वा कपाठदरव्याणि । नलु तेवां विभाग एव केवलं जायते न तीनि, पूव 
मेव तद्भावात्‌ । एवं घटोऽपि स्रपिण्डावस्थायां कर्प्यताम्‌ । "उपम्ा (मा) ्क्रिया-[४७क] 
त्यपदेशादिविरहः अन्यत्रापि । तत; सभूक्तम-नानावयवात्मनो घदयदेः बहिः संप्रतीते 

इति, तथा नानारूपादिस्वभावस्य' । 

अथ दूपादेः ततो भेदात्‌ कथं तदात्मन इति युक्तमिति ? तन्न; प्रतीतिविरोधात्‌ । अपि च 
गुणगुणिनोर्भेदेकान्ते नियमेन घट शान्तसप्ा्तौ रूपादेः रतत्म्तिनं स्यात्‌ । न चात्र विभागजो 
विभागः संयोगजो वा संयोर्ग :; #“द्रन्याश्रयी अगुणवान्‌ गुणः" [वेशे० सू १।१।१६] 
इति "वचनात्‌ । कृतोत्तरध्चायं पश्वः” । न च रूपादेः स्वयं देशान्तरप्राप्निनिमित्ता क्रिया समस्ति; 
द्रव्यत्व, %(क्रियावद्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌! [वेरो ०सू० १।१।१५| 
इति वचनात्‌ । ततो घटेः रूपा्यात्मक्रत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ । '-एवभिति चेत्‌ ; तर्हि ख्पायास- 
नामेव कारणद्रव्यान्तससम्भो न खूपादिनिरपेक्षणाम्‌, नापि रूपादिरदितः ""तदारम्भः । "ततो य 
एव द्रव्याणां द्रव्यान्तयरम्भः स एव गुणानां गुणान्तरारम्भः इति न युक्तमेतत “गुणाश्च 
गुणान्तरम्‌" [वेयो° स्‌० १।१।१०] इति । 

यदपुनरेतटुक्तं परेण-“घटसर्ूपादयुतपत्तौ घटः समवायिकारणं कपारगता रूपादयो- 
ऽसमवायिकारणम्‌ ॥› इति; तदप्येतेन निरस्तम्‌; नदि रूपादुतपत्तः पूर्वं घटो रूपादिरदितः कत- 
धिन मानात्‌ प्रसिद्धो यः समवायिकारणं स्यात्‌ ,तदभावात्‌ कपाटरूपदेः असमवायिकारणत्च्ना- 
पपन्नम्‌ । ततः स्थितमेतत्-नानास्पाद्याखनः' इति । 

पुनरपि कथंभूतस्य ? [४७] परिणामिनः नवपुरयाणादिविवर्ता; परिणामाः तद्रत 
इति । चिन्तयिप्यते चतत्‌ । ननु नानावयवव्यतिरेकेण नापरः तदात्मा धटादिः संप्रतीयते, नापि 
रूयादित्यतिरेकेण; तदृ्रदणोपायाऽभावात्‌ । तथादि--चक्ुपा रूपं श्रोत्रेण शब्दः, घ्राणेन गन्धः 
रसनेन रसः स्पदोनेन स्पशः संप्रतीयते तथाप्रतीतेः, न च अपरं '“गुणिरूपं तत्र प्रतिभासनमवधा- 


५ यते, न चेन्द्रियान्तरं तद गराहकमस्ति; तत्‌. कर्स्य' एवं (तदात्मनो घटादेः संप्रतीतेः? इत्युच्यतामिति 


चेत. १ अव्राद-अन्तः चित्रेकाक्रारस्य बा (स्येव)" इत्यादि । चित्तस्य ज्ञानस्य एकस्य [अ] 


(9) क्वं । परपिक्षयदेसुक्छम्‌ । (२) ` कपाटानाम्‌ 1 (द) कपालानि । (2) शचििण्डावस्थायाम्‌ 
घटस्य उपम-टपमनम्‌, अथंक्रिया-जलाहरणादि, व्यपद्रेशः घट इति संन्ता, आदि पदेन छक्षणगणादयो न 
दद्यन्ते अतः तत्काटे वरस नास्ति 1 (८) ` वटावस्थषयां कपारस्वीकारेऽपि अर्थक्रियाच्यापदेदादयो न 
सन्तीति मावः । (द) घटादेः । (७) खूपायात्मनः 1 (८) देशान्तरप्रक्षिः । (९) रूपादौ । (१०) सम्भवति । 
(१४) “द्रव्याश्चर्प्रगुणवान्‌ संयोगविमागेप्वक्रारणमनपेक्ष इति गुणलश्षणम्‌*-वदो० सू० 1 (१२) गुणगुणि- 
नोर्भदैकान्तरश्षणः । (१३) वटक्पाद्योः परस्परं ताद्य । (१४) वटादयारम्मः । (१८) प्रयगारम्माभा- 
वात्‌ । (१६) द्ृव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌" रशे सू° । (१५) गुणिस्वरूपम्‌ । 
(१८) प्रयक्षे । (१९) कमाध्रित्य । 


५८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


संभव इति चेत्‌; अत्राह-तथा सति इत्यादि । तथा तेन स्रसदसत्समये इत्यनेन प्रकारेण तद- 
कान्ते अर्थक्रियासुसंभवे (याया असंभवे) सति कथं नैव अश्चणिकत्वे वस्तुनः काठत्रयाजुया- 
यित्वे क्रमयौगपद्यास्यां क्रमेण यौगपद्येन वा अर्थस्य क्षणिकल्वरक्षणस्य क्रिया अनुमवः तस्याः 
विरोधात्‌ 1 तथाि-एकदा उपर््घस्य पुनः पुन उपलम्भे क्रमेणाथेक्रिया 1 न च पूर्वोपम्भेन 
पुनः पुनः तस्येव उपटम्भ इति प्रतीयते , तत्काङे उत्तरदशनानां तदूःटर्यस्य च अभावेन दशना 
भायात्‌ । नापि “उत्तरदशनेसावेन (शेनेन) पूर्वोपर्थं प्रतीयते इति प्रतीयते; तत्काटेऽपि पृच- 
दशौनदरयरूप [४९क] योरभावात्‌ । न तत्ससुदायेन; क्रमभाषिनोः तद्त॑मवात्‌. । उमयकाल- 
वर्ति तज्ज्ञानमेकं न युक्तम्‌; उक्तदोषात्‌ । पूर्वेण उत्तरेण वा दर्नेन परस्य पूर्वस्य वां प्रहणे सवं- 
प्रहणमविरोपादिति, तस्याः विरोधः; । तथा साक्षादरोषपूरवापरस्वभावालुभवों योगपदेन अथं- 
१० क्रिया ! तंत्र चानायनन्तस्वभावस्य एकक्षृणे प्रतिभालनार्तं तदेव क्षणिकत्वमिति तस्या विरोधः 
[त] स्मात्‌ सतोऽलभूयमानस्य साकल्येन क्षणभङ्गसिद्धिः । ऊत एतत्‌ ९ इत्यत्राह-तव्रैव 
इत्यादि । तुग्रेव तस्मिन्नेव तदिकान्ते न अक्षृणिकल्वे' इत्ति एवकारार्थः, त॑त्र “तदविरोधस्य तृतीय 
परिच्छेदे प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ । ताभ्यां कमयोगपद्याभ्यौ तद्िरोधात्‌ अर्थक्रियाविरोधात्‌ । 
तथाहि-न तावत्‌ निरशक्षणिकपरमाणुलक्षणस्वरक्षणाधेस्य करमेण क्रिया अनुभवः; अक्षणि- 
कत्वग्रसङ्गात्‌ , "तस्य ` तद्टक्षणत्वात्‌ । नापि यौगपद्येन;  च्योगिदनप्रथृतितदनुभवकायोणाम्‌ ` 
एकपरमाण्वाकारदरोनदेशकारस्वभावसाद्र्येण तदटदसिद्धेः, °*अन्यथा युगपदरोपदेशानां दरनेऽपि 
न कालसाङ्कय भवेत्‌ । “नलु न यथोक्तपरमाणुरक्षणं सखरक्षणमिष्यते, नापि युगपदनेकावुभवकारि 
येनायं दोपः स्यात्‌, अपि तु यथा[च]मासम्‌, %“^यद्‌ यथावमासते तत्‌ तयैव परमार्थसत्‌" 
इत्यादि वचनादिति चेत्‌; अ्राह-ततो यत्सत्‌ इस्यादि । न [४९] यथोक्तपस्माणुरूपं 
२० तत्त्वम्‌, जपि तु यथाप्रतिभासम्‌' इति योऽयं परस्य अभ्युपगमः तस्मात्‌ यत्‌ सत्‌ उपलम्म- 
गोचस्वारि #“उपलम्भः सत्ता” [पर०वा्तिकाट ० २।५४] इति वचनात्‌ ›, तत्‌ सवम्‌ 
अनेकान्तास्मक्र गत्यन्तराभावात्‌ तस्य । 

अथवा, यटुक्तम्‌-^्नं च तद्धिपरीताथप्रकाशकम्‌' इत्यादि; तत्र उक्तनीत्या प्रत्यक्षं यद्यपि 
नासि तथापि ध्यत्त्‌ सत्‌ तत्सर्वं क्षणिकं यथा घटः तथा च विवादाधिकरणम्‌' इत्यनुमानं स्यादिति 
चेत्‌ ; अव्राह-नहि इत्यादि । नहि तदेकान्ते क्षणिकेकान्ते स्वसदसत्समये सदसद्‌” इति 

रोप्य यद्‌ दृं तदैव प्ास्षमिति एकव्वाध्यवस्रायक्तस्तच्र अविसंवादः । अतः प्रत्यक्षप्रामाण्यसमयंनाय 
स्वासत्कालीनार्थक्रिया कथच्चिद्भ्युपगतैव सोगतेन इति भावः । 

(१) पूर्वोपरुम्भकाले । (२) उन्तरददंनकारेऽपि । (३१ पूर्वोत्तरयोः 1 (४) अर्थक्रियाया; } (५) 
यागपद्यपक्षे । (६) उत्तरक्षणे च कर्तु योग्पस्याभावात्‌ अर्थक्रियाया अभाव एव । (७) भथंक्रियायाः । (८) 
क्षणिकंकान्ते ! (२) निल्यपक्षे । (१०) अथं ्रियाविरोधामावस्य 1 (११) अक्षणिकत्वस्य । (१२) एकस्या- 
नेकक्षणव्यापिव्वूपक्रमेण अं क्रियाकारित्वादिति मावः । (१३१ योगिने ते सरे पूर्योत्तरकाखवर्सिनः 
परमाणवः प्रतिभान्ति जतः विपयकारणतावादिनां सर्वेपां तदूयुभवरूपकार्याणाम्‌ वर्तमानपरमाणुकार्यैभूत- 
अनुभवेन सद पकदेदराता एुक्रकारुता च स्पात्‌ , पतच साद्धरय्यमसिद्धम्‌ 1 (१४) एवं न स्यात्तदा निव्य- 
प्तेऽपि यौगपद्येन जय॑क्रियाप्रसाधने काटसाष्रयापत्तिः क्यं दीयते १ (१५) ग्रतिभासाद्रेतवादी प्राह 1 
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६० सिद्धिविनिश्धयरीकायाम्‌ [ ९ प्रव्यक्षसिद्धिः 
[र० वा० १।४५] इत्यादि विरुध्येत ततो यक्किन्निदेतत्‌ । 
उपसहारमाह-तत इत्यादि । यत एव स्यटक्षृणानन खयमराममतश्षृणक्षयपरमाणुलक्ष- 


णानि प्यतोऽपि एको हि ज्ञानसनिवेशी स्थवीयान्‌ आकारः परिस्फुटमवमासते तदेकान्ते 
= (^ + 0 ठ ष्व्‌ [त्म 
स्थसदसत्समये अथंक्रियाऽ्संमवश्च ततः तस्मात “यत्‌ सत्‌ तत्‌ समर्‌ अनेकान्तात्मकम्‌! 


, इति । साध्यान्तरमाह्‌- तदेक्न्तस्य [५०ख] इत्यादिना । (ततः इत्यञुवतते तत उक्ता- 


न्न्यायात्‌ तदेकान्तस्य श्षणिकेकान्तस्य सत्वम्‌ अविय मानत्वम्‌ । कदा ¶ इव्यत्राह-टपर्ध- 
लक्षृणग्राप्तौ प्॑त्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविशेष उपशर्ब्धेः क्षणं तत्पाप । एवं मन्यते-तंदे- 
कान्तोऽसन्‌. उपरन्धिक्षणप्राप्तस्वे सति अदुपलभ्यमानत्वात्‌ । नञ यदि तदेकान्तः कचित्‌ 
कदाचित्‌ उपरम्भगोचरः कथमेकान्तेन तदभावः अतिप्रसङ्गात्‌ ‰ एकान्तेन च तदभाव इति 
द्यते । अथ कचित्‌ कदाचित्‌ स वथा नेष्यते; तर्द असिद्धो देतुः, विशषेष॑णाऽसिद्धेरिति चेत्‌; 
न; अन्यथा अभिप्रायात्‌ । नेदं साधनं स्वतन्त्रसाधनाभिप्रायेण प्रयुक्तम्‌ , अपि तु प्रसङ्गसाधना- 
िप्रायेण । तथा दि-तंदेकान्तो दरयद्चेदिष्यते, तहिं द र्यस्य सतोऽनुपटम्भात्‌ असत्त्वम्‌ । 
अद्रदयरचेत्‌ ; अग्रमेयत्वं प्रमाणाऽविपयत्वेन व्यवदहायानुपयोगित्वात्‌ । एतेन 'आश्रयासिद्धिचोदन- 
मप्ययुक्तम्‌' इत्युक्तम्‌ । एतदेव दशेयन्राह-अन्यथा अप्रमेयत्वम्‌ इति । प्रसङ्गसाधने हि पकषदट- 


योरथापनं नान्यत्र युक्तम्‌ उपरन्धिटक्षणम्राप्नो" इति वचनाच्च प्रसङ्गसाधनम्‌, अट द्यादक्षेन- 
स्यापि स्वयं गमकत्वोपगमात्‌ । 


नलु यटुक्तम्‌-अन्तः चित्रकारस्येव एकस्थ चित्तस्य इति; तदयुक्तम्‌; तस्यापि 
तंथाऽनम्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“कि स्यात्‌ सा चित्रतेकस्यां न स्यात्तस्यां मतावपि । 
यदीद स्वयमर्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥* [० वा० २।२१०] 
[५१क] ईति चेत्‌; तत्रेदं॑चिन्त्यते-सौतरान्तिकस्य योगाचारस्य माध्यमिकस्य वा 


मतमपेक््य इदसुच्येत ९ प्रथमपक्षे दूषणमाद-प्रतिभारसैक्यनियस इत्यादि 1 


(9) यथेव सक्रम-नित्यकारणात्‌ क्रमेण कार्योप्पत्तिर्विरुदा तथेव-क्रमिकारणात्‌ अक्रमेण कार्योस- 
त्तिरपि विरद्रैवेति भावः । (२) “उपरब्धिलक्षणग्रासिः उपटरम्भग्रव्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविक्षोपङच । 
उपलम्भग्रव्ययान्तरसाकल्यमिति ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः अन्ये च चक्षुरादयः, घटाद्‌ दर्यादन्ये देतवः 
मरव्ययरान्तराणि तेपां साकल्यं सन्निधिः 1 *-"यः स्वभावः सत्सु अन्येपूपलम्भ्रव्ययेषु सन्‌ प्रस्यक्च एव भवति 
स स्वभावविशेषः ।* ~न्यायवि ° २।१४-१५ । (३) क्षणिकेकान्तः । (४) उपलम्भगोचरः । (५) “उपल 
च्चिलक्षणप्राकतव्वे सति इत्यसिद्धः 1 (६) क्षणिकेकान्तः । (७) सत्‌-अजसच्‌.? दति । (८) चित्रक्षानस्यापि । 
(९ एकं सत्‌, अनेकाकाररूपतया । (१०)“नजु यदि सा चित्रता इुद्धाविकस्मां स्यात्‌, तया च चित्रमेकं 
दरव्यं व्यवस्थाप्येत तदा किं दूषणं स्यात्‌ ¶ आह-न स्यात्तस्यां मतोवपि, न केवलं द्वन्ये तस्यां मतावपि 
एकस्यान स्याचित्रता । कथम्‌ ? अनेकयुरपग्रतीततिवत्‌ । कथं तर्हि प्रतीतिरिव्य।ह-यदीद्‌ं स्व्रमर्थैभ्यो रोचते 
तत्र के वयम्‌-य्दीदम्‌ अताद्ुम्येऽपि ताद प्यप्रथनम्‌ अथानां भासमानानां नीलादीनां स्वयम्‌-जपरपरेरणया 


रोचते तत्र॒ तथाप्रतिभासे के वयमसहमानाः अपि निपेदूधुम्‌ । अवस्तु च प्रतिभासते चेति व्यक्तमाी- 
क्यम्‌"? -प्र०° वा० मनो०। 


दय्‌ । सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌, [ १ पत्यक्षसिद्धिः 


इदमपरं व्याख्यानम्‌-प्रति भासेक्यनियसे धीर्विकस्पिकाः बुद्धिः; धीः? इति सामा. 
न्यवचनात्‌ कथमियं छभ्यते इति चेत्‌ ? अनन्तरवक्ष्यमाणगच्छाद्‌ (माणस्याच्छ्दाद्‌) अन्यस्याः 
तदसंभवात्‌ । सा एकैव न स्यात्‌ › (स्यात्‌? इत्यनेन वा अनागतेन सम्बन्धात्‌ । किं कुवती 
दधती । किम्‌ १ प्रतिभारप्रतीतिं विषयाकारसंवित्तिम्‌) कथम्भूताम्‌ १ अभिलाविनीम्‌ 
“ अभिटापसंसगेयोग्याम्‌ #'“अभिलापसंसगयोग्यग्रतिमासग्रतीतिः करपना 1 [न्यायवि° 
१।५] इति वचनात्‌ । पुनरपि किं दधती ? आत्मनः । किंस्रूपस्य ? अन्यथा अनमि- 
लापिनीं प्रतीतिम्‌ । तथा चोक्तम्‌-[५२क] 
#““अश्चक्यसपयो द्यात्मा रुखादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेन तेषां स्वसंवित्तिः नाभिलापालुपङ्धिनी(णी) |# [प्र°्वा०२।२४९| इति । 
१० एतदुक्तं भवति-यथा आवरृतात्‌ अनावृतं चखाद्‌ अचं रक्ताद्‌ अरक्तं कृतकादू अकृतकं 
रूपमेकान्तेन अन्यत्‌ तथा अनमिलखपिन्याः स्वप्रतीतेः अभिलपिनी प्रतिभासप्रतीतिरपि अन्या 
इति । न च सा अनुपरव्धा अस्ति; अतिग्रसङ्गात्‌ । स्वत एव तदुपरब्धौ तस्यः स्वसंवेदनम- 
विकत्पकम्‌, अन्यथा प्रकृतमपि न भवेत्‌ । एवं चेत्‌ स एव दोषः- ततः सा भिन्ना इति | पुन- 
रपि स्वत एव तटुपश्च्धो प्रकृतो दोपः । अनुपर्ब्धो अनवस्था च । प्रकृतसंबेदनेन तदुपलच्धो 
१५ तस्य तदात्मकत्वे तस्य सविकर्पकःतवं तस्या वा निर्विकल्पकल्वम्‌ । अतदात्मकत्वे तत उत्पन्नेन 
तदाकारानुकारिणा वा तेन तदुपरब्ध तस्य सविकर्पकत्वम्‌ । किंच, विकत्पस्य वुद्धिस्वसंवेदनात्‌ 
तस्याः पूरैत्वं पुनरपि तस्याः स्वसंवेदनोपगमे खमानदचचंः, अनवस्था । तदुपगमे वा अ्थाऽ- 
विदोपात्‌ न सा बुद्धेः आकारः स्यात्‌ । तदेवं प्रतीते; अनुपटम्भेन असत्त्वात्‌ न कल्पना नाम 
%““अभिकलापसं सर्गंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना" [न्यायवि० १।५] इत्यस्य लक्षण- 
२० स्याऽभावात्‌ , इति तचनिवृन्त्यर्थं कल्पनापोटपदच्च अनथेकम्‌ । \ 
एतेन %““नहि इमाः कर्पना अप्रतिरसंधिदिता एव उदयन्ते व्यथन्ते च यतः 
सत्योऽपि अनुपरक्िताः स्यु; ।' इति [५२ख] 
“सर्च भावाः स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थितेः । 
स्वभावपरभावाभ्यां यस्माद्‌ व्याव्रत्तिभागिनः॥ 
२५ ततो यतो यतोऽथीनां व्यावृत्ति स्तन्निबन्धनाः | 
जातिभेदाः प्रकरप्यन्ते तद्ि्ेपावगाहिनः ॥ 
ततो यो येन धर्पेण वि्ेषः संग्रतीयते । 
न स शक्यः ततोऽन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः ।'' [प्रवा ० २।३९-४१ 
(१) चिकदिपरका 1 (२) “““.रागादीनामनन्यभाक्‌ । तेषामतः स्वसंचित्तिर्नाभिजल्पानुपद्धिणी ५" 
~प्र° वा० 1८.“ -नीखादीनामनन्य्रभाक्‌ तेपामतदच सं वित्ति"? तच्वसं प्र० ३७८ । प्रक्रृतपाटः~ 
विधिविण०्टीण प्र० १९० ! दा० भा० भामती २।२।२४ । ^“ नामादीनामनन्य्रमाक्‌ । तेपामतो न चान्यं 


कथन्चिटुपपद्यते ।**-सन्मत्ति° दी° प° १८५ । ५**"तथा मतो न वाच्यत्वं कथस्चिदुपपद्यते ।-तचवसं° 
प० प° २९० । (३) भिन्नम्‌ । (४) अभिटापिन्याः प्रतीतेः । 


१० 


१५ 


६९ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम, [ ९ प्रव्यक्षसिद्धिः 


दरषटमिदम्‌ [५३] एकं ज्ञानं सासान्यविरिष्टवस्तुनः अवधारणास्मकं सत्‌ विरोपानवधारणात्म- 
कमिति । अनेन विपर्ययोऽपि व्याख्यातः । सोऽपि दि सामान्यविरिष्टस्य वस्तुनोऽवधारणात्मकः 
सन्‌ विरोपे विपर्ययः यथा “सख्ाणौ पुरुषः इति प्रत्यय इति । कथम्‌ ¶ यदि संशयचिपयेयेतर- 
सखभावमेकं ज्ञानमिष्यते, तर्हिं सामान्यविरेषारमकं तथैव सर्वं स्यात्‌ , अन्यथा अयमिति खाणु 
रिति पुरुप इति च प्रत्ययाः परस्परपरिहारस्थिततनवं इति न संशयादिव्यवस्ा । 
ल्याख्याता एकेनार्थन कारिका, द्ितीयेनेदानीं व्याख्यायते-सविकस्पनिर्विंकस्पयोः चेतः" 
खभावयोः इति सन्यते । कस्य ¶ चित्तस्य इत्ययुवर्पते । तयोः कथश्चिदेकत्वे अङ्गीक्रियमाणे । 
तत्र दूपणमाद-सुखदुःखयोरपि तथैव तेनैव प्रकारेण कथं न भयेद्‌ भवेदेव कथच्चिदैकत्वमिति । 
कुत एतत ¶ प्रतिभास इत्यादि । चर्धितमेतत्‌ । यदुक्तं घर्मो त्त रा दि ना-भ"कस्पनापोढमभ्रा- 
न्तं प्रलयकषम्‌"" [न्यायवि० १।४] इत्यत्र #““लछोकिकी आरान्तिः केशोण्डकादिप्रतीतिरूपा, 
करपना च जात्यादिषिरिष्टग्रहणात्मिका ।'' तदनेन चर्चितम्‌ › कस्यचित्‌ चित्तस्य! इति 
वचनात्‌ । स दि कस्यचित्‌ चित्तस्य भवति न पूवस्य, अन्यथा कस्पनारदितस्य श्रान्तस्य वा (चा) 
संभवात्‌ टक्षणमसंमवि स्यात्‌ प्रत्यक्षस्य । यचोक्तं तेनेव-#““लाच्वीया च सकङारम्बनप्रतीतिः 
सवमारम्बने भ्रान्तम्‌ इति राद्रान्तोत्‌ ग्राह्य्राहकाकारप्रतीतं [५४क] सवं ज्ञानं 
छरपना"* इति च । कथमिदमवगम्यते अविशेपेण अयिधानात्‌ १ “स हि सपेविज्ञानसाधा- 
रणी, तस्या ग्रहणे न किञ्चिदिज्ञानं कखनापोढमभ्रान्तं वा लस्येत्त'' इत्यभिधानात्‌ । 
तन्निराठर्यननाद-तदयम्‌ इत्यादि । तद्‌ इत्ययं निपातः सः" इत्यस्यार्थं वतैते । ततोऽयमथेः- 
सोभ्यं धर्मोत्तरा दिः एकान्तं क्षणिकनिरंशपरमाणुतन्त्वमात्रम्‌ अवदम्न्यं ! किम्‌ ¶ इत्यत्राह- 


वहिः इत्यादि । वहि अन्त्र मुखं निर्भासो यस्य विभ्रमेतरविकव्पेतरचेतःस्वभावस्य 


(9) विपर्ययोऽपि । (२) स्वतन्त्रस्वरूपाः । (द) ¦ “केगोण्ड्कादिविक्ञाननिन्रच्यर्थमिदं कृतम्‌ ।*- 
तस्वसं° इरो० १३१२ । ^'्ेभिरिकाणामिव केशोण्डुकायाभासं विनाप्यर्थसस्वादिति ।*-मध्यान्तवि० 
प्रु० १५॥। "केशोण्डुकं यथा मिथ्या गृह्यन्ते तेमिरेर्जनैः 1?-लङ्कावतार० प° २७४। “केशोण्डुका 
नम॒ पक्षिणः ये केदामूखान्युव्पारयन्ति 1 -दचिक्षासमु° प्र० ७० । “व्यथा चिरकारीनाप्ययनादिखिन्नस्य 
अस्थितस्य नीलरोहितादिगुणविरिष्टः कैदोण्ड्काख्यः करिचिननयनाग्रे परिस्फुरति । अथवा करसं खदित- 
खोचनरदिमपु येयं केदापिण्डावस्था स केगोण्ड्कः ।' -राखदी ° युक्ति० पर० ९९ । (४) “अथ कद्पना 
च कीदशी चेदाह-न(मजात्यादियोजनः । यदच्छादाब्देपु नाम्ना विदिष्टोऽथं उच्यते डिस्थ इति ! जात्ति- 
शब्देन जात्या गोरयरमित्ति । गुणद्रव्देन गुणेन शुद् इति । क्रिग्राचब्दैपु क्रियया पाचक इति । द्व्यशव्दैषु 
द्रव्येण दण्डी विपाणी इति ।“-प्रमाणससु° टी° ए० ५२। न्यायप्र० व° प्रु° ३५1 “जास्यादिसंसष्टं तु 
मनोज्ानं कल्पना इस्यन्ये कथयन्ति 1" -न्य्रायवि० ठी टि प° २१) प्पूर्वापरमनुसन्धाय छव्दरसंयुन्त- 
कारा प्रत्तीतिरन्तजंल्पाकारा वा कल्पना तकभा मो० प्रू ७1 (५) “सर्वमारम्बने रमः 1" 
परमार्थतस्तु सकटटमाटम्वने आान्तमेव? प्र ° वातिकाल० प्र० २८० । उदुटतोऽयम्‌- सन्मति ~ टी° 
प° ५१२ 1 न्यायवि° वि० प्र° प° ३२०, ४६७ } (द) “्योगाचारमतेन च तथागतनानमद्यं मुक्त्वा 
सर्वं जनं मायग्राहकव्वेन विकदिपितं कस्पना }?°-न्यायवि० ठी टि० घर २१ | “'तस्।दनादितथा- 
भूतानुमानपरस्पराप्रवृत्तमनुमानमभ्िच्य वदिरर्थेक्रव्पनायां ब्राद्यग्राहकसंवेदनकद्पनाघ्रन्त्तेः यराद्यादि- 


६६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


दति एकक्ञानमशेषम्‌ एकदा जगत्‌ , पनरपि तथा पुनरपि तथेवेति एकसन्तानमाघ्रमपि, इति 
%““रस्प परा्थाचुमानम्‌!" [न्यायवि ० ३।९] इत्ययुक्तम्‌ ; परस्य अभावात्‌ । 
एतेन नानाविज्ञानसन्तानवादी योगाचासोऽपि चिन्तितो द्रष्टत्य इति । 
स्यान्मतम्‌-नाक्रमत्वाद्‌ अन्तवंदिखाभादिना संविद्‌ एेक्यमनुभवति येनायं दोषः स्यात्‌, 
५ अपि तु कथञ्चित्तादात्म्येनावभासनादिति; अवरोत्तसमाट-न क्माधी्नं भिन्यादेव सुखा 
दिकः क्रमायत्तं सुखम्‌ आदियस्य दुःखादेः तत्‌ तथोक्तम्‌, तन्न भिन्यादेव संविदम्‌, कमभावि- 
सुखाद्यास्मिका एका संवित्‌ स्यात्‌ तथाभासादिति मन्यते । तथा च परस्य क्षृणप्रत्यभिज्ञा- 
[५५क] भङ्गसाधन [मनं]बसम्‌ । 
कारिकां विवृण्वन्नाह-बहिरित्यादि । बहि अन्तश मुखं येषां तानि च तानि विभ्रमे 
० तरविकल्पायिकल्पप्रमाणेतरत्वानि च तथोक्तानि आदियस्य ्राह्यादिनीलायाकारनिकुरुम्बस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । कथंभूतं तत्‌ १ इत्याह-प्रस्पर इत्यादि । तत्‌ किं कर्यात्‌ ? इत्याद-संबिदः वध 
न भिनत्ति चेद्‌ यदि । एतटुक्तं भवति-वहिर्ुखो विश्रमः #““सर्वमारम्बने भान्तम्‌” [० 
वार्तिकाट ० ३।१९६] इति वचनात्‌ , अन्तथ्ुख इतरोऽविभ्रमः #““सर्वचि त्तः” [न्यायवि° 
१।१०] इत्यादुक्तेः । एतेन विक्रटपाऽविकर्पौ व्याख्यातौ । प्रभाणेतरस्वे पुनः वदि्खे 
१५ शव्दक्षणिकलत्वायपेभयौ चन्द्रहित्वायपेश्चयी च, अन्तर्युखे च संचेतनस्वरमप्रापणादिसामथ्यपिक्षया। 
तदेतद विश्रमादिकं प्राह्यादिकं च एकसंविदातमकमिति । ननु च विभ्रमेतरावेव प्रमाणेतस्त्व 
तत्किमथम्‌ इत्यदोपः [१] । अव्रोत्तरम्‌-र्यत्यादि सुगमम्‌ । अत्र अयम [भिप्रायः ¶ भिनत्ति [१] 
इति; तदनेन निरस्तम्‌; एकासहर्पादौ साम्यात्‌ । भवत्वेवम्‌; तथापि को दोप इति चेत्‌ १ न 
कथित्‌, केवल्म. #“"्यद्‌ यथावभासते तत्तथैव परमाथसद्व्यवहारावतारि यथा नीलं 
२० नीरतया अवभासमानं तथैव तद्व्यवहारावतारि प्रतिभासन्ते च श्णिकतया सर्वे 
भवाः?” ईयत पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनं देतोश्च आश्रयासिद्धिः, यतौ नेरात्म्यसिद्धिः नैव नैर 
त्म्यसिद्धिः अपि तु सात्मसिद्धिरिति । 
अनेन “सात्मं जीवच्छरीरं प्राणादिप्खात्‌"' [५५ख] [न्यायवि० ३।९५] 
दैत्यवर यटुक्तं परेण-“भ्राणादिसखस्य (मत्वस्य) क्रचित्‌ सात्मके दशनात्‌ तदभावेऽपि 
२५ भावाशङ्काऽनिवत्तेः अनैकान्तिकम्‌ , विज्ञानसन्तान एव भावाद्‌ विरुद्धत्वं च इति 
तन्निरस्तमिति दर्यीयति। कथम्‌ ‰ यदि उक्तन्यायेन तंत्र दृष्टमपि न दृष्टम्‌ अन्यर्् ठं वोच्यते; 
तर्दि अग्निमति धूमव्ं दम्‌ ° तत्राद्म्‌. अन्यत्र चं वा कर्प्यताम्‌ । 





(१) पुनः दितीयादिक्षणभाविज्ञानजातमपि परस्परं संविदं न भिनत्ति इति पुकसन्तानमात्रम- 
पतितमिति भावः । (२) प्रतिपा्यभूतस्य सन्तानान्तरस्य ! (३) प्रमाणल्वमू । (४) अप्रमाणव्वम्‌ । (५) 
सचचेतनत्वादयपेक्षया प्रमाणस्वम्‌ , स्वर्ग प्रापणदाक््यायपेक्षया जग्रमाणघ्वम्‌ इति ग्राह्यम्‌ । (६) द्व्यम्‌- 
प° २ टि० १० { (७) “निदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अघ्राणादिमचश्रसद्धात्‌ः?-न्यायवा० एर १२३। 
(८) ^“साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ ॥१०८॥ -*-नच सात्मकानरमकराभ्यां परः धकारः संभवति 1 ततः 
प्राणादिमखाद्‌ धर्मिणि जीवच्छरीरे संशय जात्मभाव।मावयोरित्यनेकान्तिकः प्राणादिरिति 1 न्यायवि 
दरी° प्र २२२! (९) सास्मके । (१०) प्राणादिमस्वम्‌ । (99) विच्चानखन्ताने । (१२) अग्निमति । 


६८ -सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


अघर “स्वयम्‌ अविभागोऽपि बुद्धःयात्मा भागीव भाति' इ्येकं दशनम्‌ , (तदनन्तरभाविनी 
विकस्पिका बुद्धिः तमन्यथाप्रतिभासमपि समागमिव व्यवस्यति" इत्यपरम्‌! तत्र प्रथमं दशेयित्वा 
तावद्‌ दूषयति-न विदयते भागों यस्य स चासो बुद्ध्यात्मा च बुद्धिरेव । स किम्‌ ¶ इत्याद 
भाति । क इव १ भागीव । कैः ? इत्याद-वहिरन्तस्ुखादिभिः आदिशब्देन संविति- 
५ परिग्रहः । तदुक्तं [५६ख] परेण #श्राद्यग्राहकसं वित्तिमेदवास्‌"” [प्र० वा० २।३५४] इति 
चेद्‌ यदि; दूषणम्‌-अक्रमः सुखाक्क्रिमरहितः अवि साग (अमाग) बुद्ध्यात्मा किल्च 
कथवान्‌ इव सुखादिक्रमवानिव भाति इति संबुद्धौ (सम्बन्धः) । मराहयम्राहकसंवित्तिभेदवत्‌ 
संखादिभेदोऽपि न तात्त्विक इति तंतसंबेदनस्य प्रत्यक्चत्वदशशनवणंनमनर्थकम्‌ । ननु यसौ ' 
क्रमवान्‌ प्रतिभाति क इवा्थैः ? न दि. नीरं नीटतया प्रतिभासमानं मीटमिव युक्तम्‌ 1 अथ तथा 
१० न प्रतिभाति, तथापि क इवार्थैः ? न खलु नीरमपीततयाऽवभासमानं पीतमिव भवितुमतीति 
चेत्‌ ; तर्हिं यदि प्राह्यम्राहकसंवित्तिमेदवत्‌ प्रतिभाति क इवाथ; ? अन्यथापि कं इवार्थः इति 
समानम्‌ । 
किञ्च, यदि अविभागः प्रमाणतः स कदाचित्‌. प्रतिपन्नः स्यात्‌ ; तदा अन्यदा सबि- 
भागदञ्च॑नात्‌ सविभाग इव इति युक्तो व्यवहारः, अंजरस्य मरीचिकाचक्रस्य - कदाचिदरनात्‌ 
९५ तत्र जलमिव इति व्यवहारवत्‌ 1 न चैवमिति निरूपयिष्यते अनन्तरमेव 'स्वथमदयस्य दय- 
निभासम्रतीतेः इत्यनेन । तथा च निराकृतमेतत्‌- 
“अविभागोऽपि? [० वा० २।३५४] इत्यादि ! 
#“'मन्त्रा्युपण्ठताक्षाणां यथा सृच्छकरादयः । 
अन्यथेवाऽ्भासन्ते तद्र.परहिता अपि ॥ 
२० तथेवाश्ददनात्तेपामदुपष्डुतचश्चपाम्‌ । 
द्रे यथा वा मरुषु महामास्यादि (महानस्पोऽपि) दृश्यते ॥ 
यथाददचनमेवेयं मानमेयफरस्थिततिः । [५७ क] 
क्रियतेऽवि्यमानापि ग्रादयभ्राहकसंविदाम्‌]।? [पर ०वा ०२।२३५५-५७]इति [च]; 
कथम्‌ १ टृष्टान्तदाष्टन्तिकयोः असाम्यात्‌ | न हि यथा अनुपष्टटुतचक्चुषां खच्छकटदि- 
२५ दर्चानमन्यरथौ तथा वुदूध्यार्म दर्शनमिति" । न च दृष्टान्तमात्रादभिमतारथः सिद्धिमुपगच्छति, अन्यथा 
स सर्वस्य सिध्येत्‌ तदयिरोपात्‌ । एतेनैतदपि निरस्तम- 
%“अन्यथैकस्य भावस्य नानारूपावभासिनः । 
सस्यं कथं स्युराकाराः तदेकसस्य हानितः ॥'१ [प्रभ्वा० २।३५८] इति ; 
ईदयमानस्य नानारूपावभासतः संत्यताविर्दात्‌ , ॑रमाथंस्य च दर्शानविरहान्न किन्चित्‌ 
(9) सुखादिसंवेदनस्य । (२) अविभागवुदुध्याव्मा । (३) जरूरहितस्य । (४) मरीचिक्राचक्रे । (५) 


सुवर्णादिरूपेण । (६) सुवर्णादिरूपात्‌ भिन्नतया सच्छकटादिव्वेनैव । (७) अव्रिभागरूपेण न कदाचिदपि 
भवतीति भावः 1 (८) दर्दानविपयीभूतस्य संवेदनस्य । (०) असत्यत्वात्‌ । (१०) जद्धयस्य अविभागिनः । 


७० सिद्धिविनिखयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


यथा नीरं नीरतयावमासमानं तथैव तद्न्यवहारावतारि, अवभासन्ते च क्षणिकतया 
सर्वे भावाः* ईत्यमिधाय यदि यओाद्यग्रादकसंवित्तिभागवत्तया भासमानोऽपि बुद्‌ ध्यात्मा तथैव 
परमार्थसन्न मवेत्‌ ; तेनैवं हेतोर्व्यभिचारः स्यात्‌ , तस्मात्‌ (तयैवं परमार्थसन्‌" इति प्रज्ञाक रस्य 
्रदर्थनार्थम्‌ “सद्भिः इति वचनं व्याख्यातम्‌ [इति] तत्पयः 1 

५ शब्दार्थो ज्याख्यायते-सद्धिः विद्यमानैः सच्चेतनादिवद्‌ असद्भिः अविद्यमानः 
मरीचिकातोयादिवत््‌ [चेति] समुचये । केः १ इत्याह-बहिरित्यादि । आदिशब्दः संवितति- 
ग्रहणाथैः । तेः किम्‌ ¶ इत्याह यदि इत्यादि । कस्यचित्‌ इति सामान्यवचनं पूर्वे विक- 
स्पस्य च बुदूध्यात्मनः सं्रदार्थम्‌, एकत्वं सिध्येत्‌ । अचर दूषणम्‌ तथैव इत्यादि । [तथेव] 
तेनैव प्रकारेण सुखटुःखादियिः क्रमवद्धिः सदिः असद्भिवी किच अक्रमात्मनः 

१० सिद्धिः स्याद्‌ एकत्वस्य इति मन्यते । ततः किं सिद्धम्‌ ¶ इत्याद्‌-अनेकान्त इत्यादि । 
उभयथापि सद्धा एकत्वप्रकारेण असद्धिरपि एकत्वे एकस्य चिश्रमेतरत्वसिद्धिः नैरात्म्य- 
सिद्धेरभावः । 

एवं परस्य अनिषटसिद्ध प्रवद अधुना अत्रेव पूर्वपक्षे इष्टामावं कथयन्नाद-प्रत्यक्षम्‌ 

इत्यादि । । 


९५ [पित्यक्षमवि भागं चेचित्तं भागीष किं वहिः 
नान्तस्तदेव प्रत्यक्षं कट्पनापोटसञ्जसा ॥१४॥ 


कल्पन पोरस्याभ्रान्तस्यापि विकल्पप्रान्तिसंभवे प्रत्यक्षृतदाभसियोः किं कारण- 
माधित्य मेदं लक्षयेदिति प्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं शक्यं वक्तुम्‌ , चन्द्रमेकं पर्यतोऽपि 
दविचन्द्रभान्तिः मानसी स्वयमविभागवुद्धौ करपनारचितग्राद्यग्राहकसंबित्तिमेदसंवेदन- 
२० चत्‌ । बदिरप्यनुमानादिनिणेयज्ञानं सविकरपकमिव इतरवत्‌ मरतिभाति । तन्न प्रत्यक्षप- 
रोक्षविपयव्यवस्था, प्रमाणेतरव्यवस्थाऽभावे तच्चेतरव्यवस्थाऽयोगात्‌ |] 
अविभागं भागीव सिवानिव (भागवानिव) माति चेत्‌ यदि चित्तं ज्ञानम्‌ । 
अत्र दृपणमाद-अन्तः स्वरूपे तदेव चित्तं प्रत्यक्षं कट्पनापोदं [५८] कस्पनापोढ- 
त्वात्‌ तदपि अश्रान्तत्वात्‌ यत्‌ परेणोक्तं “न छक््यतेः इति पूर्वंकारिकाक्रियापदेन सम्बन्धः । 
२५ अञ्सा परमार्थन [न] केवटम्‌ इच्छयैव टश्त्यत इत्यर्थः । निरंशस्य सां्चवया अवभासते (सने) 
विभ्रमस्य सदाकारसाधारणतया च कल्पनायाः वं कट्पनाया स्वभावादसिद्धो देः इत्यभिप्राय! । 
नु च प्रथमं देन्‌ अविभागमेव त्मानं परयति चदनन्तरभाविविकल्पस्तु तत्सभागमिव 
व्यवस्यति ततोऽयमदोप इति चेत्‌ ; अत्राद-किं वदहिरि [ति] (नः इत्येतदत्रापि सम्बन्ध” 
(१) दणवयम्‌-प० २ दि० १०। (२) उुदुध्याव्मनैव । (२) प्राद्य्राहकादिभेदवच्येन । (४) 
वौद्धस्य । “श्रवयक्षं कस्पनापोटम्‌?-प्र°ससु° इलो० (*)"कल्पनापोदमघ्नान्तं परव्यक्षम्‌"*-न्यायचि ० १।४। 
(8) “व कल्यनाया' इति पुनर्कम्‌। (७) निर्विकद्पम्‌। (८) स्वरूपम्‌ । 


॥ | 


|) 


१० 


१५ 


(4 .। 


७ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


ॐ+किञ्चेन्द्रिं य [द]; क्षाणं भावाभावाचुरोधि चेत्‌ । 
तत्तल्यं पिक्रियावच्चेत्‌ सा चेयं न फिमिष्यते ॥ [प्र० वा० २।२९६] 
किच्च, दिचन्द्रादिभ्रान्तिमांनसी चेत्‌; तर्हि संपोदिभ्रान्तिवत्‌ इन्द्रिय विकृतावपि निवर्तेत 
अक्षविष्वे निबरत्तेऽपि वा न निवर्तेत । एतदप्युक्तम्‌- 
“सपदि भ्रान्तिवचास्याः स्यादक्षविकृतावपि । 
निवृत्तिं निवर्तेत निवततेऽप्यक्षविषुवे ।।'” [्र०. वा० २।२९५] ` 
अपि च, सर्पादिभ्रान्तिवद्‌ एतस्यौः शब्दैः तद्वाचकः, अन्यसन्ताने समर्पणं पूवेचद्धिच- 
न्द्रादिस्मरणापेक्षणम्‌ अपरिस्फुटप्रतिभासनच्र स्यात्‌ ! तथा वचोक्तम्‌- 
%““कदाचिद्‌न्यसन्ताने तथवार््येत याचकैः । 
द्टस्मृतिमपेक्षेत न भासेत परिस्फुटम्‌ ॥' [भ० वा० २।२९८] 

, इति चेत्‌ ; तन्न; अस्य प्रकृतेऽपि समानत्वात्‌ । तथादहि-ग्रा्य्रादकसंवित्तिमेदसंवेदनं 
श्रान्तिर्चेत्‌ मानसी; किम्‌ इदानीभिन्द्रियक्ञानम्‌ ? इन्द्रियमावा [भावा]चसोपि चेत्‌; तत्तु्य- 
मितसत्रापि । एवं शेषमपि वक्तव्यम्‌ । तथापि इयं मानसी; तथा द्विचन्द्रादिभ्रान्तिरपि. स्यादिति 
मन्यते । । 

एतेन एतदपि निरस्तं युक्तं परेण-%““निरारुम्बंनाः सरव प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्न- 
्र्ययधत्‌” [प्र वातिंकाक० ३।३३१ ईति; कथम्‌ ¢ वादिनं प्रति दृष्टान्तस्य `साध्यविकल- 
त्वात्‌। अथ प्रतिवादिनं प्रति न तस्य [६ ०क] तद्धिकरतेत्यदोपः; तर्हि प्रतिवादिनोऽनुखरणे न 
अविभागवुदुध्यात्मसंवेदनसिद्धिः 1 

एवम्‌ #“अविकर्यकमेकं च प्रत्यक्षम्‌ क्षाम) [प्र वा० २।२८८] इत्येतत्‌ 
निराकृत्य “त्रिविधं कस्पनाज्ञानं प्रत्यक्षाभम्‌'” [प्र वा० २।२८८] इत्येतत्‌ निरा- 
कर्वननाह-बहिः इत्यादि । अन्तः परेण अलुमानादेः अविकपकत्वमिप्यते इति वहिधेदणम्‌, 
तत्रापि कल्पनापोढम्‌ । किं तत्‌ १ इत्याद-अनुमानादिनिर्णयज्ञानम्‌ इति । आदिशब्देन 
भ्रान्तिसंदृति स (सज्‌ )ज्ञानादिपरिरहः । प्रत्यक्षवत्‌ यदि अनुमानादि अविकल्पकम्‌ ; '^तदू- . 
गृहीतेऽपि समारोपः स्यादिति तन्निरासार्थं निणंयज्ञानं सविकल्पकमिव मानसविकत्प इव 


२५ करुतशिद्‌ विकल्पवरात्‌ प्रतिभात्ति इति निराङृतमेतत्‌-‰ “भ्रान्ति [] संव्रतिसं(सन्‌)- 


(9) “किम्बन्दिथं-यदक्षाणां "" "सेवेय किन्निपिष्यते | --"^“तिमिरत्ानं अममनिच्छतोऽपि किं 
कीटदामेन्दियन्तानमिप्यते १ यदक्चाणां भावाभावयोरनुरोधि स्वभावाभावाभ्यामनुवर्तकं तदैन्द्ियमित्ति चेत्‌ 
तत इन्द्रियभावामावानुरोधिखं तंमिरिकि्तानस्यापि तुव्यम्‌ । न हि इन्द्रियव्यापारमन्तरेण तेमिरिकक्तान- 

मुत्पद्यते । इन्द्ियविकारेण चिक्रियावञ्जानमेन्दियं चेत्‌ ; द्िचन्द्रदिक्वानानां तिमिरादीन्दियविकारेण विक्रि 
या । सैवेयम्‌ अभूतार्थोपदर्ं नाप्मिका श्रन्तस्वनिमित्तमुक्ताऽस्माभिः फ निपिध्यते ११-प्र° वा० मनोऽ 
(२) यथा रजनी सर्पादिश्रनन्तिः मानसी इन्द्रि्रविकारे सत्यपि मानक्षतविमरशात्‌ निवर्तते । (३) दिचन्द्रादि- 
ञरन्तेः । (४) इन्द्रियस्य अक्रारणत्वत्‌ स्पष्ट्रतिमासो न स्यात्‌ । ८“) अाद्यग्रादकसंवित्तिमेदसंवेदनरूपा 
न्तिः । (६) “अत पुव सर्वे प्रव्यया जनाम्बनाः प्रत्ययव्वात्‌ स्वम्नप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिथद्धिः”- 
प्र० वार्तिकार० प्रु ३५९ । (७) स्वरूपे । (८) वीद्धेन । ८९) बहिरपि । (१०) जनुमानमगूष्दीतेऽपि 1 


७8 सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ १ भ्त्यक्षसिद्धिः 


कौरणोपलक्षणम्‌, तस्माद्‌ आगतम्‌ हिचन्द्रादिज्ञानमिति यावत्‌ । तत किम्‌ ? इत्याद-प्रत्यक्ं 
मेदिवत्‌ भाति च कथच्नित्‌ प्रत्यक्षमित्यथेः । केपम्‌ ! [६१७] अनेकान्तविद्धिषाम्‌ 
एव । तथा च यदुक्तं तैरेव-%““यद्वभासते न तत्‌ सत्‌ यथा दिचन्द्रादि, अवभासते च 
जञानघटादि'” इति; त्िरस्तम्‌ ; सर्वथा विभ्रमस्य ष्रान्तेऽपि न सिद्धिरिति भावः । 

५ ॐ“ -एकानेकत्वाचरेपविकल्पशल्यं स्वरसंवेदनमात्रनिषं तत्वम्‌?" इत्यपरः माध्य 
मिकः । तं प्रति आह-आात्मसंयेदनम्‌ इत्यादि । भ्रान्तेनींादिवुद्धे स्माथ (प्यमथेः) 
#“निरारम्बनाः स्वरूपाटम्बनाः प्रत्ययाः”! [प्र० वार्तिकार० प्र° ३६५ 1 ईत्यमिधानात्‌, 
आत्मखंवेदनं स्वरूपप्रहणम्‌ अभ्रान्तम्‌ विभ्रमाकास्डन्यम्‌ अन्यथा सकरविकल्पराल्यताऽ- 
सिद्धेरिति मन्यते । अत्र दूषणम्‌ श्रान्ति (भाति) तदात्मसंबेदनं प्रतिभासते भेदिना चित्र 

१० पतद्गादिना समानमिति । एतदुक्तं भवति-सर्वैविकस्पातीतत्वेन निरंशस्य प्राद्याकारेः सांदास्य 
इव भासनात्‌ कथं तद्भ्रान्तम्‌ यतः प्रकृतम्थेतच्त्वं सिध्येत्‌ १ तथापि प्रत्यक्षत्वे दूपणमाह- 
प्रत्यक्षं तदात्मसंवेदनम्‌ तैमिरं चान्द्र दिचन्द्रादिविषयं ज्ञानम्‌ किन्न प्रव्य्षम्‌ अपि तु 
्रतयक्षमेव । केषाम्‌ ¶ इत्यत्राह-स्थाद्रादविद्टिषां (अनेकान्तविद्विषाभ्‌ ) सवैविकस्पा- 
तीतेकान्तवादिनाम्‌ । तथा च “यद्‌ विशददशनावभासि न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा दिच- 

९५ न्द्रादि, तदयभासि च जाग्रत्स्तभ्भादि ।'' इत्यत्र वौदिनो दृठान्ते साध्यदीनता इत्यमिभ्रायः। 

कारिकां बिचृण्वन्नाह-नहि इत्यादि । भ्रान्तेः वदिरन्तर्विश्रभेकान्तस्य स्थस्य स्वरूपस्य 
संवेदनं ्रहणं नहि भ्रान्तम्‌ शक्यं धुक्तसुपपन्नम्‌ किन्तु अश्रान्तमेव युक्तम्‌ इति [६१ख] 
अनेकान्तसिद्धिः । अस्यानभ्युपगमे दूषणमाद-तद्‌ इत्यादि । तस्य भ्रान्तिस्वसंवेदनस्य अप्रत्य 
षवे धरान्तत्वे इत्यथः विषयवत्‌ घटादिवत्‌ स्वभावासिद्विप्रसङ्गात्‌ भान्तिस्वरूपासिद्धिमस- 

२० छत्‌ । तदुक्तं न्यायवि निश्च ये- । 

श“विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिध्यति! [न्यायवि० १।५४] इति ।. 

द्वितीयमर्थं कथयन्नाह-नापि इत्यादि | प्नान्तरसूचकः अपिशब्दः सर्वथा सर्वात्मना तत्‌ 
भ्रान्तेः आत्मसंवेदनम्‌ अभ्रान्तमर्वं । नापि न केवरं सर्वधा न भरान्तमेव । छत एतत्‌ ? इत्य- 
तराह-स्वयम्‌्‌ इत्यादि । स्वयम्‌. आत्मना सौगतोपगमाद्‌ अद्रयस्यापि तं खसं) वेदनस्यापि 

२५ सर्वविकत्पातीतस्य द्वयनिथासम्रतीतेः संबेदनमप्राद्याकारेः एकानेकाकारप्रतीतेः । नलु च यदि 
नीददिशरीरसुखादि भ्राह्यम्‌ न ततोऽपरं [ग्राहकं] महणं वा प्रतीयते । अथ तदु ग्राहकम्‌ ; नापरं 

(१) आछ्श्रमणनौयानसंक्षोभादिकारणानाञुपलक्षणम्‌ । (२) द्विचन्द्रादौ । । (द) “भाषा येन 
निरूप्यन्ते तद्र पं नारित त्वतः । यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न. विद्यते ॥*?-प्र० वा० २।४६०। 
(४) “ततो निरालम्बनाः स्वं एच प्रत्ययाः स्वमग्रत्ययचदिति कोऽर्थः १ स्वरूपाम्बनाः 1” (०३६५) 
'भनिरारम्बनशच्द्रस्य स्वादरारम्वाभिधेयता ।-प्र० वार्तिकार० प्र° ३.७२ । (५) मध्यमिकस्य । (६) 
“स्दरूपे सवं मश्रान्तं परस्पे विपर्ययः ।*?-प्र ० वार्तिक्रालट° प्र° ३७२ 1 (७) नीखादिसुखादितः । तुलना~ 
“तस्मान्न मीखादिन्यतिरेकेण बोधो बुद्धिरिति निरूप्यते । नीटानच्न व्यतिरेकेण विपयिक्तानमीक्षते । क्तानध्रष्टेन 


भेदस्तु कल्यनािद्िनिर्मितः ॥१*-प्र० वार्विकाकणप्र° ४०६ । “नदि सितासितादिग्यतिरेकेण अाहकादिता 
प्रतिभासमानोपटम्यते ।**-प्र० वार्तिकराल० प्र ३७२ 


> 


७६ सिद्धिविनिश्चयसीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


परस्य मतं न युक्तमिति दशयति । (स्थीयसः' इत्यनेन ननिरंश्षपस्माणुमात्रं तत्त्वम्‌” इति निरा- 
चष्टे श्रतिभासनात्‌! इत्यतः तस्य विकल्पविपयत्वम्‌. । ततः किमू १ इत्यत्राद-तदे कमर्‌ इत्यादि । 
तस्य अन्तवहिःस्वल्श्रणस्य एकम्‌ अनेकरूपसाधारणं स्थवीयां सम्‌ अत एव परिणामिनम्‌ 
विवाक्षततस्पयायवन्तम्‌ आकार स्क्षण सकलठ कृसाक्षृक्प््‌ अश्नान्त सन्दशयन्ती बुद्धः 
५ अतेकान्तसिद्धिः [अनेकान्ता सिद्धिः] निणीतिः यस्या सा तथोक्ता स्वयं वा तस्य सिद्धिः । सा 
कं करोति ? इत्यत्राद-खयय्‌ इत्यादि । खयम्‌ आत्मनैव न परेण एकान्तं निराकरोति, अन- 
कान्तसिद्धेः एकान्तनिपेधात्मकत्वादिति मन्यते । इति हेतोः पि न; अस्माकम्‌ चिन्तया एकान्त- 
निपेधार्थपरीक्षयेति ! 
ननु कथमेकान्तं सं निराकसोति एकान्तविपयालुमानेन वाधितत्वादिति येत्‌ ¶ अव्राद- 
° ज्ञानम्‌ इत्यादि । 


[ ज्ञानं खाथवलोद्‌ भूतं खलक्षणविरक्षणम्‌ । 
सामान्यलक्षणं सिद्धिरनेकान्तात्तयेश्चषणात्‌ ॥ १५ 
यथा अन्तवंहिव परपरिकदिपतटक्षण स्वटक्षुण प्रत्यक्षलक्षण न पुष्णाति तथव सरामा- 
न्यम्‌ । कचित्‌" द्रथ्य “` । ] 

(५ ज्ञानं स्वग्रह्यस्य अधेस्य न लिङ्गादेः वेन उद्भ्रूतम्‌ उत्पन्नम्‌ 'अध्यक्चम्‌ः इति 
यावत्‌ । यथा खलक्षणवि लक्षणं निरदक्षणिकपरमाणु्रहणपराङ्मुखं तथा सामान्यलक्षणं 
सामान्यं र्यते यस्य [६ ३क] येन वा तत्तथोक्तं ज्ञानम्‌ "अनुमानम्‌ इति यावत्‌ 'स्वलक्षणवि- 
लक्षणस्‌इति सम्वन्धः । तथा च छतः तेन तदूलुद्धेव इति भावः । यथातथारब्दावन्तरेणापि 
प्रतिवस्तृपमार्ङ्कायश्रयाणादयमर्थो लभ्यते । ऊतस्तर्दिं तत्सिद्धिः †? इत्यत्राह-सिद्धिः 

२० तत्त्वस्य आरमलाभः निर्णीतिवां अनेकान्ताद्‌ अनेकान्तमाधित्य तेन देतुना वा । छतः ! 
तक्षणात्‌ अनेकान्तप्रकारेण सर्वस्य ददोनादिति । 

कारिकां विवरण्वन्नाद-यथा इत्यादि । थथा येन प्रकारेण अन्तवहिर्बा खलक्षणं कमैता- 
पन्न प्रतयक्षलक्षणम्‌ अध्वभप्रमाणं कट न पुप्णाति न गृहाति । कथंभूतं तत्‌ १ इत्याद-प्रपरि- 
कल्पितं सौगतकत्मितं तथेव सामान्यं 'विपयिणि विर्वयरब्दोपचारात्‌ अनुमानं तत्‌ (तन्न) 

९५ पुप्णाति इति। “प्रपरिकलिपितमू! इत्येतद्त्रापि योज्यम्‌ । त एतत्‌ † इत्यत्राह-द्रव्य इत्यादि 
सुगमम्‌ । तन्त्वं न पुष्णातीति । 

अथवा, अन्यथा कारिकेयमवतार्यैते-यदि सौगतकल्पितमविकल्पकं दोन न कचिदस्ति 
तरि इदमरस्वु- 
‰"अस्ति द्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निरविंकरपकम्‌ | 
२० वाठमूकादिविक्ञानसचयं ज॒द्धवस्तुजम्‌ ॥ [मी ° उलो °परत्यश्न ° उडो ० ११२] 
(१) वेद्धस्य 1 दषटव्यम्‌-ष् २५ दि० $० ¡ (२) निराकरोति । (२) निराचष्टे इति सम्बन्धः । 
(४) उद्धिः जनेकान्तसिद्धिः () सामान्यविपयके मनुमाने 1 (६) समान्य । (७) मीमां सकाभिमतम्‌ । 


७८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ ` [१ परव्यक्षसिद्धिः 


विपयेयः ततोऽथमदोप इति चेत्‌; अवराह-यः स्वभावः इत्यादि । यः स्वभावो यत्छरूपं निश्- 
येनं निश्वीयते स स्वभावः कथं नैव तेपां निष्यानां विपयः स्याद्‌ भवेत्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह 
वहिरथं इव तद्वत्‌ इति । तथा च प्रयोगः-न स्वरूपं निश्चयानां विपयः तैः" तदनिश्चयात्‌ वदि- 
सर्थवत्‌ । अँस्य तंदविपयत्वे स्वरक्षणगोचरत्वं तेषामनिषं [स्यात्‌ ] । स्यान्मतम्‌-सरूपस्य ददान वदहि- 
५ रर्थस्य ततो विरोष इति; न; अनिध्ितस्य क्षणिकस्ववद्‌ दशेनमिति कुतः ? सिद्धं फटं दषेयन्नाह- 
यत्‌ इत्यादि । यतः तस्य तद्विषयत्वात्‌ प्रत्यश्षमपिकल्पं सवेचित्तचेत्तानाम्‌ आत्मसंवेदनं [६४] 
भवेत्‌ । य॒त इति वा आक्षेपे, नैव भवेत्‌ ] अथ निश्चयानां स्वभावः निश्चयान्तरेर्निश्चीयत इत्य- 
दोपः; तवराप्याह-प्रतः इत्यादि । परतः अुभवान्तसात्‌ निश्चयान्तराच संवेदने निश्चये वा 
निच्चयानाम्‌ अनवस्थादेः आदिशब्देन अविशेष्यविशेपणस्याविकशेपः सौगतवेश्रेपिकयोरिति । 
१० ततो यथा वेशेपिकस्य अनुभवाभावेन प्रतयक्षादेस्मावात्‌ %“श्रत्यक्षालुमानागमवाधितकमनि्द 
शानन्तरम्रयुक्तो हेतः कारात्ययापदिष्टंः”' इत्ययुक्तम्‌, तथा सौगतस्य #“अनिराकृतः"' 
ल्यायवि० ३।४०] इत्यपि ”, कस्यचित्‌ निराकरणाभावादित्ि भावः । ` 
नलु सगतस्य अन्यस्य वा एकान्तवादिनो [न] कचित्‌ प्रत्यक्षं कृतटश्रणम्‌; र्वदवा स्वरक्षणं 
सामान्यलक्षणं वा न पुष्णाति । कथम्भूतं तरिं तत” कीरश्षं वा स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा 
१५. पुष्णाति इति चेत्‌. ¶ अत्राह-प्रत्यक्चम्‌ इत्यादि । 
[ धरत्यक्षं विचादं ज्ञानं प्रस्ाश्चेतरादिषु । 
यथा यच्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणत ॥१९॥ 
प्रत्यनीकथर्मसाधारणसंवित्स्वग्र मितेः असाकव्यसंभवे विपयस्वलक्षणेऽपि किम 
भवेत्‌ इति किमाश्रित्य तत्राप्रमाणतवम्‌ १ प्रस्रा्वुद्धे; सर्वथा संवादिनियमायोगात्‌ 
२० छिन्न प्रपाणमाप । दए प्रमाणान्तराबत्तः। उपष्टुताक्षाणामपि विनेव टङ्गाटङ्कसम्बन्ध- 
प्रतिपत्या अथं परिच्छिच प्रवृत्तावविसंवाददशेनात्‌ । तावता च प्रामाण्यसिद्धेः । ] 
अव्रायमर्थः-यदा केनचित्‌ चक्ुरादिसामग्रचनुपचरितं प्रत्यक्षं प्रमाणमिष्यते तदा तच 
प्रसङ्गसाधनसामध्यौत्‌ ज्ञानत्वमापायते, तथाविधप्रत्यक्षप्रमाणस्य ज्ञानत्वेन व्याघ्रे; । किमर्थमिति 
चेत्‌ १ तद्नभ्युपगच्छतः प्रसङ्गविपयेयात्‌; तज्ज्ञानं प्रत्यकं प्रमाणं यथा स्यादिति । यदा तु 
२५ केनचिद्‌ अविशदं उ्याप्त्याविज्ञानं प्रत्यक्षमिप्यते तदा ॒क्ञानं॑विरादं प्रत्यक्षमिति साध्यते वक्ष्य- 
माणप्रमाणान्तस्सद्धावाऽन्यथाचुपपत्तेः । ज्ञानम्‌? इति एकवचनं जात्यपेक्षया सवैविदाद- 
[६५क] ज्ञानपस्िदा्थम्‌ । कृत एतत्‌ १ इ्यत्राद-प्रसन्नाक्षेतरादिपु प्रसन्नाक्नाः पुरुपा इतरे 
अप्रसन्नाक्षाः, आदिष्ब्टेन आसन्न-आसन्नतरादिपुरुपपरियरहः, तेन॒ यथा येन प्रकारेण यत्र 
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(१9 निश्चयः । (२) निश्चयस्य 1 (३) स्वरूपविपयव्वे 1 (४) श्र्यक्षागमविरुद्धः काकस्ययायः 
द्विष्टः" न्यायकलि० प्र ० ५५५ 1 न्यायङुसु° ° ३२० टि० ७। (५) न युक्तम्‌ । ““स्वरूपेणेव स्वयमिष्टो 
ऽनिराद्ृतः पक्षः-न्यायवि° 1 (६) प्रव्यक्षं वा । (७) प्रव्यक्षम्‌ 1 (८) तखना-^्यद्धै वाचिसंवादि 
प्रमाणं वचया मतम्‌ ।7"-ऊवी० इटो० २२ । उदु टतमिदरमू-त° इको० पर ० १७० । अष्टस ० ० १६३ । 
सन्मति० टी प° ५९५ । (९) अनुपचरित । 


८० । सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्चसिद्धिः 


प्रमाणस्य कचित्‌ पक्षपातेतस्योः अयोगात्‌ । अभ्युपगमात्‌ तत्सिद्धौ न ततः कस्यचित्‌ साध्यसिद्धिः 
[न ( दौ # 3 
अतिप्रसङ्गात्‌ ,दइतरथा सौगतप्रसिद्धेन उत्पादविनाशातमत्वेन घटवत्‌ सुखादौ अचेतनत्वं साधयन्‌ 
सांख्यः ध मै की तिना किमिति प्रतिधिप्त ? [६६ क] प्रसङ्गसाधनत्वाददोपः, तथादि- 
५ भ ७ चेदङ्गी (~ भ ८ € “म , ५९५, तेभिरिकों व 

जप्रद्घटादीनां म्ा्यत्वेन अवभासनं चेदङ्गीक्रियते वदिस्थवादिना, तर्हिं तेपां पट््ध- 
५ केशादिवदसन्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ , इतरथा न कस्यचिदिव्येकान्त इति चेत्‌ ;न; अस्य प्रसङ्गसाधन- 
क्षणाऽमावात्‌ । यत्र दि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः प्रददयैते तत्‌ प्रसद्व- 

| [3 [क चैकान्ते ~ _ (~ ४ ~ ^_ त्वे 
साधनम्‌ । न चेतद्ास्ति । स्वसंयेद्‌ वादिप्रतिवादिनोः स्वप्नादावपि स्तम्भादीनां ग्राह्यत्वेन 
प्रतिभासाऽसिद्धेः कस्याऽसत्त्वेन व्याप्निः यदभ्युपगम इतराभ्युपगमनान्तरीयकः प्रदर्येत ¶ परस्य 
सिद्धं सवंमेतदिति चेत्‌ ; उक्तमच् श्रमाणतस्तत्िद्धौ ईभयोः सिद्धम्‌ , इतरथा "परस्यापि न सिद्धम्‌! 
१० इति । यदा च कथिद्‌ गुडं विषं मारणात्मकं वा अभ्युपगम्य पुनर्मोदात्‌ शकंरादिकमपि ध्विपम्‌' 
इत्यवगच्छति, स किं विटपै वक्तन्यः-यदि “तत्‌ विषम्‌ इत्यम्युपगच्छति तर्हि तन्न खाद्‌ येन 
म्रियसे, उक्तो** भक्वयित्वा किं प्रियते वा † ततः सिद्ध॑हेतुमभ्युपगच्छता अभ्युपगन्तन्य एव 


~ ~~93 ॐ 


वहिर्थ॑प्रतिभासः इत्ययुक्तं विपर्ययादिति. । 


अपि चःवटादीनां कृतः स्वसंवेदनात्मकत्वम्‌ † %“यद्‌वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, 

१५ अवभासन्ते च घटादयः, जडस्य प्रतिभासाऽयोगात्‌'" ईस्यजुमानादिति चेत्‌ ;उच्यते-जडस्य 
प्रतिभासाऽयोगः तत्र प्रतिमासामावः । तत्र ्य्ययं जडं कश्चित्‌ विपक्षं न प्रतिपद्यते; कथं तत्र" 
साधनाभावमवेति ? नदि अग्रतिपन्नभूतर्स्य “अत्र [६६ख] भूते घटो नास्ति" इति निद्धयो 
भवति, अन्यथा #““कचिद्‌ देशविशेषे प्रतिपततुप्रतयकषे” इति ^ च वावा (वचो) न जाघ- 
टीति । यथा च जडेऽप्रतिपन्तेऽपि तच्र श्र॑कृतसाधनाभावनिश्चय; तथा सर्वज्ञे अचुपरुव्धेऽपि 
२० तवर वक्तृत्वादिसाधना (न) भावः कथन्न निश्चीयते १ यत इदमनुमानम्‌ -युगतः सवेज्ञः परम- 
वीतरागो वा न भवति वक्दृतवात्‌ र्यापुरुषवत्‌ इति । अथवा, यद्यपि जडं किंञ्चिन्नोप- 
रम्यते तत्र तथापि साधनाभावनिश्यः 'तंद्भावादिति । कुत एतत्‌ १ अनुपटम्भादिति चेत्‌ ; क 


विपयस्वात्‌ `ˆ" यत्‌ प्रमाणमन्तरेण सिद्धं तत्‌ परस्यापि न सिद्धम्‌ ।-अष्टशा०, अष्टस ° प्र० ३६-३०। 
(१) परस्य अभ्युपगमात्‌ । (२) ेतुसिद्धो । (३) 'सुश्व'द योऽ चेतनाः उत्पत्तिमच्वःत्‌ घटादिवत्‌! 
इत्यादिना । (४) “कङचिद्‌ वहिःस्थितंनेव सुखादीनग्रचेतनान्‌ । ग्राद्यानाह न तस्यापि सङ्ृयुक्तो ढय- 
ग्रहः ॥°-प्र °वा०२।२६८ इत्यादिना । “अचेतनाः सुखादयः इति साध्ये उत्पत्तिमस्वमनिव्यव्वं वा सांख्यस्य 
स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌ 1*?-न्यायचि० ३।६० । प्र ° वार्तिक(ल० प्र° ७० । (५) धटदुीन।म्‌ । (६) 
अन्तरा चिना भवतीति अन्तरीयकः विनामावी, न अन्तरीयक्रः नान्तरीयकः अविनाभावीव्यर्थः । (७) प्रति- 
वाद्धिनः । (८) वादिप्रतिवादिनोः । (९) प्रमाणतः सिदुध्यभावे । (१०) प्रतिवादिनोऽपि । (५१) शर्क॑रा- 
दितम्‌ । (१२) एवं कथितो वा । (१३) न बदिरर्थो विपर्ययात्‌? इति । (4४) ^यद्रेव दयते तदेवा्यु- 
पगम्यते 1 तथाहि प्रतिभासात्चद्रतमेव नीटमवभासते नापरं ततः प्रतिभासब्प्रतिरेकेण न प्रमाणम्‌ ततो ना- 
भ्युपगमः ।-प्र० वार्तिका ० प° ३८९ । (१५) जडे 1 (५६) पतिभासाद्धतवादी । (१४८) जडे । (१८) 
“^तव्राजुपरदिधर्यथा न प्रदेदाविद्रोपे छचिद्‌ वटः = क्चिद्धित्ति प्रतिपत्तप्रव्यक्षे किदेव प्रदद्ो द्ति~न्याय- 
वि०, ठी०२।१३ । (१९) श्रत्तिभासमानव्वात्‌" इति । (२०) मीमांसकरोक्तं न मये । (२१) जडाभावात्‌ । 


८२ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रस्यक्षसिद्धिः 


वक्ृत्वादिकमादाय निवतेत इति वक्तुरसवक्ञत्वसिद्धिरिति । ततो यथा न वक्ृत्वादेः असर्वै- 
ज्ञेन व्याप्निः तथा न ज्ञानत्वेन प्रतिभासस्य । अथ जडेन विसोधादस्यं तेनं व्याप्ति; तर्हि अन्योऽ- 
न्यसंश्रयः-सिद्धे हि जडेन अस्य वियोषे तेन व्याधिः, अस्यां च सिद्धायां तेन विरोधः सिध्यति 
इति । ततो वक्वृत्वादिवत्‌ शेष॑वानयं हेतुरिति स्थितम्‌ । अथ प्रतिपदयते किञ्नवित्‌ जडम्‌ ; तेनैव 
५ प्प्रत्तिभासात इत्यस्य हेतोन्यंभिचारः । मा वा भूदयं दोपः, तथापि अतो हेतोरजायमानमनुमानं 
स्वतोऽर्थान्तरं साध्यं न चेद्‌ विषयीकरोति; कथं तत्र प्रमाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! #““भ्रानििरपिं 
सस्बन्धतः प्रमा? इति चेत्‌; नन्वत्र हेतुसाध्ययोः तादात्म्यटश्षणः सम्बन्धः हेत्वनुमानयोः 
कायैकारणरक्षुणः, अन्यस्यासंभवात्‌ । ततः किम्‌ ¶ यथेव योग्यतया देतुः अनुमानं स्वसमान- 
काटमन्यथामूतं वा जनयति तथैव ज्ञानम्‌. अर्थं तथाविधं यदि गृह्णाति को विरोधः सवस्य सम- 
१० त्वात्‌ ! अथात्र कथित्‌ कायैकारणभावलक्षणः अन्यो वा सम्बन्धो नेप्यते; तर्दि- 


#“"लिङ्गलिद्धिधियोरेवं पारस्पर्येण वस्तनि । 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभाससून्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ।।' [प्र० वा० २।८२ | इति प्वते। 
व्यवहारेण तदभिधानाददोप इति चेत्‌ ; कोऽयं व्यवहारो नाम ? सम्बन्धा-[६८क] 
भावेऽपि तद्िकरप दति चेत्‌ ; कथं तैदरितात्‌ सम्बन्धात्‌ अनुमानं प्रे्षकारिणः ङषन्तु १ कृतादरा 
१५ भावतः साध्यमनुमिन्वन्तु ¢ सवतः दैखवरायलमानात्‌ सर्वस्य स्वा्थंसिद्धिप्रसङ्गात्‌ तंत्कल्पनायाः 
सवंत्राऽविरोपात्‌ । यथैव च सोगतेन व्यवदारनिमित्तमगन्या्यलुमानं स्वमतसिद्धये वन्विज्करमिव 
(निष्फटमेव) कक्षीक्रियते तथैव दद्व सदिवादिनापि सौगतानुमानम्‌. । तन्न साध्यसम्बन्धात्‌ तद्‌- 
लुमानं प्रमाणम्‌. । 
एतेन (समारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ तत्तत प्रमाणम्‌! `इति निरस्तम्‌; सरसमानासमान- 
२० काट्समासोपव्यवच्छेदकरणवदू विज्ञानस्य अर्थग्रहणं न विरुध्ये । 


यत्पुनरुक्तं परेण-ऋअनुमानं सहकारिकारणं प्राण (प्राप्य) पूवः समारोपक्षणः 

स्वकायं ' तक्षणम्‌ ` उत्तरतत्धणजनने अक्षमं जनयति ।'' इति; तदप्येतेन दूपितम्‌ ; कार्यैकारण- 
भाववदू ग्रा्य्राहकभावसिद्धोः । संवृत्या ततस्तत्तयेति चेत्‌ ; "तंत एव जडस्यापि प्रतिभासा (स) भावात्‌ 
प्रत्यश्रतः पक्षवाधा किन्न स्यात्‌. ¢ परमाथंतः तद्व्यवच्छेदकरणमपि दुकभम्‌ । संव्रतिसिद्धन 
२५ रतत्करणेन अलुमानं प्रमाणं न कया सिद्ध न घटादिनाङ्य (नादय) ग्रािपरत्यक्षेण पक्षवाधनमिति 


(१ प्रतिभासस्य । (२) चानस्वेन । (३) सन्दिग्धविपक्षव्याच्रत्तिक द्व्यर्थः } (४) “श्रन्तिरपि 
च वस्तुसम्बन्धेन प्रमाणमेवः-म० वातिकाटा० ३।१७५ । “तदह न्यायवरादी-भ्रन्तिरपि सम्बन्धतः 
प्रमा ।"*~न्यायचि० धर्मो° ए०७८ । उदुष्तमिदम्‌-“्रन्तिरपि अभर सम्बन्धतः प्रमा-तस्योप ००२० । 
सन्मति० टी० पु० ४८१। “अतस्मिस्तद्‌ ग्रहयो भ्रान्तिरपि सन्धानतः प्रमा?“पड्दु° घर प्र० ४१। (५) 
भिन्नकालं वा । (६) सम्बन्धकल्पना । (७) व्यवहारददिीतात्‌ । (¢) परमार्थतः! (९) व्यवहारात्‌ सम्बन्ध 
कटपनायाः ¡ (१०) श्रव्यक्षानन्तरोद्‌ भूतसमारोपनिवारणाव्‌ । इष्टं त॒ ठैद्धिकं जानं प्रमाणम्‌ ˆ^" "तसं ° 
इलो० १३०२ । (११) समरोपक्षणम्‌ । (१२) वृतीयसमारोपक्षण । (१३) संग्रुस्या एव । (१४) समरो 
पृच्यवच्छेदकरणेन 1 (१५) संरत्या सिद्धेन । 


८४ ` सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यश्चसिद्धिः 


स्याप्रहणे अन्यत्र तद्र वहारः, इतरथा धटाग्रहणे गृहीते पटे तद्र यवहारः स्यात्‌ । जातितद्रतोः 
अवयवावयविनोश्च भेदेकान्ते सम्बन्धाभावात्‌ । ततो मण्यादयन्तरितसून्रादिवत्‌ खत एवाविषदं 
ज्ञानमित्युन्नेयम्‌ । । । 
यत्पुनरेतत्‌-ध्यामरिताकारस्यः इत्यादि; तत्र न सारम्‌ ; सारूप्याऽभावात्‌. । त्ति- 
५ ज्ञायाः प्रत्यक्षृवाधनात्‌ । अहमहमिकया अर्थघ्राहिणो ज्ञानस्य निराकारस्य [६९] स्वसंवे- 
द्नाध्यक्षसिद्धत्वात्‌ , न चासौ आकारः तच्र प्रतिमासादू वियुक्तः, तत एव अनुगताकायोऽपि 
स्यादिस्यसौगतमशेषम्‌. । एवमपि यथा चन्द्रादि्ठित्वादावसति- विदं ज्ञानं तथा तदाकारेऽपि 
इति न किञ्चिदविरादं नामेति चेत्‌ ; तत्‌ न चन्द्रादौ द्िलादिवद्‌ धर्मिणापि विसदगत्र नु धर्नि- 
ण्यप्य (धर्मिण्यविशदम्‌ अव्र तु धर्भिण्यप्य) विशदम्‌ । न चैतावता न कस्यचिद्‌ ग्रहणम्‌; अनुमा- 
१० नात्‌ तच्वसिद्धिप्रसद्गात्‌, तथा च तो देतुफटभावाद्यभावसिद्धियैतः प्रतिभासाद्धेतम्‌ १ अनुप- 
ठम्भादिति चेत्‌; किर्मयं तद्मतिव्रदः" कचित्‌ प्रतिपन्नो येनैवं स्यात्‌ १ तथा चेत्‌ ; कथमलुमानं 
प्रमाणं नेष्टं स्यात्‌ १ "तदिच्छति, तत्त्वविपय॑ नः इति विरुद्धम्‌ । ततोऽविरादालुमाननिधघरत््यर्थं 
विद्ादप्रहणम्‌. । तथा भ्यावान्‌. किद्‌ धूमवान्‌ प्रदेशः स सर्वोऽप्भिवान्‌” इत्यादि घ्याप्नि- 
ज्ञाननिवृ्त्य्थ च । नदि तद्‌ विदम्‌, अजुमानप्रतिभासाविशिष्प्रतिभासत्वात्‌ । तथापि तथा 
१५ तदभ्युपगमे न किञ्चिदविादं भवेत । 
[३ € 4 भ भ ०५९५ (~ (^ 
एतेन अकस्माद्‌ धूमदडानाद्‌ अम्निरप्रे वि (रेति) ज्ञानं ` चिन्तितम्‌ । 
मनोऽश्ा्थसन्निकपंजत्वादविरदमपि व्याप्तिज्ञानं ररव्यज्ञानं (१) प्रत्यक्षम्‌ इत्येके * । 
कुतः पुनः तन्तज्ञानं ज्ञानम्‌ ८ तज्ज्ञा न प्रत्यक्षम्‌ ‰ प्रत्यश्रं तज्ज्ञानम्‌ ) इन्दरिया्थसननिकपजं 
(ज) ज्ञानत्वात्‌ चश्चुरादिजनितरूपादिज्ञानवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानादिज्ञानेन ' “न्यभिचारात्‌ । 
२० अस्यापि पक्षीकरणे कतः अध्यक्नादू भेदः ‰ भ“ प्रत्यक्षाऽ्लुमानोपमानकषष्दोः प्रमाणम्‌” 
[न्यायसू १।१।३] इति यतः [७०क] "संख्या व्यवतिष्ठेत । अथ इन्द्रियस्य अर्थेन साक्षा- 
9 १.३ [> [^ ् [3 (~ 
त्सम्बन्धमन्तरेण भावात्‌* ततोऽस्य भेदः; तथा व्याघ्चज्ञानस्यापि स्यात्‌ । नहि तदपि तस्य 
अतीतानागतवत्तंमानार्थेन तथा सम्बन्धात्‌ जायते, विरोधात्‌ । सम्बन्धसम्बन्धः** १९अन्यत्रापि न - 
वायते । छिङ्गादिहेवुत्वादू भेदे टष्टसाधम्योत्‌. साध्यसाधनशरुपमानं प्रमाणान्तरं स्यात्‌ , दूरादिन्नानं 
€ १.५... यिप्यते ते 9 दिव [५ ८ ् 
२५ च सवस्माद्रध्यक्रतं” इति निरूप । ततो वेद्यादेव ततोऽस्य भेद इति सृक्तम्‌-पविदादमेव 
ज्ञानं प्रत्यश्चम्‌; इति । 
(~ ¢._ ^ र्पो ¢ 
मा वा भूदस्य तन्निवत्त्यम्‌ , तथापि “'इन्दरियाथसनिकर्पोरपननम्‌! [न्यायत्‌० १।१।४] 
"इत्यादेः परकीयस्य प्रतिपेधाथेम्‌ अध्यक्षस्य “विरादम्‌, इति विदोपणम्‌ । "तद्वक्षणे हि 
(१) गृहीते 1 (२) अस्पष्टतव्यरवहारः । (३) भवियमाने । (४) अनुपरम्भः । (५) अभावाविनः- 
भवीति 1 (६) व्याक्षितानम्‌ 1 (७) अविज्चद्रुमपि प्रत्यक्षमिति प्रचाकरमतम्‌-““एतचानुमानज्न नं कचिद्‌ * 
प्रव्यक्षं कचित्तु प्रव्यक्षमेव अकस्माद्‌ धृमाद्रनििग्रतिपत्तौ । नहि पूर्वाजुभूतकट्पनास्ति ~पर ° वार्तिकाल० 
२।२८८। (८) श्रव्यज्ञानं ” इति द्विलिखितम्‌ । (९) नेयापरिकाः । सामान्य्रसक्षणाप्रव्यासस्या धृमष्वेन 
अखिरधृमानाम्‌ अग्निव्वेन च निखिटाग्नीनामलकिकार्थ सन्चिकर्ेण जानसम्भवात्‌ । (१०)तदपि परम्परया 
इन्दियाथंसन्निकर्पजम्‌ । (११) प्रमाणसंख्या । (१२) अनुमानस्य । (१ देगेप्रव्यक्षात्‌। (१४) साक्षात्‌ । 


(५५) परम्परासम्बन्धः । (१६) अनुमानेऽपि 1 (१७) पथक्‌ प्रमाणं स्यादिति भावः । (१८) वच्यपदेद्य- 
मव्यभिचारिच्यवसायात्मकं प्व्यक्षमिति दोषः । (१९) सक्निकपत्मिकप्रस्यक्षलक्षणे । 


८६ सिद्धिविनिखखयरीकायाम्‌ | [ १ प्रस्यक्षसिद्धिः 
इति न्यायात्‌ प्रमितस्याऽग्रमिताम (तभाग) स्यासावात्‌ कथसुच्यते-यथा यच्नाऽविसं- 
वादः तथा तच प्रमाणताः इति चेत्‌ ; अत्राह-प्रत्यनीक इत्यादि । प्रत्यनीका अन्योन्यं 
विरुद्धा ये धर्मा चिभ्रमेतर-विकस्पेतर-संश्येतर -प्राहयम्राहकसंवित्त्यादयः [७१क] ते का (तप्ेका) 
साधारणी या सुंधित्‌ तस्याः स्वप्रमितेः स्वपरिच्छिततेः असाकस्यसंभवे खण्डशः संभवे अद्गीकि- 
५ यमाणे 1 एतदुक्त मवति-विरूढधममीध्यासभयाद्‌ एकस्य प्रमितेतररूपद्यं नेष्यते, स च तंदध्यासः 
अन्यथापि जात इति परं तस्याः स्वप्रमितेः असाकल्यसंभवोऽभ्युपेयः तस्मिन्‌ वा इति । किम्‌ 
इत्याह-विपयस्वरक्षुणेऽपि । द्विविधो विपैः सामान्यं स्वरक्षणं च । तस्मात्‌ सामान्ये कर्पते 
* तदभावेऽपि न सौगतस्य दोप इति स्वरधणम्रहणं तन्नापि, न केवखम्‌ उक्तसंविदः किन्न भवेत्‌ 
इति किमू निमित्तमाश्चित्य नाना (तत्र) विसंवाद (दात्‌ अ)प्रमाणस्वम्‌ तिमिरादिज्ञानस्य (नच्च) 
१० कथच्नित्‌ चन्दरत्वादिना संवादात्‌ किन्न प्रमाणमिति, न केवरमप्रमाणमेव । यदि च कथन्न्वद्‌ 
विसंवादात्‌ दप्रमाणमेव; तर्हि परस्य न किञ्चित्‌ प्रमाणं स्यादिति दशेयन्नाद्‌-ग्रसन इत्यादि । 
प्रसन्नानि निर्दोषाणि करणभूतानि अक्षाणि यस्याः बुद्धेः तस्या अपि न केवरं तिभिरयुद्धेः 
सर्वथा सर्वेण नीटादिना इव क्षणक्षयादिप्रकारेण संवादिनियमाभ्योगात्‌ कारणात्‌ किन्न कथ- 
न्नित संवादात्‌ प्रमाणमपि भवेदिति । छतस्तन्नियमाऽयोग इति चेत्‌ ? अत्राह-दृष्टे प्रमाणा- 
१५ न्तरावृत्तः । दृष्टे दशनेन विषयीकृते शब्दादो धर्मिणि प्रमाणान्तरस्य भणक्षया्नुमानस्य आ 
समन्तात्‌ वृत्ते; तन्नियमाऽयोगः तततः तद्‌" इति पद्यटनात्‌ । इदमव्र तात्पयंम्‌-यदि दर्शनं 
शव्दत्वादिवत्‌ [७१ख] नाश्चादावपि संवादकम्‌ , तर्हिं तदनुमानं “संटृतिवदप्रमाणम्‌ । अथ 
विसंबादकम्‌; तत्रास्तु प्रकृतवदू अप्रमाणमेवेति धमौयसिद्ध; छतः प्रमाणान्तरघरत्तिः ? अस्ति 
ष्य, ततः प्रकृतमिति । - 
 अव्राद-प्रज्ञाक ररा प्तः-%“'यत एव दृष्टे प्रमाणान्तरवरत्तिः अत एव शब्दादिवत्‌ 
क्षणक्षयादेरपि दर्शनम्‌ , अन्यथा दशनस्य क्षणिक्रतवादुमानेन तस्य वा दनेन वाधनं 
स्थात्‌ 1"! इति; तस्य विष्टुताक्षः छक्टं शद्ध पीतं पदयन्‌ प्रतिपन्नन्यमिधारो यदैवं करोति ्- 
करोऽयं शद्त्वात्‌ पूवंद्शष्वतत' इति, तदा तदशेनं शद्धत्यवत्‌ छक्छतामपि पद्येत्‌ । क्षक्यं 
टि वक्तुः यत एव विष्ठुताक्षदशेने दृष्टे प्रमाणान्तरं छुक्लताविपयं प्रवतत तत एव तत्‌ शुक्र 
२५ तामवैति, अन्यथा तदशचनेन प्रमाणान्तरस्य अनेन वा तस्य वाधनं भवेत्‌ । न चैवम्‌ । न दिमाखो 
(हिमालयो ) डाकिन्या भक्ष्यते । अथ पीततामात्रे तस्याने [नं] वाधनमिष्यते; न; सवाँत्मना 
ध्मायसिद्धिपसङ्गात्‌ , तथा प्रकृतेऽपि इष्यतामिति साधूक्तम्‌-ग्रसन्नेरयादि । 
यत्पुनरा्द स एव-“अग्रतिपन्नन्यमिचारः तैमिरिकः तज्ज्ञानात्‌ प्रवत॑मानो बिसंबायते" 
(१ बिर्दधर्माप्यासः । (२) “यदाह -नहि स्वस(मान्यलक्षणास्यामपरं प्रमेयमस्ति । स्वलक्षण. 
विषयं प्रत्यक्षं खामान्यटक्षणविपयमनुमानमिति "प्र वार्तिकाट० पू०१६९ । ^स्वसामान्यरक्षणाम्यां 
सिन्ररक्षणं प्रमेयान्तरं नास्ति 1" "समु ण्व णप्र०४ 1 (३) जविसंवादाभावेऽपि 1 (४) तिमिर!दिजन्यष्टि- 
चन्द्रादिद्वानम्‌ 1 (५) विकट्प्तानवत्‌ गृदीत्राहिव्वादप्र माणं स्यात्‌ । (६) “येन न कदाचिद्‌ व्यभिचार 
उपर्य्यः स यथाभिप्रेते विसंवादत्‌ वितंवायत एव 1 यस्तु य्यभिचारसंवेद्री स विचार्यं प्रवर्तते । संस्था- 
नमात्रं तावत्‌ प्राप्यते, परत्र संदेहो विपर्ययो वा ततोऽनुमानं संस्थानि“ ”*-प्र ० वार्तिका ० २।१। 


२० 


श 
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[० 


स्मभूतः (अथ असन्नास्मभूतः) ततः सीया (सा यद्या) त्मनो भेदमवेति कृतस्तदाकारा भ्रान्तिः 
यतः %“"यदवभासते [तत्‌] ज्ञानम्‌ यथा सुखादि, अवभासते च स्तम्भादिनीलादिकप्‌! 
इत्यत्र आश्रयासिद्धिनं स्यात्‌ । नहि पीततारहिते शुक्ले शद्ध प्रतिभासमाने पीतताविभ्रमो युक्तः। 
अथ तं नावेति; सिद्धः स्वप्रमितेरसाकल्यसंभवः इति । 

५ कारिकां विदरण्वन्नाद-बहिरन्तयुख इत्यादि । अव्र आदिशब्देन संवेदनविकस्पेतरादि- 
परिधदः, स एव निर्भात आकारः स एव च विरुद्धो धूम; तस्य अनभ्युपगमेऽपि न केवटम- 
भ्युपगमे तस्याः वित्तः विपयनिर्मीसस्य घरायाकारस्य संबन्धी यः चिवेकः स एव प्रमार्थः 
तस्याः (तस्य) प्रती तावपि कथञ्चित्‌ संचेतनादिरूपेण संवेदनात्‌ अनेकान्तसिद्धिः । पं तावद्‌ 
ररयेतरवित्तिनिदरौनेन सौगतप्रसिद्धेन पिषयस्वलश्रणे प्रभितेरसाकस्यसंभव उक्तः । इदानीं तं 

९० [७२कः] प्रति टोकप्रसिद्धेन दश्येतरवाह्यनिदशेनेन स उच्यते दृरेस्यादिना । अनर आदि- 
शब्देन [दूरतर |दूरतमपसिहः, तत्र व्यापरतचष्चुषां पुसां वस्तुनो दृश्वदेः सत्तैव तन्मा 
तस्य अचिसंघाद्‌ात्‌ कारणात तस्या असाकर्यप्रमितेः साधनं समञ्जसं युक्तम्‌ । करिमन्‌ 
सत्यपि १ इत्यत्राह-त्‌स्य वस्तुसत्तामात्रस्य ये भेदा विरोषा व्ृभराद्यः तेषामप्रतिपत्तावपि न 
केवरं प्रतिपत्तौ । च शब्दः अपिराव्दाथेः । एदयदुक्तं भवति-यथा दूरदूसतयादौ प्रत्यक्षेण विशेषा- 

१५ महणेऽपि तत्सत्तामात्रमरदणं तथां प्रकृतेऽपि दश्येतसत्वं स्यादिति । (यतु! इत्यादिना एतदेव 

भावयति-य॒त; यस्माद्‌ यावदपि यत्परिमाणस्य पूवेमुपलम्भो मयोक्तः तत्परिमाणस्य यथा भवति 

नाधिकस्य, तथा परेणापि उच्यतेः यदा तदा यावत्‌ तावदपि यथा भवति तथा उपछम्भः तम- 
न्तरेण प्रमाणान्तरस्य अवुमानस्य अवरततेः अप्रवृत्तः हेतोः असंब्यवहारप्रसङ्गात्‌ कारणात्‌ 
तत्प्रमितिस्ताधनं समञ्जसम्‌ इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-दूरदूरतरादौ यथा तद्धेदाऽ- 
प्रतीतिः तथा चेद्‌ वस्तुसत्तामातरस्याप्यप्रतीतिः तर्हि तंत्र व्याप्रतच्चुषामन्धतैव स्यात्‌ । न खलु 

सामान्ययिरोपावन्तरेण तत्त्वमस्ति यतत तत्रावभासेत । तथा च विश्ेषमात्रमिदं सत्तामात्रं [७३] 

केनचिद्‌ विरोपेण तद्वत्त्वात्‌ ` पूर्वद्तन्मात्रवद्‌ इति तदवृत्तिः, तस्या (तस्यां) च तत्र तदपरवृत्तिः, 

न चैवम्‌, प्रवर ्तिदर्खनात्‌ । मजु भेदवत्‌ वन्मात्रस्यापि न तत्र प्रतीतिः, अभेदादयात्‌ (दाध्यव- 

सायात्‌) प्रतीतिः सा श्रान्ता, तत एव प्रमाणन्तस्द्रत्तिः %““ममैवं प्रतिभासो यः" [प्र वार्ति- 


२५ कार० २।१] इत्यादि इति चेत्‌; उक्तमत्र-तत्र व्याप्रतचक्षुपां वस्तुसत्तामात्राविसंवाददशेनात्‌ । 
तथापि तद्विभ्रमे न किञ्िदश्रान्तं स्यात्‌ | 


अथवा, सौगतं प्रति दप्येतरवुद्धिदष्टान्तसद्धावादस्तु स्वप्रमितेर्विपयस्वरश्चणे - असाक- 

ल्यसंभवो नैयायिकं मति विपर्ययादिति चेच. ; अत्राद-दृरेतयादि । तत्र व्याप्रतचश्रुाम्‌ इत्य- 
नेन चस्तुसत्तामात्रविपयं प्रत्यक्षं दीयति, वस्तु द्रव्यादि तस्य सत्तामात्रातरिसंवाद्‌त्‌ तत्मरमिति- 

३० साधनम्‌ असाकर्यपरमितिसाधनं समञ्जसं युक्तम्‌ । कर्मिन्‌ सत्यपि १ इत्यत्राह-तद्मेदा- 
म्रतिपत्तौ च तस्य तन्मात्रस्य भेदो द्रव्याद्याधासखेक््याधे (रमपेक्षय आधे) यत्वचि्रोपः तध्याप्रति- 


> 


् 


(१) स्वेन चेतनत्वेन वेव्यादिरूपेग । (२) दृरदूरतरादौ । (३) चिन्ञेपवस्वात्‌ । (४) सत्ता- 
मात्रस्यापि । 
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भूतात्मा^"[्र०वि ०११] इत्यादेः “यथा विशयद्धमाकाशम्‌!! [उद्दा ० भा०्वा° ३।५।४३] 
दतयादेदच श्रुतेः अविभागोऽपि बह्मा भागीव शक्यत इत्युच्यते ; तर्हि # “सद्धि[रसद्‌मि]्वा' 
[सिद्धिवि० १।१३] इत्यादि समानम्‌ । श्क्यं हि वक्तुम्‌-यदि सद्भिः असद्धि- 
वौ चेतनेतराय्याकारेः कस्यचिद्‌ ब्रह्मणः एकत्वं तथेव वदहिरन्त्ुखादिमिः तत्‌ किन्न कस्यचिद्‌ 
५ बुद्ध्यात्मनः सिध्येत्‌ । यदि पुनः विधेतस्योः एकत्वविसोधात्‌ तस्माद्‌ आगमो (आरामो) सिन्न 
दष्यते; तिं तवप्तयकषतवे इदं. समानम्‌-^^तद्‌ प्रत्यक्षत्वे विषययत्‌ खभावासिद्विप्रसङ्गात्‌"' 
[सिद्धिवि० १।१५] इत्यादि । तथा च तदाग (रा) मयोरप्रतिभासनात्‌ सकलसूल्यता इति । 
स्यान्मतम्‌-'आयामस्य स्वतो दरौनम्‌ ; स्वसंबेदनम्राह्याकारत्‌ प्रसङ्गः । यदा तु आराम- 
विविक्तमाट्मानमसौ परयति ; तद्रा विश्रमाभावः । नेति चेत्‌ ; आयातमिदं समानम-वित्तेः 
१० इत्यादि । तदेवं समाने प्रसङ्गः बुद्धिघरह्यालमनोः त्यागाभ्युपगमाविदोपेण इति मन्यते । ननु किम 
[७५क] ते समानः, यावता वुद्ध-यभ्युपगमे शक्षणयस्तत्तनान्तर (श्षणक्षयसन्तानान्तर) साधने 
महान्‌ प्रयासः न पुनः ब्रह्मोपगमे तत्र तदभावाऽभ्युपगमादिति चेत; अत्रह-केयलम्‌ इत्यादि 1 
सुगमम्‌ । अयमत्रामिग्रायः-ततसरतिभासतया बुद्धिमेकाम्‌ अनभ्युपगच्छतोऽपि समयान्तरथ्रवेश्षः 
परस्य इति । 
` १५ एवं ततः किमू! इत्यादिना ग्रन्थेन जातिगुणक्रियातस्मिकाम्‌ अध्यक्षे कल्पनां प्रसाध्य, 
` साम्मतं यदुक्तं परेणं-%^न दर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने 
तेऽपि प्रतिभासेरन्‌ ” इत्यत्र यद्‌ य॒त्र नास्ति तस्मिन्‌ अवभासमाने तन्नाऽ्वभासते 
यथा रूपे रसः, नास्ति च अर्थे शब्दः! इति ; त्र पराभ्युपगमेन हेतोः व्यभिचारं शंय 
प्राद-स्थूरम्‌ इत्यादि । 
२० [ स्थूलमेकासदाकारं परमाणुषु पद्यताम्‌ । 
स्वलक्षणेषु पुनस्तेषु राच्दः किन्नाच् भासते ॥२१॥ 


शन्द्वत्‌ दर्यमानस्वलक्षणानां तदनासपतायां कथं तत्र स्थवीयानाकारोऽन्ययी 
अवभासते रसादिवत्‌ १ यतोऽयं श्ब्दयोजनारहितमथं पश्येत्‌ । ] 
स्थूलं मद््वोपेतं एकम्‌ अनेकावयवगुणसाधारणम्‌ आकारम्‌ पराभ्युपगगेन 
२८५ असन्तम्‌ अविद्यमानं खलक्षणेषु । कथमूतेषु परमाणुषु पयता सोगतानाम्‌ । 
पुनः इति पश्चान्तरसूचकः, तेपां तेपु राच्दः क्ि्नावभासते अवभासत एव असया- 
ऽविजेपात । तथा च ऋ“'पष्यन्नयम्‌ अश॒ब्दमथस्य परयति" इति दुखम्‌ । =. 
नलु च मरीचिकादौ यथा जलाद्याकार एव असंप्र (असनप्र ) तिभाति ननुसागा (नतुरगा) - 
(१ “पक एव हि भूताव्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा वहुधा चैव दद्यतते जलचन्द्रवत्‌ ॥*~ 
च्रि° ता०५।१२ 1 (२) %-“"तिमिरोपष्टुतो जनः । संकीणमिच माच्राभिदिचत्राभिरभिमन्यते॥ तथेदममं 
ब्रह्य निर्विकारमविद्यया कलटुपव्वमि वापन्नं मेदरूपं प्रपदयत्ति॥**-चरहदा ° भा० वा० ३।५।४३, ४४ । (३) 
एकत्वम्‌ ! (४) पर्यायस्य । (५) सौगत'भिमत । (६) क्षणक्चयर्च सन्तानान्तरं च, तग्रोः साधने क्रियमणि। 
(७) बौद्धेन । (८) उद्‌ष्टतमिदम्‌-न्पायप्र° व° धू० ३५] मषटस्° प° ११८ । न्यायविरत्रि° भ्र प° १३२। 


सद्धावानन्ययट कायाम्‌, | ९ प्रत्प्रक्षासद्धः 


शब्दवत्‌ इत्थादिना कारिकां विदृणोति-शव्दस्य इव दृस्यमःनानि प्रस्यकषीक्रियमाणानि 
यानि स्वछृक्षणानि पस्माणुर्क्षणानि [तपाम्‌ ]तदनाटता (नात्मता) याम्रू अतत्खमावतायाम्‌ 
अङ्गीक्रियमाणायाम्‌ आकारस्य खवीयसः स कथं तत्र आकारः खवीयाच्‌ अन्वयी अवभासते 
नैव । अत्र निदरोनमाद-रसादिकमिव । यथा रसादिकं परस्पर्मनात्मतायां तत्र परस्परात्मनि 
५ नावभासते तथा प्रकृतमपि इति, तस्व आकारस्य प्रतिभाससंभवे सखटश्षणेपु शब्दः किन्नावभासते ? 
यतः यस्माद्‌ अनवभासाद्‌ अय' सोगतो रोको वा शब्द्योजनारहितमथं पर्येत्‌ । यतः! 
ति वा आश्षेपे, नैव पर्येत्‌ । तदेवं व्यवसायात्मके ज्ञाने प्रमाणे सति युखितमेतत्-'प्रमाण- 
स्प फट साक्षात्‌? इत्यादि । 
अघ्रापरः प्राह-खाथंयोरभावाद्‌ [७६ख] श्रन्तत्वाद्वा कस्य का सिद्धिः यतः तस्याः 
१० कस्यचित्‌ प्रमाणस्य भावात्‌ तस्सूक्तं स्यात्‌ इति; तं प्रत्याद-च्रुवन्‌ इत्यादि । 
[ च्चवन्‌ प्रत्यक्चमभ्रान्तं बहिरन्तरसंभवम्‌ । 
अचमानवल।दध्यक्षमनात्पन्नस्तथागतः ॥२२॥ 


स्वभावनरास्म्य सर्वधा सवमायाचा च॒वन्‌ प्रत्यक्षुमभ्रान्तं टशक्षयन्‌ कथमुरपत्त ? 
कुतश्च यथादद्यनमेव मानपेयफरखितिः न पुनः यथात्वमिति खयमवुदुध्येत बोधयति 
९५ वा प्रमाणादेरमाबात्‌ । “यथा यथार्था; चिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा'' इति 
मथ्याज्ञानान्‌ प्रातपततुमहात सपयान्तरवत्‌ । कथिच्याथात्म्यग्रतिपत्तिमन्तरेण यथाद्‌- 
सनमव क्षणिकम्रान्तेकान्तचित्तसन्तानान्तराणि स्वमावनरात्म्य वेत्यादि त्वतः शबद्भद्‌- 
नेसतावदय प्रज्ञापराधः कृथमात सवसय सकरुण नरचतः । सन्त्यस्यार्ण अयुवक्तर 
इति कमन्यदनात्मक्नतायाः । यथादशनं चित्तं वदिथुखाकारं परमार्थेकसंवेदनं स्वयम- 
२० ्युपयतः परमात्मसि द्विरेव किन मवेत्‌ † तच्चमक्रमं सकरुविकत्पातीतं यथादशनं मिथ्या- 
व्यवस्थामवतरति, तच्वमिथ्यास्यभावयोरेकत्वमम्युपगन्तन्यम्‌ ! तसिश्च सामान्यविनेपा- 
त्मकत्वं वहिरन्तश्च परिणामि किन्न लक्ष्यते ? सर्वथा अनेकान्तसिद्धेरनिवारणात्‌ । ] 
वद्दिरन्तरसं भवम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ प्रत्यक्षं प्रमाणध्रभितं स्वयं तस्तीतो तथाग- 
तस्य प्रत्यक्षकम्रमाणात्मकत्वेन प्रमाणान्तयाभावात्‌ इति मन्यते । छरुत एतदिति चेत्‌ १ अत्राद- 
२५ अश्रान्तं विभ्रमरदहितं यत्तः, तथाविधस्यैव प्रत्यक्त्वात्‌ , इतरथा मरीचिकाजटवत्‌ कथं प्रत्यक्षं 
तत्‌ ? किं छुवन्‌ ? इत्याह-ल्ुवन्‌ विनेयसच््वान्‌ प्रति कथयन्‌ । छतः १ अनुमानवलात्‌ 
व्रिखूपलिद्कसामभ्यत्‌ । वचनमाच्रात्‌ तेपौ तद्प्रतिपत्त्ययोगात्‌ , प्रमाणान्तरं वा स्यादिति भावः। 
अत्रापि अभ्रान्तम्‌? इति क्रियाविदोपणत्वेन सम्बन्धनीयम्‌ , अभरान्तं यथा कुवन्‌ (व्रुवन्‌) इति । 
(१) स्थूलात्मकतामावे । (२) स्थवीवसः । (३) षिद्धिवि० १।३ । (४) अभाववादिन विन्नम- 

वादिनं वा 1 (५) प्र° व° २।३५७ । (६) तुखना~““तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्।पराधिनी वभूतेति वथं 
तावद्‌ वहुविस्मयमास्महे ॥ तत्रा्यापि जडाः सक्तास्तमस्नो नापरं परम्‌ ।*-न्यायवि० १।५२, ५२ 1 
अष्टदा०, जष्टस० पु १५६ 1 “जावार्यस्तस्यव तावद्धिदमीद्शं प्रनास्वरितं कथं वृत्तमिति सविर्मयानु- 

कम्पं नदचेतः । तदुपरेऽप्ययुवद॒न्तीति निदं याक्रान्तञुवनं धिग्व्यापकं तमः ।?-वदुन्याण्टी० प्रू° ५१। 


# 
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कोऽसो १ इत्याद-तथागतः सुगत्तः। कथम्भूतः? इत्याह-अनात्सज्ञः आत्मानं स्वस्वरूपम्‌ 
उन्मत्तवत्‌ न जानाति इत्यनात्मज्ञः ! कथम्‌ अध्यक्षम्‌ स्पष्टं यथा भवति । तथादि-यदि 
स्वाभावः; न तर्हि प्रत्यक्षमपि, इति कुतस्तस्य त॑सप्रतिपत्तिः यतः तं परं प्रति व्रूयात्‌ 1 अथ प्रत्व- 
कषमस्ति; न सर्वैथाऽमावः । अस्यापि ततो व्यतिरेके तद्र. पताव्यतिरेक सम्बन्धाऽसिद्धः, न तस्य 
ग्रहणम्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्यकस्पने; न सवेद्यूत्यता इति । तथा, परप्रतिपादनोपायिङ्गवचनभावा- ५ 
भावयोः अनिघ्रतः प्रसङ्गः । यदि च ज्ञानं श्रान्तम्‌ ; कथं प्रत्यक्षम्‌ ९ तंतः तस्य सिद्धिवा विप- 
यवत्‌ } एवं वचनादावपि वक्तव्यम्‌ । 
स्वभाव इत्यादिना [७८७क)] कारिकार्थमाद-स्वभावनैरातम्य' सूपरदहितत्वम्‌ सवथा 
पररूपादिना इव स्वरूपादिनापि सर्वभावानां चेतनेतरवस्तूनां रुवन्‌ विनेयसत्त्वान्‌ प्रति कथयन्‌ 
परत्यक्षं तद्धिषयम्‌ “आत्मनि विदं ज्ञानम्‌ अश्रार्तं विध्रमरदितम -खक्षयन्‌ फथमनुन्मत्तः ? १० 
सुगतः अन्यो वा उन्मत्त एव ! यत्पुनसक्तं परेण- † 
%(यथादशचनमेवेयं “मानमेयव्यवरस्थितिः । 
क्रियतेऽविद्यमानापि ग्राह्यग्रादकसंविदाम्‌ ।॥* (प° वा० २।३५७] इति 
तवराह-कुतशथ इत्यादि । इतः न कतरिचित्‌ । च शव्दः पूवसमुचयाधः । यथा- 
ददौनमेव-यथाभ्रतिमासमेव मानमेयफरुव्यवस्थितिः न पुनः यथात्वम्‌ न लु पर्माथोऽन- १५ 
तिक्रमेण इत्येवम्‌ स्वयम्‌ आत्मना अवबुदुध्येत पायं (भतिपायं) बोधयति चा । इत एतत्‌. ? 
यात्राद-ग्रमाणादेरभावात्‌ स्वाववोधे अध्यक्षस्य पराववोधे अनुमानस्य प्रमाणस्य जाद्न्दन 
वचनस्य अभावात्‌ ! भावे वा स्ववचनवियोध इति मन्यतं । 
नु च न प्रमाणवलात्‌ सखमभावनैासम्यं #'“यथादद्यनमेव्‌!? इच्यादि वा किन प्रतिप- 
द्यते प्रतिपादयति वा येनायं दोष; स्यात्‌ ; अपि तु विचारात्‌ । तटुक्तस- द 
‰"“ तदेतन्नूलमायातं यद्वदन्ति पिपश्ितः । 
यथा यथा्थाश्चिन्त्यन्ते विरीयन्ते तथा तथा ॥* [पर्वा २।२५५] 
इति चेत्‌ ; अ्राद-यथा यथा" इत्यादि । यथा य॒था येन अवयवावयविवाद्यनस्मत्य- 
तशदिप्रकारेण [चिर्त्यन्ते] विचायैन्ते अथां मावा तथा तथा विरीयन्तं न्या भवन्ति ट्न्ययं 
मिथ्याज्ञानात्‌ न [५८ख] प्रतिपत्तमहति, विचारस्यास्य प्रत्यक्नातनानत्यन प्रमापत्वाना- २५ 
वात्‌ मिथ्याज्ञानत्वमिति भावः 1 नलु च सर्वस्य तत्त्वव्यवस्थापने अयं विचार एव परं प्रारप्ं पर- 


{नन्या 


६ 


नानि तथेव (तथेव) तद्वत्‌ इति 1 यथा अयं युनतोऽन्यो वा तप्वपि निध्यालानानन पिप्रति 
प्रतिपत्तुमदेति तथा स्वसमयेऽपि इति च्ान्ताथः 


(५) वहिरन्तर्थाभावच्य प्रतिपत्तिः! (र) नद 1, (2; 
सखरस्यून्यता } असावरदव्‌ $ कथं तान्यास्‌ परस्य न्त र्‌ 
चस्य 1 (६) स्वस्यरूरे 1 (७) “प्कट्रमापोठम्न्तं प्रत्यक्ष ` [ न्ययदि० ५।४ 
(८) "संनमेयफटस्थिति -~-प्र० दा० ५९ ) ट्ट दर्यं रःस धद १ 
सानव्यन्‌ दय प्रसणत्छायाच सिय्यान्तारत्यसद रदत 1 {५ ) सतन्नम्दटु 1 





न 
इद सधम { 





८ ++ ; 


६ रन्न 
4 1 
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अधुना धयथादश्नमेव' इत्यायुक्त्वा भावतः सौत्रान्तिकादिसमयमेदेन श्चणध्षयादिकं 
वदतः सुगतस्य प्रज्ञापराधं दशेयन्नाद-कथञ्चिद्‌ इत्यादि । कथञ्चित्‌ केनापि प्रत्यकषप्रकारेण 
आअनुमानप्रकास्ण वा याथारसम्यप्रातपात्तया तापन्तरण यथाद्‌ श्चन मेव इत्याद वचन ब्रुवतः 
कथयतः । कानि ¶ क्षाणकभ्रान्तकान्तचत्तसन्तानान्तराण । क्षणक्यदण सात्रान्तिकमतत 
५ त्वोपलक्षणाथम्‌ , तेन सवेसंसारेतसवत्मेवित्तिः गृह्यते । भ्रान्तेक।न्तवचनम्‌ “यद्‌ विद्चददश्े 
नपथावतारि न तत्‌ परमाथेसत्‌ यथा तैमिरिकोपरन्धं केशचादि” इत्यस्य माध्यमिकविशषेपस्य 
मतसंग्रहाथम्‌ ।चित्तं च तत्सन्तानान्तराणि" इति कथनं योगाचारस्य', तेषां न्द्र; तानि इति। 
न केवरं तान्येव किन्तु स्वभावनेरास्म्यं वा सकट्शल्यत्वं वा त्रवत्‌; । कस्य फं जातम्‌ ! 
इत्यत्राह-शचोद्रोदनेः इत्यादि । शौद्धोदनेः [७८क] सुयतस्यैव नान्यस्य तावदयं प्रज्ञापराधः 
१० कथं केन प्रकारेण जातः” इत्यभ्यादारः हति देतोः सविस्मयं साश्वं सकरृणं सदयं नः अस्माकं 
चेतः । #“"विधूतकरपनाजाल)? [प्र० वा० १।९] इत्यादि विश्षेषणस्य कारणमन्तरेणेव स 
जात इत्यभिप्रायः । साम्प्रतं तदनुसारिणां तदपयधं दशैयन्नाह-सन्ति इस्यादि। सन्ति 
अस्यापि प्रज्ञापरयाधवतोऽपि अनु परचात्‌ वक्तारः तदुक्तं समथेयितारः इति किम्‌ अन्यद्‌ 
अनात्म्ञताया; सेव इति । 
नलु च प्राह्याकारं स्वप्नेतरसाधारणम्‌ अविचारितरमणीयसुदिर्य %“यथादरनपेवः 
[प्र० वा० २।३५७] इत्यायुक्तम्‌ । तथाह-प्र ज्ञा क र गु एः #“श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌ 
इत्यादि प्रमाणरक्षुणं व्यवहारेण" [प्० वार्तिका ° २।५] एतदेवाद-यथादशेनम्‌ इत्यादि । 
यथादरेनं शनं प्रमाणादिरूपेण अविचारितरभणीयम्‌ । किं तत्त्‌ ? इत्यत्राद-चित्तं ज्ञानम्‌ । कथं- 
भूतम्‌. ? बहिश्ुखाकारं तेन रूपेण तत्तथेति मन्यते । स्वरूपसंवेदनं॑तूदिदय परमार्थत एव 
२० प्रमाणादिरूपम्‌ । तथा चाह स एवं %““अज्ञातार्थप्रकाशो वा इत्येत्लशक्षणं परमार्थेन प्रमा- 
णान्तरेण अज्ञातस्य संबेदनाद्ैतस्य प्रकाशनात्‌ [प्र ० वार्तिकाट० २।५] एतद्प्याद्‌- 
परमाथ इत्यादिना । परमार्थो वस्तुभूतम्‌ एकम्‌ अखण्डम्‌ संवेदनं स्वसंबेदनाकारो यस्थ तत्‌ - 
तथोक्तम्‌ “चित्तम्‌ इति सम्बन्धः । ततः श्रमाणादेरभावात्‌' इत्यसिद्धमिति भावः परस्य । 
अनरोत्तरमाद-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ इत्यादिना अभ्युपयतः [७८ ख] अभ्युपगच्छतः तथाः 
२५ विधं चित्तं सौगतस्य परमात्पसिद्धिरेव पस्मस्य अनेकान्तरूपस्य आत्मनो जीवस्य उक्तन्यायेन 
सिद्धिरेव न सन्देदादि किन्न भवेत्‌ स्यादेव । (परमाथसिद्धिरेव' इति वा पारो द्रटन्यः । अव्रा- 
यसथेः-यथा प्रतिभासाविरेपेऽपि संवेदनवदिसखाकारयोः परस्मार्थतः सव्येतरख्यवस्था तथा तद्‌- 
विरोपेऽपि स्वप्नेतरवदिखंखाकारयोरपीति निर्णीतप्रायमेतत्‌ । 
स्यान्मतम्‌, सोत्रान्तिकादिदक्चंनमेदः संबेदनग्राह्याकार्योः सत्येतरमभेददच व्यवहारेण न ` 
३० परमार्थतः तथागतेनोक्तः ततोऽयमदोपः । तथा चोक्तम्‌. 


१५ 


(१) मतसंग्रहार्थस्‌ 1 (२) जुद्धोदनस्य अपव्यं श्नौद्धोदनिः तस्य बुदधस्येव्यधं: । (३) “विधूतकल्प- 
नाजाल्गम्भीरोदारमूर्तये । नमः समन्तभद्राय समन्तस्फुरणस्िपे॥? इत्यत्र । (४) प्रताकरगुक्ः “तत्र 
पारमायिकप्रमाणलक्षणमेतत्‌ पूत तु सांव्यवदारिकस्य?-श्र ° वातिकार० 1 
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‰“द्वे सत्ये सथुपाभरित्य बुद्धानां धमदेशना ) 
लोकसंघ्रतिसत्य [न क # ध 
पस्य" च सत्य' च परमाथेतः ।।' [माध्य ० का० प्र ४०२] इति। 
यदि वा, पूर्वपष्छार्थं तत्तेनोक्तम्‌, पुनः प्रतिपेधविधानात्‌ । तदुक्तम्‌- 


%““सर्वमस्तीति वक्तव्यमादौ तच्चगवेपिणा । 
पश्ादवगता्थस्य मंवग्राहो निवत्तते ॥।' इति 1 ५८ 
शब्दविकस्पातीतं तु तत्त्वमिति । तदेवाह-तन्वम्‌ इत्यादिना । तत्रं सविदः परमाथस्वरूपम्‌ 
अक्रमम्‌ काखादिक्रमरहितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ इत्यवाद-सकङविकर्पातीतम्‌ । नित्याऽ- 
नित्य-सत्याऽसत्य-स्वपर-ग्राद्यग्राहकसं वेदन-एकानेकादिभावादयः सकटविकत्पाः तान्‌ तीतम्‌ । 
कथं तत्तथेति चेत्‌ † अत्राह-यथा इत्यादि । दहनस्य प्रतिभासस्य अनतिक्रमेण यथाद्नम्‌ । 
अत्रे दूषणं दरोयन्नाह-][७९क] मिथ्या इत्यादि । मिथ्याव्यवस्थाम्‌ असत्यामवरिथतिम्‌ अ्र- १० 
तरति । कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-अक्रमत्वं सकरविकल्पातीतत्वं यदि तस्य भावतोऽस्ति; कथं 
सकल्विकस्पातीतम्‌ ? तयोरेव विकल्पात्‌ । अथ नास्ति; तथापि कथं तदतीतम्‌ ? तदतीत- 
त्वनिपेधे सकर्विकत्पप्रसक्तेः, अभावनिपेधस्य विध्यात्मकल्वात्‌ । अथवा, यदुक्तं [न] तन्नित्यं 
तथोपरुम्भवेधुर्यात्‌ । एकं हि काठ्त्रयानुयायि नित्यम्‌ , तस्य कुतभ्रिदलुपटन्भ इति तत्र तद्रा 
(भा)वोऽपि । यथैव हि मध्यक्षणे क्षीणङकधि प्रत्यधं न पू्वोत्तरक्षणो इतितं क्षमते तथा नीटा- १५ 
घलोकनान्नीटं न शुकादिकमाम्‌ (सात्राम्‌ ), एवं नीटमव्रायोप्वपि तावचिन्त्थम्‌ यावन्‌. मध्यक्ष- 
णवत्‌ प्रतिपरमाणुनियतसंविदां सिद्धिः, त्न च एकपरमाणुवेदनेनान्यासायु (सामु) पटरभन 
सन्तानान्तरसमतौ, तद्धेदनमपि विवादगोचरचारीति किल्नाम तत्तवं चद्‌ अक्रमं सकलविकत्पा्ीनं 
भवेत्‌ । एवम्‌ अनित्यं तन्न मवति इत्यत्रापि चिन्त्यम्‌ 1 चयथा खट्ट पूर्वोत्तिरमणवोरदाने नं 
सत्त्वे नापि प्ताभ्यां विवेको मध्यक्षणस्य क्षणिकत्वं प्रत्येतुं श्क्यं तथा नीद्धादिनदंधानां सरं :० 
विवेको वा प्रत्येतुं कथं शस्यो यतः सकट्विकर्पातीतं तत्वं भवन । 
एतेन “एकानेकविकस्परल्यत्व परीभितम्‌ , न्याचस्य समत्वात्‌ । नयापि नन्यरन्पने चनं 
मिथ्याव्यस्थाभवतरति इति देतोः सेवेदनलश्षणो यः तच्वम्बभावः न्थिग्न्धूरादि [५५ 
मादयकारलक्षण्च मिथ्यास्वमावः तयेरेकत्वम्‌ अम्बुपगन्तव्यम्‌ । तस्मिश्च नन्वनिभ्यान्वमाव- 
कत्वे अभ्युपगम्यमाने सामान्यविलेपात्मकम्‌। ऊ ? वदिरन्तद्च | स्थम १ ययादयानं दयना> २५ 
नतिक्रमेण। कथम्भूतम्‌ ? परिणामि तत्‌ किन्न रक्ष्यते ? र्यत एव दच््मिनि । ननु शदायन्ाग 


(१) चाद्य्ोऽस्तीति महः जभिनिवेदाः 1 उदृ्टतोऽदन्द्-न्यप्यदि० दि दि < १२१८२) 
तुखना~ ध्यद्धादस्दपरनःवसत्यास्त्यल्ादवतोष्छेदनि यानि यदुख्दुःनदस्यदुप्यःना ननद न्दादन्य््प् 
क्षणेररदान्यत्वोरपादनिरेधादयो विद्येपाः तस्य न संनदन्ति रिद पदर २१६ 11६; इलमग्ड 
सकटविकल्पातीतयोः 1 (४) सरुटदिङस्पाततत्द 1 (५) नन्दानःन्तरददमनर हयः! (४) दद 
स्याम्‌ । (७) "निःस्दमाद्य सम्य मवद तदतः स्वदरोदितःः! परनेरन्दनदेन (द्दात ८. 


दिम्डदद्‌ ॥*"-रोधि० ए० ए ३४८ 


९६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ ्रव्यक्षत्तिद्धिः 


अव्राह-सर्बथा इत्यादि ! सर्वथा सर्वेण तच्मिथ्यास्वभावैकत्वेन घटाद्ाकारस्य संवेदनेन अन्येन 
च उक्तेन प्रकरेण अनेकान्तसिद्धेरनिवारणात्‌ कारणसामान्य इत्यादि टक्यते इति । 

एवं तावत्‌ सिद्धिः अथेनिङ्वयः साक्षात्‌ प्रमाणस्य फट प्रसाध्य, अधुना सिद्धिः खनि- 
निद्वयः तथा तत्फटं समथेयमानः पराह-सिद्धम्‌ इत्यादि । 


४ [ सिद्धं यत्न परापेक्षं सिद्धौ स्वपररूपयोः । 
तत्पमाणं तततो नान्यदविकस्पमचेतनम्‌ ॥२३॥ 


प्रमातृप्रमितिप्रमेयप्रमाणानां साकल्येन प्रमेयत्वं सदशं रूपम्‌ , तत्रं तावान्‌ विदोषः 
स्वतः सिद्ध प्रपाणम्‌ । सिद्धिः अविग्रतिपत्तिः, अब्युत्पत्तिसंशययिपयासलक्षणाज्ञाननि 
बृत्ति; प्रमितिः । तद्यतः सम्पद्यते तस्रमाणम्‌ । तत्पुनः यावतोः स्वमावप्रमावयोः साध 
९० नमन्यानपेक्षं प्रमात्मत्वात्‌ न पुनः स्वसंबिन्माव्रं निणेयरहितम्‌ अतिग्रसङ्गात्‌ । सवेचित्त- 
चेत्तानामात्मसंमेदनं प्रत्यक्षं हिताहितप्राधिपरिहारसमथमिच्छतां स्वापप्रनोधयोः को 
विदोषः संभाव्यते यतः स्वापादौ सम्यमज्ञानपूविका सवपुरुपाथसिद्धिनं भवेत्‌ । न दि 
स्वापादौ चित्तचैतसिक्रानामभावं प्रतिप्मानान्‌ प्रमाणमरित । न च तेषां तदा आत्म 
संवेदनं युक्त्वा सतां रक्षणान्तरमस्ति यतः प्रत्यक्षरक्षणं ततो निवर्तेत । स्वापादिस्वसवे- 
९५ दनस्य जाग्रचित्तचेततिकक्षणक्षयादिस्वसंवेदनस्य च कञ्चिद्‌ विदोषं संपर्षामहे यत- 
स्तददुपरकषितमास्ते । साक्षात्‌ संप्रतिपत्तिभावाविदोपात्‌ । तथा च स्वार्थविषयं प्रमाण- 
मिति जाग्रदिज्ञानक्षणक्षयादिस्वभावसंवित्तेः प्रत्यक्षात्मनोऽपि यच्यप्रमाणत्वं न तर्हि घ 
वित्तः प्रत्यक्षता । यदि. पुनः संवित्तिस्तथेव सत्यपि प्रत्यक्षं न स्यात्‌ प्रमाणं वा प्रमाण- 
क्षणं ततोऽन्यथव व्यवस्थापनोयं यदतिव्धापकं न भवेत्‌। तथा च सवं स्वभावे परभाते 
२० वा कथञ्चिदेव प्रमाणें न सवथा । चक्षुरादिज्ञानस्यापि सवेथा परतः प्रामाण्ये कृतस्त- 
तोऽथ परिच्छिद्य प्रवतमानस्य पुनरविसंवादः ९ क्षणक्षयादौ विसंवादेऽपि नीखादो प्रमा- 
णत्वे म्रगदष्णादिज्ञानस्यापि सटिङादिविसंयादिन्‌ः कथाञ्चित्प्रमाणत्वं परीक्षायाः 
प्रतिष्ठापयितुं शुक्तम्‌ , अन्यथा तद्िनः सपतत्वाविजञेपप्रसङ्कात्‌ । यथैव हि परतः प्रमा- 
ण्येकान्ते अनवस्थानादम्रतिपत्तिः तथेव सवज्ञानानां स्वतः स्वभावानिर्चयेकान्ते । ठतः 
२५ सवेज्ञानानां स्वसूपव्यवसायात्मकत्वं चित्तयेतसिफानां निचिकस्पमप्रत्यक्षरक्षेणे निराकरो 
त्येव । स्वसवेदनमन्तरेण अथग्रहणाचुपपत्तिवत्‌ स्वरूपग्यवसायमन्तरेण विपयव्ययस्तायाचु- 
पपत्तिरवोक्ता । तनाथमेकान्तः संवित्तिः सर्था संवित्स्वभावापि सती स्वरूपं वेदयत्येव 
वेदयति भरान्तेरमावप्रसङ्गात्‌ , व्यवसायात्मकल्ाहा स्वरूपं सर्वथा व्यवस्यति । तथा 
च स्वार्थासुभवेतरस्वभावरक्षणं स्वपरसूपव्यवसायेतरस्वभावं वा विभ्रारणं चिज्ञानं तदन्त- 
२० रेण न कथञ्चिुपपनीपेत । तन्नाविकरयददनं प्राणं स्वयमनुभूतस्वमावस्यापि सवथा 
अनयुभूतकस्पत्वात्‌ चेतनत्वेऽपि सुपुप्नादिवत्‌ । स्वविपयीकृते वस्तुनि तदन्तरपेक्षित्वात्‌ 
(१) साश्चात्‌। (२) उदु-त्तोऽयश्र-न्यायवि० वि° प्र° प्रू ९८ । 





१।२२ ] - निधिकद्पकप्रामाण्यनिरासः ९७ 


तदपेश्षणीयस्येव प्रामाण्यम्‌, तत्कारणत्वेऽपि सन्निक्ादिवत्‌ मुख्यतः प्रमाणताुपपत्तेः । 
उपचारतः सन्निकर्पादेः व्यपदेश्ञाविधातात्‌। यतः प्रभृति परेक्षापूविका पुरपग्रवृत्तिः 
तस्य अुख्यतः प्रमाणलयोपपत्तिः । स्वेक्षितेऽन्यानपेश्षस्य अधिसंबादैकमवनस्य विकरप- 
विपयस्य च ततः, यतोऽयमस्खलरद्घत्तिः हिताहितम्राधिपरिहारयोः सङ्रव्यतिकर- 
व्यतिरेकेण प्रवतत । अतस्तददधेपी तत्कारी चेत्युपेक्षामह॑ति |] ५ 
सिद्ध निस्वितं यत्‌ तत्‌ प्रमाणं न पुनः मीमांसक-सांख्यकल्पितं परोक्ं ज्ञानमिति मन्यते। 
क प्रमाणम्‌ १ इत्यत्राह-सिद्धौ निर्णत कर्तन्यायाम्‌ नाऽधिगतिमा्रे, क्षणक्रयाद्युमानवेफ्ं- 
प्रसङ्गादिति सावः । ननु निश्वयान्तरेण निशितं निर्विकल्पकं वा सविकल्पकं वा स्वसंवेदनं तत. 
प्रमाणम्‌ , अतः सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अच्राह-न परपेश्म्‌ इति । तत्सिद्धा यत्त परापेश्रं 
न भवति अपि तुः स्वतः सिद्धमिति । ततः तस्माद्‌ ज्क्तादन्यत्‌ न प्रमाणम्‌ । किं तन ए 
इत्यत्राह-[८ ०क] अविकर्पमचेतनम्‌ च खसंवेदनाल्यं घटादिग्रल्यं यद्‌ वित्तानम्‌ इति । 
कारिकां विब्रण्वन्नाह- 'ग्रमात॒ प्रमिति इत्यादि । प्रमाता चेतनः परिणामी वक््माणो 
जीवः प्रमिति; स्वार्थविनिर्वयः अन्ञाननिबृत्तिः साक्षात्‌ प्रमाणस्य फटं प्रमेय' घटादिवस्तु तेषां 
साकर्येन अनवयवेन प्रमेयत्वं प्रमाणविषयत्वं सद्यं रूपं साधारणः स्वभावः प्रमाणस्य च 
निणेयज्ञानस्य च अन्यथा तत्सत्ताऽसिद्धिरिति भावः । एवं तर्हि सर्वेषां प्रमेयत्वान्‌ प्रमेयपदेैव 
वचनात्‌ किमर्थं प्रमात्रादीनां प्रथरापादाममिति चेत्‌? प्रमेयराव्दस्य घटादावेव प्रवृत्त्यर्थम्‌ । 
ततोऽयमर्थोँ छभ्यते-प्रमा्रादीनां प्रमादत्वादिवत्‌ प्रमेयत्वमप्यस्ति, प्रमेयस्य तु तदेव इति यदु 
परेण-%“श्रदीपादयः प्रमेया अपि ज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रमाणमपि" ईति; तन्निर्तम । प्रमीयते 
संशयादिग्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्‌ । न च प्रदीपादिना तथा दिद्धिवमीयन, 
ज्ञानकस्पनावेफल्यप्रसङद्गात्‌ । वद्धेतुत्वेन तत्ममाण्त्वे घटादिरपिस्वं (रप्येवं) प्रमाणं भवनं तद्‌- > 
विशेषात्‌ %““अथेवत्‌ अथैसहकारिव्यवसायात्काऽ्यपदेदयाऽ््यमिचागित्निनजनने प्रमा- 
णम्‌!” इति वचनात। %' ्रमेयादथान्तरं प्रमाणम्‌! इत्यपि वचनान. नायं दोप टनि चन :नरटि 
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निवायेम्‌ । एवमर्थं च तेषां प्रमेयत्वं सद्यं रूपम्‌ इव्म्‌ । तनो चथा प्दादीनां लानदु 
त्वऽपि न प्रमाणत्व तथा पदापादरप कन्तु परमचत्वसव इनत त्या तदुपाद्रानमान } (> 
स्यादेतत्‌-"सिद्धं परानपेभं प्रमाणम्‌ इति प्रस्तुते किमयमप्रन्तुनं प्रनयन्वं नेषु प्र्नृयतं 
इति चेत्‌ ? उच्यते-“्रमातृप्रमेयास्यामधान्तरं प्रमाणम्‌" इत्वमिधानानप्रमाययन एसा 
परमितिभ्यामपि ततो भिन्नम्वा भवितव्यम्‌ । न देवम्‌ , अङुपटन्मेन तदन्ल्यादिनि न मृन्से- 





(५) क्षणक्षयसत्य जधिगतिस्तु निर्विक्दरक्प्रत्यष्षददेद उना तः नदे 
सस्य नावर्यरूतेति चावः 1 (२) प्रमेयत्दमेद । (३) “रदोपरङःदः प्ट 
पमाणस्‌''~न्ययदा० २।१।९९ । (४) छनहतुष्देन ! (५) तट्‌ रदुन्बःदिभर्द्‌ (६) ठर दरदः । 
(७) सारतमं भरमसाप नतु प्ररादृभनयदः~न्दापदः० < ६) न मनमपष्रय्प्यट ४ चनद 
नाथ साघनद्रहणम्‌ 1**-न्दायसा० ० २६} "वरयन्दुरतेद्द र्टुदमदिनषमनर्नदट्‌ दन्दनन्यम्‌ 


~न्यायरूलि० ० ५1 
९३ 


९८ सिद्धिविनिश्वयरीकाथाम्‌ [ १ प्रव्यक्चसिद्धिः 


%““चतृदुष्वेवं विधासु तं परिसमाप्यते यदुत प्रमाता प्रपितिः प्रमेयं प्रमाणमिति" 
[न्यायभा० प्र° १]} अथ प्रमेयमपि तचरतुष्टयं तथेष्यते; “प्रपातप्रमेयाम्यामर्थान्तरं ग्रमा- ` 
णम्‌!” इत्यस्य ्याघातः, इत्यस्य प्रतिपादनार्थं प्रस्तयते । अथवा यटुक्तम -%“्ञानं स्वतोऽ- 
थान्तरेणैव ज्ञानेन वेते प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌?) इति; तत्र थथा वटादिकं प्रमेयत्वे सति 

५ भिन्नेनैव ज्ञानेन वे्यमानं दृष्ठं तथा प्रमात्रा [य ]पि । ततो घटादिनिदशनेन यद्धत्‌ प्रमेयत्वात्‌ 
तज्ज्ञानं तंदन्तरेणेव विषयीक्रियते इति साध्यते तद्वत्‌ तत एव प्रमातापि तंदन्तरेणेव विषयी- 
क्रियते इति साध्यताम विक्लेषात्‌ , तदन्तरमपि तदन्तरेणेवेत्यनवस्थानान्न कस्यचित्‌ प्रमातुः प्रति- 
पत्तिः इत्यभावः । अथ तदृविकेपे [८१९क] प्रमाता स्वयमेव आत्मानं प्रमिणोति; तर्हि ज्ञानं 
ज्ञानान्तरेणैव ज्ञायते प्रमेयत्वात्‌ इत्यस्य तेनेर्वे व्यभिचार इत्यस्य कथनार्थं तत्‌ प्रस्तूयते । 

९० एवमपि ्रमातृप्रमित्तिप्रमेयमप्रमाणानां साकच्येन प्रमेयत्वं सदशं रूपम्‌! इति वक्तव्य 
किमथम्‌ श्रमाणस्य च! इति प्रथग्‌ वचनमिति चेत्‌ १ स्वतः सिद्धत्वेन प्रमेयादस्यं प्राधान्यख्याप- 
नाथम्‌ । एतदेव दरायन्नाह-तत्रे तावान्‌ इत्यादि । तत्र तेपु प्रमात्रादिपु मध्ये प्रमाणस्य विदोषः 
भेदः एतावान्‌ अधिकः स्वतः सिद्धं प्रमाणम्‌ । नलु भरमातापि स्वतःसिद्ध इति चेत्‌ ; सत्यम्‌; 
अतएव नैवमवधारणीयम्‌ श्रमाणमेवः इति, किन्तु “स्वतःसिद्धमेवः इति । सिद्ध' निर्णीतम्‌ 

१५ अधिगतमिति । ततो निरस्तमेतत्‌-#““परोक्षा हि नो बुद्धिः प्रत्यक्षोऽधेः, स हि वहिर्देशसम्बद्ध 
परत्यक्षमजभूयते, ज्ञाते तवद्धमानादवगच्छति'? [शावस्मा ० १।१।५] इति । कयम्‌ ! येन हि 
साक्षात्‌ प्रमेयं परिच्छियते तत्प्रमाणम्‌ , न च परोकषबुद्ध-या र्था किञ्चित्‌ परिच्छिद्यते, ईतरथा 
सन्तानान्तरवुद्धःयापि परिच्छिद्यते (येतत) इति सवैदररित्वम्‌। आत्मवुद्धःथा इति नोत्तरम्‌ ; परोक्षायां 
तथा निश्चयविर्दात्‌ । न खदु आत्मनि ज्ञानमस्ति परत्र च (बा) इति श्रोत्रियस्य निश्चयोऽस्ति । 

२०.  स्यान्मतम्‌-ममं अर्थापरोक्षताजननात्‌ (मयि इति निश्चय इति; तदपि न सुन्दसम्‌ ; 
यतः अर्थापरोश्॒ता ' तल्ननितापि केन प्रतीयते १ न तावदर्थन; अचेनत्वादस्य [८ १ख] अथौन्तर- 
वत्‌ ! नापि बुद्धया; तस्याः परोक्षत्वात्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । अत एव नात्मनापि । तन्न अर्थापसो- 
क्षता उत्पन्ना प्रत्येतुं शक्या । किंच, मम ` "सा" इत्यपि कुतः ! मदीयबुद्धिजन्यत्वादिति चेत्‌ ; 
अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धे हि ° तस्या मदीयवुद्धिजन्यत्वे मम सा इति निश्चीयते, तन्निश्चये च तन्म- 

२५ दीयवुद्धिजन्यत्वनिश्चयः इति । (मम सा? इति निश्चयेऽपि न मदीययुद्धिजन्यत्वनिनश्यः) अन्य- 
सम्बन्िकारणजन्यानामपि* "मम" इति निनश्चयदशेनात्‌ अन्यन्यानात्‌ (""अन्यध्यानात्‌ ) मम 
विपापदहारादिवत्‌ इति । तन्न “श्रत्यक्षोऽथं! [शावरभा ० १।१।५] इत्यादि सुक्तम्‌ । 


(9) “विवादाध्यासिताः प्रव्ययान्तरेगैव वेद्याः प्रव्ययत्वात्‌ । * एवं धरमेयत्वगुणत्वसस्वाद्रयोऽपि 
परव्ययान्तरवेयस्वहेतवः प्रयोक्तव्याः ।'*-विधिवि० न्यायकणि° प्र० २६०७ । ““ज्ानान्तरसंवेयं संवेदनं 
वेयत्वात्‌ वटादि वत्‌?" -परवा० व्यो ० प्र ५२९ । (२) ज्ञान(न्तरेणेव । (३) प्रमाच्न्तरेगेव । (४) प्रमात्रा । 
(५) प्रमाणस्य 1 (द) स्राक्षात्‌ ! (७) परम्परया, अथवा परोक्षरूपेण 1 (८) इयम्‌ अत्मलुद्धिरिति । (९) 
मीमांसकस्य । (१०) अर्थविपयकम्रव्यश्चषताजननात्‌ । (१ 9) ज्ञानजनितापि । (१२) अर्थापरोक्षता । (१३) 
अर्थपरो क्षतायाः। (१४) पुत्राद्यीनाम्‌ । (१५) अन्येन मन्त्रप्रयोगे कृते यथा अन्यस्य विपराप्ारो मवति 
तत्रापि 'मम' इति प्रत्ययो भवत्तीव्यथः । 


१।२३ 1] ज्ञानान्तरवेदयत्वनियासः ९९. 


एतेन #“्ञाते स्वुमानाद्वशच्छति!” [शावस्मा ० १।१।५] इति निरस्तम्‌ ; अथं 
जञातत्वस्यं हेतोरसिद्धेः । अपि च, तज्ज्ञातत्वं क वुद्धौ प्रतिवद्धं प्रतिपन्नं येन तंतत्तदूनुमानम्‌ ए 
अथ अर्थप्रत्यक्षता कादाचित्कत्वात्‌ कस्यचित्‌ कार्यम्‌ ; कारणस्य ततः (त[द्‌] बुद्धिः? इति नास 
क्रियते इति; क्रियताम्‌ , यदि चक्षुरादिव्यतिरिक्तं तत्कारणं व्यवस्थापयितुं क्चेत । द्द तु 
युक्तम्‌- चक्चुरादिन्यापारानन्तरं तद्भावात्‌ तदेव तत्कारणम्‌ , चक्रादिव्यापारानन्तरं यथा घटस्य 
भावात्‌ चक्रादि कारणम्‌ । चक्षुरादेरेव तन्नाम इति चेत्‌ ; किं पुनरेतद्राटमापितम-“सत्सम्प्र- 
योगे यद्‌ बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌" [मी०द० १।१।४] इति ? तन्न अर्थप्रत्यश्ताया बुद्ध र- 
- जुभानम्‌, उक्तन्यायेन परबुद्धेरपि तत्कारणत्वेस्त्व (णत्वं स्व) बुद्धंखच । ई च तदनुमानम्‌ 
अर्थापत्तिबुद्धिरेव । तस्या स्व (इव) परोक्षत्वे तदेव [८२क] चोद्यमनवस्था च । तन्न श्रोत्रि 
यमतं सुक्तम्‌ । 
एतेन %।इन्दरियाणि अथमालोचयन्ति अहङ्ारोऽभिमन्यते मनः संकटपयति बुद्धि 
रभ्यवस्यति पुरुपर्चेतयते ।।' इति चिन्तितम्‌ । पुरुषस्य परोक्षत्वे न तस्य बुद्धिः अन्यदा, 
प्रयुक्तन्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तर्हि ज्ञानान्तरप्राद्यत्वात्‌ सिद्ध तदिति चेत ; अव्राद-स्वत इति । अव्रायगमिप्रायः-चा 


खट्ट मीमांसकस्य परोक्षज्ञानग्राद्योऽ्थां न सिद्धो भवतीति ज्ञानान्तरं फर्पितं तथा पराक्षसान- "५ 


मराघ्यं ज्ञानमपि न सिध्यतीति तत्रापि तदन्तरं कर्पनीयम्‌ , अन्यथा हितीयमपि त्तानं न कस्प- 
नीयं * भवेत्‌, तथा च अनवस्था [ना]त्‌ %““खक्ञानं तदन्तरेणेव गदते प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌" 
र्मत्र धर्मिहेवुदटान्तासिद्धिः । अथ तज्ज्ञानं स्वतःसिद्धमिप्यते; तरिं धम्यादिग्राट्कप्रमाण्- 
वाधितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टो हेतुः स्यात्‌ । 


यत्पुनरुक्तं परेण-%“क्ञाने ज्ञानान्तरेण वेद्ये पम पटादिष््ान्तोऽस्ति न स्ववं : 


जनस्य इति; तन्न; अस्य दृष्टान्त एव नास्ति, भवतः पुनः सकटामानसामप्र वभावः । विग्रः, 
भवतोऽपि नीट "तीरम इत्यत्र न करवद्‌ दृष्टान्तः । श्रत्यक्नसिदढः (ध) विं तने" टरन्यपि 
समानम्‌ । यथा खदु नीरे नीटतया न लोकस्य विवादः तथा अट्मटनिर्वा प्रतीयमान लाने 
स्वसंबेदनेऽपि । यदि पुनरयं निर्वन्धः-अुमानमन्तरेण न तत्छिदधिः, ` तदपि न चष्टान्नमन्नस्धर 
इति; सोऽपि न, सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादि [८२] 
स्वभ्रहणात्मकम्‌ अर्थ्रहणास्मकत्वात्‌ , यत्‌ पुनः स्व्रदणात्मकं न भवति नद्‌ अर्थदाय कयि 


न भवति वथा अ्ौन्तरम्‌ इत्येतावतैव प्रयोजनपरिससापेः । तत्दृल्य-पस्वनःयिदुयृ" टि 
नन्वेवमपि कारिकायां वृत्तो च च्च वचनं स्पष्टार्थं कव्यं न 'चिद"दचनमिति चद नद्ध; 


44 1 


# * 1 
मत्त्वात्‌ः टृत्यादियनं 'लयल्दानं 


(१9 'इहतत्वाच्‌ः इति हेतोः 1 (र) उप॑ ्रवदक्चताररण्म्द्‌ । (३9 च्टुरादटद 1 (४) गस्मन्लमट) 
“एवं बुदूष्यहङ्धारमनङ्चध्छुपां कमयो दिर -चष्र स्रं पदति ननः नटसि शट दम्य 
बुद्धिरप्यदस्यति 1"-सांस्यका० मादर० दा० ३०] (८) न व्ददन्धःपयिनु शयन । {६ उषम -४० 
९८ टि० ९ { {७} जेनत्य तुक्ेवटम्‌ । (८) सीम नरस्र। (९) गादाल्मगमद 1 (५८ द्न्यन (९९) 


शायस्य स्दसदयत्यं। (९ २) सदुरनसप्तप। 
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१०० सिदधिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्व्यक्षसिद्धिः 


-निर्विकस्पस्वसंवेदनटटमपि शम्‌? इत्याशङ्का न रिवर्तेत, न च तत्‌ˆ प्रमाणम्‌ । ज्ञापकं दि प्रमा- 

णमिष्यते, न च तदेवम्‌ , अन न्यथा दौन-दिंसाविरतिचेतसां स्व्गप्रापणसामर््यं स्र्गादिफलश्ञापकं 

भवेत्‌, न चैवमिति प्रतिपादयिष्यते । विषयदशनवादिना सिद्धवचने पुनः क्रियमाणे सिद्धं 

निर्णीतम्‌ इति गम्यते, सिद्धः पक्षो निर्णीतः इति प्रसिद्विदशेनात । ततः साधूक्तम-“स्वतः 
५ सिद्ध प्रमाणम्‌" इति । 

त एतदिति चेत्‌ १ अत्राद-सिद्धि;ः इत्यादि । सिद्धिः तच्वनिणीति; । अस्याः 
पयोयमाद--अविप्रतिपत्तिः अब्धुत्पत्तिसंशयविपर्याषरक्षणाज्ञान निदि : । अनेकायि (अनेन 
%(अधिगतिः) तत्फलम्‌"! इति * वचनात्‌ तन्मात्र (र) सिद्धिः इत्यादि शङ्का (शङ्का) निवत्तेयति । , 
तथा अग्र (अत्र) घिद्धिः, सा किमु ? इत्यत्राह-प्रमितिः प्रमाणफलम्‌ । एतेन सर्वेण भसिद्धौः 

१० इत्येतद्‌ व्याख्यातम्‌ । सा यतः .यस्मा्निषठात्‌ सम्पद्यते समि प्रतिपयते तत्‌ वस्तु प्रमाणम्‌ । 
अत्र ध्सिद्धसाधनमः इत्यपरे । तान्‌ प्रतयुत्तरमाह-तत्पुनः इत्यादि । ततः; तन्नि्टात “पुनः! 
इति भावनायाम्‌ स्वभावपरभावयो्यावतोः [८३क] यत्परिमाणयोः अनेन 'छद्यस्थज्ञानम्‌ 
अंशेन प्रमाणम्‌ इत्युक्तं भवति । तयोः किम्‌ ! साधनं साधकम्‌ याबतोरिति वचनात्‌ तावतोः 
रमाणम्‌" इति गम्यते #““यत्तदोनित्यः सम्बन्धः? इति न्यायात्‌ । तत्त्‌ किम्‌ ? इत्याद- 

९५ अन्यानपेक्षम्‌ इति । व्याख्यातमेतत्त. । छत एतत्‌ १ इत्यत्राह-प्रमाण(त्म)त्वात्‌ । प्रमा प्रमाणं 
तद्‌ आत्मा स्वभावो यस्य तस्य भावात्‌ तच्वात्‌ ] एतदुक्तं भवति-प्रमाणं करणम्‌ › तच साध- 
कतमम्‌, न च सिद्धिफटं प्रत्यन्यापेश्षं तदुयुक्तमिरतिं । 

नलु मा भूत्‌ नैयायिकादिकर्पितम्‌ अन्यपिक्षं ज्ञानं प्रमाणं सोगतविकटिपितं तेदविपरीतं 
स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह- न पुनः इत्यादि । स्वसंवित्तेः एतन्मात्र' निणेयरहितं स्वसंवेदनं 

२० तत न पुनः नेव स्वभावपरभावयोः प्रमाणम्‌ इति । कुत एतत्‌? इत्यघ्राह-अतिग्रसङ्गात्‌ इति। 
स्वाप [म]दगमाण्डमूर्चिछतस्ववेदनमपि प्रमाणं भवेदविश्ेषात्‌ । नु किमुच्यते अविक्ेपात्ः 
इति, यावता विद्ेपोऽस्ति इति चेत्‌ ; अत्राद-स्ेचित्तैत्तानाम्‌ इत्यादि । सवांणि जप्रतघुप्त- 
मूच्छितादिसम्बन्धीनि यानि चित्तानि नीटादिक्ञानानि चैतानि सुखादिविकस्पवेदनानि तेषाम्‌ 
आत्मनः स्वरूपस्य संवेदनं प्रत्यश्रं कल्पनापोटाऽश्रान्तत्वाभ्यां प्रमाणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? इत्याद 

२५ दित इत्यादि । #““सम्प्ज्ञानपूरविका संकपुस्पार्थसि द्विः” [न्यायवि० १।१] इति वच- 
नात्‌ हितं खगादि, भहितं विपादि तयोः याथासंख्येन प्राचि प्रिहारथ [८३ख]. तयोः 
समर्थम्‌ , इच्छतां सोगतानां स्वापो सुस्वप्नदर्चिन्यवस्था, प्रबोधः तस्मात्त उर्थितचित्तदशा 

(१) बौद्धाभिमत । (२) निर्विकट्पकम्‌ । (३) दानचित्ते अर्दिसकचि्ते च स्वर्ग्रापणसामन्य- 


मस्ति। बौद्धमते च वस्तु निरशं वियते । अतः (तस्माद्‌ दृ्टस्य भावस्य ष्ट एवाखिखो गुणः ।' इति न्यायात्‌ 
दानादिचित्त्राहिणा निर्विकल्पेन तत्सामर्ग्यमपि गृहीतम्‌, तया च दृनादिग्राहिचित्तादेव स्वगादिंफलक्तिः 


स्यादिति दोपः । (४) “कि पुनरस्य प्रमाणस्य फम्‌ ¢ प्रमेयाधिगतिः 1” -प्र० वार्तिकाल० ३।३०१ । 

(५) गधिगतिमात्रमेव सिद्धिरिति । (2) अन्यपेश्षिववे प्रकरृ्टसाधकववानुपपत्तेः । (७) भन्यरानपेक्षं निर्वि- 

कट्पकम्‌ । (८) “सर्वे पुर्पार्थसिद्धिः?~न्यायवि० । (९) ““दितादितप्राक्िपरिहारार्थी सवः ( ए २८ ) 
` '\ सम्यग्तानपूर्वंकल्वं च हितादित्रासि परिदारयोरु्छम्‌ ।*-देतुवि० टरी° प्र° ४०। 
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तयोः अधिकरणयोः को विकञेष्‌ः न कथ्चिद्धेदस्तस्य संभाग्यते, साक्षात्सम्प्रतिपत्तरभावाऽविे- 
पादिति मन्यते । [यतः] यस्मात्‌ विरोपात्‌ स्वापादौ आदिषव्देन मदादिपसिरदः सम्यम्त्नान- 
पूविंका सवपुरूपाथेिद्धिनं मवेत्‌ । यतः" इति बा आप, स्यादेव इति । एतेन परस्य 
जाप्रत्‌-सुप्-सुपुप्त-सृतावस्थाचतुष्टयामावं द्यति । 

स्यान्मतम्‌-स्वापादो तेपौमनुपटम्मेन असत्त्वात्‌ कथमयं दोपः ? इत्यत्राह-नहि इत्यादि । 
हि यस्मात्‌ न स्वपादौ चित्त चैतसिकानाम्‌ अभावं प्रतिपद्यमानाच्‌ प्रति चद्‌ दश्ैयति तत 
प्रमाणमस्ति यावान्‌ कथित्‌ प्रतिषेधः स सर्वोऽनुप्न्धिः (व्ेः), सा च प्रवोधेऽपि असि । 
अत एवोक्तम्‌-^स्वापग्रवोधयोः को विशेपः संभाव्येत! इति । न च अनेकान्तिकाद्‌ दतोः 
साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गादिति सन्यते । 

किच्च, तदुपरव्धिः स्वसम्बन्धिनी, परसम्बन्धिनी वा स्यात्‌  स्सस्यन्धिनी चेत ; 
सा उपरुब्धिनिवृत्तिरूपा यदि; कथमतंस्तदभावसिद्धिः १ इतरथापि तनि [वृत्ति] स्तदभावक्ता- 
पिका स्यात्‌ । ज्ञाता च सी तज्ज्ञापिका ज्ञापकत्वात्‌ धूमवत्‌ । तञ्जञपरिश्च यद्वि तद्न्तरान ; अन- 
वस्था । उपटृव्ध्यन्तरस्वभावा चेत्‌ ; तत्र ्वद्न्तरभावे कथं चित्तचेतसिकानामभावः ? तद्भा- 
वोऽपि यदि तुच्छः ; समयान्तर [८४क] गमनम्‌ । स्वापादिदारीरादिस्वभावत्वे; रतदप्रतिप्तौ 
न तेद्भावनिश्चयः । न खलं भूतद्यग्रहणे तत्र घटाभावत्रहणमस्ति । यदि पुनः जाप्रत्मवाधन्ञानं 
तदनुपर्न्धिः; एवमपि न तत्र स्दभावसिद्धिः, अन्यथा इद्टोकप्रत्यक्षात्‌ परटाकाभावः सिप्यन्‌। 
तन्न स्वसस्वन्धिनी । परसम्बन्धिनी चेत्‌ ; सापि तदा अदानां तेपां कथमभावमवंति दति, 
"सन्तानान्तरासिद्धिभरसङ्गात्‌ । अथ अवस्थाचलुं्टयान्यधाछुपपत्तितः 'तव्र तद्भावसिदधिः; प्रं 
` चिन्त्यते-यथा परपरिकल्पितस्य आत्मनोऽखिद्धौ न तेन आत्मजीवच्छरीरं खत्म सिध्यति 


इति, तथा निर्विकस्पकचित्तचैतसिकानामभावः । तदमावो (वा) सिद्धा न ` तदपघ् जाध्रननुध्र- > 


दशे सिध्यतः, तथा तन्निवृत्त्यपेष्षे सतपुपुप्तदयो अपि । तवादा चतन्यासिद्धां विह्ानन्द्रिया- 
यु्निसोधलक्षणमरणासिद्धिवत्‌ चवुष्टवमसिद्धम्‌ । व्यवद्ारिणः सिद्धं चन्‌; यदि प्रमान 
प्रकृतो दोष; । एवमेव ; इत्यपि वार्तम्‌ ; दृश्षादा मरणमपि "तथा तिडमन्तु । 

यत्पुनरेतत्‌-एवं विचारणे प्रतिभासाद्ेतमविप्यते हदि; तव्रापि ““चित्रग्रतिभामा- 
प्येकैव बुद्धिः" [प्र० वार्तिकाल० ३।२२०] इत्यादि वचनान चिद्रकहानम्पः दि नन 
परितोषः; क्मभाविसुखदुःखायात्मनापि परितोषः क्रियताम्‌. । अय प्दानक्व्रक्न्यदन्यन ; 
तन्नापि सकलप्रतिभासदयल्येन न्त्यिताम्‌ इति चर्चितम्‌ । ततः न्पितम-नटि चस्यदि। 

सन्तु [८४] तिं तत्रापि तानि इति चेन; अच्राह-न च टत्यादि । न चन्वतर्पानिन 








चतसिकानां तदा स्वापादिददायाम्‌ आत्मसंवेदनं युक्ता सतां विदिानानः लष्टपान्त्गमान्ने 

(५) चित्तदैतसिकानाम्‌ 1 (२) इननिदृ्िरूपायःः । (२) दिदेानध्मन्दःद । (५9 टन्ठम्य 
निदत्ति 1 (५) स्दापादां 1 (६) व्दितरटेद देत िद्न्दरर्डम्द ॥1 (5) गद ॥ (<>) इ- > 
कारीनशरीरायप्रतिपत्तौ 1 (९) दित्तदतदिद्यस्यादमै १ ( ९ ट) वन 0, 
(११) जाभरस्सुस्रसुपषठरटत । (१२) स्वादाद"। (४३) चिददेरनिङन्टःरर 1 (४४ द्टन्दन्व्टः 


तद्वा । (९५) स्वापादां 1 


(व 


{1०9 


१०२ चिद्धिविनिश्चयरीकाय्ाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


स्वसंवेदनरश्षणव्वाज्‌ ज्ञानस्येति मन्यते । यतो श्चणान्तरात्‌ प्रत्यक्षलक्षर्णं ततस्तेभ्यो निवर्तेत । 
नलु भवतोऽपि न तदा तमा (तद्वा) वोऽस्ति; अओँत्मनोऽपि निरृत्तिप्रसङ्गात्‌ । सतां च तेपां 
स्वपरावभासित्वं मुक्त्वा न रक्षणान्तरमस्ति ततः समानो दोपः इति चेत्‌; अव्राह-स्वापादि 
इत्यादि । स्पापादौ स्वस्यैव संवेदनं स्वापादिस्वसंतेदनम्‌ तस्य जाग्रत्‌चित्तचैतसिकानां यः 
५ क्षणंक्षयादिस्वभावः, आदिशब्देन निरंश्वस्वगोद्प्रापणसामश्योदिपसियरहः तस्य यत्‌ स्व- 
संवेदनं प्रदणं तस्य च तद (न) कश्चिद्‌ विशेषमन्तरं संग्ेक्षापहे, यतः तत्‌ ्षणश्चयादिस्व- 
भावसंबेदनम्‌ अनुपरक्षितम्‌ आस्ते तथा स्वापादिस्वसंबेदनमपि इति भावः । कुत एतदिति 
चेत १ अत्राह-साक्षात्‌ इत्यादि । साक्षात्‌ प्रत्यक्षतः या संप्रतिपत्तिः निणींति; तस्या उभयत्र 
यो भावः तस्य अविदरौपाद्‌ अन्यथा क्षणक्षयादिभावालुमानमनर्थकम्‌ । रिङ्गात्‌ संप्रतिपत्तिः उभ- 
१० यत्र, एकत्र सत्त्वादेः अन्यत्र व्यापार्ञ्यादारात्‌ इत्यभिप्रायः । 
यदि पुनमैतम्‌-पावकात्‌ दृष्टोऽपि धूमः यथा पुनः धूमादेव टर्यते, तथा चित्ताद्‌ दषोऽपि 
[उ्यापारादिः पुनः] व्यापारादेरेव दश्यत इति कथं तंतस्तर्ध॑ सखसंवेदनसिद्धिरिति १ तत्रोच्यते 
[८५क] #““अन्यधियो मतेः"! दैत्यनथेकं मवेत्‌ , तदवसयुपायविरदात्‌। शक्यं टि वक्तुम्‌-पावकवत्‌ 
निचरृत्तेऽपि जन्मान्तर्चेतसि इहजन्मनि सरवदेहान्तरेषु ञ्यापारादेरेव व्यापारादिरिति न दर्थं शाख- 
१५ प्रणयनम्‌ । कथं चेवंवादिनो जलाय्याकारविशेषदशेनात्‌ भाविन्यामथंक्रियायां तदर्थिनो नियमेन 
परवृत्तिः ¶ कदाचित्‌ तस्याः दृष्टोऽपि तदाकारविरोपः पुनस्त एव स॑" इत्याशङ्काऽनिदततेः । 
तथा रूपादे रसो दृष्टोऽपि रसादेव " स॒ भवेत्‌ [इति] कथमिदमलुमानम्‌-%'"एकसामग्रयधी- 
नस्य [पअर० वा० ३।१८] इत्यादि । 
एतेन स्वभावविरुद्धोषर्ध्यादिकं चिन्तितम्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । एवं प्रत्यक्षमपि 
२० चिन्त्यम्‌ । तदपि प्रथमनीटायत्‌ तदाकारं पुनः तर्त" एव आसंसारमिति "“अश्रान्त्रहणमन्थ- 
कम्‌ । व्यवहारी तथा न मन्यते ; किं पुनरसौ स्वापादौ चेतन्याभावं मन्यते ¶ तथा चेत्‌ ; 
मृतवत्‌ “तत्रापि दादादिसादसमाचरेत्‌ 1 
एतेन नैयायिकादिस्पि ` “तत्राऽभावं कल्पयन्‌ निरस्तः । कुतो वां प्रतिवोये आत्ममनः- 
संयोगात्‌ (गादिः) ‰ आस्तां तावदेतत्‌ । जागरद्धि्ञानात्‌ ; इदमपि आस्ताम्‌ इति यक्तिंचिदेकंतत 
२५ (यक्किञ्चिदेतत्‌ । न) केवट तद्विदोपासंप्रक्षणे स्वापादौ स्वसंवेदनमनुपधितं सिध्यति अपि 
तु इदं दूपणान्तरं दशचेयन्नाद-तथा च इत्यादि । तथा तेन तद्िशेषासंपरेक्षणम्रकारेण वा च शच्दः 


(4) स्वापादौ । (२) चित्तचैतसिकसद्ध(वः । (३) यदि स्वापादौ ज्ञानं न स्यात्तदा जात्मनोऽभावः 
स्यात्‌ । (४) वौद्धाभिमते चित्तचेतसिकसद्धावे, जैनाभिमते त्मनि च । (५) व्यापारादैः । (६) स्वा- 
पादौ 1 (७) श्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियो मतेः । प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌. ॥' 
कारिकेयं "तदुक्त धर्मकीर्तिना" इति कृत्वा प्रमाणंपरीक्षायां (प° ६४) वतते | तकमा० मो० प° ४। 
(८) परसन्तानससुद्धारार्थम्‌ । (९) जाकारादेवं । (१०) आकारः ¡ (११) सदकारिकारणात्‌ । (१२) 
केवकात्‌ उपादानभूतात्‌ रसादेव 1 (१३) ^." रूपादे रसतो गत्तिः । देतुधर्माजुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌” 
दति दोपः । (१४) नीखाकारादेव । (१५) ्त्यक्चरुद्चणे। (१६) स्वापादौ । (१०) स्वापादौ जानामावम्‌ 1 


१।२३ ] निर्विकस्पकध्रामाण्यनिरासः ६०३ 


अवधारणे तथैव इति । स्वं बा (च) अर्थेरुच तावेव विषयौ गोचरौ तयोः प्रमाणम्‌ इत्यमिसतं 
[८५ख] जाग्रदायां सोगतस्य यद्‌ विज्ञानं तस्य यः क्षणक्षयादिस्वभावः तस्य या संचित्तिः 
अर्गमकत्वात्‌ सापेक्षस्यापि चततेः देवदत्तस्य गुरभायोवद्‌ इति । यदि वा, तस्व क्षणघ्नचाे्मा 
हिणी स्वभावभूता संवित्तिः इति ग्राह्यम्‌ . तस्याः प्रत्यक्षात्मनोऽपि विभावा (निर्विकल्पाय) 
अपि क्षणक्षयायनुमानाम्रमाणतामयात्‌ यदयभ्रमाणतमर्‌ प्वते' इत्यध्यादयारः। न तहिं संवित्तेः “ 
. संवित्सखरूपस्य प्रत्यक्षता कस्पनापोढा्रान्तता प्रमाणम्‌ । 

नतु तस्याः प्रत्यक्टता नास्ति । ततः कथं सा प्रमाणमिति चेत. ? अत्राह-यदि इत्यादि । 
यदि) पुनः इति वितकै, संवित्तिः तथैव स्वसंवेदन प्रकारेणेव सत्यपि विद्यमानोऽपि (नापि) 
प्रत्यक्षं न स्यात्‌ कल्पनापोढाऽध्रान्तस्वभावा न भवेत्‌ प्रमाणं वा संवादिनी वान स्यान, 
प्रमाणरक्षणं ततः #“सवचित्तचेतसिकानामात्मसंवेदनं प्रत्यन्तं प्रमाणम्‌! [न्याववि ० १० 
९।१४] इत्येवंरूपाद्‌ अन्यथेव व्यवस्थापनीयम्‌ । कथंभूतम्‌ ९ इत्यत्राद-यत्‌ प्रमाणटक्नणम्‌, 
अतिव्यापकं न भत्‌ स्वापादिसंवेदने यन्नास्ति इत्यथः । 

ननु उक्तमेव-ॐ“ यच्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ।'' #“प्रवत्तक्‌ प्रमाणम्‌"! 
[प्र० वार्तिकार० प्र ० १५१, २२] एति च वचनं स्वापाद्‌। श्षणघ्रयादे। वा तदस्ति टति घत 
अत्राह-तथा च इत्यादि ! तथा च परपरिकलिपितप्रकारेण च सवं प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्वभापे ५“ 
स्वस्वरूपे परभाप्रे [८६क] पररूपे वा कथञ्चिदेव सच्चेतनादिनीटादिरूपेणंव न श्चण्नयादि- 1 
रूपेण प्रमाणम्‌ । अत आद्‌-न्‌ स्था इति सिद्धम्‌ । येन अमभ्बासददायां भाविनि प्रव्तफतत्यान 
्रसयक्षं प्रमाणमिष्टम्‌ , तस्यापि तद्र पादावेव प्रमाणं न ददयप्राप्यविवेकं स्वयं विपयीडनऽपि, तया- 
रेकत्वाध्यवसायोऽन्यथा न स्यात्‌ विरोधात्‌. । सतोऽविप्यीकरणे #&“"एकरयायेस्वभावम्य' 
[प्र० वा० ३।४२] इत्यादि विरुध्यते । 0 

अब्रैव दूषणान्तरमाह-च्रादि इत्यादि । न केवटं खवचित्तयनसिकानामात्मसंवदृनमय 
अपि तु चक्षुरादिज्ञानस्यापि आदिराष्देन ्रोतरादिक्तानपरिदः सवथा ध्वणप्रयादाविव नीला 
दावपि प्रतः विकस्पात्‌ प्रापाण्ये अङ्गीक्रियमाणे कुतः न कुतस्त. ततः चश्लुरदिद्यनान शय 
पारच्छद्य प्रचतेमानस्य पुनः प्श्चाद्‌ आस्वादः । इत एतन १ प्रवचनन्यवा<समेवान "ननः, 
इत्यनेन सम्बन्धः । परत एव प्रवर्तनसंभवादिति सन्यत । पुनरप्रव दृपणान्नगमाद-्वणक्षयादि ५ 
इत्यादि । क्षणक्यादौ आदिदाब्देन परिमण्डटदे विरसंवाद्‌ऽपि 'चष्टुरादिज्ञानस्य 
न्धः नीलादौ प्रपाणत्वे अङ्खाक्र्यसाण म्रदठप्णादक्नस्याएन द्वय. लन द्म््नू- 
तस्य १ सलिलादिविसंवादिनः इद्छादिच्वभावाऽविन बादानं दधृदिन्‌ न नवन्लनः पमार 
परीक्षायाः युक्तेः सकादात्‌ ग्रतिष्टापयितं (८९ सद] युक्तम्‌ । 


1) 
^~ 
कल क कज 
^ *# ~= 


) 
॥। 











स्यान्मतम्‌-ख्रगदप्णादिक्ञानमविक्ल्पक्मथ्यन्त न नेत्साननदादयन द न => 23 
विसंवाद ॐ [8 [> (~ १, 
विसंवादः अन्यथा नाटज्ञान पाति विरदादि भवन्‌ ! यङ नःश्टनयरतन्म (न न टन्यग- 
क) 
~ ~ प 
८९) ङदयधत्दाट्‌ दसारामःद इ.न सन्नयः र< स "ज ८ ॥ 
सेदिप्तेः 1 (२) ददिरल्यं इदम्‌ (४) निर्दिक्स्सस्द 1 (=) "वन्द स्वः म्व्य  सध्न ग्मः 


ष्टः स्पापः प्रमण्तेः पक्ष्ये ॥*" र्वि दरः 1 (६) समरशराानम्द 1 (9 मर्कटः: 


१०५५ | सिद्धिविनिच्ययरीकाचप्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 
तृष्णौदिन्ञानं तोयादिवि्रमस्य मांनसत्वोपगमांदिति; न; ततर ज्ञानवरयंतुपंरश्चणातः। कथापि 
तंत्कस्पनेऽप्युक्तप्‌ । शक्यं दि वक्तुम चन्दरमेकं पंरयतोंऽपि द्विचन्दरभ्रान्तिरिति इत्थादि । नलु शग 
चेष्णीज्ञानिन शुष दिस्वभावाग्रह्णत्‌ कथं तत्र तदविक्षंवादोः यतः कथज्म्चित्‌ प्रमाणं स्यादिति 
चेत ! अत्राह-अन्यथां इत्यादि । अन्यथां उक्तौभांवप्रकारेणं तद्द रिनौ म्रग्चष्णादिसटिट- 
५. दर्धिनः पुरुपस्य सुप्रत्वाऽविशेपग्रसङ्गांत्‌ कथञ्म्वित्‌ तस्य प्रामाण्यं प्रतिष्ठापयितुं युक्तम्‌ । रद्य 
मांनस्यांपि ञुद्ादिस्वभावस्य अदक्ष॑नकस्पने सटिलादिप्रतिभासे कः समांच्वासं इतिं १ चणन्त॑- 
द्वयस्य फं प्रयोजनमिति चेत्‌ १ उच्यते-यदा एकस्मिन्नपि विज्ञाने तस्मिन्‌ सछिलादिप्रतिमासं 
परोऽभ्युपगच्छति न ुह्ादिप्रतिभासं तदा उक्तन्यायेन सङिलादिपरितिमासस्यापि निहवात्‌ सुरन 
असप्नदर्धिनोऽविेपप्रसङ्गात्‌ इत्युच्यते । यदा पुनः शुछ्धादिस्वमावविपयमविकल्पं दशोनं 
१० विशदं सछिखादिगीचरं पुनः सविकर्पमपि विषदं मानसं ज्ञानमभ्युपगच्छति, तदा निर्विकस्प- 
कस्य॒ सतोऽप्य[८ जक)]नुपलक्षणाद्‌ अश्पष्टसख्टिादिज्ञानस्या [स] त्वेऽपि भावात्‌ अन्येना- 
ऽविरोपप्रसङ्गाद्‌ इत्यभिधीयते । अथ स्वसंवेदनाध्यक्षनिणेयविचासस्तावे न॒ उपयोगः चश्षु- 
रादिज्ञानस्य येन तद्च्र विचायते इति, स्वरूपे सखसंवेद्नाध्यक्रं कथञ्चिदेव न सर्वथा इत्यत्र 
निद्शयनायेम्‌ । अत एवोक्तम्‌-स्वभवरे वा परभावे वा इत्यर्थः । 
- १५ साम्प्रतं ज्ञानान्तरवेयक्ञानकान्ते यद्‌ .दुष॑णं सौगतस्य प्रसिद्धं तदेव- “यत्रैव जनये- 
देनां तत्रैवास्य प्रमाणता” इत्यत्रापि प्रद्दयै स्वतः स्वरूपन्यवसायात्मकं सर ज्ञानं प्रसाधय- 
ननाह-य॒थैव हि इत्यादि .। [यथैव] येनैव हि प्रकारेण परतः ज्ञानान्तरात्‌ प्रामाण्यम्‌ आयस्य 
ज्ञानस्य स्वाथेव्यवसायः #्रामाण्यं चेतसां स्वाथव्यवसायः'' इति वचनात्‌ इति एवम्‌ एका- 
न्ते योगकल्पिते अनवस्थानात्‌ ज्ञानान्तरेऽपि तदन्तरपेक्षणात. अप्रतिपत्तिः शस्वाथेयौः' इत्य- 
२० ध्याहारः । तथैव तेनैव प्रकारेण सय्ञानानां सविकर्पकनिर्विकस्पकचेतसां स्वतः आत्मना 
स्वभावाऽनिश्चयेकान्ते स्वभावस्य स्वरूपस्य अंनिश्चयेकान्ते अङ्गीक्रियमाणे अनवस्थानाद्‌ 
अनवस्थितेः अप्रतिपत्तिः स्वा्थयोरेष (€ व) गन्तन्या । एतदुक्तं भवति-यथा आयं दर्ानं 
स्वभावे ज्यवसायसामध्यैविधुरसुतन्नमपि अचुत्पन्नकल्पमिति ‰““यत्रेध जनयेदेनाम्‌" दत्या- 
युक्तम्‌, तथा तत्स्वभावे समुत्पन्नापि विकल्पबुद्धिः स्वतः स्वन्यवसायसामाध्यं[८८क]विधुरा 
२५ इति उत्पन्नाप्यनुत्पन्नकस्पा इति तत्स्वभावन्यवसायेऽपि रतंदन्तरान्वेपणं त्रापि तदन्तरान्वेपण- 
मित्यनवस्था । तततः तस्माद्‌ अनन्तराद्‌ दोषात्‌ सर्वज्ञानानां स्वरूपन्यवसायास्मकतवं अव- 
गन्तव्या" इत्यनेन जातनपुंसकटिङ्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । तत्‌ किं करोति १ इत्यत्राद-निर्ि- 
कल्येयदिनिदि (ल्पेत्यादि) निर्विकरपं च तत्‌ प्रतयक्षरक्षणं च तत्‌ -करमैतापन्नं निराकरोत्येव । 
केषां सन्वन्थि ¶ इत्यत्राद-चित्तचं तसिकानाम्‌ इति । 
३० स्यान्मतम्‌-स्वरूपन्यवसायातमकत्वाऽभावे किमजुपपन्नं यदर्थ तत्‌ साध्यते ¶ ˆ इत्यत्र 
उत्तरमाह-स्वसंतरेदनम्‌ इत्यादि । स्वस्य आत्मनः संबेदनं ब्रहणम्‌ तदन्तरेण अर्थग्ररणानुप- 





(१) सेन 1 (२) जनवस्याख्यम्‌्‌ । (३) निर्विकर्परूपे । (४) विकल्पतरुदुध्यन्तर । 


१।२३ ] ` ` निर्विंकस्पकनिरासः २०५ 


॥। 


पत्तिवत्‌ .स्वरूपव्यवसायम्‌ आत्मनिणेयमन्तरेण विषयस्य स्ार्थश्रणस्य व्यवसायानुपप- 
्तिरच उक्ता । अनेन #“अङ्खीृतात्मसंवित्तेः' [ सिद्धिवि ° १।१८] इत्यादिना परदरतं 
चोद्यं कृतमिति दशयति । 

उक्तमथसुपसंदर्नाह-तन्नायम्‌ इत्यादि । यत एवं ^स्वपरविपयप्रमाणाभिमतचिक्ञानस्य' 
इत्यदि शुप्रत्वाविशञेपप्रसङ्गात्‌! इ््वन्तं च व्यवस्थितं तस्मात्‌ नायम्‌ एकान्तो वः संवित्तिः ५ 
बुद्धिः सर्वां निसरोषा सवंक्ञशान्तिवद्‌ (सन्ततिवद्‌)न्यापि स्वरूपम्‌ आत्मानं वेदयत्ये [च] 
वेदयति तस्य किञ्चिन्न वेदयति इत्येवकाराथेः । कथम्भूता ¶ इत्यत्राह-संपित्छमावापि सती 
इति । यदुक्तं ध मोँ त रे ण-% “द्विविधा भान्तिः- रोकिकी दिचन्द्रादिग्रहणासिका । 
शास्ीया च ग्राहकसंवित्तिमेदरक्षणास्मिका च!" तस्या अभावगप्रसङ्गात्‌ । तथारि-सच्चतः 
नादिस्वरूपवत्‌ तद्धिभ्रमविवेकमपि यद्यात्मनः सौ वेदयति छतः तद्‌ भ्रान्तिः ¶ इतरथा नीट- १० 
ज्ञानस्य पीते सा भवेत्‌ । एतेन रौकिकी रान्तर्निरस्ता; तस्या प्राद्याकागाभावे भावान , 
तंन्निबन्धनत्वात्‌ । 

अत्रापरः प्राह-भरान्तरेभावो न दोपाय सौगतस्य तदभ्युपगमादिति ; तन्न; यथाप्रतिमामं 
तत्त्वोपगमे जेनदरनप्रसद्ग(त्‌ 1 तथा च सति भवतः किं सिद्धम्‌ ¶ उत्यत्राह-व्यवसाय टत्यादि । 
(तन्नाऽ्यमेकोन्तः' इत्येतद्त्रापि अजुवत्तेते 1, ततोऽयमधे-यतः परकीया संवित्तिः प्ंविधा तन्‌ ‰५ 
तस्माद्‌ व्यथसायात्मक [लात्‌ ] इति देतोरेव वा संवित्तिः स्वरूपं विपयर्पत्वात. सवथा व्यप 
स्थति इत्ययं नैकान्त; श्रान्तेरभावप्रपङ्गात्‌! इति सम्बन्धः । यद्रैव दि येोपिषल्य मेविचिः 
ल्यवसायात्मिका (अयम्‌ इत्येवं परागृरख्यमानं धर्मिणं ज्यवस्यति तयव यदि तस्य म्यापयुत्वपुर्प- 
त्वयोः अन्यतरविवेकं स्वभावभूतम्‌ , अन्यथा स्वभावाव्यवस्थाप्रसद्गात \ व्यवस्यति ^; एतः म॑ 
यादिव्यवखा अतिप्रसङ्गात्‌ १ एवं सवस्य एकान्तवादिनः आत्मनंकवाक्यनां समथिनायु पम २५ 
न्नाह- तथा च तेन प्रकारेण च स्वैक[८८ख]वाक्यभावे स्वं च अधरस्य ०6 
तयोः तस्य वा अनुभेवाश्च (वर्च) इतरश्राऽनुभवः तावेव स्वभाव ठकर्णं ्वन्पं पिद्रा्भं 
दधानम्‌ । किं तत्‌ ! विज्ञानम्‌ | एतत्‌ सोगतमुदिद्य उक्तम, स्वपररूपव्यदनायनरम्यभायं 
वा स्वपररूपयोः व्यवसायो निणंयः इतरोऽनिणंयः तावेव स्वभावः न्वस्पं न॑ वा दद्राणम्‌ | 


[के 


एतत्‌ वैशेपिकमुद्िश्य कथितम्‌ । तद्‌ अनेकान्तमन्तरण च्यं न कयच्चद्‌ उपपर्नापद्यन | 


६१ 
५ 


[1 [३ 9. [कष £ [ब (० (4 
उपसंहारमाद-तद्‌ इत्यादिना । वत एवं तत्‌ तस्मान. अविक्ल्यदयेनं न दिन दिर 
स्वपररूपव्यवसायों यस्य सोगतादिकलिपतद्नस्य तन तयोर्य . न न्यपन्माय्योः प्रत्ययं सल्‌ 
प्रमाणम्‌ । ऊत एतत्‌ ? इत्यत्राह-सयम्‌ ह त्यादि । स्यम्‌ जल्ना यनुमूना दृत ्यम्द 
भावः खरूपम्‌ खो वा भावो प्राह्यः पदााल्य, स्यापि न क्डलमन्यन्य मदथा लरद्म्न 


रेणेव नीखादिप्रकारेणापि ! यदि वा, विक्त्माहमबान्तयमावव्नादययनयद सदय 
णापि अनदुभृतक्ल्पत्वात्‌ । 





७ 





क (न 


ष ल प्ारय्य = शल्दल्रन्दय (} भ ५ ॥ ५) ग -दरनारन्- ~र (~ च (१ 
रपत श्यस्य । रे) ट्त्र्दयन्दन्‌ 1 ५ क्म न्त ५ शय जनत्‌ {४ द्द्‌; 


१४ 


१०द्‌ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ . [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


ननु मा भूत्‌ नैयायिकादिदशनं प्रत्यक्ष सत्‌ प्रमाणं स्न्रहणसामध्यवेधुर्यैण घटादि 
वद्चेतनत्वत्‌ न सौगतदोनं तंत्सामभ्यैभावेन चेतनत्वादिति [चेत्‌ ; अ्राद-] चेतनत्वेऽपि 
इत्यादि । अपि[:] संभावनायाम्‌ , भावतः तंत्र चेतनत्वासिद्धेः, तस्मिन्नपि । (स्वयमनुभूतस्यापि 
सर्वथा [८९क] “अनसुभूतकल्यत्वोत्‌' इति सम्बन्धः । अव्र निद्ौनमाद-मुपुप्ादिवत्‌ 
५ इति । चिन्तितमेतत्‌ । नलु भावत एव तत्र चेतनत्वे ऊतः कारणाटुच्यते-प्चेतनत्वेऽपिः 
दत्येतदिति चेत्‌ ; अन्राह-स्वविपयीकृत इत्यादि । स्वेन आत्मना विषयीकृते अयुमूते 
वस्तुनि क्षणिकादिनीलादिरूपे परकर्पिताद्‌ दशरनप्रमाणात्‌ अनुमानं विकल्पश्च तदन्तरं 
तदयपेक्षिस्वात्‌ कारणात्‌ चेतनत्वेऽपि, इत्युच्यते ईति । नलु प्रमितिसाधकं प्रमाणम्‌ , 
सी च नीरादौ द्रोनादेव जातेति तत्र॒ विकरपः प्रमाणमेव न भवति" किमुच्यते “तदन्तरम 
१० इति चेत्‌ ; अत्राह-तद्‌ इत्यादि । तदपेक्षणीयस्यैव क्षणिकत्वादौ अञुमानस्यैव नीरादौ विक- 
स्पस्ये् प्रपणं (प्रामाण्य) प्रमितिं प्रति साधकतमत्वोपपततेः । तस्यैव '्रामाण्यम? इति मन्यते| 
अथ प्रमितिं प्रति साधकतमस्य विकत्पस्य देतुत्वाद्‌ द्रीनमपि तां प्रति साधकतमयुच्यते । 
तटुक्तम्‌ अ च॑ टे न-““पक्षधर्मेतानिथयः प्रत्यक्षाज्जामते इति पक्षधर्मतानिथयः प्रत्यक्षत 
इत्युच्यते! इति” । तवोत्तरमाद-तत्कारणं्वेऽपि इत्यादि । #““अभेदात्‌ सदशस्मृलयाम्‌” 
१५ [सिद्धिवि० १।६] इत्यादिवचनात्‌ दशेनस्य विकर्पकारणत्वं नास्ति, अत एव 'तत्कारणस्वेऽपिं' 
इति, अपिशब्दः संमावनायाम्‌ । सचिकर्पादेरिवं तदत्‌ मुख्यतः प्रमाणतादुपपत्तेः [न] 
अविकस्पदशेनं प्रमाणम्‌ । उपचास्तः तदुपपत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह-उपचारत इत्यादि । 
उपचारात्‌ स्निकर्पादिः [८९ख] श्रमाणम्‌, इति प्रकारेण व्यपदेशाऽविधातात्‌ । 
नु व्यवहारे अन्यत्‌ प्रत्यक्षं प्रमाणं नास्ति, अविकस्पदशनस्येव भुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः 
२० इति; अव्राद-यतः इत्यादि । प्रभृतिशव्वोऽयम्‌ आयं रिसंक्निसंज्ञः (धिसंज्ञः) । ततोऽयमथैः- 
यतः [प्रभृति] यस्मात्‌ आदितः विज्ञानात्‌ पुरुपस्य प्ररत; तस्थ व्यवसायात्मनः विज्ञानस्य 
युख्यतः प्रपाणत्योपपत्तिः नाऽविकस्पदशनं प्रमाणम्‌ इति प्रभृतिशब्देन एतदश्चंयति-पूवंमक- 
स्मात्‌ सुखदेतोः टुखहेतोवां दशने ततः सुखाद्यनुभवने च [न] पुरुप एवमवगच्छति इदं मे सुख- 
साधनं दुःखसाधनं वा । । 
२५ यत्पुनरत्रेदं चोद्यम्‌-छखादिसाधनदरनकाटे न सुखादिवेदनम्‌ , तत्काटे च न तत्साधन 
वेदनम्‌ , तत्‌. कुतः सुखादिसाधनयोः देतुफकभावप्रतीतिरिति ? तत्‌ %“श्रतिभासैक्यनियपे 
[सिद्धिवि० १।१०] इत्यादिना निरस्तम्‌ । ततः तदवगमात्त्‌ तस्य संस्कारः, पुनः काखान्तरे 
तस्य तजातीयस्य वा दानात्‌ संस्कारप्रवोधे तत्र स्र तिः, ततः (तदेवेदं तत्सदाम्‌” इति वा प्रत्य- 
भिज्ञा, अतोऽपि भ्यदिस्थं तदू इयता काटेन सामप्रीविक्षेपेण वा इत्थ॑मूतकायैकारि'इति चिन्ता 
` (ते मस््संवेदि्वादित्य्यः । (२) स्वसंवेदि्वैन । (३) निर्विकल्पके । (४) ममितिः 1 , (५) 
गदीतभ्राहित्वादित्यर्थः । (६) प्रव्यक्षपुष्ठमांचिनो नीरमिद््‌? इत्ति विकल्पस्यैव । (७) प्रमितिम्‌ । (4) 


“पक्षधर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रव्यश्चतोऽनुमानतो वा प्रसिद्धिः निश्चय दति"-दहेतुवि०, ठी° प° &९। ८९) 
सुखादिवेदनकारे च । (१०) अनुभवाद्‌ । 


११२३ 1 निर्विंकर्पकनियासः १०७ 


तकैः, ततोऽपि “इत्थं चेदं तस्मात्‌ पूर्ववत्‌ विवक्षितकायैकारि' इत्यद्ुमानय, अतः 'पु्यत्व प्रदिः" 
इति । वक्ष्यते चैतदव्रेव-%"“अशज्ञानैरनुस्पर [त्य''] [सिदिवि° १।२७] [इत्यादिना । 
यत्पुनरेतत्‌-्रवत्तेः फल्भावेन असत्तवान्न कस्यचित्‌ ऊुतचिन्‌ प्रवरत्तिः" इति; तद्‌ युगप- 
दिवि च क्रमेणापि चि्रेक्नान[९०क] संभवेन प्रत्यक्षवाधितमिति । नु गरगर्प्णादिलल- 
ज्ञानादपि पुरुषप्रदत्तिरस्तीति तस्यापि सुख्यतः प्रमाणत्वोपपत्तिः स्यादिति चेत ; अव्राद-ग्रे्षा- ५ 
पूविंका इति । प्रकटा संखयादिरदिते [क्षा] दैनं पूवे कारणं यस्याः सा तथोक्त सम्यन्तान- 
पूर्विका इति यावत्‌ , विभ्रमसवेविकल्पातीतत्वाये कान्तनिपेधात्‌ । 
ननु निर्विकस्पकदशनादेव तथा पुरुषप्रवृत्तिः, अतः तस्यैव मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः । 
तङ्क्तम्‌- 
#“तद्द््टावेव दृष्टेषु संवितसामर्थ्यभाषिनः | १० 
स््रणादभिलापेण व्यवहारः प्रवर्तते ||" [पअ० वा्िंकाल० प्र २४] 
इति चेते ; अत्राह-स्वे क्षित इत्यादि । स्वेक्िते स्वायुभूते वस्तुनि अन्यानपेधृस्य व्यव 
सायात्मनो विज्ञानस्य, अंत एव स्मरणादिः नान्यत इति मन्यते । उक्तं चतदत्रेव-‰““व्यवसा- 
यात्मनो दृष्टेः" [सिद्धिवि ० १।४] इत्यादिना । 
स्यान्मतम्‌-भवतु व्यवसायात्मनो वित्तानाद्‌ आदितः प्रक्षापूचिका पुरपद्रवृसिः सथापि ५ 
न तस्यं मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः अवस्तुसामान्यविपचत्वेन विसं वादकत्वात्‌ । तटुतम्‌-“"दिकंः 
स्पोऽ्वस्तुनि्भ॑सो विसंबादादुपश्वः ।'” इति चेन ; अत्राह-अविसंयाद सत्यादि । अविर 
वादस्य एकम्‌ अन्यनिरषश्षं भवनं यस्मात्‌ तस्य॒ विकल्पयिपयस्य च॒ तच्चतो वन्तुत्वाटिनि 
भावः । एतदथेमेवेदं स्मे्षितं इत्यादि । । 


अत्र चोय ते-ज्यवसायात्मनो नातीते पुरपम्रटृत्तिः तस्य अयुभूतत्वान मानि [अनु- २० 
भूयमानत्वात्‌ ] । नदि सुखादो अदुभूयमाने कथित. प्वततते `्रदृ्तेरनवन्याप्रसदान. 1 नि 
भाविनि; प्रत्यक्तः तदप्रतिपत्तेः न [९०] चित्‌ पुर्पप्रटृत्तिरिति । नघ्रान पता 
इत्यादि । अथं चोयकारः्प्रज्ञाकरगुप्रः अन्यो प्रवर्तेत तथा विचारं दुवर््र पमिननिप्न। 


कथम्भूतः ‰ अस्खलद्वृत्तिः । एतदुक्तं भवति- चयं प्रे्लाकारी नियमेन प्रट्चिविप्यं मः 
इति पयेत्‌ न तत्र नित्यवद्‌ अत्वल्दुटृत्तिः प्रवर्तेत, न चेव : प्फ विन्वरर दुय 
कथंभूतः अस्खर्द्वृत्तिः । एतदुक्तं भवति; सुपरीक्षदस्यापि =रःदो ए्टनिदयनःत्‌ उतः न्क 
तददेपी चेति उपे्षापदति इति । स्व प्रवर्तेत रति 


दिवचनसेतत्‌ $ तन {द्तस्य अदनदः प्राप्न प्ष्प्रन्ययतम्‌ ाहहृतन्य्‌ (रद: परहार र ल 
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(ऽ) प्रेक्षाद्ददिरः 1 (र) ष्ददद्ादात्सङ्डारटेदर 1 {३ प्ददमरम्य 1 (५) ददद ध्दम र 
किम्‌ 9 
सन्द्‌० एु० ९९० | प्रमद इ५ ३१९ } व्न्यःदर द° ए ५८८ { म्रद (र ८५ ८४ ९५४} 
क क (क को ~ ऋ कर 
स्प5 रस्ता एल ३२ { दमस एु९० ९३१९ ॥ (५) श नर सनन, ८-२4-2 
४ 





3 
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१०८ सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


लुमानाजदयात्‌ ] कुतः स्वयं तत्त्वमवबुध्येत परं वा बोधयेत्‌ १ स्वसंबेदनाध्यक्षस्य अनशस्य विवाद्‌- 
गोचरापन्नत्वात्‌। तदयं भाव्यलुमानम्‌ अध्रतियन्नपि खिद्गस्य तद्धेतुतामवेति'न पुनः तथाविधं 
सुखादिकम्‌ अप्रतिपन्नोदनादेः (अप्रतियन्‌ ओदनादेः) तद्धेत॒तामि [च्छती ]ति स्वेच्छाचरत्तिः । कथं 
प्रवत्तते इति चेत्‌ ? अव्राह-स॒ङ्कर इत्यादि । [९१क] यस्य प्राप्तिः तस्य परिहारः यस्य परिहारः 
५ तस्य प्राप्तिः इति सङ्करः, प्राप्निविषयेः परिहारः परिहारविपये च प्राप्तिरेव व्यतिकरः, तयोः 
व्यतिरेकेण अभावेन यतो यस्मात्‌ ततः तः प्रभृति" इत्यादि सुस्थम्‌ । 
अत्र अपरः सौगतः प्राद-#““य॒त्रैव ` जनयेदेनां तत्रेवास्य प्रमाणता!" इति ध म 
त्त.र स्य मतमेतत्‌ । तच्च यथैव युक्त्या अंस्मामिर्निरस्तं तयैव जैनैः इति सिद्धोपस्थायित्वं तेषम्‌, 
ददनं तु विकर्पनिरपेक्ं प्रमाणम्‌ । यदप्रमाणं विकल्पः कथं द्ेनेन अपक्ष (श्य)ते ९ प्रमाणत्वे" 
१० प्रमाणसंख्याव्याघात इति 1 ततरोत्तरमाह-विषदर्नवद्‌ इत्यादि । 


[ विषदरानवदज्ञस्य ददानमविकल्पकम्‌ । 
न स्यात्पमाणं सबमविसंवाददानितः ॥२४॥ 


विपपाटोक्य तत्र॒ अज्ञ इव प्रमाणयति न पुनः व्यवसायात्मकं प्रमाणमविसंवाद्‌- 
कमिति लक्षयति चेति विपरीतरकणप्रजञो देवानांप्रियः । सर्वमेव द्ोनमविकरपकं कथं 

९५ प्रतय॑त्ञं विसंवादकं अज्ञस्य विपदश्षेनमिव । व्यवसायात्पकस्येवाविसंवादकत्वोपपत्तः 
तदितरस्यान्यवसायात्मकत्येन विसंवादात्‌ । नच अविकल्पकं सुखादिनीलादिनिभासि- 
ज्ञानमविसंवादकम्‌ ; न च तदविसंबादकम्‌ अपि तु विकरपकमेव व्यवसायात्मकतवात्‌ । 
तदबिसंवादिनः प्रत्यक्षस्य निविंकल्पकतषे क्षणक्षयादिवत्‌ साधनान्तरमपेक्षते अनिशयादि- 
ति। कलनापोढमभ्रान्तमपि दशनं विसंवादयत्येव यथादशेनं निणयायोगात्‌। विशेपाका- 

२० रेणःअर्थानामनवभासनात्‌ सामान्याकारेण च व्यवसायानिणंयात्‌ । यथाम्रतिपत्रभिप्रायं 
प्रमाणलक्षणमविसंवादकत्ं प्रमाणान्तरावाधितविषयमयुक्त' स्वमतव्याघातात्‌। तस्माना- 
यमविकर्पोऽ्नुभवः स्वरक्षणग्रादी यथाथेनि मासं व्यवसाययितं समर्थोऽविसंबादको नाम 
न चाविकल्पितेन स्वभावेन स्वलक्षणन्यवस्थापनं युक्तपद तदिति भेदाभावात्‌ । 
विकल्पानां मेदेकान्तेऽपि निःस्वभावतोपपत्तेः । ] 

२९५ अन्नानस्थ (अन्नस्य) विपे अव्युत्पत्तिसंश्षय विपयांसोपेतस्य संबन्धि यत्‌ विषददानं 
स्वाुभूते वस्तुनि संशायविपयेयकारि अकिञ्चित्करं वा तद्वि विषद छनचत्‌ इति, सर्वं 
चतुविधमपि; यदि वा खवेम.अनभ्यासजमिव अभ्यासजमपि दरान न परमाणं स्यात्‌ भवेत्‌। 
कथम्भूतम्‌ १ अविकल्पकम्‌ %“अभिलापंसर्गयोग्यग्रतिभासा प्रतीतिः कटपना"” 
[न्यायवि० १।५] तंदात्मकं न भवति निरंाथविपयमित्यथेः । अत्रायमभिग्रायः-यदि विकस्प- 

३० निस्पेष स्वतन्त्रं दानं प्रमाणम्‌ ; हन्त तर्द विपाऽज्ञस्य विपदशोनं तथाविधमनिवारितमिति 
तदपि प्रमाणं स्यात्‌ । तथा च सति सन्देदादेः न कस्यचिद्‌ विपे प्रवृत्तिः इति । 

(१) अनुमानकारणतार्‌ 1, (२) वौद्धविदोषैः । (३) जनानाम्‌ ! (४) विकल्पस्य । (५) कट्पन।रदितम्‌ । 
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यत्ुनः-%“'यत्रेव जनयेदेनाम्‌ अवुमानबुद्धि तत्रैवास्य प्रमाणता!” इति व्याल्यानम्‌ 
तदप्येतेन निराछृतम्‌ ; भाविमरणसंबन्धिविपाकारविोवटिन्गर्यनस्य सजातीय [९१य]- 
स्मरणस्य च अनुमानहेतोः अंचापि कदाचिद्‌ भावात्‌ अनुमानजननादपि प्रमाणं स्यात्‌! न चवम्‌, 
अतो `विषद्शोनवदज्ञस्य स्बै[मविं ]कल्पकद्दानसप्रमाणमिति । नतु कल्पनात्मकमपि विपत्य 
यस्य च अभ्यासदशायां दशनं प्रमाणं द्यते, ततः सवं ददानमप्रमाणमिति वदतो दष्रना- 
धनमिति चेत्‌ ; अत्राह-अविसंवादहानितः इति । अम्यासदश्ायां प्रतिपरमाणुनियतं दनं 
प्रमाणम्‌ इति यः अविसंवादः अविप्रतिपत्तिः तस्य हानिः सर्व दर्नं न प्रमाणमिति । यदि 
वा, चस्य परमाणुमात्रस्य अप्राप्ते; तंद्धानितः इति व्याख्येयम्‌ । 
विषदशेनं सोपदासं उयतिरेकमुखेन विदरृण्वन्नाह--विपम्‌ इत्यादि । विपम्‌ आटोक्य 
दशेनविषयीकृत्य ततर प्रमाणयति प्रमाणमाचष्टे । किम्‌ १ इत्यत्राह-अज्ञ हवं इति । अता व्याख्यातः १० 
स इव अव्युत्पन्नः अव्युत्पत्तिसंशयविपयांसः (यैस्तः) सोगत इत्यमिप्रायः । तत्र चोक्तं दृषणम्‌ । 
किं पुननं प्रमाणयति ? इत्यत्राह-न्‌ पुनः इत्यादि । व्यवसायात्मक प्रमाणे प्रमाणयति न 
पनः। कथम्भूतं तत्‌ ¶ इत्यत्र (नाद) अविसंवाद्‌कमू! इति । “्रमाणमविसंवादिततानम्‌"! 
[प्रण्वा०१।३] इति एवं लक्षयति च अवधारयति च इति देतोः विपरीतलक्षणगप्रतो दवानां- 
प्रियः। यत्‌ प्रमाणं तदविसंवाद्कं न भवति, [५२क] यच्च अविसंवाद्कं ततर. प्रमाणं न यनि टति १५ 
मन्यते । मा भूत्‌ तरिं विपदशनं प्रमाणं व्यवसायात्मकं वा ज्ञानमविसेवाद्कमपि तुदकमपि (१) 
तु दशनमिति चेत; अन्राह-सथपेव इत्यादि । अनेन श्रोपमन्वयसुखेन व्याचष्टे-सुवेपयं निरव- 
शोषमेव दशनम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ अविकल्पकम्‌ अज्ञस्य संवन्ध । केन प्रकारेण १ कथं प्रत्य 
प्रमाणं न [कथं] चित्‌ | पुनरपि कथम्भूतम्‌ ९ इत्यत्राह-विसंवादकं "विसंवाद्रन्वाव" एति 
गस्यते यथा "सद्‌ अनित्यम्‌? इत्युक्तं सत्त्वादिति । कस्य किमिव तत्तयाविम्‌ ! टन्यत्ा- 2२" 
अज्ञस्य विषदरनमिव इति ! तथा च प्रयोगः-सर्वनेव अविक्ल्यं दर्यनं न प्रमां विरराद 
कत्वाद्‌ अज्ञस्य विषदशनवत्‌ इति यदुक्तं परेण-' "विवाद गोचरमयिङ्न्प ददने प्रन्यद्ष 
प्रमाणम्‌ अविसंबादकत्वात्‌"” इतिः; तच देतोविरुडतां दशयन्नाद-व्यबसायान्पङन्यय ट न्या.द । 
व्यवसायात्पङस्येवं नान्यस्य इति एवकाराधः । निगदितं यिना अपिमदाटङन््रापपनः। 


ह पमेव [य ट्त [2 अ = # 
न यदुक्तं “सवमेव! इत्यादि; तत्र असिद्धं दवः; तयाविपदृःनन्वव अदिनवाद्नःय- 2 
दिति चेत्‌; अच्राह-त्तद्‌ इत्यादि । तस्य व्यवसरायात्मना व्िनन्य य॒ इने अन्नः न्मन 
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($) क्तस्य दिषदृंनेऽदि। (२) दृटिः 1 (३) दु इड र  दलदन्द 


निरध॑कद्ध ! 


११० सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ १ परत्यक्षसिद्धिः 
स्यान्मतम्‌-अविकल्यं दशनं यद्यपि श्षणश्रयादौ विसंवादकं' तथापि नीटादिदुखादौ संबा- 
दकमिति भागाऽसिद्धो देतुरिति । एतदेव प॑रः दशेयन्नाह-ननु इत्यादि । नु इति वितकँ । अविः 
करयं च सुखादिनीलादिनिरमासिज्ञानम्‌ अविसंवादकमू्‌ । तत्रोत्तस्माद-न च इत्यादि ! न च 
नैव तत्‌ खखादिनीरादिनिभा सिक्ञानम्‌ अचिसंसादकं निर्विकर्पकम्‌ । किं तर्हि तत्त १ इत्य- 
५ ताह-अदि तु विकल्पकमेव इति । त एतत. ! इत्यत्राद-न्यवसायात्मकलवात्‌ । वस्तुसत 
सामान्यविशेषात्मकार्थनिणैयात्मकत्वात्‌ । न चान्यस्य अविसंवादकत्वधर्मः अन्यस्य उति परिकि- 
स्प्य भागासिद्धता हेतोः परिकल्पयितु" शक्या, अन्यथा कचित्त. शब्दादौ सामान्यापिप्रसिद्धम्‌ 
असन्त्वादिकं परिकर्प्य तथा तदपि भागाऽसिद्धम उद्धावनीयं भवेत्‌ । तद्‌ विकल्पकमिति कुतोऽ- 
वगम्यते इति चेत्‌ ? अत्राह-तद्‌ इति । तस्थ खखादिनीटादिनिभांसस्य अविसंवादिनः प्रत्यक्षस्य 
१९ निर्विकल्यकत्वे अङ्गीक्रियमाणे क्षणक्षयादिनिर्भासवत्‌ साधनान्तरमपकषते भतयशचम्‌? इति 
विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । छत एतत्‌ १ इत्यत्राद- [अ]निश्चयादिवत्‌ (दिति) खलादि. 
[९३क] स्वभावस्य प्रत्यक्षेण अनिङ्चवयादिति । न च तदपेक्षते ततो वि [कल्प]कमेवेति। 
ननु यदि नाम साधनान्तस्मपेश्चते अविकल्पकं दशनं नैतावता विसंवादकः साधनान्तरानु- 
्रदेण सुतरामविसंबादकत्यसिद्धेः आगमवत्‌ । कल्पनापोटाऽश्रान्तदर्शनमिति चेत्‌ ; अव्राह- 
९५ करपनापोढयरू इत्यादि । कख्पनापोढमभ्रान्तभपि । अपिकरव्दः संभावनाथ उभयत्र सम्बन्ध- 
नीयः । दशेनेऽपि “तथा च सति स्वाथ [सिदधिवि० १।२३] इत्यादिना कल्पनायाः 
%"“अन्तःस्वलक्षणस्य द्वयनिर्भासप्रतीतेः"” [सिदिवि०] इत्यादिना च विभ्रमस्य ज्यवस्था- 
पितत्वात्‌ दशनं. विसंवादयत्थेव । ऊत एतत्‌ ? इत्यव्राद-यथा [दद्यंनमिति] दश नाऽनति- 
कमेण यथ दशनम्‌ निणेयस्य अयोगात्‌ | यदि यथाददोनं निणेयः स्यात्‌ तर्दि तदनुग्रहात्‌ 
२० तद्विसंवादकं नितरां भवेदिति युक्तम्‌ , न चैवमस्ति इति मन्यते । नचेरतननिर्विकस्पकमविसंवा- 
द्कृप्‌ इति । अत्रेव युक्रत्यन्तरमाद-विक्ञेष इत्यादि । विशेषाकारेण सजातीयेतरविटश्षणा- 
करिण चक्चुरादिवद्धीन्‌ उदधौ) अर्थानां सखादिनीखदीनाम्‌ अनवभासनात्‌ कारणात्‌ न 
चेतत्‌ निर्विंकल्पकमविसंबादकम्‌ इति संवन्धः अपि तु विकल्पकमेव इत्यत्रापि तदाद-सामान्य 
इत्यादि । सामान्याकारेण, च शब्दः विदोपाकारेण इत्यस्य समुचयाथैः, व्यवस्तायाऽनिणेयात्‌ 
२५ चक्षुरादिचुद्धो अथानाम्‌ अपि ठु ¶विकरपकमेव' इति पद्घटना [९३ख] । 
नलु (अविकल्पकं च सुखादिनीखादिनिमांसिक्ञानम्‌ अविसंवादकमः इत्यस्य साधिकां 
परस्य युक्ति प्रद्ये दूपयन्नाह- यथाप्रतिपत्रमिग्रायम्‌ इत्यादि । प्रमाणस्य लक्षणम्‌ अवि 
संवादकत्वम्‌ #“श्रमाणमविरसंवादि ज्ञानम्‌!” [प्र°वा०९।२] इति वचनात्‌ । कथंभूतं तत्‌ १ 
इत्यत्राह-यथाप्रतिपत्रभिग्रायम्‌ दस्वप्राप्ययोरनँ कत्वम्‌, अन्यथा ददयमेव प्राप्यमेव वा स्यात्‌। 
तथापि तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ ्यदेव दष्टं तदेव प्राप्तम्‌? इति प्रतिपत्तणाम्‌ अभिप्रार्यः तस्य 
(१ क्षणिके समारोपव्यवच्छेदाभावाव्‌ 1 (२) बौद्धः 1 (३) विकल्पस्य 1 (४) निर्विकव्पकर- 


दन्य । (५) साधनान्तरपेक्षणमात्रेण | (2) दुर्दानम्‌ । (७) चेतनेतराणाम्‌ । (८) “केवरं दद्यविक- 
व्प्यार्थकीकरणमात्रेण य्यरवहारमाव्रमेतत्‌ ।*-प्र० वार्चिक्रार० प° ३९८ | 


२५ 
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अनतिक्रमेण यथाभ्रतिपत्रभिप्रायम्‌ न पास्मार्थिकम्‌ इत्यभिप्रायः । अधवा, मरीचिकराजल्वन 
सत्यामिमतमपि जं न परमार्थसत्‌ , तथापि अत्र वौसनादार्घ्यन चिरं प्रतिभासानुगमन (्सत्य- 
मेतत्‌ जलम्‌ अर्थक्रियाकारित्वात्‌ नेतरद्‌ विपयैयात्‌" इति तेषामभिप्रायः, तस्य अनतिक्रमेण यथा- 
प्रतिपत्रमिप्रायम्‌ । यदि वा, जाग्रदणावत्‌ स्प्नदानासपि (दयायामपि) रषटस्व प्रानिः अविः 
संवादोऽस्ति इति रज्ज्ञानमपि प्रमाणं प्रसक्तम्‌ , तथापि न तया जातपरितोपा जन्तवो जायन्ते 
इति न सा अर्थप्राधिः, जाग्रद शायां तु चिपयैयाद्‌ भवति इति तेपामभिप्रायः तस्य अनतिक्रमेण 
यथाप्रतिपत्रभिप्रायम्‌ इति । नन्वेवमपि विकर्पकमविसंवादकं पराप्तम › तत्रैवास्य सद्भावादिति 
चेत्‌ अव्राह-म्रमाणान्तरावाधितपिपयस्‌ इति । प्रमाणान्तरेण [५४क] अवापिता विषया 
यस्य तत्‌ तथाक्तम्‌ प्रमाणलक्षणम्‌ इति । तत्‌ पुनः अविकल्प एव संभवि न विकल्प, सामान्याद्‌ 
प्रमाणान्तरेण वाधनादिति; तच दूपणमाह-अयुक्तम्‌ इति । एतदपि प्रत्यश्ररक्रणमयुक्छम्‌. । ठुःत १० 
एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-स्मतव्याधातात्‌ । 'अन्तवंहिदच सर्वं क्षणिकं निरंदामः इति वाद्धस्य स्वम्‌ 
अत्मीयं मतं तस्य ज्याघातात्‌ । न हि क्षणिका निरशाः परमाणवो चृ्टाः प्राप्रा वंति प्रतिपतृणाम- 
मिप्रायोऽस्ति, यतः तरसे अनतिक्रमेण तल्टक्षणं युक्तं भवेत । यदि च यथाप्रतिपन्रभिप्रायं न 
पारमार्थिकं तरलश्षणं कुतः %“(ज्षणिकाः सर्वसंस्कारा” €इत्वादिकस्य ‰“नान्वोभ्चुभाव्यो 
षुद्ऽ्यास्ति! इत्यादिकस्य च परमाथेतः सिद्धिः समयान्तरवन्‌. ¶ प्रतिभासादहनस्य निपिदत्यान १५ 
निषेत्स्यमानत्वाचच अनन्तरमेव । प्रमाणान्तसयावाधितविपयत्वं च प्रमाणमविक््यद्थनमेवनि च 
चिन्तितम्‌ । 

उपसंहास्माह-तस्मात्‌ नायम्‌ अविकत्पोऽ्लुभवः। कथंभूतः ? स्वलक्षणग्राही यथाः 
निरभासम्‌ अथेनिभोसाऽनतिक्रमेण व्यवसायपितु' व्यवसायं कर्तु न समथः अविसंवादको नाप 
किन्तु विसंवादक एव । नलु न व्यवसायकरणाद्‌ अविसंवादकः अपितु स्लदपद्रषप्ान । २० 
व्यवसायोऽपि ` तद्अहणात्‌ नाऽपरः, जात्यादिप्रतिभासस्य ?न्छरियक्नान निपपादिति चन: शद 
न च इत्यादि । नच नव आवेकाट्पतेन अनिदिचतन [५४य्द्‌] स्वभाविन ग्न्य ग्वेन 
णस्य व्यवस्थापनं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । अत्र दष्रान्तमाद्‌ अद्तवत 7ति | दग्पद्नम्‌ दए अनं 

(*) "यत्र बास्नादाटं स जग्रद्रत्ययः। (एन्७र) हटयरम्दरट्ं दनि 1 दननद द 
तव्‌ न त्वथं एव साघयितुं श्यः 1**-प्र° वतिङ्ाल० ए० ३६८1 (र) नरद (३) गः 
प्राप्त्या । (ष) जभिप्रायस्य । (“) श्रव्यक्षटष्रपम्‌ । (६) "तदेनं नगर दः सदयम्‌ 
स्पिराणां ऊतः क्रिया । भूतियंपां स्वि सय व्रं नद प्च्प्ते ए." £ 
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स 
चनम दन्यल 
रतान्तरदद्‌ 1 (९) समस्य सिद्दिः, पदिन नदद रर दिव्दुतं धट ¦ (१९) भ्टट्स्नल्ट्टर्‌ : 


१९१२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यश्चसिद्धिः 


गृह्यते न प्रतिभासद्धेत तत्र वोद्धस्य विवादाभावात्‌ , तस्य इव तद्टदिति । ननु अद्धेत-स्टक्षणयोः 
अप्रतिमासेतरकृतो विोपोऽस्ति अतः “अद्ध तवत्‌! इत्ययुक्तमिति चेत्‌ अव्राद-मेदाऽभावाच्‌ इति। 
भेदस्य विरोपस्य अभावात्‌ स्वक्षृणस्यापि अप्रतिभासनादिति मन्यते । ततः सृक्तम्‌- अह तवत्‌ 
इति । अथ मतम्‌-तददधैतं यदि सुखादिनीलादिप्रतिभासात्मकं तर्हिं साकारे सौगतदरने पुरुप इतिं 
५ नाम छृतं भवेत्‌ , अन्यथा अचेतनं नावभासते इत्यसत्‌ , युखादिनीटादिसत्त्वे च न तददेतम्‌ , 
तदसत्त्वे प्रकृतेऽपि 'तदस्तु इति; तव्रोत्तरमाट-पिकरपानाम्‌ इत्यादि । विकल्पानां ` खखादिनी- 
लादिमेदानां भेदैकान्तेऽपि निरंशसखलक्षणेकान्तेऽपि न केवलम्‌ अद्वैते निःस्वभावतोपयत्तेः अस- 
वोपपत्तेः, अन्यथाप्रतिभासस्य तत्रापि भावादिति भावः, अन्यथा अनेकान्तसिद्धिः इत्युक्तम्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-निरंशखटक्षणदरोनानन्तरभाविनां विकरपानां यथा स्थूखादिदू- 
१०. रादिमेदा विपयाः तथा निःकरपुरुपददेनानन्तरभाविनां तेपां सुखादिनीलदिमेदा विषयाः, तेषां 
च विकलयानां मेदैकान्तेऽपि निःस्भावतोपपत्ते; । स्वः [९५क] आ्मीयः सौगतकस्पि- 
त्तो भावः पदार्थ; तस्माननिष्कान्तानां भावः तत्र तस्या उपपत्तेः मेदाऽभावादिति सम्बन्धः । ततः 
सूक्तम्‌-अविसंबादकन्ञानं विकर्पकृमेव' इति । । 
भवत्वेवं तथापि न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; मानसत्वेन वैशयविरहात्‌ , तथा चोक्तम्‌- 
१५ “न विक्पाुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभा्तिता । 
स्वप्नेऽपि स्मयते स्मात्त न च तत्‌ तादगथदम्‌ || [प्रण्वा° २।२८३] 


इति चेत्‌ ; अत्राह-न चैतद इत्यादि । 


[न चैतद्‌ व्यवसाथात्मपत्यक्तं मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसंख्याऽनिरोध्यत्वादथसचिध्यपेक्षणात्‌ ॥२५॥ 


२० न हीदं स्वाथन्यवसायात्मकं मानसं प्रत्यक्षम्‌, गवि सन्निहिते मानसीं गोबुद्धि 
विनिवर्त्य तदा अश्वकल्पनायामपि गोरेव विनिश्चयात्‌ । स पुनः निश्चयः विकल्पान्त- 
रवदर्थसननिधि नापेक्षेत । तस्मादिदं स्पष्टं व्यवसायात्मकं ज्ञानं स्वा्थसन्निधानान्वयन्य- 
तिरेकाुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रमाणं युक्तम्‌ । | 

एतत्‌ सुखादिनीखादिनिभांसिक्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ १ ्यवसायात्म निणेयात्मकं मानसं 

२५ मनोनिमित्तम्‌ न च नैव मतम्‌ । छत एतत्‌ ¶ इत्यत्राद-प्रत्यक्च (क्षम्‌) इति । परत्यं 
विशदम्‌-इन्द्रियाधितं वा यत इदं तन्न मानसमिति । तदाधरितं च अश्षान्वयव्यतिरेकानुविधायि- 
त्वात्‌ अन्वादा (अन्धादा) वभावात्‌ । तथापि मानसत्वे अर्ये द्विचन्द्रदिज्ञानस्यापि मानसत्यमिति 
व्याहतमेतत्‌- - 

#“किञ्चेन्दरियं यदक्षाणां भावामावाचुरोधि चेत्‌ । 

३० तत्त॒ख्यम्‌ 1" [प° वा० २।२९६] इति । 

(१) पुरुपाद्रेतम्‌ । (२) विकल्पम्‌ । (३) मानसो हि विकल्पो रागादिद्पः प्रतिस टयानेन 
भरतिपश्षतप्वदानेन निवर्त्यते । (४) विकट्पस्य । (५) “विक्रिया वच्चेत्‌ सैवेयं फिन्निपिध्यतेः, दति दोपः । 
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१।२५ | निर्विकस्पकभ्रामाण्यनिरासः ११६ 


1. क ४ (५ प्रतिसंख्य॑य ४1 प्रतिधिक्छत्पन 
अत्रेव युक्तधन्तरमाह-प्रतिख ख्या इत्यादि । प्रतिसंल्यया प्रतिविक्त्प॑न अनिरोध्य- 
त्वाद अनिराक्रियमाणत्वात्‌ । ' तथा च प्रयोगः-एतद्‌ विवादगोचरापन्नं तानं न मानसम , 


क क 


प्रतिसंख्याऽनिसोध्यत्वात्‌, यत्‌ पुनर्मानसं न तत्‌ प्रतिसंख्याऽनिरोध्यं चथा गवि सनि 
"गौस्यम्‌ इति मानसो विकत्पः । पुनरपि तदन्तरमाद-अशं इत्यादि । अर्भ॑स्य घ्रः 
सिधिः योग्यदेदायवस्थानं तदपेक्षणात्‌ । ४ 
कारिकां विवृण्व्नाह-नहीदम्‌ इत्यादि । इद्‌ विवादा [५“५ख]खदीभूं त्तानम्‌ । 
कथंभूतम्‌ ९ स्वार्थव्यवसायात्मकम्‌ । तत्किम्‌ १ मानसम्‌ इति युक्तम्‌ । नहि न खलं । ठ्न 
एतत्‌ १ प्रत्यक्षु विशदम्‌ अक्षाधरितं वा यतः । इतङ्च न मानसम्‌; इत्याह-गयवि सत्यादि । गपि 
पडविरोपे । कर्थभूते १ सनिहिते । गोबुद्धिम्‌ गोरयं मदान्‌ जः दीः अन्यया वा द्यापि 
परामरशात्मिकां मानसीं विनिवित्य (विनिवत्य) तदा तद्विवत्तनकाट गोरेव विनि्ययान्‌ । ?° 
कस्यां सत्याम्‌ ? इत्याह-अख्वरूर्पनायापपि न कंवटं तदकल्पनायाम्‌ । एतदन्तं भवनिन 
धिरस्थूरसाधारणाकारे गोनिद्वयः प्रकृतगोयुदधिवत मानसः; तदि तदद्‌ अच्वक्ल्यनागं रिनि- 
वर्तेत । न चैवम्‌ , तन्न मानसः । धिनिश्ययात्‌" इत्यनेन एतदयायति । 'तत्दन्पनाकारे नोट 


[} 


शनं यदि अविकर्पकम्‌ ; तर्हिं णक्षयद््यनवत्‌ तद्वयवहारो न भवेत 'तद्टिकः्पानुनय नः. सग 





पद्‌ विकर्पद्वयानभ्युपगमात्‌ । तस्मात्‌ निर्वयात्मकमिति । प्वकारेण पुनः एलन. दययनि- ‰" 

दरोनमात्रात्‌ तथा गोग्यवहारे क्षणध्रयादिव्यवहारोऽपि भवेद्‌ विदोपाभावाने । न चयमिनि । 
नलु यदा गोविनिश्वयो न तदा अ्वविकस्पना, जनस्य युगपद्‌ उ्पयागद्रवा लुनन्ति 

चेत्‌ ; मानसं समसुपयोगद्वयं युगपन्नेप्यते न दृन्दरियमानसे ", कथमन्ययान्य यचि निन 


“सदश्व गुणाः'' (इत्यस्व- 
‰““सुखमाह्ादनाकारं विज्ञानं मेयवोधक्म्‌ । [५६] । ६ 
शक्तिः क्रियानुमेया स्यात्‌ यनः फान्तासमागबे ॥"' ति निवसनं न्याय 
एतेन 'अक्षणिकक्तानर्क्रणसमारोपव्यवच्छदान धणिगज़मानं प्रमाय रि सिम्‌ 


41 क ५ 


५ (५, ~ ~ ~ म्स अ 3 
अक्षणिकज्ञानस्य समारापत्वाऽसिद्धेः, यदवकल्पनायामपि नतिद्न्यनिरः दि नुन पयत 


^ हत {> = -------1र ~ [नित्य क 
स्‌ पुनः इत्याद । सः जरन्तरा्तः पुतः दाति युक्त्वन्तरुन्दचरःः, [न न्यु ग: {दल 
~ ----*न ण 


रवद सवरादिविकल्पवत्‌ य॒दि स्यान तथा (नदं अ मनिः 
न्तरवद्‌ ईस्वरादिविकल्पवत्‌ रूद्‌ मानतः स्ने तस्मा (नदा) रयस्य सादन 


चितिं पि पेष क = [> ध र ~रः र न 
वसिति न अपेक्षेत । अपेष्ठते च. तत्न मानसमिति 1 अनन ` जथरदन्निभपश्मान' 5 
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"तेन प्रःदितेदेग > नितः ल्दि प्रनिरस्-नरःः = क 
१7.1१1. श्वापदा भम्र: ५ = १२१० ₹्‌:-~: ! -र २ ५ # 
च ~ (व 9 (५ ^ ~ =+ र ~ ~~~ 
३) मोग्यदष्से 1 (४) सदिकदट्र^हुरङः ! (=) रर नदिःञन्यम्जम = रनः 
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यदद्वयं ते सदव 1 धद १५५५ (=) "य न~ 
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+ १९५ "~न्पःपःदण० द° पर दऽ «२८ { स्ट्रेस {९ ३८ ¦ न्द २२ ९ ९२५ = 
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१९४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ , [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


कानुबिधायि प्रतिसंख्याऽनिरोध्यविसंवादकं प्रलय्षं प्रमाणं युक्तम्‌ । अथ 'तस्य स्वाथैसन्नि-. 
धानान्वयत्यतिरेकाचुविधायित्वं चेत्‌ ; अ्थका्येता, इति छ घी य ख ये ततपरतिपेधो विरुध्यते 
इति ; तन्न ; नोत्पत्तौ ` तदन्वयन्यतिरेकालुविधायित्वम्‌, अपि घु व्यापारो ®), अर्थ सदूपरहणे 
व्याप्रियते नान्यथा इति आचा्यामिप्रायात्‌ । कुत एतदवगम्यत इति चेतत ¢ स्वप्रदणात्‌ । नदि 
५ किचित्‌ स्वोत्पत्तौ स्वान्वयव्यतिरेकाचुविधायि, विप्रतिपेधात्‌ । ततः सर्वं सुस्थम्‌ 

स्यान्मतम्‌-माभूत्तन्मनसमपि त्वेन्द्रं तथेन्द्रियं (तन्मानसमपि चेन्द्रियं तथापि) धान्त- 
मस्तु ! न च [९६ख] इन्द्रियविभ्रमाः प्रतिसंख्यानेन निवत्यन्ते "चन्द्रमेकम्‌' इति भावयतोऽपि 
दिचन्द्रमतिभासानिवृत्तरिति । ततरोत्तरमाद-तच्चेद्‌ इत्यादि । 


[ तच्चेदवस्तुविषयमप्रमाणं यततोऽन्यतः । 
९० नि्णात्मकत्वात्सिद्धेः अर्थसिद्धेर संभवात्‌ ॥२६॥ 
दशनसिद्धिप्रतिज्ञायां विप्रतिपत्तिविपयस्य साधनान्तरम्रतीक्षस्य सिद्धेरुपपततेः 
अधिगतिरित्यपि निणौंपिरेव । तथा च अनिधिताथनिश्वयेन अविसंबादकं जञानं स्पष्टपरति- 
भास्मन्यहया प्रमाणं नापरम्‌ । ततो व्यवसाय एव अविसंवादनियमोऽधिगमश्च निश्चेतव्यः 
तत्रैच तद्भावात्‌, तदशादेव तस्प्रतिष्ठानात्‌ । ] 

९५ तद्‌ अनन्तरोक्तं चेत्‌ यदि अप्रमाणम्‌ । कत एतत्‌ ! अवस्तुविषयं यतः 
सामान्यविशेषा्मकतन्त्वम्‌ अवस्तु विषयो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । किं तर्हिं प्रमाणम्‌ ? न किञ्चिद्‌ 
इत्यथैः । “अविकल्पकं दक्षंनम्‌" इति चेत्‌ ; अव्राह-अन्यतः इत्यादि । अन्यतः भिथ्ये- 
कान्तवादिकरिपतात्‌ प्रमाणाद्‌ अर्भसिद्धिः (दधेः) अत्यन्तम्‌ असंभवात्‌ । नलु सिद्धः 
अधिगतिमात्रं तैतोऽपि संभवति इति चेत ; अत्राद-तिद्धेः निर्णयात्मकत्वात्‌ । 

२० अस्याऽनभ्युपगमे दृषणमाद-दशेन इत्यादि । दर्शं नमू अथेसाक्षात्तरणं निरंश्ाद्थात्‌ 
तदाकारात्मलाम इति यावत्‌ , तदेव सिद्धिः इति या सौगतस्य प्रातेज्ञा तस्यौ च क्रियमाणायां 
सिद्धेः ज्ञः अनुपपत्तेः दशंनस्य, सिद्धेः निणयास्मकत्वम्‌ इति । कथंभूतस्य ¢ विप्रतिपत्ति 
विपयस्य । पुनरपि कथंभूतस्य १ साधनान्तरप्रतीक्षस्य साधनान्तरे प्रतीक्षा यस्य इति । अनेन 
दशनाऽभावात्‌ [न] तर्सिद्धिः इत्युक्तं भवति । 

२५ यत्पुनरेतत्‌-‰“ (अधिगतिस्तत्फलम्‌! † इति ; तद्‌ अथ॑तो निराकृतम्‌ , शब्दतो नियङ्व- 
न्नाद-अधिगतिः इत्यपि न केवरमन्या अपि तु अधिगतिरित्यपि या सिद्धिः परस्य॑ सापि 
नि्णीतिरेव । निणींतिपयायः अधिगतिशब्दः इति मन्यते । ततः किं जातम्‌ ¶ इत्याद-तथा च 
इत्यादि । तथा च तेन च प्रकारेण अनिर्चितस्य अथस्य यो निश्चयः न दरोनमात्रम्‌, तेन 
अविसंवादकं ज्ञानं स्पषटप्रतिभासम्‌ अन्यद्वाऽसष्प्रतिभासं प्रमाणं नापरम्‌ इति युक्तं पयामः । 

(५) भ्व्यक्षस्य । (२) श्ानस्य अर्थ॑कार्यतानिपेधः । “अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथंइचेत्कारणं विदः । 
संश्यादिचिदुत्पादः कौतस्छुत इतीक्षयताम्‌ ॥५४१ इत्यादिना क्रियमाणः । (३) अर्यान्वयग्परतिरेकाञुविधा- 
नम्‌ । (४) तच्वद्वानेन । (५) अचिकस्पादपि । (६) “सवसं वित्तिः फलं चात्रः"-प्र० समु° १।१०] “फलं 
स्ववित्‌?-प्र० वा० २।३३६ । “विपयाधिगतिदचात्र प्रमाणफरमिष्यते । स्ववित्तिवां `“ ?-तस्वसतं ° इरो° 
१२४४ । (७) यौद्धस्य | 


१।२० | उ्यवसायात्मकप्रमाणक्रमः ६१५. 


उपसंहारार्थमाद-तत्‌ इत्यादि } यत एवं ततो व्यथसाय एव निणेये एव अविवाद- 
नियमः अधिगमः स्वाथेमहणं च निश्चेतज्यः । इत एतत्‌ १ इत्यतराद--तत्र र न्यवतसताय एव 
अन्तयोः ( तयोः ) . अविसंवादनियम-अधिगमयोः भावात्‌ । एतदपि इतः १ इत्यबाद- 
तद्वशादेव व्यवसायादेव तत्रतिष्ठानात्‌ तयोः प्रति्टानात्‌ । 
एवं ज्यवसायात्सकसविसंबादिक्ञालं प्रमाणं व्यवस्थाप्य साम्प्रतं ततः प्रवृत्तितरमं दर्ययति "५ 
अनागतमर्थं च सूत्रयति-*अक्चज्ञानः? इत्यादिना 
[ अश्षन्ननिरतस्त्य प्रत्यभिज्ञा चिन्तयन्‌ ! 


2१ 


आभिखुख्येन तद्भेदान्‌ विनिधित्य प्रतते 1२५] 

स्परंनरसनघ्राणचक्चःभोत्रमनांसि इन्दरियाणि। तैः स्बविषयग्रहणम्‌ अवग्रदायात्मि- 
का मतिः बहुबहु विधशिप्रानिःचतादुक्तभू वाणां सेतरप्रकाराणाम्‌। अत एवानेकान्तसिद्धिः। 
नहि संवित्तेः बहुवहु विधप्रभृत्याङृतयः स्वयमरसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते वा यतः 
सत्योऽप्ययुपरकषिताः स्युः करपनावत्‌ तथेषराकृतयः ! स्वरक्षणसामान्यरक्षणकान्ते 
पुनः संवेदनाकृतीः न पर्यामः तथेवापश्यन्तः कथमात्पानमेव विग्रटभामह । तदवं पर- 
माथतः सिद्धिः अनेकान्तात्‌। मन्यते [मननं वा इति मतिः, स्मरणं स्पतिः, संसानं संता, 
चिन्तनं चिन्ता, अभिनियोधनमसिनिवोध इति] तथामनन्ति त भ्या धमत कागाः- 2 
#““मतिः स्मृतिः संन्ञाचिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌! [त° सृ ५।५३] इति । मति- 
स्मृत्यादयः शब्दथोजनामन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न यतस्तव्रान्तभाव्येरन्‌। तदेष्लनो 
पुनः न कचित्‌ स्युः तन्नामस्परतेरयोगात्‌ अनवखानादेः | 

अतो निबन्धनस्थानाद्‌ वाक्यान्तराणि उपण्वन्ते-"अश्ज्ा्नः नद्ध दान विनिध्पित्य 
, प्रचलते इत्येकं वाक्यम्‌, 'अनुसत्य तद्ेदान्‌ प्रवते एति तीयम्‌. प्र्यभिसाय 
तद्धेदान्‌ परय्ततेः इति दतीयम्‌ , "चिन्तयन्‌ वितकंयन. नद्धेदान प्रदनते' प्ति प 
थम, आभिसुख्येन तद्धे दान्‌ विनिश्धत्य प्रवतत इति पण्यम्‌ , चिन्नयद्नाभिमु- 


॥ 


सख्येन लं € ९ [9 ५ ल अ म्बाणि < + + ~ ४ 
ट द दान्विनिधित्य प्रवतत इति पष्ट स्चदितम्‌ 1 तत्र अश्नाणि चुनि र 
याणि सेषां कायभूतेः ज्ञाने १ तदमेदान्‌ रितादितायविरपान, दिनिध्िन्य परनन पु । 
अयं च प्रवृत्तिक्तमः अभ्यासदश्चाया द्रष्टव्यः । नहि तस्यां प्रवनसाना नियमन सनार्तानयतुरमगया ५ 


दिकमपे्ते १ 132; नपर ग ४ न 
। जनः तथाऽ्रतीतेः [९७] अयुमेवाधमानित्यि ॐ""यम्यान भनादिनि प्ररनस- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षं प्रपाणम्‌ इति । तत्सर्व युक्तम्‌ . दं तु जदुन्म्‌ शरस्य मम्‌ दु द्र सन्य 


चन्म 
श 


(पिरि दाहादिकारणे पावफादो लाक्य प्रदनिदनयन्‌ स 
भाविनि! इति ; दाद्यादिरः वादो लोकस्य ध्ररनिदनान ! दायम्‌ द "रल्‌ 
तत्कारणम्‌ १ दरि प्रतीयते त्ति =-= ? यानान्‌ दि = क > 
त ` ईत तं इति चन्‌ ¦ अन्यास पकक ददन : ग्न्य २ 


0 
॥ 


। ३। 
निं 


[8 


ल ् १ वन ४) <> र ६` 2 ५ = र 
८१) उद्एकेऽयम्‌-तण श्टो० ० १८९ 1 न्याप दिर दरद २१५1 (३ (दन्ना 
ू । 
॥ ध ५ व 
मद्र सत्तादष्यश्रस्यनता । यंत्त्त्यन्दान्यानदुःदस्प्रय्यःस्द भद्रन्‌ नद ध धरण, - 


= 


[5 ल क स द--- 44: ह 
पातका ० पू० २९८ 1 (३) “तस्माद्‌ प्यद्टरसःदःन्टादुन नसम शन सन्दनर र न् 
हवि ५ २५६ 


= 
दु्धक्ियाद्प्धि ~ दनसिति 8. स्श्याटि ४ हरस्य नश द >= ^~ द 
दु्यादपमरसरदि दुष्य स्थद्याप्दुद्धासनस्य धनदः {~त उदन ~ ^ +~ 
१{-१.1 रिक्त भस्य ---* ------ =-= = यल ~ रअ~ *" 
भासमाद्रदेष इ्तिरिहति पव्पक्वमदि परददडारन्द्‌ यमाप धच उष्य दनम परच्टा--.- 


स 
० एातङल० ए० २५ 


९११६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ९ प्रत्यक्षसिद्धः 


> 


ततोऽप्रपिपन्चमपि प्रत्यक्षेण भावि प्रतिपन्नमिच्छन्‌ तमेव आश्रित्य वत्तेमानं तत्कारणं प्रत्यक्षु- 
मिच्छन्तं न सहते इति प्राकृतवुद्धिः 1 

अथवा, यदुक्तम्‌-'गवि सन्निहिते गोधुद्धि बिनिवत्यै तदा अर्वक्रपनायामपि गोरेव 
विनिश्चियात्‌! इति; ततर परवृत्तौ इदं वाक्यम्‌ , तत्र अनुस्मृव्यादेर्विगोधत्‌। 'अनुर््त्य तद्धेदान्‌ 

५ प्रवतेतेः. पू्वेव्यवस्थापितनिक्षेपादिपु प्रवृ्यथेम्‌ । प्रत्यभिज्ञाय तदरेवान्‌ तु प्रचतेतेः 
इत्येतत्‌ पुनः (तदेवेदं तेन सदृशम्‌" इति वा अनुसन्धानमात्रेण प्रवृत्तौ । "चिन्तयन्‌ तद्धे 
दान्‌ प्रवततेः इतीदम्‌ अदरयमेरुमकार( मकराकर ) वाडवाग्निविवेकविनिरुचयेन देशाद 
न्तखृत्तौ । 'आभिसुख्येन तद्धेवाठ्‌ षिनिधित्य प्रवतंते" इत्येतत्‌ “अकस्माद्‌ धूमदशे- 
नात्‌ पावकोऽतर इति प्रषत्तौ । “चिन्तयन्‌ आभिश्ुख्येन तदद्रेदाच्‌ विनिधित्य प्रवतेते 

१० [ इत्ये ]तत्‌ “अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ इत्यायज्ुमानात्‌ प्रवृत्तौ । समुदितं तु वाक्यम्‌ 'वहि- 
रत्र, धूमात्‌ ; यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बहिः यथा महानसादौ, धूमस्चात्रः. इत्येवमादययुमानातत्‌ 
रवतत । तत्र अक्षज्ञानैः [९८क] पूवेमनयोः सम्बन्धे गृहीते सति पुनस्तेरेव कचित्‌ धूमे विपयी- 
छते पू्वेसंस्कासप्रवोधः, ततः स्मृतिः, तस्याः प्रत्यभिज्ञा, पुनः तकः, अतोऽलुमानं [ ततः 1 प्रवर 
तिरति । 

१५ कारिकां विवरण्वन्नाह-स्पद्येन इत्यादि'। स्पदयौनरसनधाणचक्ुःश्रोत्रमनांसि । किम्‌ १ 
इन्द्रियाणि | मनः सर्वज्ञसिद्धो निरूपयिष्यते । तै; स्परानादिमिः का (क)रणमू तैः स्वविपयाणां 
सशादीनां ग्रहणं तदप्राहकं यज्यते ज्ञानम्‌ । तत्‌ किं नाम ? इत्यत्राह-पितिः इति । मति- 
रिति) । किमात्मिका सा !? इत्यत्राह-अवग्रह्‌ इत्यादि । अबग्रहादयो वक््यमाणकाः तदालतम- 
का इति । केषां सा? इत्यत्राहु-पह्‌ इत्याद । बहुच युगपत्‌ समानजातीयानां वहूनां ग्रहणम्‌ + 

९० बहुविधं च मिन्नजातीयानाम्‌ , प्रं च दिति, अनिगशृतं च आखोकायनपेम (पक्षम्‌) अनुक्त 
च पानकाद गुडादिरसविरेषस्य अकथितं च। ध्र वं च दृढतया काछान्तरस्मरणकारणम्‌ तेषाम्‌ः। 
कश्ंभूतानाम्‌ ¶.सेतरप्रकाराणाम्‌ सह इतरप्रकारेः अघहादिभिः वर्तमानानाम्‌ । तथा च सति 
किं सिद्धम्‌. ? इत्यवांह-अत एव इत्यादि. । यत एव तैः स्वविषयाणां प्रहणमेवंविधम्‌ , अत एव 
अनेकान्तसिद्धिः | ह 

२५ , "नलु आगमादेव केवखात्‌ सर्वमेतत्‌ सिद्धं नान्यतः अनुपरक्षणात्‌ , ततो भवत आगमि- 
कत्वमिति चेत्‌ ; अव्राद-न्‌हि इत्यादि । नहि संवित्ते! इन्द्रियमतेः सम्बन्धिन्यः वूहुषहुविध- 
परभृत्याकृतयः स्मयम्‌ आत्मना असंविदिता एव्‌ अज्ञाता एव उदयन्त॒उत्पयन्तं [९८ख 
व्ययन्ते विनदयन्ति वा यतो यस्माद्‌ असंविदितोदयन्ययात्‌ सत्योऽपि अदुपरुक्षिताः स्युः । 
अत्र पैरप्रसिद्धं चटान्तमाह करपनावत्‌ इति । यथा “नहि इमाः कस्पनाः”* “इत्यादि वचनान्‌ 


(© न्यवहयरमेव । (२) "अक्षक्ानैः तद्धेदान्‌ विनिश्चत्य प्र वतंते? इति । (३) इति वास्यं तु 1 
(४) ५अव्रहेदावायघारणाः.।*-त ० सू० १।१५। ८“) “वहुवहुविधक्षिप्रानिःखतालुक्तश्रुवाणां सेत्तरा- 
णाम्‌ ।**-त ० सू० १1५६ (६) आगमानुसारिष्वम्‌ । (७) सौगतप्रसिद्धम्‌ । (८) “तदाह ~न चेमाः कट्पना 

, अप्रतिसंविदिता एवोद्यन्ते व्ययन्ते चेति । प्र ° वा० स्व० टी° श्ु° १२७ । 


१।२७ | ठयवसायालपकप्रमाणक्रमः 


1 
[न 
५१ 


दैरवरादिकस्पना नाऽयुपट्धिताः इद्यन्ते व्ययन्ते च तथा प्रकृता अपि इति । तथा नरव 
प्रकारेण इतराङृतयः अवहाद्याकतयः न सत्योऽपि अलुपटधिता उदयन्तं व्ययन्ते वा उति) 
तष्टं तथव स्वर्ध्रणसंवेदनाकृतयः सामान्यसंवेदनाङरृतय एव वा खयं स्वसंविद्िता प्व उद्‌ 
यन्ते व्ययन्ते चेति चेत्‌; अव्राद्‌-स्वलक्षण इत्यादि । स्वरक्षणं च सामान्यट्णे च ने 
एकान्ती तयोः संवेदनादतीः पुनः न पश्यामः | चितं चेतत्त । तथापि ताः सत्यः कलस~ 
ता(न्ता) मिति चेत्‌ ; अ्राद-तुथेव इत्यादि । तथे परपरिकरिपतप्रकारेणव अपद्यत्तत 
(श्यन्तः) कथं कृखनेया खल्श्रणसामान्यलश्रगेकान्ते सवेदनाकृतिक्त्पनया आत्मानमेव 
चिग्रखभामरहे बन्चयासः । 

उपसंदारमाह-तदेवम्‌ इत्यादिना । तत्त गोत (तत्‌ तस्मात) एवम्‌ उप्रकर्ण प्र- 
पाथतः सिद्धिः स्वेमावानां निष्पत्तिः प्रतिपत्तिवां अनेकान्ताद अनेकान्तमाभ्रित्य 1 ध. 

मल्यादीनां निस [क्ति] दशेयत्राद-मन्यते इत्यादि ` । सुगमम्‌ । तच्वाधमूत्र गाः 
ण सदात्मनः एकवाक्यता देयन्राद-तथा इत्यादि | तथा उक्तप्रफारण उगमिनिन्ति 
ततत्वाथेसूत्र का सः। कथम्‌ १[५९क] इत्यादिः स्प्रतिः संतता चिन्ताभिनिराध 
इत्यनर्थान्तरम्‌!" [त० सू० १।१३] इत्येवम्‌ । सवेसूस्राणां सोषन्कासत्वान ध वनपः" 


८ 
।* 
{द 


इत्यध्यादायैम्‌ । इति शव्दः स्वसरे वाक्यान्तरमाप्त्यथ्रः । तताऽचमर्था जायन ~"मनिः प्रय १५ 
र्तिका इति, स्मरतिः प्रवर्तिका इति, संज्ञा प्रवतिका इति, चिन्ता प्रवर्ति दनि. ऊनिनिनयानः 


प्रवतेकः, चिन्ताभिनिवोधः प्रवतेकः, सतिः स्तिः संता चिन्ताऽमिनिधापिः प्रवगः र | 

नु च एतन्मत्यादिकमन्योन्यं भिन्नमभिन्नं चा ? उभयथापि ददृ्धकधचय' दनद दिर र 

इति चेत; अत्राह-अनधान्तरम्‌ इति । ईषद नत (नन्‌ ) प्रयनन । ट्ष रसिचद्‌ 

न्तरम्‌ अनर्थान्तरमिति । ज््तं [च] टपी चव वे-रनश्रपायष्लयाः करपमद्रितप नादान 5 
्रत्पेयम्‌ ११ | ४. ट र रति [न पदा ~+ यदु [8 कक ^ ~ $ >= ~ 
ठ : [खां ° स्व ° दां ० ६.| एति । अयव ( धिपराटनम्‌. (य द, 


२६ तम्‌ > सरि यातुभूतं ; धारणा, एवम उना यं 9 
हेहितम्‌ अवायोऽपैति, अवायादुभूतं धारणा, फवम्‌ उनरतरादि योस्यम्‌ , गदम्‌ धनधान्य 
इति धन्विदसिन्नविपय(द) स (~ 4 

स्‌ कृधल्व्विदरिद्रविपयं (य) ५ स्या (२. ~ ८4५ = | <; ~ 44 41 ४ {४५.९१४ 


प्‌ 
अभिन्नप्रटृत्तिप्रयोलनम्‌ः एमि दा व्याख्येयम्‌ । 
ननु सत्यादि स्वम्‌ अभिधानपुरस्सरमद स्याम प्रयति एमि दद द 


तथा तजिन्तते विन्ता नन = द ~ द 2. , ^ नर 
स्व, तथा च तादन्तयं एवास्य सन्त्‌ न{पप्यत वान नु [ननम व 7 ~ - ~ --- 





# ने \ इत्यादि स्य्टयः र स 
सच्दयोजनम्‌' सत्यादि । मतिर्मृत्यादयः दष्दयाडनम्न्नपनुन नवन्त धन 7 

. ~ य के = का स >~ ~~ 
खात भवान्त ३त्यदम्‌ एर्तन्ता! त, चन्‌ एवप्- {~} न <न 7 


यत्‌ इव चा लादिप, न्व ऋद्धासरन्‌ 1 (व रट द द्न्न द ८ र 


[न (न भ ~ 
सस्सिन वल्पक्िययामः {स~ दार <~ ~ ------ ` र ~ 
२५. तास्त ःचस्पयः एनन्‌ + ~ 
६ भः 4 स अन ल ज श ~ - नन + 3 न्ट „न + र 
(५) ममर्‌ रमतः स्थर रदः सदम्‌ न द `= ~ ~र ==» -?- 


शद ए्ति',-तत एः० ९।९६।५ 1 


११८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रव्यक्षसिद्धिः 


इत्यत्राह-तन्नाम इत्यादि । यस्य नौम्ना योजनात्‌ ग्रतिस्रत्यादयः तत्‌ तन्नाम इद्युच्यते, तस्य 
सम्रतेरयोगाव्‌ । एतटुक्तं भवति-न यत्र यत्र स्वायेः तत्र तत्र तन्नाम, यतः तद्‌ योजनात्‌ निय- 
मेन मतिस्मृत्यादयः स्युः अपि तु सङ्कुतस्य यो जनात्‌ , तस्स्पृतेरेव च अयोगात्‌ प्रकृतमिति । कुत 
एतत्‌१ इत्यत्राह-अनवस्थानादे; अनवस्था [नम्‌ ] आदियस्य अन्योन्यसंश्रयस्य स तथोक्तः तस्मात्‌। 
५ तथाहि- प्रथमा नामस्पति; तद्धिषयाभिधानस्मृतेः, सापि तद्धिपयनामस्मृतेः इत्यनवस्था । सन्नि- 
दिते च वस्तुनि मल्यादिना निर्णीते नामविदोपे स्मरतिः, तस्यादच सत्यादि; (मत्यादिः) इत्य- 
न्योऽन्यसमाश्रयः | अत एव अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्तेरभावः, अन्धमूकं जगत्‌ स्यादिति मन्यते । 
चर्चितं चेतत-“.सदशा्थाभिङापादिस्प्रतिः"” [सिद्धिवि ° १।८] इत्यादिना । 
एवं तावत्‌ प्रमाणस्य फलं साक्षात्‌ सिद्धिः स्वाध[वि] निश्चयः" [सिधि- 
० वि ० १।३] इत्यस्य समथेनदारेण #अधिगतिः तत्फलम्‌!” इत्येतन्निरस्तम्‌ । इदानीम्‌ 
“सारूप्यं प्रमाणम्‌!” [न्यायवि ० १।२०] इत्येतत्‌ प्रकारान्तरेण दृपयन्नाद-श्रत्यक्षा 
दूत्यादि । 
[ प्रत्यक्लाः परमाणवो वदिरिमे स्थुटेकचिघाक्रतेः, 
संवित्तेर्विपया इति प्रलपता स्याद्रादविद्रेषिणा 
१५ बुद्धेनालमटं वदिरन्तवाऽदलीलमेवाङलम्‌ , 
तन्नैरात्म्यमपीतरेण न विवेकात्मा न सा युज्यते ॥२८॥ ] 
विपयो द्विविधो वौद्धस्यै प्रव्यक्षः अनुमेयद्च । तत्र प्रत्यक्षः (क्षाः) सन्तो विषया ` 
गोचराः । के ¢ इत्याद-परमाणवः । क ? चहिरिति । के पुनस्ते ¶ इत्याह-[१० ०क] इमे 
परिदटदयमानघटादिन्यपदेरामाजः । कस्याः ? इत्यत्राह-सं वित्ते; । कथम्भूतायाः १ इत्याह- 
२० स्थुटैकचिच्राक्रतेः स्थूला एका चित्रा शवरा आकृतिः आकारो यस्याः सा तथोक्तः (क्ता) 
तस्याः #“सुञ्चितारम्बनाः पश्च विज्ञानकायाः"” इति" राद्धन्तात््‌ । प्रपता अलम्‌ । 
केन १ बुद्धेन इतर (इतरेण) केन १ दि ग्ना गा दिना । कथं प्ररुता १ अदटीलमेव 
असम्बद्धमेव यथा भवति आकरं च । अपिदाव्दः मिन्नप्रक्रमः अत्र द्रष्टव्यः च श्रव्दार्थः । 
कथंभूतेन ¶ इत्यत्राद-स्याद्भाद विद्धेपिणा । एतदुक्तं भवति-यथा नीलाकरतेः संवित्तेः नीटं 
२५९ प्रत्यक्षं न पीतादि, सारूप्यकल्पनावेफल्यभयात. तथा स्थृटैकचिच्राकरतेः तस्याः प्रत्यक्षो 
विषयोऽपि तथाविधं एव कल्पनीयो न परमाणवः इति । 
यत्पुनरत्रोक्तं प्रज्ञा क र गु प्रेन-“^तथाविधायाः तथाविधविपयसिद्धिः द्रसित- 
पिरलकेरोषु तदात्म तथाविधायाः तस्याः दद्चनात्‌ 1?! इति ; तत्र न तर्हिं परमाणवः 
३० तस्याः प्रत्यक्षः (श्वाः) सन्तो विपयाः किन्तु अनुमेया, इतरथा दृरस्थितविरख्केशा अपि अनेक- 
(१) वाचकेन दब्दरेन । (२) “ब्‌ प्रव्यक्षपरोक्षाम्यां मेयस्यान्यस्य संभवः ।??-प्र ° वा० २।६३ । 
(३) “पन्रस्यस्यारम्बात्‌”-प्र ° समु ५।१७। (४) सं विनत्तेः। () स्थुटंकचित्राकार एव । (६) 


ययव केदा द्वीयसि ददो जसंसच्छ अपि धनखन्निवेदाचमासिनः परमाणवोऽपि तयेति न विरोधः ~पर 
` वाविकार० भर २९६, घू०९४। 


१।२८ | ठ्यवसायात्मकप्रमाणक्रमः २१९ 


संवित्तरविंषयाः तथा इति न शान्तं नाम किश्चत्‌ , यन्निरासार्थम्‌ *अधरान्तप्रहणं क्रियमागमरथ॑- 
वत्‌ स्यात्‌ । अथ तत्केशानां विरलनानलुकरणेऽपि इङृष्णतामात्राुकरणवत्‌ परमाणूनामन्योन्य- 
विवेकानलुकरणेऽपि नीरतामाव्राचुकरणात्‌ ते प्रत्यक्षा इति; तर्दिं एकस्य गृहीतेतररूपतया अने 
कान्तसिद्धिः एेति ( इति ) [१००ख] स्याद्वादविद्रेपिण अलम्‌ अलम्‌ इति 1 न 
तत्त्वतः तस्याः ते प्रत्यक्षं [क्षाः ] किन्तु व्यवहारेणेति चेत्‌ ; उक्तमत्र नीटाकारसंवित्तेः नीलट- 
वत्‌ तस्या अपि स्थूटेकचित्राथप्रत्यक्षताप्रसङ्गादिति । 

किंच, संवित्तिवद्‌ एकस्य स्थूरेकचित्राकारोऽपि न विरुध्यते इति, एवमर्थं च 'स्थुटक- 
चिच्ाक्रते;? इति वचनम्‌ । तर्द परतिपरमाणुभेदात्‌ संवित्तिरपि तथाविधा मा भूत 1 तटुन्म- 

ॐ“ स्यात्‌ सा चित्रतेकस्यां न स्यात्तस्यां मतावपि" 
[प्र० वा० २।२१०] इत्यादि । ध 

इति चेत्‌ ; अन्राह-न सापि इत्यादि । न केवरं वदिर्थोऽपितु साऽपि संविभिरपि 
विवेकात्मा न न युज्यते युज्येतेव, प्रतिपेधद्वयेन प्रकृतायगतेः, इनस्य उगनन्यनिन 
सकठशूल्यता स्यादिति मन्यते । सैवास्तु इति चेत ; अव्राद-तन्नैरात्म्यम्‌ सत्यादि । यन 
एवं तस्मात नैरात्म्यं सकटशत्यत्वं वदिरन्तवा इति ष्ठं श्रटपना' टन्यादिना 
सम्बन्धः । स्याद्वादमन्तरेण तद्प्रतिपत्तेरिति भावः । छ ॥ 


७. 


1९ 


इतिश्रीरचिमभ द्र पादोपजीवि-अ नन्त वी यं विरचितायां सिरि 
विनिश्यदरीकायां प्रत्यक्षसिद्धः प्रथमः प्रस्तावः । द ॥ 


(१) प्रत्यक्षलक्षे 1 (र) परमाःरडः 1 (२9 ररम गदः 


१० 


~ 
छ 


[ द्वितीयः प्रस्तावः 1 
[२ सविकल्पसिद्धि ¦ ] 


#'“अशुज्ञानैः' [ सिद्धिवि° १।२५७ ] इत्यादिना उक्तमधम्‌ इत स्यन्थेन समथचितु- 
कामः तदादौ संमहृत्तव्रयं (स्वाः इत्यादिकमाद- 
[ स्वार्थावग्रहनीततमेद्विषयाका्ुल्मिकेयं सतिः ; 
सेदावायसुपेत्य निर्णयसयं संस्कारतां यात्यपि । - 
स्ष्रत्या प्रत्यभिज्ावलोहविषयाद्रेतेरराल्दाचुला , 
कल्प्या आभिनिवोधिकी श्रुततमतः स्यात्‌ चान्वसूयोलितम्‌ ॥१॥ ] 
अस्याऽयमर्थः-स्यं च अर्थ॑देच तयोः माहकोऽवग्रह्‌ः स्वा्थीऽचग्रह्; सार्थावप्रह्च 
नि पूर्वाद्‌ इणः क्ति शति ८ क्ते सति ) भवति, अन्यस्याप्रकृतत्वात्‌ , प्रत्यासनत्ते्च अवग्रहेण . 
नीतम्‌ [१० १क] अवगतम्‌ इति गम्यते । तंत्र भेदव [च| नसान्निध्यात्‌ द्विविधं सामान्यम्‌ 
इति च, तस्य सेदो विशेपो विधयः यस्या आकाह्लाया देदायाः सा तथोक्ता, ता- 
वात्सानौ स्रभावौ यस्याः सा तदास्िकेयं मलिः । किं करोति १ इत्यत्राद-खंस्कारत याति 
धारणास्मिका भवति । किं कृत्वा ? इत्यव्राह- मे दावायश्पेत्य उपटौक्य निर्णयसमयं तदा- 
स्मिका भूता इत्यथैः । अतः अस्याः मतेः परश्र्‌ अन्यद्‌ अस्पष्ज्ञानं श्चुतम्‌ “श्र तमस्पट- 
तकणम्‌!' [ति० इटो ° प्र० २३५] ` इति वचनात्‌ । तत्कथं जायते ¢ इत्यव्राह-स्म्रत (त्या) 
द्स्यादि । इत्येतद्‌ अनेनापि सम्बध्यते-ततो मतेः स्तिः, तया स्सृत्या कारण- 


, मूतया प्रत्यसिन्ञान८( च )ता॒ तदेवेदं तेन सदश्‌” इति वा प्रत्यभिज्ञावता पुरुषेण ऊर््‌- 


विषयाद्‌ देतो; चिक्गाद्‌ अनुमा कल्प्या । कथम्भूता ? अराब्दा (अरान्दा) स्वाथा- 
चमा इत्यथः । अस्या नामान्तरमाह-आाभिनियोधिकी इति । अभि समन्ताद्‌ अथस्य साम 
न्यशूपेणेव विदोपरूपेणापि निश्चितो योधो ग्रहणम्‌ तत्र नियुक्ता न पुनः सामान्यापोदमाघ्रग्रहर्ण 
इति मन्यते । अथवा, पूर्वज्ञानपिश्या कथच्िदत्ति (भि) नवस्य अूर्वस्यार्थस्य प्रहणम्‌ अभि. 
निवोधः तत्र नियुक्त #“तिपूवं श्रुतम्‌” [त ० सू० १।२०] ईति वचनात्‌ । मतेः स्पतिः, 
ततः प्रत्यभिन्ञा, अत उः, अस्माद्‌ अच्ाव्दातुमा श्रुतम्‌ इत्युक्तं भवति । अपिशब्दो भिन्न- 
मक्रमः श्रुततः? इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्टव्यः । अतोऽपि परं छााव्दयोजि्तं ज्ञानं श्रुतम इति। 
स्यान्मतम्‌ दीनम्‌”, अच्च मैदनिध्र्यं इति किं [१०१] तदन्तरा आकाह्रया 
इति ? तत्रोत्तरमाद--'कैदायम्‌' इत्यादि । । 
(9) भूतक्राार्थे क्ते ्रव्यये सतिं । (२) ष्ट्या विग्रहे सति दव्यर्थः । (३) उदू टतमिद्म्‌-न्याय- 
वि० विण दधि° ए० १८७, ३६० ! “श्रुतमविस्पष्टतर्क णम्‌” -न्यायरङमु ° प्र ४०४ | (४) यया वौद्धानाम्‌ 


अनुमानं सामन्यविपयं न तया । (“) “श्रुतं मतिपूर्वं दयनेकद्वादक मेदेम्‌'~-त ०सू० । (६) वाधः प्राह 1 
(७) निर्विकट्पकम्‌ । (८) विक्रट्पः । 


~ 


१२२ सिद्धिविनिच्यरीकायाम्‌ { २ सविक्स्पत्लिद्धिः 


धिचिच्े नानाप्रकासे विषयो नीयदिः, तदाकार इव आक्रारो यस्य एकस्य अभिन्न 
संवेदनस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ , यस्यापि योगस्य निकारं तं प्रति चिचित्रविपरयाकारेु एकसंये- 
दनम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । कथंभूतम्‌ ? क्वणिकम्‌ । तथा च योगस्य प्रयोः-शषणिका, बुद्धिः 
अस्मदाद्पित्यकषत्वे सति चिभुद्र््यविरपरुणत्वात्‌ शच्यबत्‌ इवि । पुनरपि कथंभूतम्‌ ¶ इव्याद्‌- 
५ प्रत्यष्छसर्‌ इति । स्वसंवेदनाध्यक्षविपर्यीक्रतं श्नानान्तरविपयीकृतं वा अवतु } तत्‌ किम्‌ † इत्य- 
वराह-त्‌त्वं चेदिति । तसं परमाथंसत्‌ चेदु यदि । तद्‌. अन्वा अङ्गीडकेतः सौगतस्य न 
किञिन्ित्‌ सिध्येदिति मन्यमान एवं प्रच्छति, योगस्यापि प्रत्तिविपयं विक्लानसदमभ्युपगच्छतः 
%““दसद्ः कस्यचिद्‌ एकज्ानारम्बनय्‌ थनेकलात्‌ पञ्चाडुयुखत्‌!" इत्यत साध्य 
द्टान्तविसेधः इति च । तथेति वदतो दूषणमाद-सुख इत्यादि । दुशद्ुःखसोहमहणम्‌ 
९० उपटधणम्‌ , तेन सवांतीतानागत्तवंमानपर्याया गृह्यन्ते ते च ते दिदिधाकाराद्य तेष्वेकाः 
साधारणः तरेकः स चासौ जीक्न । यदि वा, सुलदुःखमोद्य विविधाकाराः खभावमूता ` 


न न ४ एकर्ज [१ ॐ ङि ॥ र्जा (५ तन्त्यमे ष्‌ प्रेव (~ 
धमां यस्य स तथोक्तः, स चासौ एकजीवर्च मं पि तत््यसरू { अपि तु तत्त्वमेव । यथैव हि' 


च १] 


युगपत्‌ संबेदनं चित्रमात्मानं परत्यश्चयत्ति, नापि तेन विर्यते ; तथेव क्रसेण जीवः "तथा प्रत्य- 
क्षयति शतेन वा न विरुध्यत इति भावः । । 
१५ लु सगतं साकारन्नानवादिनं प्रति अतत्त्वे तदनिष्टं न येग निरकार्ञानवादिनं प्रति । 
~ = भ 


४ 
€. 


“स दहि निराकारेण एकक्ञानेन अनेकमर्थं विपयीकसोतीति चेत्‌ ; न; एकेन स्वमायेन तद्धिपयीकरणे 
कुतः अर्थभेदः १ दतस्था एकस्यभावात्‌ कारणाच्‌ कार्यभेदः स्यात्‌ । न चैवमिति निरूपयिष्यते 
ईैदवरनिरकारणे । 

नयु एकस्मिन. सन्ताने सुखे उत्वयमाने अलुभूयमाने वा न दुःखमोद्ादय उदयन्ते अनु- 

२० भूयन्ते चा, विनद्रयति; ` ततो भिन्नयोगक्षौमत्वात्त्‌ रामाऽञुनादिवत्‌ तेपां मेद एव इति सौगतः; 

एतदेव दद्यन्नाह-योग इत्यादि । योग; उत्पादः ष्टैस्रोविनाल्लः संवेदनं वा, तयोः -येद्यऽ- 

सेदेनास ( भेवत्‌ न ठ ) प्रकृते लादौ इति चेत्‌; अ्रोत्तस्माद-सन्त्यन त्यादि । 

इदमत्र तत्पर्यम्‌-[ १० दख] एकसन्तानत्यपदेशभाजां मेदे साध्ये सुखादीनां भिन्नयोगध्रेम- 

त्वात्‌ , यन्‌ अन्यद्‌-भिन्नं चित्रं ज्ञानं तद्‌ विपक्षः; तस्य च देतुविषचैयेण [अुभिनयोग- 

२५ क्षेमेन "अनवयवेन व्याघ्रो, तततो ` निवतेमानो भिन्रयोगक्षेमरश्चणो हेतुः तदेदं साधयेत्‌ नान्यथा, 

देतुविपर्ययस्यापि साध्यविपयंयेण व्याघ्रो चित्रमेकं क्षणिक ज्ञानं प्रसिध्यति अभिन्नयोगक्षेसत्येन । 

वथा च सति न्तानां मेदौ नानात्वं छ्ुतः ? न कुतटिचन्मान्यत्‌ ! केपम्‌ १ चित्ता- 

नाम्‌ ॥ भर्थमूतानाम्‌ छ्षणयद्धिनाम्‌ । पुनरपि कर्मूलानाम्‌ ? खट्वा इति 1 अने- 

न पद्येन अमिन्नोत्यत्तिविनादा। तेपां कथिता । पुनरपि. तद्विोयणमाद-्ूलः अक्देदना 

। = (कनम्‌) (र नेयाचिकस्य । (३) तृखना-“अनिव्यः ाव्दुः गुणव्ये सति भस्मदरादुीन्धिय- 

विपयव्वात्‌ बुद्धिवत्‌ ।*-न्यायवा० प्र २९९1 (४) तिसुद्रव्यमव्र यत्मा । (५) चिव्रविचिन्रह्पेण 1, 

(द) चनेक्राकारेण ! (७) चयः । (८) पक्स्वमावेन विप्यीरणऽधि अथं मेदररचेत्‌ । (९) सुषवे विनद्यति 

सति वा न दुःखमोदाटयो विनदयन्ति । (५०) सुखद्ुःखमोदयदीनाम्‌, । (4१) सतकन 1 (५२) विपक्ष 
भदरौद दय द!1ः 1 


2।४ | चत्यद्धस्य सविकद्पक्ता 


५५१ 


द 


[सद भ्रति दवार्‌ | इति । अत्रायमेः-द्द्ृष्टृतेः कारणात्‌ सदैव संदेदनात्‌ । 


अनेनापि सदोत्पत्ति-संबेदने कथिते ततोऽभिन्नरयोगक्षेसत्वात्तेषाम्‌ः विवधितचित्ेकत्तानवदेदःय 
मिति । एतेन 'अद्राक्यवियेचनमपि चिन्तितम्‌ । 
अत्र अपरः प्रतिभासा द्वैतवादी आद-सन्तानाभावात कस्य केन अभेद तिन? 


तन्निपेधकप्रमाणाऽभावात्‌ । अनुप्त्रिथः प्रमाणसिति चेन ; न; ययडःखयोः यन्या<न्यमप्मन- 
नादभावः, अन्यथा अनैकान्तिक हेतुः । स्वाऽनुपटबन्िरसिद्धा । दिचारयिप्यते चतन स्तत 
सिद्धौ । सतामपि सन्तानानामसिन्नरयोगक्षेमत्वादमेदः दमि नतः व्ययिचारः पञ्रीकरणादिनि 


#} 


केचित्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; [१०२ख] व्यमिचारविपयस्य पर्नीकरणादरव्यसिचरि न 
देतु: व्यभिचारी स्यात्‌ । स्वयं च पक्षीकतेः तकौरिभिः (तर्वादिभिः ) कायलदिः व्यम 
 मुद्धावयन्‌' तथा निगदतीति यक्तिश्चिदेतत । ततो यथा चित्रेक्रतिसासादक्रसेण गिदरस चानप, १५ 
तथा क्रमेणापि इति स्थितं सकाश इत्यादि । 
संग्रहवृत्तादथंसट्‌घ्रत्य विब्रण्यन्नाद- 
[ अक्षधीरवग्रह्णात्यसेदेन खासारिनः। 
विरदीपेणेह्‌ याञयति घारयत्यन्यथाञस्यछनः ॥४॥ 
परत्यक्षं खार्थं सामान्येनावगृह्णातु परनरादातुं विलेपण तदा्ण दनि मधा 
अवूायस्तेन संस्कारमाधत्ते । यभिपतस्वलक्षणानां यथञ्िदनाधारपन्यतपि नन्यान्पमय 
प्रतिभासनात्‌ । अक्षुद्धौ स्वावयवस्वभावं खवीयांसमेमाषारं प्रनिमानधानं पूर्वाप्न- 


1) 


[1 


स्पधि परिस्एटमस्खरद्दरतति संपश्यामः । अन्यथा परिस्द्ररं नादभानन | प्रनिन्यमनं 


11 


[अप्रत्याख्येयत्वाच] परस्परविरष्णानां स्वरध्षणानां रपद्रदिमानानयम यम 


अक्षङ्ञान सविषस्पं सिद्धय , अन्यथा परस्प स्वर्पप नयेद्‌ एथ गष्पयान्‌ ; यना तः 5. 
सद्शात्षना र्फटमवमासेत । अथायं एरपाधसद्‌ (न) दसापान्पानां दरद 
संभवः तत्प्रतयक्षविरोधाद्‌ । यदि इतचचित्‌ एत्वायत्तेः दिनिद न्तरा 
सथा प्रत्यवभसेरन्नितिः; परस्परपसप्टवात्‌ सन्तानान्नरपन्‌ रपुदान्दपनदय 
स्यात्‌ । तय्धि्रमे वदिरन्तथ विखत्‌ इतदिद्रनिव्य्‌ वदना यदन्वय न त 
नद पन्र्र {-24-: 


व्यपस्ापयतीति छन्यवबयितं तत्वम्‌ { नचतन्पृन्नन्पय्‌- वमत ननमान्पः 
कष्ण पनसामातः तदिष्यत एव्‌, तदमात दहटदन्य वनम्‌ सतनः 








स्पतेरयोयात्‌ ! न हि सनिदितदिपयदलेद्रूते ठयास्वन्दमादानिदन्र दः 

तमविपयं नियमेन अशिषतप्जातीयस्मरपद्रपं दन्‌ ज चमयानननन्द उः 
८५) चुस्पयीनप्‌ 1 (२) "चम दुः न 
द 1. 
(4) 2 1 ~^ 4 
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१९४ सिद्धिविनिश्चयरीकायास्‌ [ २ सविकल्पसिद्धिः 
| साम्यम्‌ । यदि पुनरन्त्वासनाप्रयोधविचित्रता, तहिं ततः स्वथमवगहीतसमानाकाश- 
थबिशेषाकाटक्षारक्षणं परिस्फुटं प्रत्यक्षं किनासुसन्यत एव सनिहितार्थोपयोगात्र्‌ यतः 
निर्विकस्यैकान्तसिद्धिः। तद्‌ युक्त' चश्चरादिज्ञानमपि सचद्रव्यससं धानवर्णादिसामान्य- 
विरेपान्‌ व्यापकन्याप्यस्वमावं प्रतिपद्यमानं स्वययीहितं व्यापकग्रहणपूर्वकं प्रायः परि 
५ च्छिनत्ति | न वै चक्षरादिज्ञानम्‌ ईहा, अपि त॒ तत्समनन्तरजन्मना तदर्थानन्तरग्राहिणा 
मानसप्रतयक्षेण जनितो विकसयः । ततः स्परतिरीहेति चेत्‌ ; किं पनः मानसप्रलक्षविक- 
स्पनया रन्धम्‌ ! | 
अक्षधीः इन्दरियद्धिः आदौ जादितः स्वाम्‌ स्वम्‌ अर्थस्च अ मेदेन सामान्या- 
कारेण अवथह्णाति विदोषेण विशेषाकारेण अदैति निधिनोति “स्वाम्‌? इति सम्व- 
, १० न्धः । केन कृत्वा ¶ इत्यव्राद-विेपेणेद्या [रह्‌] आका तया। किं पुनः सा करोति १ 
धारयति स्वा्थ॑संरारमाधत्ते। कुत एतत्‌ ! अन्यथा धारणाऽमावप्रकारेण अस्तेः स्परतेर- 
भावात्‌ । यदि वा, सामान्याऽवग्रहामावप्रकारेण अन्यथा स्एतेरमेदेन स्पृ तेरमावग्रसङ्ात्‌ । नटि 
स्वटक्षणात्‌ भवान्‌ ( णाुमवात्‌ ) सामान्ये स्छतियक्त ( क्ता ) अन्यथा नीलाुभवात्‌ पीते 
सौ मवेत्‌ । अथ स्यात््-विकश्षेपाप्रहणे कथं सामान्याऽवग्रहः १ याप्याप्रतीतौ व्यापकाम्रति- 
९५ पत्तेरिति ; तन्न ; चित्रेकक्ञाने नीखकारेण पीतायाकारानलुकरणेऽपि व यापकक्ञानमात्राटुक- 
रणवददोषः । । 
कारिकां व्याचष्ट प्रत्यक्षम्‌ इत्यादिना । प्रत्यक्षं स्वम्‌ अर्थोचा (अथं च) अवगृहणातु । 
केन प्रकरेण ? सामान्येन । किं ङुवेत्‌ पुनः तत्‌ किं करोति ? इत्यत्राह-पुन्‌; इत्यादि । पुनः 
पर्चाद्‌ विषेण तदाकारेण [ १०४क ] स्वथेमादानु्रैव (दातमेव ) विरेषाकारेणैव 
२० अप्रैति निरिविनोति । पुनरपि किं करोति १ इ्यत्राह-यथा इत्यादि । यथा येन प्रकारेण अवा- 
यः स्वार्थयोः तेन संस्कारमाधत्ते । त एतत्‌ सामान्येन अवगृ्यादिति चेत्‌ १ अव्राह-असि- 
परत इत्यादि । अभिपरतानि वद्धः अद्गीकृतानि स्वलक्षणानि निरंश्षपसमाणुखक्षणानि तेषां 
कथञ्चित्‌ केनापि देदादिमदप्रकारेण असाधारणस्वेऽपि विलक्षणत्वेऽपि सद्रात्मनैव नीटादि- 
कसमानस्वभावेन न असाधारणस्वभावेन इति एवकाराथैः, प्रतिभासनात्‌ प्रकृतमिति । नवे 
२५ परमाणुविवेकात्तपरतिमासोऽपि अनेकम्रतीतिविस्टप्रसङ्गात्‌ । एतत्त अभ्युपगम्य उक्तं न परमायंतः . 
इदमस्ति, इत्याह-स्वावयवस्वभावमू' इत्यादि । स्वावयवान्‌ ( वानां न ) द्रव्यान्तरावय- 
वान्‌ ( वानाम्‌ ) ततो निराक्रतमेतत्‌-#““स्ेस्योमयरूपत्े ?। [म ०वा० ३।१८१] 'इत्यादि, , 
स्वभावः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः } अनेन “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते'" [ वेशे सू 
१।१।१० ] इत्येकान्तनिरासः, तमाकारं संपरयामः । कथंमूतम्‌ ? स्थवी्यांसम्‌ उति । एतत्त 


३० विशेषणमपि साधनत्वेन प्रत्येयम्‌-यतः स्थवीयांसमु ततः स्वावयवस्वभावमिति । न खट्ट निर- 
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(9) यादशोऽनुभवस्ताटशी स्प्तिरिव्यमेदः । (२) स्षत्तिः । (३) व्याप्तुं योग्यस्य व्िदोपस्य | 
€ _ न ह 


अप्रतिपत्तौ । (४) विशेषाकारेण । (*) अनेन धर्मकीर्तिना स्वद्रष्याणां स्वास्मफ्वं कस्पयिव्वा ध्चोदिते 
द्धि खदरेति क्रिमु्रं नाभिधावति" इति दुपणं दत्तम्‌ , तश्निराकृतम्‌ । 


1 


१२६ ` सिद्धिविनिश्चयरीकाथाम्‌ [ २ सविकस्पखिद्धिः 


` णानां परस्रविश्षणानां (स्यरक्णानाम्‌! इत्यनुवरतैते । कथम एकान्तेन अवद्य॑मावेन 
संभवः । छत एतत्‌ १ इत्यत्राह-तद्‌ इत्यादि । तेषां प्रत्यक्षेण विरोधात्‌ । तर्द वदिरन्तद्च 
परमाणव एव अविनिभगवृच्युत्पत्त्या संचिताः प्रविभान्ति [१०५] -तटुक्तम्‌- । 


“तदे तन्नूलमायातं यद्वदन्ति पिपधितः। 
५ यथा यथाऽ्थाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा, तथा ॥"! . [० वा०.२।२०९] 
इति चेत्‌ ; एतदेव आशङ्क दूषयन्नाद-ङकुतथिद्‌ हत्यादि । ` कुतथित्‌ कृस्यारिचद्‌ 
अविनिभोगवृच्युत्पत्तिटक्षणायाः प्रत्यासत्तेः बहिः परमाणव इव तद्वत्‌ । यदि पुनः अन्तः 
परमाणवः संचिताः पुज्जीभूताः तथा स्पषटनिभीसान्वयेकस्वभावग्रकारेण प्रत्यवभासेरन्‌ इतिं 
परमताकषङ्का । तत्र दूषणं परस्परम्‌ इत्यादि । परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌ असंछवात्‌ „ एकस्य ज्ञान- 

१० परमाणोः तदन्तरेषु तेषां वा तत्र स्वभावस्य व्यापारस्य वा यः संवो गमनं तस्य अभावात्‌ । 
अत्र परप्रसिद्धं च्टान्तमाद-सन्तानान्तरचत्‌ इति । सन्तानान्तराणामिव तद्द्‌ इति । एतदुक्तं 
भवति-यथा . तेषां नान्यः (न्य) स्वभावसंकीणैता नापि विप्रयीकरणं संवः तथा अन्तःपर- 
माणूनामिति । ततः किं जातम्‌ ! इत्याद-स्थुरेक दस्यादि । स्थूरेकस्य अदहयोपल्धिताकारस्य . 

` प्रतीतिः स (ल) स्थृरेकान्वयाकारप्रतीतिः सा न स्यात्‌ । 'सन्तानान्तरवद्‌! इति निददोनं 

१५ मध्ये करणादनेनापि सम्बन्धनीयम्‌ | ततो यथा त्रेटोक्यसन्तानान्तसगृद्यीतार्थापश्चया न तत्प्रतीतिः 
तथा दा्टौन्तिकप्रतीतिरपि न स्यात्‌ । यस्तु अुपटम्भात्‌" सन्तानान्तसभावात्‌ निदश्षेनमसिद्ध- 
मिति सन्यते, स कथम्‌ एकन्ञानपरमाणुना वेदयमानम्‌ अन्यदभ्युपगच्छेत्‌ यतः चित्र्धेतं भवेत्‌ । 

एतेन सकर [१० ६क] विकस्पातीतं तत्त्वं चिन्तितम्‌; नीटभ्रतिभा [सम्‌ ] उपरभ्य- । 
मानं सुखादिप्रतिासं सन्तमभ्युपगच्छन्‌ सन्तानान्तरनिपेधं निगदति यक्किञ््िदेतत्‌ । 

२० ` अत्राह परः-अस्तीयं प्रतीतिश्रान्ता इति, तदुक्तं भ्र ज्ञा क रगु पे न-यायापरी- 
चिप्रभृतिग्रतिभासवदसत््रेऽपि अदोपः' [प्र० वार्तिकाट० ३।२११] इति; तत्रोत्तरमाद- 
तद्धिभरम इत्यादि । तस्याः तत्प्रतीतेः विभ्रमे अङ्गीक्रियमाणे । क ! वहिरन्तश्च । किं जातम्‌ ¶ 
इत्यत्राह -क्रिञ्चत्‌ खुखादिक नीलादिकं च तत्‌ कुताचत्‌ प्रव्यक्नादचसनादा अ्रातद्भम्‌ अनि- 
गीतम्‌ । केन प्रकारेण ! इदंतया श्रणिकक्ञानानन्यवेयविभ्रमसवेविकरपातीततया नेद त्या न 

२५ तद्िपरीतरूपतया चेति तद्‌ इत्थंभूतं तत्वं व्यवस्थापयति सोगतः इत्येवं सुव्यवयिर्तं त्वम्‌ 
इत्युपहसनमेतत › विभ्रमात्‌. कस्यचित्‌ असिद्धे र [ति] प्रसङ्गात्‌ इति मन्यते । ततः श्रत्यक्षमू' 
इत्यादि सस्थम्‌ । 

इदानीम्‌ इदाज्ञाने विप्रतिपत्ति निराङर्बन्नाद- नलु तस्मिन्‌ सति तत्‌. मानसमन्यद्ेति ` 
विचारः प्रतते, ` धमव्रिचारस्य धर्मिसत्तानिवन्धनत्वात्‌ 1 अतः तस्सत्तैव सध्येति चेत्‌; नैतदस्ति; 
(9) “इदु वस्तुवखायातं यद्र दन्ति चिपदिचतः । यथा यथा्थाङ्चिन्त्यन्ते विदीर्यन्ते तथा तथा ॥ 


-प्र°वा०। (२) वाद्धमत । (३) सन्तानन्तराणाम्‌ । (४) अनुपरम्माद्धेतः सन्तानान्तरस्य जभवं कत्वा । 
(“) विज्ञानवाद । (६) ईदहाक्तनस्य वियमानत्वे सव्येव 1 


१२८ | सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २-सविकर्पखिद्धिः 


्ान्रवासना तत्कारणम्‌ अपि तु पूर्वसजातीयस्परतिवासना । अयं तु विेपः-तदकषक्ञानप्रवो- 
धिता सती तत्कारणम्‌, तत्प्वोधन्च नीलादावेव न॒ क्षणक्चयादौ इति चेत्‌ ; अत्राह-यदि पुनः 
इव्यादि । अभिलापसंसर्मयोग्यप्रतिभासम्रतीतिकट्पनादितवासना अन्त्र्वासना तस्याः प्रबोधः 
दशनाटुत्तरसजातीयस्मरणजननपरिणतिः तस्य विचित्रता - नीदयदावेव न श्षणक्षयाद्‌ौ तत्मवोध 
दति, यदि पुनः "इष्यते" इत्यध्याहारः; तहिं ततः तद्विचित्रतायाः प्रत्यक्षं किनाभ्चुमन्यते 
अनुमन्यत एव । कथेभूतम्‌ ? इत्यतराह-स्वयभ्‌ आत्मना अवगृहीतः विपयीकृतो यः समाना- 
कारोऽथंः तस्य विद्तेपा ये तेपु आकां तदूरहणासिसुख्यं टक्षुणं स्वरूपं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतम्‌ १इत्यतराद-परिस्पुटम्‌ विशदम्‌। कतः! सननिहितार्थोपयोगात्‌ सन्निरितेऽ 
व्यापारात्‌ । एतदुक्तं भवति-"तस्कस्पना ततः किं स्यात्‌? इत्यादिना श्रत्यक्षं प्रमाणम्‌! इत्युक्तम्‌, 
तदाहितवासनाऽपरसजातीयविकस्प एव तत्परवोधविचित्रता कस्यचिदेव विदोपस्य निणंयाकाष्रा 
इति । थतो यस्माद्‌ अननुमनना (अंमननात्‌) निर्विंकस्पैकान्तसिद्धिः इति । च्यतः' 
इति वा आ्षेप, चैव तत्सिद्धिरिति । “न चैतन्पन्तन्यम्‌/ इत्यादिना चवैद्राव्यम्‌? इत्यादि 
चंततमपि व्याख्यातम्‌ । । न । 
उपसंहाराथमाद-तद्‌ इत्यादि । यत [१०८क] एवं तत तस्मात युक्तम उपपन्नम्‌ । . 
९५ कं तत्‌ १ इत्याह-चक्षरादिज्ञानमपि न केवरं मानसं क्रमेण परिच्छिनति जानाति इति । 
कान्‌ १ इत्याह-स्वद्रव्यत्वसंखानवर्णादिसामान्यविशेषाच्‌ । यदा पूर्वः पूवः सामान्यम्‌ तदा 
उत्तरे विरोषा इति तद्विरोषान्‌ इत्युच्यते । कथं परिच्छिनत्ति ९ इव्याद-व्यापृक इत्यादि । 
[व्यापकेन] व्याप्यः स्वभावो यस्य विशेषस्य स तथोक्तः ते प्रतिपद्यमानं निदधिवन्वत्‌ । कर्थ 
भूतम्‌ १ स्वयम्‌ आत्मनेहितम्‌ । कथमीदितम्‌ १ इत्याद-ग्यापकग्रहणपूर्कं यथा भवति. । किं 
२० सवेदा एवं परिच्छिनत्ति इति चेत्‌ ? अघ्राद-प्रायः वाहुल्येन, कदाचित्‌ नैवम्‌ इति प्रतिपाद्‌- 
यिष्यते %“'वणसंखानसामान्यम्‌)' [सिद्धिवि० २।७] इत्यादिना । 
यत्युनस््रोक्तम्‌-%“'्यदि चक्षुरादि ज्ञानं स्वयमक्रमरूयं कथं तत्क्रमेण परिच्छिनत्ति 
विरोधात्‌ १ अथ क्रमरूपं तर्हिं स्वक्रमपपि "परेण परिच्छिनत्ति तमपि प्रेण स्वक्रमेण इत्य- 
नवंस्थिततिः 1 तदेतत्‌. %^'ूयपू्वस्य स्वग्रहणालुबन्धमजदहतः एव उत्तरोत्तरं ग्रति साधक- . 
२५ तमत्वात्‌” [ सिद्धिवि ° २।१५ ] इत्यत्र विचारयिष्यते अत्रैव प्रस्तावे । । 
अवाह परः “नवै चक्चुरादिज्ञानम्‌' इत्यादि । नवै नैव चश्चुरादिज्ञानं चक्रादीनां 
कायं यज्छानम्‌ तत्‌ ईहा अपितु किन्व॒ तत्समनन्तरजन्मना तस्मात्‌ चश्चरादिज्ञानात्‌ समनन्त- 
साद्‌ उपादानात्‌ जन्म यस्य तत्‌ तथोक्तं तेन । केन  मानसग्रस्यक्षेण । कथंभूतेन !? तदर्थान- 
न्तरग्राहिणा तस्य॒चश्चुसविज्ञानस्य योऽथः तस्य॒ अनन्तरः तच्छ्रान[१०८ख] सदकायेथ- 
३० क्षणः तदू्रादिणा । तटुक्तम-%“'इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन स्वविपयानन्तरयिपय- 
सहकारिणा जनितं मानसं प्रस्य्म्‌ ।'' [ न्यायवि० ९।९ ]] इति । अनितौ विकख . 


४ 


१ 
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(३) द्ितीयः इरोकः । (र) क्रमेण 1 (2) वौब्दः। 


१३० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ खचविकस्पसिद्धिः 


इन्द्रियक्ानस्य तदुपादानस्य त॑त्‌ निणैयात्मकत्वे तत एव सकल्थसिद्धेः, तस्यैव प्रतीतेः तदि- 
न्द्रियज्ञानं खलनन्तरमस्य किम्‌ ! अनिणेयात्मकत्वे तंदनिणेयात्मकम. इन्द्रियन्नानं सम- 
नन्तरम्‌ अस्य निणयात्मनो मानसाध्यक्षस्य किम्‌ १ अक्षाधेयोगादेव तसंभवादात्‌ ( तत्सं- 
मवात्‌ । #““असैदात्‌ ) सर्स्प्रस्याम्‌'” [ सिद्धिवि ° १।६ ] इत्यादौ चर्चितमेतत्‌ । 
किंच, यदि "तत्‌ क्षणिकनिरंशपस्माणुविपयं न तत्र प्रसाणान्तसघृत्तिः, निर्गीते समारोषाऽ- 
भावात्‌ । %“निश्चयासेषनसोर्वाध्यवाधकभावतः'? [ प्र° वा” १।५० | इति वचनात्‌ । 
यदि च तत्‌ मध्यक्षणस्य पूर्वापरश्रणापेधरं क्थकारण्त्वमात्म्ूतं न निरिचनोति; सर्वाऽग्रहणम्‌, 
अन्यथा गृहीतेतररूपमेकं स्यात्‌ । निदिचनोति पृवपस्योरपरहण्ेऽपि इति चेत्‌ ; तर्दि--आकुरभा- 
पितमेतत्‌- 
९० %दविषटुसम्तन्धसंवितिरतेकरूपग्रवेद नात्‌ । | 
दयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धपरेदनम्‌ ॥१ [ प्र वार्तिका ० ९।२ ] इति । 
तथा ऋ“पूर्वाप्राघस्थानिर्णयेऽपि स्वयमवस्थात्‌' ( त्र )निर्णयाद्वा(्व्या)प्याप्रतिपत्तिः" 
दति च । अथ "तदूम्रहणे ; तर्हि तयोरपि कायैकारणभावनिणैयः अपरतदूपरदणे, इति पूर्वापर 
कोटयोस्मा ( रना ) यन्तयोर्विपयीकरणमवदयंमाचि, तथा तस्य परतः सवस्माद्‌ विवेकनिर्वये 
१५ सर्वं वक्तव्यम्‌ । । 
ततो यटुक्तं॑परर्ण-“मध्यक्षणद्चनेना( नेनाऽना )गतक्षणदर्शने “तद्वत्त्वात्‌ 
सर्वाऽतीतानाभतक्षणदनम्‌ इति ; तन्निरस्तम्‌; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ । अथ कचित्‌ 
कायैकारणभाव एव नेष्यते ; नैवम्‌ ; इन्द्रियज्नानाऽभावार्त्‌; 'तस्मभवं मानसाध्यक्षं न स्यात्‌ । 
व्यवहारेण तदस्ित्वे तत्रेव तदवस्थो दोपः । देपमघ्रप्रमाणसंप्रह भाष्यात्‌ प्रत्येयम्‌ । 
व्यतिरेकमुखेन कारिकां बिषृण्वन्नाह्-परनोऽक् इत्यादि । मनोऽशज्ञानानां मानसेन्दरिय- 
परव्यक्षाणं सन्ताननानात्येऽपि न केवरं तदनानत्वे य॒तो यस्याः प्रत्यासत्तेः अनन्धस्चन्य- 
वस्था एकमप्राणिव्यवस्था परस्परम्‌ अन्योन्यं मनोऽश्वसंविदां समरनन्तरम्रस्ययता च उपादान- 
कारणता च । नु अक्षसंविद एव सनःसंविदां समनन्तरकारणं न पुनः “एताः तासाम्‌; तत्कथ- 
सच्यते-परस्परमू्‌' इत्यादि इति चेतत; नैवं शक्यं, वक्तुम्‌ , यपरैव दि पावकादेव धूमो न तस्मा- 
५ त्‌. पावको जायमानः प्रतीयते इति पावक एव [ धूमस्य कारणं न ] धूमः [ ११०क ] पराव 
कस्य इति निचयः, तथैव यदि इन्द्रियक्ञानादेव मानसं प्रव्यक्षं न तस्मादिन्द्रियज्नानं जायमानं 
प्रतीयते युक्तमेतत्‌ इन्द्रियक्ञानमेव ' 'तस्कारणं न ` "तत्तस्येति । यावता कस्पनया इन्द्रियज्ञानं 


(~ ~ 


तत्कारणं ` तयेव च ` 'तद्पि कस्यचिदिन्द्रियज्नानस्य कारणमस्तु, “तस्याः सर्वत्र निरद्छरात्वात्‌ । 


ध्‌ 


०९० 


(1) नीखादिग्रतीततिवत्‌ । (२) अक्ष्तानम्‌ । (३) स्वस्वशूपाध्मकम्‌ 1 (४) भघस्थातुरनिर्णयात्‌ । 
( पूर्वापरयोः मरहणे । (६) तुलना~“्यदि काटक्रखाव्यापिवस्तुप्रदणमक्षतः । सर्वकाटकरारम्वे गरहः 
स्यान्मरणाववेः ॥**-प्र० वार्तिका ० प° ५९२ । (७) मध्यक्षणवत्‌ वतं मानत्वात्‌ । (८) दन्द्ियन्तानस्प 
दन्दरियेम्यः जनुप्पादात्‌ 1 > (९) इन्दिप्नजन्यम्‌ 1 (१०) मनःसंविदः । (११) मानपक्तानक्रारणम्‌ । 
(१२) मानसम्‌ 1 (१३) कट्पनयैव । (५४) मनक्तमपि। ˆ (१५) कल्पनायाः । 


१३२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पकसिद्धिः 


किमा गुडस्य स्यादिति चेत्‌; अव्राद-तत्र इत्यादि । तच टृ्ठान्तेतररूपे तद्धिकल्पानां सहनिर्ेशः 
[१११क] इल्द्रियाथयोः सन्निकर्षः योम्यदेधादिसननिधिः समयस्य अवग्रदादिकाट्स्य 
नियमेन अन्यभिचारेण अन्तर्वासनाप्रमोधम्‌ अन्तर्वासना मनोविकल्पवासना तस्याः प्रवोधम्‌ 
उन्मीटनं स्पष्टयति विशदं करोति इति देतोः तेषां तत्समानम्‌ इति । एतदुक्तं भवति-मनो- 
विकरपा एव न तत्सनिकर्पात्‌ स्पष्टीभवन्ति ततः टृषान्तेतरभावो न विरभ्यते इति । 


~© 


नलु मानसा विकल्पाः स्पष्टाकारविधुराः, तत्‌ कुतः र्पष्ठीभवन्ति इति चेत्‌. १ अत्राह 
यथाहम्‌ इव्यादि । यथाहम्‌ यथायोग्यं समरे प्राप्य सषटयति इति । उपसंदरत्राद-ततः 
तमात्‌ अर्थ्रतिभासा (सः) तेषां विकल्पानां स्पष्टेतररूपतया भिद्येत न पुनः ईहा निराक्रि- 
येत अयुपलक्षणेऽपि न केवलम उपलक्षणे च । निदशेनमाद--लिङ्' इत्यादि । लिङ्गलिद्धिनोः 
१० सम्बन्धः अविनाभावः तस्य या स्मरतिः तद्र.पो यो वितक; तस्ये व तदलुपटश्षणम्‌ । एतदुक्त 
भवति-यथा गृदीतन्यापिकस्य पुंसो धूमदशंनानन्तरं धूंमकेतुप्रतिपत्तौ अन्तरा विद्यमानस्यापि 
सम्बन्धवितकंस्य अनुपटश्चणम्‌ , तथा दैदायामपि इति । तथा च विपक्षेऽपि “अचुपलश््यमाण- 
त्वात्‌) इत्यस्य साधनस्य सद्भावात्‌ ईहा ततो न निराक्रियत इति भावः इति "केचिदाचक्षते । 
तेयां धूमद्यौना [नन्तरं पावकप्रतिपत्तौ अुपटध्ितसम्बन्धस्मरतिसद्धावे ्रूणेऽपि [१११] 
१५ [य]दकस्माद्‌ धूमद्द्ौनाद्‌ अग्निरत्र इति ज्ञानं तदे वे ने वोदधं प्रति %“्रपाणान्तरम्‌!' इत्युक्तं 
कथन्न विरुध्येत ¶ यदा अनुपट्श््यमाणात्‌ (णतवात्‌) तत्स्म्रतिं नेच्छति तदा तदुक्तं नान्यदेति 
चेत्‌; तदापि परप्रसिद्धस्य -परकृतहेतुज्यभिचारविपयस्य अभावात्‌ परस्य तत्‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌, 
भवेत्‌ (भवतः) पुनः इहा हीयते इति समानाऽनिष्टापत्तिः । तस्मादन्यथा व्याख्यायते-लिङ्- 
टिद्धिसम्बन्धस्मृत्िः परमसिदूध्या उद एव उच्यते, तस्या वितर्कः विनेपाकाह्रा तेन तुल्यं वत्तेत 
२० इति तद्वत्‌ । एतदुक्तं भवति-यथा मीमांसकेन टिद्िटिद्धिसामान्यसम्बन्धस्मृतिमिच्छता अनुपल- 
क्यमाणेऽपि तद्धितंकना (तर्को न) सोगतेन निपिध्यतते अपि तु इष्यते [एव] तथा प्रकृता ईदाऽपि 
इति 1 डत इति चेत्‌ १ अत्राह-तुद्‌ इत्यादि ! तस्याः तत्सम्बन्धस्परतेः अन्यथा तद्ितकौभाव- 
प्रकारेण अनुपपत्तेः । एतदपि छतः ९ इत्यत्राद-अतरपित इत्यादि । न चि्यते तर्कित विदोपा- 
काद्रुणं यस्याः सा चासो रमति तस्याः सकारात्‌ व्याधिः अनवयवेन छिङ्गटिद्गिनोः सम्बन्धो 
२५ न सिध्येत्‌ । इत इति चेत्‌ १ अत्राद-अग्रतिपत्तेः । अततक॑स्छतेः व्याप्तिः अम्रतिग्रदणात्‌ । नदि 
धूमस्य सामा (धूमसामा) न्यस्य अभ्रिसामान्येन व्याप्निप्रहणे सा गृहीता नाम । खिद्गटिद्िसामा- 
न्यस्यरैव प्रतीतितो विपे अप्नवरत्तिःसङ्गादिति निरूपयिष्यते । एतत्‌ "वितकौलुगत' इत्यादावपि 
[११२क] निदनं द्रष्टव्यम्‌ । 


= 


नु व्याप्याऽग्रतिपत्तौ न व्यापकप्रतिपत्तिरिति कथसुच्यते-"वितर्कायुगतः इत्यादि । 
(५ ५ (2 (4 _ ० [4 ७०.) 
३० अथ उ्याप्यप्रतिपत्तौ व्यापकश्रतिपत्तिः; तर्हि व्यापकसामान्यवत्‌ व्याप्यविरोपस्यापि अवग्रदेणा- 
वग्रहणात्‌ किम्‌ ईदादिना ? संदायादययभावः तस्मात्‌ इति चेत्‌ ; अव्राद-चणे इत्यादि । 


(१) जगनि । (२) व्याख्याकाराः । (2) गर्भस्येऽपि । (2) हाकर्रदेवेन । (५) दददे 1 


, 
~ 


१३४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकद्पसिदधिः 


ठ्यवच्छेदो व्यावृत्तिः तस्य विकर्पो निख्वयः तस्य उत्पत्तेः । ननु यदि नाम तद्रखत्‌ तषटि- 
कस्पोत्पत्तिः [ ११३क ] तथापि न स्वरक्षणोपटश्षणं नियमाभावादिति चेत्‌ ; अत्राद-तद्‌ 
इत्यादि । तस्य स्वलक्षणस्य अनुभवो दनम्‌ तेन ईहित आकाद्वितो यो व्यपोहीं विजातीय- 
व्यादिः, अथवा व्यपोदविषयत्वाद्‌ विकरपो व्यपोदः, तम्‌ आत्मसात्छुवन्‌ सौगतः कथम्‌ अजु 
५ पलक नाम अनिर्वायको नाम किन्तु उपरक्षक एर । न खलु देवदृत्तस्याटुपटश्षणे तस्य यज्न- 
दत्ताद्‌ व्यपोदः सिद्धः श्चक्यः प्रत्येतुम्‌ , त्मरतीततौ न तदुपटक्षृणम्‌ । अत्रायमभिप्रायः-यद्‌ऽयं 
सौगतः अलनुभूतस्वट्षणस्य उपलक्षको मवति तदा दूरस्थस्य वणैसंस्था [ना ]दिसामान्यस्य 
विकरपतोऽपि प्रहणामावात्र्‌ तदूय्रहणनिवन्धनः किमियं वाका अदोस्ित्त्‌ पताका, वङाकायां 
पताकाकैरेति (ताकेवेति), तथा श्थाणुवा पुरूपो वा, पुरूपे स्थाणुरेव" इति संशयः विपर्ययो वा 
१० न भवेत्त्‌ । न चैवम्‌ , ततो दूरस्थस्य तत्सामान्यं प्रथममवगृह्यते इति । 
अधुना परपक्नान्तरमादाड्क्य दूषयन्नाद-स्वलक्षृण इत्यादि । स्व्रलक्षणदरिनः तथागत- 
स्य स्वरक्षणस्थ उपटक्षर्णं निर्चयनं येन यस्मिन्‌ वा स तथोक्तः स चासौ विकरपः तमन्त 
रेणापिं तस्य विवक्नितस्वटश्रणस्य अन्धो विजातीयः तस्य अपोह व्यावृत्तिः द्वियो विकल्पः 
तथा" उच्यते तस्य॒ कृरपनायां क्रियमाणायां जातिदधिनोऽपि [ ११३ ] वेशेपिकादेः 
१५ तेदुषर्षणविकसपयन्तरेणापि सामान्योपलक्षणनिर्वयमन्तरेणापि तश्चत्‌ कस्यारिचद्‌ 
योग्यतायाः समवायिषु गोत्वादिसामान्यसम्बन्धवत्सु नान्येपु, कथम्भूते १ भिन्ने] 
ग्रत्यथः सथं विषूध्येत । कथमलुपटश्षितं सामान्यं त्रत्ययहेतुरिति चेत्‌ ? अत्राह-कारण 
इत्यादि । ससप्रत्ययस्य कारणं सामान्यं तच्छकते। अचिन््यत्वात्‌ । नल दे वस्तुनि वोदे कार. 
णश्चक्तेरचिन्त्यतसध\ त्‌ इत्येततटुत्तरं नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
२० %“"यच्छिञ्चिदात्माभिमतं दिवाय (विधाय) [प्र ° वार्िकार ° प्र ०३५] इत्यादि " 
न च सामान्यं कचिद्‌ दृटमिति चेत्‌ ; अव्राद-इतगधापि इति । न केवलं जात्तिवादिपक्षे अपि 
ठ इतरत्रापि स्वरक्षणवादिपक्षेऽपि (कारणरक्तेरचिन््यत्वात्‌! इ्येतदेषोत्तरमिति मन्यते । 
अथ मतं स्वसामान्यटशक्षणयोः दर्यनादरीनकरृतविदेपसन्धावात्त्‌ कथमविरोषचोदनमिति चेत्‌ ! 
अत्राद-विशेपाऽमावात्‌ इति १ जातिवत्‌ स्वरश्रणस्यापि दरीनाऽभावात्‌ , भवतो योरपि 
२५ सत्त्वमसत्त्वं वा इति मन्यते । तन्न दौनजन्मना विकर्पेनेव सामान्यं गृह्यत इति युक्तम्‌ । 
भवतु वा, तथापि स्वमतसिद्धि दशेयन्नाद्‌- असतः इत्यादि । 


[ अखतः सद्‌ चयवच्छिन्व्यात्‌ यथाऽनक्षविकट्पधीः | 
प्र स्प्राक्षीः स्वाभेसन्निषेरयुयन्यताम्‌ ॥८॥ 


दूरस्थस्य अथदशनं यदि असतः स्वविपयसपोहन्तीं फिपप्यस्तीत्ि विकल्पवुद्धि 
२० जनयेत्‌ तथा दुरखदष्टिरपि पूनः अग्रोपवस्तुस्वभावादुपलम्भेऽपि सन्पात्रग्राहिणी संभा 


॥ (१) दर्दानवलत्‌ । (२) वर्णं स्थानादिसामान्यम्‌ । (३) जपो हविपय्रः। (४) “अपोह द्युच्यते । 
` (५)“निदत्तरः तत्र छतः परेण । वस्तुस्वभावरिद वाच्यमिव्थं तथौन्तरे स्याद्‌ विजयी समस्तः॥”-दति शरेषः। 
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त एव विरपाः तानपि नोषटश्षयति । एतदुक्तं भवति-यथा कचित्‌ सच््वकनेयत्वादिविकत्पान्‌ 
क्रमभाविन उपलभ्य पुनः आसन्ना्थदरीं युगपद्‌ व्यवसायेऽपि क्रमेणैव तसपव्रृत्तिरिति व्यव. 
स्थापयति युगपदनेकव्याध्रृत्तिविकः्पाऽसंभवात्‌. तथा दूरे समविपमाकारदरनविदोपान्‌ करमेण 
जायमानानुपटभ्य आसन्नेऽपि त्था तान्‌ व्यवस्थापयति, दृष्टेन अद््टसिद्धेरनिवारणादिति । 
५ अथ मतम्‌-आसन्ना्थैवर्छ यदि तदर्यनविरोपान्‌ परयति किमिति तथैवं नावधास्यति इति †. 


तत्राद-क्रभस्य उपटक्षयितुमशक्तेः इति । आसन्न(थदररिनो ये तदर्खनविरोपाः तेपाम्‌ सत्ता- 
दिविकल्पवत्‌ क्रमस्य उपटरश्षयितुमश्षक्तेः इति । 


स्यान्मतम्‌- अआसन्ना्थदकीं क्षणिकनिरंशपर्माणुस्वटध्षणमेव पदयति इति [११५क] 
तदरौनविदोपीन्‌ असच्वान्नोपटक्षयति न सत एव तत्कथमुच्यते-सुम्‌" इति ? अव्राह-पृद्य- 
१० न्यम्‌ इत्यादि । प्रयन्नयं सगतो टोको वा थसाधारणमेव नान्यत्‌ परयति इत्येतत्‌ प्रतिज्ञाय 
कोश्चपानं विधेयम्‌ अन्यतः त्प्रतिपत्तेरसंभवादिति भावः । ततः (समः इत्यादि सूक्तम्‌ । 
सागरतं पैसम्युपगतश्रान्तेन्द्रियज्ञानवटेन सामान्यग्रहणं ज्यवस्थापयन्नाह-उपहतेन्द्रियैः 
इत्यादि । उपदतानि कामलादिना दूपितानि इन्द्रियाणि येपां तैः चन्द्रादेः आदिराव्येन बुंखत्वादे- 
ददीनेऽपि न केवटम्‌ अदर्दने, तथा त॒त्र पहतेन्द्रयेषु आं (चन्द्राचदचनं) चन्द्रादिददनाावं 
१५ कल्पयन्‌ सौगतादिः, तः कल्पयन्‌ १ इत्यत्राद-तद्‌ इत्यादि । तस्य चन्द्रदविंशेपः एकत्वादि [| 
तस्य अनुपरव्धिः (व्घेः। ) र्वदुपर्धौ चन्द्रा दशनम्‌ , एकस्य गृदीतेतररूपद्ययाऽयोगादिति 
मन्यते । किं करोति १ इत्यत्राह-न केवलम्‌ इत्यादि । न केवलं रूपादिस्वलक्षणान्येव निरंश 
क्षणिकरूपादिपरमाणूनेव नोपलभते, कत एतत्‌ १? दण्टे[:] । सूपादिदशंनस्य तलस्रतिभापवरक- 
ल्यात्‌ परपरिकल्पितस्वरक्रणप्रतिमा सचिरटात्‌ , (उपहतेन्द्रियैरिव अनुपहतैरपि वहिर्थाऽददीनम! 
२० इति मन्यते । माभूत्‌ तस्य ददनं तथापि विन्नानवादिनो न किञिमचत्‌. तस्यतीति (नद्रयतीति) 
चेत्‌; अत्राद-अपि तु इत्यादि । अपि तु किन्तु स्वयम्‌ आत्मना अन्तःस्वलक्षणं च क्नान- 
[११५] स्रटश्णमपि नोपरमते इति | ऊत एतत्‌ ? इत्यत्राह-यृथा इत्यादि । यथाश्रुतं 
यथाभ्युपगम [म.अ]ग्रतिभास्नाद्‌ “अन्तः स्वटक्षणस्यः उति सम्बन्धः । तर्हि वहियि 
जन्यत्रापि विचारसाम्यात्‌ श्षकखश्ल्यता अस्तु इति चेत्‌ ; अव्राद्-स्वभाव इत्यादि । च्नानन्ने- 
२५ ययोः स्वभावस्य खसूपस्य नैरारम्यं नीख्यत्वं तस्य कटपनाम्‌ आविशन्‌ सौगतः आत्मानम्‌ 
अद्रीकयति । कत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-ताध्य इत्यादि । ततो वहिरन्तथ छतम्‌ ! अम्रतिभासेऽपि 
यथा सामान्यावभासनं तथा तद्धियोपानुपलम्भेऽपि चन्द्रादिद्नम्‌ उपदतेन्द्रियेरिति कथन्न दृष्टिः 
सन्मात्रग्रादिणी संभाव्यत इति मन्यते । उपसंदाराथमाद्‌~-^तस्मात्‌! इत्यादि । यत एवं तस्मात्र 
अर्यं व्यवहारी करिथित्‌ पुर्पादिकं केनचित्‌ स्थाण्वादिना सद्‌ यः सदृशापरिणामः तेन विषिष्टं 
२० पदयेत्‌ , तद्िरिष्टं वत्परिणाभमेदं तल््रति ईहमानोऽपि नाऽ्वर्यं विदोपमप्रेति न विेपोऽ- 


(9) कमेव । (२) कमेैत्र । (२) समविवमःकरद्न्ंनविन्तेषान्‌ । (४) मयपानाद्धिना । (५) 


[अ कक >. 


योद्धाभिमच 1 (६) एकत्वादिविदोपानुपय्धी । (७) विरथस्य । (८) अन्तरपि 1 
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(सूच्यते) ठ्यापकस्वभावे दद्यमाने तत््वस्वभावो विवधितव्याप्यस्वमावः इतरश्च [स्व | मावयोऽ- 
विवधितव्याप्यस्वमावः तयोनं वियते अवस्था अवस्थितिर्थस्या सा तथोक्ता उभयत्र दोटाय- 
माना इत्यथैः । 

“सामान्यविरोपात्मकतत्त्वप्रतीतिरपि संशीतिः? इत्येके;' तन्निरासाथं एवकारः, तस्यः 

५ ततत्वेतरस्वभावावस्थारूपत्वात्‌ । अन्यथा अन्येन तच्वस्वभावे इतरस्वमावप्रकारेण, इतरस्रमावे 
तत्त्वस्वभावप्रकारेण प्रतिपत्तिः पनः विसंवादो विपयैयः | तच्चगप्रतिपत्तिः अवायः विव- 
कितव्याप्यस्वभावनिणेयोऽवायः । सवं निसरेपं च इदं संशीत्यादिकम्‌ ईहाऽविनाभावि । 

ननु यदि नाम संमरृष्टिः किमायातं येन अतो विद्यु इदातश्च आरेका स्यात्‌ । नदि 

अन्यत्र दृष्टेः अन्यत्र सा युक्ता, अन्यथा घटदरष्टेः पटे भवेत्‌ । किच, सामान्यष्रौ विरोपो 

१० [११५] यदु परत्रिधरक्षणपराततिः (तः) सन्नोपटभ्यते तर्द तदभाव एव न तत्र दहा अरेका 

वा। अथ न्यथा [अ] दृदयालुपटच्धेरेव संशीति; इति किं संसदः इत्यनेन १ न दि 
स्वगादौ तद्दष्टेः संशीतिः इति चेत्‌; अग्राद-सामान्य इत्यादि । च्यापकस्वभावं पयन्‌ 
इत्युच्रत्तेः येषां विदयेपाणाम्‌ ईहा आरोका च तेपां ज्यापकस्वथावं सामान्यस्‌ इं गृह्यते तस्य 
प्रत्यक्षा [द्‌ ] क्शेनात्‌ । ` 

१५ अनेन न हन्यस्य दने अन्यस्य सा युक्ता, अन्यथा घटदृरने पटे सा भवेत्‌! इति; 
तन्निरस्तम्‌! न खुं यथा ्तत्सासान्यं विवक्षितविदोपस्वभावं तथा पटः; (घटः) पटस्वभाव इति। 
ईहमानस्य तदुव्याप्यविदोपान्‌ आदातुं चेप्टमानस्य । अनेन यटुक्तम-#“सामान्याऽ्टौ 
विशेषाणां दयात्मनामटौ अभावः स्यात्‌ 1! इति; तन्निरस्तम्‌ ; तदा आचार्येण तूटश्या- 
त्मतानभ्युपगसात्‌, अन्यथा "ईहमानस्य" इति न न्रूयात्त्‌ । को दहि नाम दशय पयन्नेव 

२० आदातुमीहते । । 

यतयुनरक्तम-% “'एवं सति अद्स्यानुपलव्धिरेव (व्धेरेव) संशयात्‌ किं सामान्य- 
प्रत्यक्षात्‌" इत्यनेन इति; तदप्येतेन निरस्तम्‌ ; तत्त्वेतरस्वभावव्यापकभवे (भाव) दर्शनादेव 
अनेकान्तिकदेतुदधेनादि (टू, इतः) च तत्र नियमेन सन्देहो युक्तो न अदरर्यदशेनादेव । अन्यथा 
अद्धस्यपस्यैतन्यादेः अनुपदम्भादभावासिद्धेशतादिव्यवदायोच्छेदः स्यात्‌ इति । 

५ यचोक्तम्‌ -%““सामान्यप्रतयक्षमन्तरेणापि कचित्‌ संशयः! इति तदपि न [११७] 
सक्तम्‌ ; तत्रापि शब्दादन्यतो वा सामान्याग्रतिपत्तौ तद्भावात्‌ † समवाया (समया)दर्चिनः 
शालार्थसन्देदः अन्यथा*२। “सामान्यप्रत्यक्नात्‌? इत्येतस्य उपटक्षणार्त्वात्त । एवमर्थं च ‰“वित- 

(१ वंद्धादयः । ८२) सामान्यविदोपात्मकतच्चप्रतीतेः । (२) सामास्यद्ञनम्‌ । (२) समष्टैः। 
८५) विन्नेपत्य अभाव एव । (६) उपर्व्धिखश्चणप्रालतो न भवति । (७) समष्टेः । (८) व्यरापक्रभूतं 
सामान्यम्‌ 1 (९) वखना-~-“यन्यथा उपट्न्िटक्षण्राप्ताुपटम्भादुभावो नादुपरडिधमाच्रात्‌ । तथाप्य नुपट- 
व्धेरेव संदायः व्यथं सेचत सामान्यप्रव्यक्षादिति ।*-प्र० वार्तिकराछ० पर १८ । (१०) तुटन-““ददयते 
कान्यक्ठ्जादिषु सामान्यश्रष्यद्वतामन्तरेणापि प्रथमतरमेव स्मरणात्‌ संदायः ।*-प्र° वार्चिक्ाट० ए° ५८1 
(५9) लंशयाभावात्‌। (१२) सङ्केताप्राहिणो (यथा शाखरार्थसन्देदयो न भवति। उपि तु तस्य जरति, 
पत्तिरैव । (१३ स्यादिति सम्बन्धः । ` 


१४० सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पसिद्धिः 
%“'स्मृतिस्चेदण्विधं ज्ञानं तस्यादचानुभवाद्‌ भवः । 
स चा्थाकाररहितः सेदानीं तद्टती कथम्‌ ।।'१ [प° वा० २।३७४] इति । 


यथैव दि निराकारादनुभवात्‌ कथं सा तद्वती आकारवती; तथा सामान्याकाररहितात्ततैः 
तदाकारवती कथमिति समानम्‌ । एवमर्थं च (सजातीयस्मृतिः” इत्युक्तम्‌ । ध्वस्तुस्वभावतः' इत्यपि 


५ नोत्तरम्‌; अन्यथा निरयकाराववोधात्‌ तत॒ एव तद्वती * इति यत्किञिदेतत्‌ । 


१० 


१५ 


कारिकां विदरण्वन्नाद-तंदृृ्टाषैव इत्यादि । निर्विकल्पिका ष्टिः तद्दृष्टिः तस्यां सत्यां 
नः ये दष्टाः तेषु व्यघहारः [र]परब्रत्तौ अङ्गीक्रियमाणायाम्‌ | इतः ९ इत्यत्रा-ं वित्ति 
इत्यादि । संवित्तेयेलं साम्यम्‌ तस्माद्‌ या सजातीयस्मृतिः तस्या अभिलाष आदिषचब्देन 
हवेपपरिहः तस्मात्‌ इति कि दश्चेनस्य ग्राह्याकारफटपनया सारूप्यकस्पनया कवे प्राह्याकार- 
रा्यमवघ्रोधमान्र भावस्वभावतो वस्तुशक्त; ्रकृतस्मृ तिहेतुः सजातीयस्मरणकारणं प्रतीयेत । 
शेषमत्र चर्चितम्‌ । तत्र साकारस्पृतेदंशेनं साकारं सिध्यति इति मन्यते । 

नतु मा भूत्‌ साकारस्य तेदंशेनस्य साकारतासिद्धिः, तस्वी अन्यथा सिद्धिः, प्रतिकरमैन्यव- 
सथायाः तत्‌ * स्यात्‌ इति । तदुक्तम्‌-[११८ख] 


“अर्थेन षटयत्येनां नहि युक्त्वाऽ्थरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।)'› [प्र०वा०२।३०५] इति । चेत्‌; 


अव्राह-कलपयिस्वापि इत्यादि । न केवलम्‌ अकस्पयित्वा किन्तु कल्पयित्यापि विपया- 
कारं ददशनस्य विषयसील्प्यं पिशचेपः अतिशयः सरग्यः सः अववोधो येन विदोपेण प्रतिषिपर्यं 
भिद्येत, अन्यथा अन्येन तद्धिशोपान्वेषणाभावम्रकारेण अतिप्रसङ्गात्‌ । तदाकारात्‌ प्रतिकमेन्यव- 
स्थायाम्‌ (किञ्चिन्नीलज्ञानं सकलस्य नीटस्य, सदाकारं वा ज्ञानं सतं; स्यात्‌ इति अतिप्रसङ्गः, 
तस्माद्‌ विदोषो भूग्यः इति प्रतिकमैन्यवस्थापि "अन्यथा सिद्धेति भावः । नु भवतोऽपि अववो- 
धस्य निराकारस्य सर्वच्ानिश्ेपादतिप्रसङ्गः समान इति चेत्‌; अव्राह-तेमनैव इत्यादि । तेनैव 


योग्यताविरोपेणैव संवेदनं समीचीनं अ्रतिनियतार्थवेदनं परणं स्यात्‌ इति ुतोऽतिमसङ्गः' 


इति गत्या सम्बन्धः । तेनैव च विशिश्रस्प्रतिनिमित्तं स्यादिति कुतोऽतिग्रसङ्गः । 


(9) इति दूपणं दीयते । (र) दर्दानात्‌ । (३) वस्तुखभावादेव । ;(४) जाकारवती स्यात्‌ । (५) 
उख्ना-^तदूद्टवेव ट्षटेपु संवित्सामथ्यंभाविनः । स्मरणाद्‌ व्यवहा(रश्चेदनुमानं तथा सति ।*-प्र० 
वातिकाक० प्र० २४1 “येन वार्तिककार एवमार्ह-तदूदष्टवेव दृष्टुं संचित्सामर्यमाविनः ¡ स्वव्यापारत्व- 
कारणस्मरणादिव्यादिः~न्यायवि० दी०टि०प्र° ३१ 1 “आह च-तदूदृ्टावेव ˆ“ सरणादसिरपिण व्यवहारः 
प्रवर्तते-सन्मतति० 2ी° ए० ४९८ । “पुनश्वोक्तं चेष संचिव्सामर्ण्यभाविनं स्मरणादित्यादि-प्र ० व° 
स्व ठी° प्रु० ६1 (६) साकारत्तायाः । (७) दशनं साकारं । (८) नि्विकल्िकामथंवुद्धिम्‌ । (९) ^सा- 
धनं मेयरूपता ।१-प्र० वा० 1 “तस्मादर्थाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।-तर्वौप० एण ५३ । प्रकृतपाटः- 
न्यायङ्कमु° प्र° १६७ । प्रमेयकं० ध° १०७ । प्रदा० कन्दु० प° १२३ । न्यायचि० विं० प्र° धर० २४०। 
सन्मत्ति० टी° परण ३१२ 1 स्या० रतना० प्र० १३६ | प्रमेयरव्नमा० २।९ । स्या० म० प° १३० । 
भमाणमी ०पृ ०३२ । स्वंद्‌०्र० ३६ । (१०) सर्व॑स्य सतः आकारमनुछर्यादिति भावेः । (११) योग्यतया । 
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तदमिप्रेतसिद्धौ दूपणमाह-ब्रह्म इत्यादि । इदमच्र तात्पयेम-यथा विभ्रमादेवं विध्रमसिद्धि 
तथा वा (चाऽ) विधात एव प्रत्यक्षादिखक्षणाया विधाया व््मणो या सिद्धिः तस्या अनि- 
वारणाद्‌ [१२०] असंबद्प्ररापमात्रम्‌ इति । नलु भवतु तत्सिद्धिः; तथापि घटादिवत्‌ 
परतिमासमानस्य तस्य विभ्रमसिद्धेः सिद्धं नः समीहितमिति चेत्‌; अत्राद-अनिष्टादुपङ्गात्‌ । 
५ सोगतस्य इष्टम्‌-अनेकं क्षणिकं स्वैथा भ्रान्तं ज्ञानम्‌, अनिष्टम्‌-एकमक्षणिकं व्यापकमधरान्तं 
त्रह्मतन्त्वम्‌, अस्य अनुषङ्गात्‌ (तन्मात्रम्‌? इति सम्वन्धः । यथा खलु श्रान्तिः धन्तेः 
प्रतीयमानापि न श्रन्ति; तथा ब्रह्मतच््मपि इति मन्यते । 
तर्हि ्न्तिरपि न कुतदिचत्‌ प्रतीयते इति चेत ; अव्राद-म्रान्तिपाव्रात्‌ इत्यादि । 
शान्तिरेव तस्मात । कथंमूतात ¶ प्रमा्थेतः तत्वतोऽसिद्धस्वभावात्‌ अनिधितरूपात प्रतीति- , 
१० विपर्थासैन स्वप्नादिदश्षा [विप ]्यासेन श्वप्नादिदश्षायां श्रान्तं ज्ञानं न जाग्रदशायाम्‌? इति येयं 
प्रतीतिः लखोकिकी प्रसिद्धिः तस्याः स्वप्नादिवद्‌ अन्यदा विभ्रान्तं ज्ञानम्‌ अन्यदेव वा स्वप्नादा- 
वपि अधरान्तम्‌. इति यो विपयैयः तेन भावान्‌ नवेतररूपान्थानैवत्तया (चेतनेतरखूपानर्थानेव 
इदन्तया) स्वामिमतस्वमावतया तेदन्तथा न पराभिमतस्वभावत्तया वा शब्दः पूं सञुचवयाथै; ` 
जवखापयितुकापः सौगतः एकान्तिन अवद्यंमावेन अविकरप एव परामशेशूल्य 
१५ ए [व] । यदि वा दैषदसिद्धोन्मेपोऽयम्‌ इत्येवम्‌ अं प्यापम्‌ अतिप्रसङ्केन । ततो “निरा- 
कारावयोधेनः इत्यादि स्थितम्‌ । 
निर्विकर्पदशचैनात्‌ सजातीयस्खृतो न [१२०] केवर्मनुमवस्य आह्याकासवेकल्यम्‌ 
अपि तु तस्यापि इति दशयन्नाद-सखयेलः इत्यादि । 


[ सबेतः खर्वेण ख्व विलक्षणसलश्चयन्‌ । 
२० चोधात्मः चेत्सतेहतुः सचिकर्षस्तथा न क्रिस्‌ ॥११॥ 
वस्तुरवभावत एव समनन्तरग्रत्ययोऽ्वग्रहादिमतिः स्वयम्‌ इन्द्रियाथसनिकर्वि- 
रिष्टः स्मृत्यादिव्यवहारहेतः, सायग्रीविदेपात्‌ पासनाभ्रोधवेशयसंभचात्‌ स्वप्नादिवत्‌ । 
तदयं स्प्टावितथस्वग्रा्यविदेपान्वयग्रतिमासवासनाप्रयोधस्च साक्षाद्‌ दशेननिभित्तो 
भवन्‌ अनेकान्ततच्वं प्रतिष्ठापयति । | 
२५ सचेत; सज तीयाद्‌ विजातीया स्वे ण नीटादिप्रकारेण इव सदादिप्रकारेणापि सवं 
स्वविपयामिमतमशेपं विलक्षणं व्याव्रत्तर्पम्‌ अक्षन्‌ अनिधिन्वन्‌। कौऽसौ ? वोधात्सा 
निर्विकर्पो बोधः स्षुते; स्मरणस्य देतु; चेद्‌ यदि सन्निक्ैः इन्द्रियाथसंग्रयोगः तथा 
तेन वस्तुस्वभावप्रकारेण न कि स्मृतिहेतुः १ स्यादेव .} तथा च अलुभववेकल्यं (कल्यं) तथा 
तदुक्रयः (कषयतो) नास्य ततः चेतनत्वकृतो विरोप इति मन्यते । 
३० “† कारिकायाः युगमत्वाद्‌ व्याख्यानमक्रत्वा ्रकृतमथेयुपसंहस्नाह-वस्तुस्मभावत एव 
न सारूप्यादेः इति एवकाया्थः, समनन्तरग्रत्ययः-समः ज्ञानत्वेन अनन्तरः उपादानत्वेन 
(१) बद्यसिद्धिः । (२) विश्नमवादिनाम्‌ । (३) सच्निकर्पात्‌ 1 


१४४ सिद्धिविनिनश्यरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पसिद्धिः 


न्तरं तु अनेकान्तं पुनः पर्यामः। अनेन तदेकान्ताभावसाधने विरुद्धोषटर्रिध दशयति । न 
केवलमध्यकर (ध्यक्ष) मेव नैकान्त (अनेकान्तं पद्यतीति) जातं परितोषम्‌ ; अपि तु सवंटिद्गमपि 
दरति दर्शयन्नाद-तत इत्यादि । ततः तस्माच््यायद्‌ [तस्मान्न्यायाद्‌] अमैक्रान्तस्य दतवः 
(सर्वेऽपि सम्बन्धिनः” इति वक्यशेपः । । 

५ कारिकार्थ प्रकटयन्नाह-यथोक्तम्‌! इत्यादि । यथा येन प्रकरण सौगतेन स्वलक्षणं 
नैयायिकादिना सामान्यलक्षणं च उक्तं कदाचिद्‌ व्यवहारदशायां पस्माथदशायां वा काचित्‌ 
न पर्यासः ? कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह-ग्रत्यक्ष इत्यादि । एतदपि कुतः ¶ इत्यत्राह-वणे इत्यादि । 

णो नीटादिः संस्थानं वर्तुखल्वादि आदिशब्दः परत्येकमभिसम्बध्यते तेन [एकत्र] स्सादेः अन्यत्र 
नव-पुराणादिमेदस्य परिरहः तेन विचित्रं शवम्‌ । कथंभूतम्‌ १ अन्वयिन्‌ उपलक्षयामो 

१० यत इति। वनादिवत्‌ प्रत्ययवत्‌ श्रान्तं तदुपटक्षणमिति चेत्‌; अव्राह-स्वपर इत्यादि । स्वपरयोः 
प्रतिबोधः प्रहरणं येन यस्मिन्‌ वा तत्तथोक्तम्‌ । किं तद्‌. ¶ इत्याद प्रत्यक्षम्‌ । कथञ्चित्‌ केनापि 
प्रत्यक्षप्रकारेण अनुमानप्रकारेण वा अग्रमाणयन्‌ अप्रमाणं कुवेन्‌ कथयन्‌ वा [१२२क)] प्रमा- 
णान्तरमर्‌ अस्मात्‌ प्रतयक्षप्रमाणात्‌ अन्यद्‌ अविकस्पददीनम्‌ अनुमानं च तदन्तरं कृथं नेव अव- 
तिष्टेतं परतिष्ठापयेत्‌ सौगतः । %“श्रद; प्रतिषठायाण्‌? इति दविधि; । ननु उक्तन्यायात्‌ 

१५ यद्यपि दनं नावतिष्ठेत अलुभानं सविकल्पकमातिषठेत इति चेत्‌ ; अव्राह-स्वतं इत्यादि । 
स्वतो न साधानान्तरात्‌ कस्यचित्‌ कायैस्य इतरस्य वा लिङ्गस्य सिद्धस्य निरितस्य यः 
अन्यथायुपपक्तिवितकः तस्मात्‌ परोक्षाथग्रतिपत्तिः अयुमानं त (न) पुन; अलुमानमयुप- 
पन्नम्‌ प्रत्यक्षस्य आत्मनि स्वस्वरूपे प्रत्र बा धमोदौ कथञ्चित्‌ सखदादिरूपेण न क्षणभ- 
प्रकारेण परमाथमि (सिद्धो) क्रियमाणायाम्‌ अन्यानपेकष्याम(कषयमर्‌ अपेक्षाम)न्तरेण, 

२० चचितमेतत्‌- # (“सिद्ध यन्न परापेक्ष्यम्‌" [सिद्धिवि० १।२३] इत्यादिना । कृथं नेव 
तन्पिथ्यैकान्तं प्रव्यक्षविध्रमैकान्तं साधयेत्‌ ? नदि स्वयमदुपपन्नम्‌ अन्यद्‌ व्यवस्थापयति 
अतिप्रसङ्गात्‌ यतः तत्साधनादयं सौगतः- 


“धयथादद्यनमेव (वेयं) मानमेयफरस्थितिः 
क्रियते [प्र वा० २।३५७] 

८ न पृनर्यथातत्वमा (च) क्रियते इति णवं त्रयात्‌ इति । न॑ न्यवदारिणापि (णोऽपि) 
न॒ भावतोऽलुमानमस्ि । यदि पुनः अविचारितरमणीयं तेन व्यवहारप्रसिद्ध्यर्थं तंदाश्रीयते 
तर्हिं मयापि तथैवेति न दोप इति चेत्‌ ; अत्राद--यथेदितय्‌ इत्यादि । ददितस्य स्वेच्छा- 
विपयीकृतस्य अनतिक्रमेण यथेहितम््‌ प्रमाणातीतम्‌ अप्रमाणम्‌ परमाःमत्वं त्रह्मतच्म्‌ 

थथा वा [१२२ खप्रधानादिप्रकारेण वा कथयतो वचनमात्रेण प्रतिपादयतः परस्यापि 
(४) "वत्‌" इति निरर्थकं माति, वनादिपरव्ययो यथा आन्तः कैवं समृष्टाटम्बनः वृश्चादिव्यतिः 


रेकेण वनस्य स्वतन्त्रस्या भावात्‌ । (२) “अविद्यमानापि ग्रा्यत्राहकलं विदाम्‌” इति दोपः । (३) ननु दति 
2 वित्तके । (४) परमार्यतः। (५) सनुमानं स्वीक्रियते । 


१९६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ „.; [ २ सचिकरपसिद्धिः 


आत्मशब्देन सामथ्यैस्य तंदरतो मेदेकान्तं निरस्यति, तत्र॒ तदयोगात्‌.। न खट्ट ततो भिन्नं 
सामर्थ्यं युक्तम्‌ , भावस्य तंनिष्टत्वाद्‌ अन्यथा सर्वं सवेस्य तत्‌ स्यात्‌ , समवायस्य निपेधात्‌ 
सं्वत्राऽविदोपाचच । अथ र्वदविरोपेऽपि किञ्म्ित्‌ (कचित्‌ ) कस्यचित्‌ सामध्यैम्‌ । छत एतत्‌! 
चित्रत्वाद्‌ भावदक्तीनमिति चेत्‌; किं पुनः तदतः तस्य च अन्याः प्रथग्भूताः शक्तयः सन्ति येनै- 
५ वम्‌ ¶ [तथा चेत्‌ ] स एव दोपः अनवस्था वा । अष्रथगभूतार्चेत्‌ ; तथा आदं सामथ्यम 
दति साधूक्तम्‌-तद्‌ात्मकमिति । 
ननु "फडानुमेयसामर्ध्यात्मकम्‌? इत्येवास्तु॒॒िं स्वरव्देन छोकवत्तरेणापि (वत्तदन्तरे- 
णीपि) तदर्थगतेः । न खदु खोको धूमादि प्रतिपद्यमानमेवं वदति "पावकोऽत्र स्वभूमात्‌” इति 
चेत्‌ ; उच्यते-[ १२३ख १] अन्यमतनिपेधाधत्वाद्दोपः । अनेकडाक्त्यात्मकस्य भावस्य 
१० अनेकं फटं तस्माद्‌ एकदाक्त्यात्मकमवानुमानम्‌? ' %त्यन्येपां दर्शनम्‌ ; तन्निपेधार्थं॑स्ववचन- 
मिति । यदि एकं स्यात्‌ भवेत्‌ । अत्रोत्तरम्‌-सन्निहित इत्यादि । सन्निहितोऽ्थो घटादिः 
तस्य सामान्यविेपौ तावेवाग्रदेतयोथीतर्योथ (तावेव अवग्रहेहयोर्थो) तदात्मकमेकं 
कथन्न भवेत्‌ ? स्यादेव । उपलक्षणमेतत्‌ , अवायाद्यात्मकमपि भवेत्‌ । यत; तदभवनात् 
विरोपददनादेव दनम्‌ आश्रित्येव करप्यैत । किम्‌ ¢ इत्याह-तद्‌ इत्यादि । तेपु विशेषेषु 
१५ विपरीतस्यैव [त] चस्य आरोपः तस्य व्यवच्छेदस्मृतिः श्रणिकत्वाुमा मैव कस्प्येत, य॒त 
दूत्यस्य आक्षेपार्थत्वात्‌ , तद्धिपरीतज्ञानस्य समासेपत्वासिद्धेरिति भावः । ऊत एतत्‌ ? इत्यव्राद- 
परस्पर इत्यादि । परस्परम्‌ अन्योन्यं विरोधो ययोः प्त्यक्षाठुमेययोः स्वभावयोः एकत्वस्य 
तादात्म्यस्य सिद्धौ सहकमाभ्यां दिचित्रविवतेपरमर्थेकस्वमावभाधप्रतिपत्तेरतिपेधात्‌ । 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
२० “नो चेद्‌ भ्रान्विनिपित्तेनं! [पर० वा० ३।४३] इत्यादि । 
उपसंहारार्थमाद-तदेतद्‌ इत्यादि । सुगमम्‌ । छत एतत्‌ १ इत्यत्राद- कथन्चित्ता- 
दात्स्याद्‌ एकत्वाद्‌ अवग्रहादीनाम्‌ । नु शक्ति-शक्तिमताोर्भदेकान्तनिपेधे अभेद एव इति न 
'्ान्तरसंभव इति न युक्तं "फटायुस्नेयः इत्यादि इति चेत्‌; अत्राद~-श॒क्तिरक्तिमतोः भेदे 
नेयायिकोपगते या [१२३क २] सम्बन्धासिद्धिः तस्याः सकाशात्‌ यः सौगतेन तयोः 
२५ अभेदेकान्तोऽभ्युपगतः तस्मिन्‌ सति व्यक्तिः (क्त ‡) चेतनस्य इतरस्य वा व्यक्त्या बुद्ध्या 
विषयीक्रियमाणे स्वभावे व्यक्तिः परो्षैव अद्यैव राक्तिवत्‌ ग्रस््येत । तथा च सर्वेभाव- ` 
ज्यवहारविखोप इति मन्यते । तथा प्रत्य्ैव शक्तिः व्यक्तिवत्‌ प्रसज्येत । ततः %““हेतुना य॒: 
(9) सामर््यवतो दृश्यात्‌] (२) सेदैकान्ते सामथ्यै-सामर्य्यवद्ध(वाऽयोगात्‌ | (३) साम्य 
स्वरूपत्वात्‌ । (४) येदेऽपि "तस्येति" स्वीकारे ! (५) निव्यत्वात्‌ व्यापक्रस्वादेकर्य्च सर्वं प्रति समानः 
समवाय इति भवः । (६) भेदाविकञेपेऽपि । (७) दप्यताम्‌ । (८) स्वरब्दँ विनापि ¡ (९) भवस्य 
दिवस्याजुमानम्‌ । (१०) नैयायिकानां दर्यानम्‌ 1 (११) “संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । शुक्तौ वा रजताकारो 
रूपसाधर्म्यदर्यानात्‌ 1 इति दोपः । (१२) मेदामेद्वाद्र । (१३) “कापिदोऽनुमीयते । अर्थान्तरान- 
पेश्नव्वात्‌ स स्वमावोऽनुबर्णितः ॥* इति वपः 1 


१५० सिद्धिविनिश्धयटीकायाम्‌ [ २ सविकस्पसिद्धिः 
श्रदधीत ? नहि सश्चिताः परमाणवः पारिमण्डव्यं क्षणिकत्वं घा जहति यतोऽन्यथा प्रति- 
भासेरन्‌ । तदेतत्सामान्यं व्यापकमवगृद्य विशेषं प्रतीहमानं तथाभ्वयत्‌ धारयति इति 
युक्ता प्रमाणफकन्यवस्थितिः । अत्रेव तद्ज्यवस्थितिसम्बन्धः । पूवपूयस्य स्वविपयग्रहः 
णादुवन्धमजहत एव उत्तरोत्तरं प्रति साधकतमत्वात्‌ स्मातज्ञानवत्‌ । यथाददेनमेव स्त्र 
प्ानादिव्यवस्था न यथातचगिस्येकान्ते कुतस्तच्चग्रतिषत्तिः १ प्रमाणान्तरस्याप्यसिद्धेः। 
परलक्षस्वभावत्वात्‌ सर्वथाऽसिद्धेः] 

च्यापकःं सामान्यं तस्य अवग्रहश्च व्याश्रौ विशेपः तस्य खमीदा अवायो 
धारणाश्च । ताः कथंभूताः १ इत्याद-संप्राक्च इत्यादि । संपाघ्म्‌ प्रमाणफलयो्ल- 
क्ण यकायिः ताः तथोक्ताः । कथम्‌ १ श्त्याह-पौवौपर्येण । 


© 


१० ननु स्वटश्षणमात्रस्य सवत्र ददशनात्‌ अयुक्तमेतद्‌-रयापकेत्यादि इति चेत्‌ ; अ्राह- 
प्रयन्नयम्‌ इत्यादि 1 पृ्ग्र्नयं सौगतः जनो वा असाधारणमेव्‌ न साधारणं परयति ¡ इत 
एतत्‌ ? दद नात्‌ असाधारणस्य अवलोकनात्‌ इत्येवं परमसमज्सम्‌ । इत एतत्‌ १ इत्यत्राह- 
स्थू लाकारस्य इत्यादि । नास्त्येव तत्र तस्यं प्रतिभासः स्वरश्षणप्रतिभासादिति चेत्‌ ; अत्राह 
तद्व्यतिरेकेण इत्यादि । तद्व्यतिरेकेण यथोक्तरधूलाकारव्यतिरेकेण स्वलक्षणानि परिरफुरं 

९५ यथा मवन्ति तथा तत्र अक्षबुद्धौ प्रतिभासन्ते इत्येवं रचितं शिलाणवं कः श्रद्धधीत ? यथो- 

क्ताकारस्य तत्र" प्रतिभासेऽपि “एतेषां प्रतिभासकत्पने काषछठवे शिलाप्टवकर्पना स्यादिति मन्यते । 

अथ तान्येव सच्चितानि तथावभासन्ते ; तत्राह-नहि [१२६ क|] इत्यादि । हिः यस्मात्‌ न 

परमाणवः चेतनेतरयाणवः संता (सञ्चिताः) सन्तः पारिभण्डल्यम्‌ अस्वंगतनिरंशत्वं जहति 

क्षणिकत्वं बा सांखाऽश्रणिकलत्वम्रसद्गादिति मन्यते । यतः तत्त्यागाद्‌ अन्यथा अन्येन परि 
मण्डलक्षणिकत्वप्रकारादिनेन (गाद्‌ भिन्नेन) सांशाऽक्षणिकत्वप्रकारेण प्रतिभासेरन्‌ । यत इति 
वा आक्षेपे, नैव प्रतिभासेरन्‌ । तथापि तथावभासने न किच्ि्िज्ञानमभ्रान्तं स्यादिति भावः । 

उपसंहतुमाह-त ट त्‌ इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ एतत्‌ प्रतीयमानं प्रत्यश्चम्‌ अव- 

गद्य । किम्‌ ? इत्यादह-स्ामान्यं विविधमपि कथम्भूतम्‌ † व्यापकं स्वसकख्विशेषस्वभावम्‌ , 

अन्यस्य व्यापकत्वामावात्‌ ¡ किं छुर्वत्‌ किं करोति ? इत्यत्राह-विदयोपं तदुन्याप्यभेदं प्रति 
ददमानं तथा रदितविरोपप्रकारेण अवयत्‌ निधिन्वत्‌ धारयति धारणीमवति इति एवं युक्तं 

(क्ता) प्रमाणफरुव्यवस्थितिः। 

अत्राद-नेयायिकादिः-%"विदेपणस्य सामान्यस्य व्यापकस्य यदा ज्ञानं प्रमाणं 


(१) स्वरक्षणम्‌ । “नाद्यमसराधारणवचिषपयमेव?-देतुवि०, टी० ए० २५। (२) दर्शने । (2) 
स्थूकाक्रारस्य । (४) दर्शने । (५) स्वलक्षणानाम्‌ । (६) परमाणुस्वलक्षणानि । (७) तिर्यगृष्व॑ताभेदम्‌ । (८) 
“यदा सज्निकपंः तदु क्तानं प्रसितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फटम्‌ ˆ `~ न्यायभा० ५।१। 
३. । “तत्र सामान्यवि्ेपेपु स्वरूपारोचनमात्रं प्रत्यक्षं धरमाणम्‌ "^" प्रमितिः द्रव्यादिविषयं च्चानम्‌**"जथवा 
सर्वेण पदार्थेषु चतुटयसच्धिकर्पद्चितथमव्यपदेर्यं यज्कानयुत्पयते तच्पत्यक्चं प्रमाणं ^" ` प्रमितिः गुणदोष 
माध्यस्थ्यदुरदानमिति 1-प्रदा० भाण प° १८७ । "यदा निर्चिकल्पकं सामान्यविद्रोपत्तानं प्रमाणं तदा 


र 


© 
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१५२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ८ सविकद्पसिद्धिः 


ष 


मपि । चिन्तितं चेतत्‌-%“अङ्खीकृतातपस्तवित्तेः'' [सिद्धवि ० १।१८] इत्यादिना । न च 
तस्य रूपद्यं येन कथञििर्टक्यं स्यात्‌ , एकान्तद्यानिप्रसङ्गात्‌ । एतदप्युक्तम“श्रसिभास्ये(सै)क' 
[सिद्धिवि० १।१०] इत्यादिना । अथवा प्रत्यक्षस्य स्वपरमावयोः विभ्रमः स्वभाव; स्वंविक- 
स्पातीतता वा स इव स्वभावो यस्य तस्य भावात्‌ तत्वात्‌ इति । ततो यथा प्रव्यक्षान्न स्वपरयोः 

५ सिद्धिः तथा अनुमानादपि इति । यथा वा, न विध्रमादि[१२७ख]व्यवस्था तथा अध्यक्षा 
लुमानव्यवसथापीति भावः । उ्यवदारेण तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; अव्राह-तर्वथा इति। सर्वेण परमारथ- 
प्रकारेणेव व्यवहाप्मकारेणापि सर्वथा सिद्धिः [असिद्धेः] इति विकस्पाभावे अस्यन्तन्यवद्‌- 
रापहारात्‌ भिध्यैकान्ते तदप्रहादिति । 

। एवं परस्य प्रतीत्यभायेन प्रमाणान्तराऽसिद्धिरुक्ता, साम्प्रतं कारणाभावेन सौ उच्यते इति 

९० दशयितुमाह- निवोध इत्यादि । 


[ नियोधः सर्व्तोऽन्यस्य विलक्षणमलक्षयन्‌ । 
अनीहः सददास्ष्त्या दैतुरित्यविकर्पना ॥१६॥ 

स्वविषयविशेपनिरभासं प्रत्यक्षमात्मानं कथञ्चि रक्षयतीति विरुदरम्‌ , यथार्थं 
प्रतिपत्तेः } प्रतिपत्तौ वा प्रमाणान्तरावृत्तिप्रसङ्गात्‌ । धिप लक्ष्यतो निराकाङक्षत्वात्‌ 
१५ कथञ्चिदश्रयतभानस्य इवः स्प्रतिरय॑तः समारोपव्यवच्छेद विकखः । समा ` "। तल्लक्षित- 
समारोये अतिप्रसङ्गात्‌ विमक्िञ्चिकरादिद्॑नथत्‌। यदि पुनः अभूतं सर्वथा न क्ष 
येत्‌ इतः समारेपन्यवच्छेद्‌प्रयलनः सुपु्षघत्‌ । विलेप पश्यतो लक्षत वा समानाकार 
स्थृतिरयुव्तैव तयोरसम्बन्धात्‌ । अतिप्रसङ्गो येवं स्यात्‌ । अनथका चेयम्‌ अ्थक्रिया- 
सपर्थस्वलक्षणदषिग्ीहकं यतः विकरपवुद्धेरतद्विपयत्वात्‌ । तच्चेदं धिनस्तद्विरीतस्प्सु- 
२० स्पादनग्रयत्नाुपपत्तेः तदर्दनरोत्पततेः तचे प्रवर्तना नानर्थिका अुमानवदिति 
चेत्‌; तस्यास्तर्हि प्रामाण्यं घुक्तं तदभावे संवादायोगात्‌ । प्रमाण ` । तदयं विगपदरं- 

नात्‌ सामान्यस्परतिव्यवहारं ्रवतेयन्नविकरप एव । ] 
निवोधो वोधो देतु; कारणम्‌ [अन्यस्य] प्रमाणान्तरस्य इतिं अविकल्पना 
चोम्भय(वोन्मत्त)स्य कल्पना । किं कुवन्‌ १ अलक्षयन्‌ अनिरिचन्वन्‌ , स्च; सजातीयाद्‌ अन्य- 
२५ तोऽर्थान्तराद्‌ विक्षणं न्याव्र्तं पश्कस्पितं वस्तु धर्माद (धम्यदिर) सिद्धेः, अनिरिचतस्य अस्य 
अनुमानहेतुत्वे स्वापादे। प्रसङ्ग इति चोक्तम्‌ , तटुत्तरकाटभाविविकल्पपिक्ष (श्रः) तद्धेलुः इति चेत्‌; 
अत्राद-ख ट रास्ष्टत्या इति । खदरास्ष्रत्या सदसाविकस्पेन कारणेन सँ तस्य हेतुः इत्यपि 
अविकल्पना विकत्पग्रमाणान्तरतापत्तेः । यद्रक््यति. थ्रेव वृत्तः “स्वाः तर्हि" इत्यादि । 
स तर्हि तल्टश्षयन्‌ तस्य हेतुरिति चेत्‌ ; अत्राह-अनीदह्‌ः इत्यादि । अनीहः सत्वादिवत्‌ 
३० क्षणिकत्वादिरूपेणापि टधिते वस्तुनि अख्ननिता सां सम्भवात्ति (वति तन्नि9राकादक्षः रस्य देः 


(9) प्रमाणान्तरासिद्धिः 1 (र) धम्यादिन्ठानस्य । (२) निवबोधः । (४) दीक्रायाम्‌ । (५) निवोधः। 
(द) ईहा 1 (७) निवोधस्य 1 | 


१५४ सिदधिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ > सविकदपसिद्धिः 


अथैकरियासमर्थस्य खरक्षणस्य दिवै्शनम्‌ ग्राहकं यतः । दत्‌ तत्सछतिरपि° तदूमराहिका 
इति चेत्‌ ; अत्राद-यिकरयवरुदधं : अतद्धिपयसात्‌ अर्थकियासमथाऽविपयत्वाच्‌ कारणात्‌ 
अनर्थिका इति । भवतु अतद्धिपयथा तथापि "तत्सत्तयैव न; प्रयोजनमिति चेत्‌. ; अत्राह-पुश 
दस्यादि । तद शिनः सौगतस्य अन्यस्य वा अर्थक्रियार्थिनः तस्य तत्त्वस्य या विपरीता 

५ समपानाकारस्मृतिः तस्या उत्पादने यः 'प्रयत्नः तस्य अनुपपत्तेः “अनर्थिका इति । नहि 
नीख्दर्दिनः 'तच्कियार्थिनः पीतस्प्रतिकरणे प्रयत्न उपपद्यते । 

अत्र परमतमाराङ्क्यते तुद्‌ इत्यादि दूपयितुम्‌ । तस्य तच्स्य दीनं तस्य बलं साम- 

ण्य तेन उत्पत्तेः तत्रत्वे (तच्च) प्रवतेनात्व च) न अनर्थिका अलनुमानवत्‌ इति चेत.; 
अत्राद-तस्याः समानाकारस्पतेः तरिं प्रामाण्य॑ुक्तम्‌ उपपन्नम्‌, न दृटः प्रामाण्यं शुक्तम्‌ इति । 

१० कुतः ‰ इत्याद-तद्‌ इत्यादि । तद्भावे तत्स्छत्यभावे सवादायोगात्‌ धमां (धम्य) यविप्रति- 
पत्तेस्योगात्‌ । कुतः ¢ इत्याह-[१२९ख] प्रपाण इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे । 
विशेषम्‌ इत्ालुपसंहरनाद-तद्‌ इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मत्‌ अर्यं सौगतः यिरोषद्दानात्‌ 
सामान्यस्प्रातेव्यवहारं प्रवत्तयन्‌ अविकरप एव परमशदून्य एव । तन्नास्य प्रमाणान्तरस्य 
सिद्धिरिति कुतः तत्तवप्रतिपत्तिरिति सितम्‌ । 

१५ भवतु तर्हिं यथातत्त्वमेव मानादिव्यवख्या, सा च सौगतमत एव; इत्यत्राद- 


[ विकल्पेऽनभनि भासे विसंवायविकट्पके । 
प्रत्यक्षं कि तदाभास प्रमाणान्तरमेव वा ॥१५॥ 


विकल्पबुद्धेः न केवरमवस्तनिर्मासः किन्तु विसंवादोऽपि सामान्यप्रतिपततः 
विरेषदशनात्‌ । अनयाऽं परिच्छद प्रवतेमानोऽथेक्रियायां विसंबायते । पुनरद्मानात्‌ 
२० क्षणभङ्गादिषु व्यवह भिप्रायवद्ात्‌ परामाण्याप्रामाण्यव्यवस्यायां विकरपाविकरपयोः प्रमा- 
गेतरव्पवस्था प्रसज्यते । वस्तुतः पनः विकस्पदुद्ध ¦ विसंवादोऽपि तथेवाधिकस्पदुद्ध : । 
कथमथनिमास इति चेत्‌; स्थूरस्यैकस्य प्रतिभासनात्‌ वस्तुनो तद्विपरीतलक्षणत्वात्‌ । 
तत एव विसंवादोऽपि विकल्पवत्‌ । | 
विकल्पे अलुमाने अन्यस्मिन्‌ वा अनभनिर्भासे वस्तुसामान्याकारे विसंवादिनि 
२५ विगताऽविप्रतिपत्तिप्रपञ्चे यदि [वां ]न्यमिचारिणि सत्यविकल्पके क्षणिकनिरंशरैकपरमाणुनिष्ठे 
दचौने प्रत्यकं किं न किञ्चिद्‌ विक्पनज्ञानम्‌ अन्यद्वा, यदि वा स्वसं वेदनम्‌ अन्यद्वा, यत ददं 
` सक्तं स्यात-%““करपनापोटं जञानं प्रलयकषम्‌”' [प्रमाणसम॒०प्०८] इति, तदाभास किम्‌ ! 
न किञ्चित्‌, प्रस्यक्चापेश््यसयारस्य तदभावे* अभावादिति तद्र चवच्छेदार्थमश्रान्तम्रहणमयुक्तम्‌ ˆ । 
परय दि. (यस्य दि) वदिरिव अन्तः परमाणुमातरं तच््वं न तस्य द्विचन्द्रादिद्शनमपि । प्रत्यक्ष" 
(9) दुर्नवत्‌ । (२) विोषरषट्तिरपि । (३) अर्थक्रियाकारिस्वलक्षणाविपयत्वात्‌ । (४) विक्रल्प- 
बुद्धिसद्धावेनेव । (*) नीलार्थ॑क्रियाभिकापिणः । (दै) समानाकारस्षटतिः । (७) सौगतस्य । (८) भरव्यक्षा- 
भासस्य 1 (९) परतयक्षामावे । (१०) "कट्पनापोटमश्रन्तं प्रत्यक्षम्‌” इति भत्यक्षटक्षणे । (११) वौद्स्य । 


१५६ ॥ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकट्पसिद्धिः 


एतेन दश्षेनदृविपयत्वमपि विकल्पस्य निरस्तम्‌ ; तथा तदमिप्रायाभावातत्‌ । वस्तुविकल्पस्य 
तंय वस्थेति चेत्‌ ; अत्राह-वस्तुतः परमाथतः । पुनः इति पक्षान्तस््नोतने, विकर्पधुद्धः 
अनुमानविकर्पवुद्ध रपि अन्यस्याः स्वयं [१३१क] परेण ॒रत॑तत्वोपगमात्न विसंवादोऽपि वच्ननं 
न केवरमवस्तुनिभांस एव । तथा च इतरविकल्पवद्‌ अलुमानविकल्पोऽपि प्रमाणं न॒ भवेदिति 
५ मन्यते । अस्तु तर्हिं सवो विकल्पुद्धिरपमाणं विसंवादात्‌ अवस्तुनिभा साच, अविक्पवुद्धिस्त 
परमाणं -विपयैयादिति चेत्‌; अव्राह-तयष इत्यादि ! अविकल्यदुद्धे; वौद्धन स्वटश्रणविपयत्वो- 
पगमात्‌ क्थ (कथं) तदवस्तुविपयत्वमिति मन्वानः परः प्रच्छति कथमन्थनि्भासः' इति ? 
अत्रोत्तरमाद-स्थूलस्येकस्य [ब्रतिभासनात्‌ | इत्यादि । इदमेव वस्तुरक्षणमिति चेत्‌ ; अत्राह 
वस्तुनः इत्यादि । घस्तुनः अथक्रियाकारिणो भावस्य तस्माद्‌ उक्ताद्टश्षणाद्‌ विपरीतम्‌ 
१० अन्यथामूतम्‌ अद्टयरूपं लक्षणं पद्य (यस्य) तस्य भावात्‌ तच्वात्‌ । र्परप्रसिच्चा इदमुक्तम्‌; 
तत एव अवस्तुनिमोसादेव विसंबादोऽपि न केवलम्‌ अवस्तुनिर्भांस एव (अविकर्पवुद्धेः' 
इति सम्वन्धः । तथा च # ^ध्रमाणपपिसंवादि ज्ञानम्‌" [प्र० वा० १।३] इत्यादि परस्य 
असंभवि प्रमाणरक्षणमिति प्रातम्‌ । 
नलु व्यवहास्माश्रित्य #श्रपाणमधिसंबादि ज्ञानम्‌” इत्युक्तम्‌ #““व्यवहारेण'' 
१५ [प०्वा० १७] ' “इत्यादि वचनात्‌ । न च जना; तद्वस्तुनिमोसेऽपि संवादभाजः प्रतीयन्ते, 
तदवस्तुनिभास एव वस्त्वध्यारोपेण प्रदृत्तौ तत्परितोपददीनात्‌, तत्परितोपश्च अविसंवाद इति 
सौगतं मतम्‌ , तत्‌ कस्येव (तस्या विसंवाद इति चेत्‌ ; अव्राद-[१३१ख'] विकल्पवद्‌ इति । 
दशनो त्तरकाटभाविनो विकल्पस्य इव तददिति । एतदुक्तं भवति-यथा विकरस्पस्य अवस्तु- 
सामान्यनिभौसिनो विसंवादः ततः प्रृत्तौ जातपरितोपेऽपि ज्यवदारिणि तथा अविकरपदुदधेरपि । 
२० इतरथा तद्त्‌. विकस्पस्यापि प्रामाण्यसिद्धिः (द्धः) प्रमाणसंख्यौनियमः स्वटक्षणेकान्तद्च 
निरवसरः स्यात्‌ । 
एतेनेद्मपि निरस्तं यदुक्तम्‌ अ च टे न-%““उ्यवह्रभिप्रायवश्चाद्‌ विफस्पस्य गृही 
तग्रहणात्‌ प्रामाण्यय्ुक्तः न भावतः, तत्र तदभावात्‌ परमार्थतः पनः अवस्तुनिभासात्‌ 
इति ; कथम्‌  अविकर्पदरुद्धेरपि अस्य समानत्वात्‌ । 
५ अधुना योगाचारस्य मत्तं दूपयितुं द्दयति-यशथा इत्यादि । 


[ यथाकथजच्चित्तस्या्थरूपं खुक्त्वाऽव भासिनः। 
सत्यं कथं स्युराकारा नि मौसा यतो यदिः ॥१८॥ 


(५) दर्दानद्टविपयत्वव्यवस्था 1 (२) विंवादृत्वस्वीकारात्‌ । (२) अचिसंवादात्‌, स्वक्षणवस्तु- 
विपयल्वाच । (४) वौद्धाभिघ्रायेण । (=) ध्य्रामाण्यं स्यचहारेण ।-प्र० वा० । (६) अविकद्पवुद्धेः । 
(७) प्रवयक्चानुमानरूपभ्रमाणद्वयसंख्या । (८) विकव्पे 1 (९) तुखना~“यद्यपि तेनानधिगतं सामान्यम 
गम्यत इति वर्ण्यते तथापि तदधं क्रियालाधमं न भवतीति तदधिगन्ता तैँमिरिकादिन्वानग्रस्यो विधिविकल्पौ 
न प्रमाणम्‌" "जातेस्तु अर्थत्रियासाधनत्वाभावाद्नधिगताया अधिगमेऽपि केदादिक्तानस्येव न प्रामाण्यम्‌ ।'” 
-देतुचि० टी° प° २७। 


॥ 


१५८ सिद्धिविनिश्वयरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पकसिद्धिः 


दिकम्‌” इति; तदनेन [१३२] निरस्तम्‌ ; निरंदापस्माणुस्वभावस्य नीलादेः साध्यधर्मित्व 
स॒खादेर्व दृ्रान्तत्वे साध्यधर्मिप्रभरति सवेमसिद्धम्‌ अप्रत्तिभासनात्‌ । चित्रैकरूपस्य तन्ते, सर्व 
सिद्धं विपयैयात्‌, इदं त्वसिद्धम-(त्क्ञानम्‌! इति, त्र तदसंभवाद्‌- अनध्युपगमात्‌ , "परस्य 
चित्रेकन्ञानसिद्ध: । तम (तद)न्यत्र निरंशे वस्तुनि ज्ञानत्वं साध्यो धर्मो वर्तते अन्यत्र साध्यधरमीं 
५ दृष्रान्तधमीं च यत्र साध्यधर्मों वत्तेते इति न किच्िदेतत्‌ । 
ननु च नीखादेयैयपि स्थूलादिरूपेण स्वतच्वं मुक्त्वा अवभासनं तथापि न स्वसंवेदन 
रूपतया, अतः तया तस्य॒ सत्यस्त्य (सत्यताऽसत्यता) वा न प्रकृतखूपेणेति चेत ; अत्राद~- 
यथाकथश्ित्‌ इत्यादि । 
[ चधाकथञ्चित्तस्यात्मरूपं खुक्त्वषव मासिनः । 
९० स्यादन्तः सत्याकारो ज्ञानस्य वदिन किम्‌ ॥२०॥ | 
तस्य नीटदिसुखादिमाच्रस्य । कथम्भूतस्य † अवसासिनः प्रतिभासवतः तच्छी- 
ठस्य वा । फ छृ्त्वा १ आत्मरूपं भुक्त्वा अद्वयस्वभावं विहाय । कथमवभासिनः | 
यथाकथन्चिद्‌ येन केनचित्‌ स्थूत्मदिघ्राद्यादिप्रकरेण, सत्याकारो (रः) चित्स्वसंवेदनरूप- 
तया न स्थूलादिरूपतया स्यात्‌ भवेत । कस्य  ज्ञानस्यं । श्रान्तः (क १ अन्तः) स्वस्व- 
१५ शूपे तथा सन्ति (सति) विश्रमेतररूपतया चित्रमेकं ज्ञानं स्यादिति मन्यते । भवत्वेवं को दोप इति 
चेत ; अत्राद-वदहिः वाद्यं वस्तुनः किं स्यादेव सत्याकारं विश्रमे (मै)कम्‌ । अथवा तस्य 
लञानस्य सत्याकारः [१३३क] कश्रञिचन्नीखादिरूपतया न स्थूटादिरूपतया न किच्रित्‌ 
स्यादेव । क ? वहि! । तथा च सोत्रान्तिको विजयते न योगाचारः, तस्य क [थ]च्रित्‌ जात्र- 
ददासम्बन्धितया न स्वप्रा्यवस्थासम्बन्धितया । ततो निराकृततो निराकृतमेतत्‌-#""निराल- 
२० स्वनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वभप्रत्ययवत्‌ 1!" [प° वार्तिका ० ३।३३१] “विवा 
दगोचरापन्नो ग्राह्याकारोऽसत्यः तथा स्वमच्एतदाकारवत्‌!" इति" । कथम्‌ १ ज्ञानस्य स्थूला- 
याकारवत्‌ प्रतिभासनात्‌ स्वसंवेदनाकारस्यापि सत्यताविरहप्रसङ्गात्र्‌ वदिस्थेवत्‌ न तदाकार 
सिद्धिः स्यादिति । | 
कारिकायाः सुगमत्वाद्‌ व्याख्यानमक्ृत्वा “क ण क मतप्रवेश्याथं पूर्वोक्तमुपसंहरनाद- 
२५ यथा इत्यादि । 

(१) साध्यधर्भित्वे ्टान्तव्वे च । (२) प्रतिभासनात्‌ । (३) निरं शक्षानाव्मके तदूव्यवहाराभावा- 
दिति भावः। (४) प्रक्ताकरस्य । (५) “निराक्ृततोः इति पदं पुनल्क्तम्‌ । (६) न नीलाच्तिरेकेण ग्ाद्य- 
त्वमपरं कचित्‌ । नीलादिता च विश्रान्तविन्नानेऽप्यवभासनात्‌ ॥ पुरः स्फुटावभासिस्वं ्रन्तेवा न किमी. 
क्ष्यते । तस्मान्न किंचिद्‌ भाद्यव्वं यद्‌ श्रान्तादतिरिच्यते 1 (घ्र° १७८) । नीलादयो हि स्वस्रप्रतिभास- 
वदसव्याः*” (पु० १८८) ्थ्राद्यता प्रतिभासादन्या नास्ति" (प° ५९६ । २९५) । “^तस्मादनादितय- 
भूताुमानपरभ्परप्रवरत्तमनुमानसाध्ित्य वदहिर्थंकल्पनायां य्यग्राहकसंवेदनकव्पनाप्ररत्तेः अषयादि- 
कल्पना 1 परमार्थतः संवेदनमेवाविमागमिति स्थितम्‌” < प्र° ३९८ ) “ग्र्यग्राहकमावो हि नैवास्ति 


परमार्थवः 1 अपरपत्ययं रूपमतदुन्यादृत्तितस्तया ॥**-प० वार्तिका ० प्र०४२७ । (७) कर्णकमगोमिनामा 
ग्रमाणवार्तिंकस्वनवरत्तिटीकाकारो वौद्धाचार्यः | 
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न हि अगृहीतवस्तुसापास्यं चिद्रूपमात्रं प्रत्यक्षं कतंमवगाहते यतस्तेन चेतनेक्रान्त- 
सिद्विर्विश्िष्येत |] 
ददमव्र तात्पयैम्‌-क्रथञ्चिद्‌ बुद्धेः प्रत्यक्षत्वे यशा क्रथन्चिदः इत्यादि दृपणमुक्तम्‌ इति 
सवेथा तद्प्त्यक्षत्वमङ्गीकततेन्यम्‌ , तरस्मिर्व सति न विश्रमप्रतिभाससंभवः, परेणापि तथाभ्यु- 
५ पगमात्‌ । तथा च अन्यथा अन्येन वुद्धिस्वरूपाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वसर्‌ असिद्ध 
अनिध्ितस्य विभ्रमप्रतिमासस्य न सिध्यतिं । नदि असिद्धस्य वन्ध्यासुततस्य तद्भाव [१३४क] 
प्रकारेण “अनुपपन्नम्‌” इति वक्तुं शक्यम्‌ । अनेन अन्यथानुपपन्नत्वं॑देतुरक्षणं तदत््वे सिद्ध- 
मिति दर्भयति । तर्हिं सचेतनादिरूपेण प्रत्यक्षा बुद्धिः नापरेणेति चेत ; अत्राह-चित्सामान्य 
इत्यादि । नन्वेतत्‌ "वहिन किम्‌ इत्यनेन दृपणयुक्तम्‌ , तत्‌ किमर्थं पुनरुच्यते इति चेत्‌ ; 
१० न ; तेन बुद्धर्धिभ्रमाकारस्य कथजञ्चिदभेदे इदयुक्तम्‌ , अनेन "एकान्तेन मैदे इति विभागात्‌ । 
चिदेव तस्या वा सामान्यम्‌ तस्य विदो वेदनेन बुद्धिस्वमावभूतविभ्रमाकारविवेकप्रहण- 
विस॒खचिन्मात्रग्रहणेन इत्यथः । युक्तम उपपन्नं स्वप्रहणयोग्यो योऽथः तस्य खामा- 
न्यस्‌ इक्षितुम्‌ । अनेन #“धुद्धेः कथञ्चित्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌" #“"एकस्याथस्वमावस्य 
[प्र०्वा०३।४२] इत्यादि च वदतः" पूवी परविरोधो दर्दितः । 


१५ कारिकां बिवरण्वन्नाह-कथञ्चिद्‌ इत्यादि । कथञ्चिद्‌ विभ्रमाकारवियेका [दि ]प्रको- 
रेणापि असिद्धास्मनः सवेधा अगरृहीतरूपाया बुद्धः कथम्‌ असाधारणम्‌ अचेतनादिव विध्र- 
मादपि व्यादृत्तं यदद्य स्वस्वं (सं) बेदनरूपं तद्धिभ्रमप्रतिभासान्यथानुपपत्या अनुमीयत न 
कथञ्चित्‌ । हेतोरेव (रेवाऽ) सिद्धवा (ल्वा) दिति मन्यते । य॒तोऽलुमीयमानत्वात संभाव्यं ` 
स्यात्‌ (असाधारण रूपम्‌! इति सम्बन्धः; । स्यान्मतम्‌-तस्याः" सच्चेतना [दि] ख्पं खतः 

२० सिद्धम्‌ ; इत्याद-स्वत इत्यादि । स्वतो नान्यतः तस्याः चिदेव रूपं तस्य सिद्धौ अङ्गीक्रिय- ` 
माणायां चुद्धेः" इति सम्बन्धः । कथम्भूतायाः † इत्यत्राह-संभावित इत्यादि । संभापितः 
अलुमेयः असाधारणः [१३४] आत्मा यस्याः सा तथोक्ता तस्यां (तस्याः) किम्‌ ? इत्यत्राद- 
साकल्येन इत्यादि 1 साकल्येन वददिरन्तस्च यत्‌ सत्‌ तत्सवं सामान्यविशेपात्मकमू इत्येवं 
व्यापिसिद्धौ कथ प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षाः (क्षा) वा प्रतिपत्तिः प्रत्यश्षुप्रतिपत्तिः अपहनूयेत १ चव । 

२५ कस्य ९ इत्याह-वहिरथेस्यापि न केवं ज्ञानस्यैव | कथंभूतस्य % इत्याद-संभावित इत्यादि । 
पुनरपि कथमूतस्य ? इत्याह-द्रन्येत्यादि परमाथस्य इति पयन्तम्‌ । नलु यदि नाम न बुद्धिः 

, प्रत्यक्षसंभावितात्मा, विरथस्य किमायातं, येन सोऽपि तथा स्यादिति चेत्‌; अत्राद-न्‌ दहि 
अगृहीत इत्यादि । न॒हि प्रत्यक्षं कर्तं (तमोवगाहते विययीकरोति । किमू १ इत्याह-- 
चिद्रूपमात्रम्‌ चिच्स्वसंवेदनटश्चण (णं) रूपं यस्य भावस्य स तथोक्तः स एव तन्मात्रं कर्म“ 

३० ज्ञानसामान्यमिति यावत्‌ । कथंभूतम्‌ ! इत्याट-अगृही तवस्तसामान्यम्‌ अगृहीतं वाद्यवा- 


(१) उददेरमव्यक्षस्वम्‌ (२) विदोपाकारेण । (३) शश्रव्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । कोऽन्यो न च््टो भाय 
-स्याद्ः व्र माणेः परीक्ष्यते 17 दति दोपः। (४) वौद्धस्य । (५) दद्धेः। (६) वदिरर्थोऽपि । (७) विपयभूतम्‌ । 
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तन्मध्येकरणात्‌ उभयत्र सम्वन्धनीयम्‌ | [१३४ ख] तथा तेन प्रकारेण वहिः वदिर्य॑(ेः) 
उपेतां सस्सामान्यं परयतोऽथैस्य तथा चिदापो वेयः; निद्षौनम्‌. अनन्तरनीत्या प्रसाधितं न 
पुनः प्रसाध्यते । 
कुतथिद्‌ इत्यादिना कारिकाथेमादः-कुतथिदपि न केवटम्‌ एकस्मात्‌ स्यम्‌ आत्मना 
५ अन्याव्ततं, किम्‌ ? सामान्यं परयन्तेव । किं कयात. ? इत्याद-गृहतीयात्‌ । किम्‌ ? चैतन्यम्‌ 
कमे तदिरोषम्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ¶ इत्यादि (इत्याद) अचेतनव्यवच्छिन्नम्‌ । कोऽसौ गृहीयात्‌ ! 
इत्याह-आस्पा जीवः । पुनरपि किं कुवन्‌ १ इत्याद-ग्रयतमानः । किं कलम्‌ ! इत्याह-गृहीतुं 
ध्चेतन्यम्‌! इति सम्बन्धः । पुनरपि कथंभूतम्‌ ¶ दत्याह-द्रन्य इत्यादि । कथम्‌ ? क्रमेण । 
ततः तस्मादूर्ध्वं, कथंभूतः ? इत्याह-प्रत्यक्ष इत्यादि । दर्यस्वभाव इत्यथः । ननु आत्मनो 
१० निपेधातत्‌ कथमेतदिति चेत्‌ ; अव्राह-स्वथस्‌ इत्यादि । स्यम्‌ आत्मना अधिग्रतिपिद्धोऽनिर- 
छतः प्रथमप्रस्तायेऽत्र च चिन्तितमेतत्‌ । तर्हि त॑स्याविदेपात््‌ सर्ब सवदा सर्वत्र गृह्णीयादिति चेत्‌ ; 
अव्राह-यथा इत्यादि । साम्यस्य अनतिन्छमेण गृह्णाति । एतत्‌ प्रकृते योजयन्नाह-यथा 
दत्यादि । य॒था येना (न) व्यापकमरहणपूेन्याप्यग्रहणप्रकारेण, यदि वा यथा शक्तियदणप्रकारेण 
अन्तमं हति तथा च तैनैव प्रकारेण [वहिः] गृहात इत्येवम्‌ अवगन्तव्यम्‌ । तथा च यटुक्तं 
९५ प्र ज्ञा क रे ण-%““यदवभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीलादिकम्‌, जडस्य 
प्रतिभाप्ताऽ्योगात्‌"" इति; तदनेन [१३६क] निरस्तम्‌; ज्ञानवत्‌ जडस्यापि [प्रति]भासा- 
विघातात्‌ । अयं दु विरोपः-ज्ञानस्य स्वतः इतरस्य परतः इति । न च तद्पहवो युक्तः) “स्तम्भा- 
दिकमहं वेद्धिः इति प्रत्ययात्‌ 'तत्रतीतेः, अन्यथा नीलादौ कः समारवासः ? (कथं सं तरस्य 
ग्राहकः” इत्यपि न चोद्यम्‌ ; (स्वरूपस्य कथं प्राहकः' इत्यपि चोद्यप्रसङ्गात्‌ । स्वरूपवत्‌ पररूप- 
२० स्यापि ग्राहकः प्रतीयते इति न विरोषः । शोषं पुनरत्र परस्य भापितम्‌-कायैकारणभावम्‌ अर्त 
मान-समारोप-व्यवच्छेय-उ्यवच्छेदकभावं चित्रेकन्ञानाद्रेतम. अन्यद्वा विज्ञप्निमात्रेऽपि निराकरोति 
इति निरूपयिष्यते | 
यत्पुनरेतते-#““नीलादि ज्ञानं चक्षुरादिव्यापारानन्तरम्‌ उप[रभ्य|मानलात्‌ 
तद्प्राहकासिमत्ञानवत्‌' इति; तर्व॑'तन्न नीटं तद्ल्यापासानन्तरम्‌ उपटम्यमानत्वात्‌ 
२५ वाङ्खवत्‌ः इत्यस्यापि प्रसडाः । प्रमाणवाधनमुभयत्र । 
किच्च, चश्चुरादे्वदिर्थत्वे दर्ौनाभावेन न "तदूग्यापारानन्तरं तदुपटम्भ इति देतोर- ` 
सिद्धिः दान्तस्य च साधनविकङता, "अन्धस्य चक्ुरादेर्टिङ्गस्य वा व्यापारानन्तरं तदुपलम्भ- 
भावे वा प्रकृतदेतोत्यैभिचारः, “ज्ञानत्वे तद्व्यापारानन्तरं नीखटुपटम्मेऽपि न परस्य“ “ज्जञा- 
(9) आत्मनो नित्यस्य । (२) परतः । (२) प्रतिभासः । (४) जडस्य । (*) वौद्वस्य । (६) भनु 
मनेन समारोपस्य व्यवच्छेदः त्रियते इति तयोः व्यवच्छेयन्यवच्छेदकभावः । (७) तुखना-“नीखान्न 
उयतिरेफेण विपयि ्ानमीक्षयते । प्तानशृ्टेन सेदस्तु कल्पनाश्चिद्पिनिमितः ॥ "प्र ° वार्तिकाल० प्रु ४०६। 


(८) “नीं न नीलम्‌, इत्यप्यनुमानं स्या दित्यापादृयति । (९) चध्रुरादि । (१०) नीखाद्युपटम्भः । (११) 
भिन्नरूपेण । (३२) चश्चुरादीनां च्ानत्वे 1 (१३) द्वितीयस्य । (१४) तदृश्राहकाभि मतस्य क्तानस्य । 
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रूपं खमभावम्‌ । कस्य १ इत्यत्राद-वित्तेवुद्धेः आत्मन इत्यथः । पुनः पश्चात्‌ तद्धिविक्तं 
विभिन्नम्‌] छतः ९ अन्यस्मात्‌ विजातीयादचेतनात्‌ अवग्रहरूपः सन्‌ विवेचयेत्‌ , पुनः सर्वतो 
विविक्तं सजातीयाद्‌ विजातीया जआकाङक्षादिपरिणासात्सा पुनशध कालादिमेदकरत्‌ 
कालादिभिः मेयस्य (भेदो यस्य) तत्तथोक्तम्‌ ^रूपस्ूः इति सम्बन्धः, काटादिविरिषटं तद्‌ 
५ विवेचयेतत्‌ । । 
इयम्‌ अपरापरायोजातिका (अपरा योजनिका) छत्खत्‌ इति यद्रूपं सवेभावानां 
साधारणं तद्‌ विवेच येत्‌ , पुनः पुद्रङेतत्स्वमावं (पुद्ररेतरस्वभावं) तदू विवेचयेत्‌। कथम्भूतम्‌ ! 
सर्वस्या (खर्व; सवस्मात्‌) विि्त (क्त) वित्ते; सकारात्‌ अन्यस्माद्‌ वित्तैः अ्थौ- 
न्तरात्‌ पुदरखान्तरादिति यावत्‌ सर्वतो निरवकेपात्‌। पुनरपि काखादिना मेद ङवाँणा 
९० (णं) विवेचयेत्‌ इति । 
कारिक विवरीतुमाद-स्व(ब) इत्यादि । सर्व चेतर(चेतनेतर)सामान्येन तत्साधारण- 
त्वेन वस्तुनः सं पश्यन्नेव अचेतनं प्ररं परिच्छिनति जनः आत्मा वा । किं उर्वन्‌ ! 
इत्याद-व्यवच्छिन्दन्‌ पुदरकम इति । कृतः † चेतनात्‌ , पुनरपि तमेव अन्यतः अचेतनाद्र 
अथौन्तरतः पुदरछान्तरत््‌ व्ययच्छिन्द्न्‌ तस्य पुदररस्य वर्णसंस्थानादि विशेषान्‌ क्रमशः 
१५ परिच्छिनत्ति । कथम्‌ १ कारादिभेदेन आदिशब्देन क्षेत्रादिपरिप्रदः नान्यथा [१३५७] 
नाऽपरेण प्रकारेण । नल प्रव्यक्षतोऽनुमानतो वा कारस्याऽग्रहे कथं तद्भेदेन परिच्छिनत्तीति चेत्‌; 
न सदेतत्‌ ; व्यवहारकारस्य प्रत्पर (अ्र्यक्षत्वात्‌ पर) मार्थकास्यं' ^तकैविषयत्वात्‌ । ` 
द्वितीयां कारिकायोजनिकां दशेयन्नाद-अन्तरङ्क इत्यादि 1 अन्तरङ्कस्य चेतन्यस्य प्रति- 
पत्तौ अयमेव नान्यः क्रमः । तमेव दशेयन्नाद-स्वप्र इत्यादि । सवं चेतनेतरसामान्येन 
२० वस्तुसत्यं परयन्नेव' इत्यनुवर्तते । ततोऽयमथैः-तत्सामान्येन तत्परयन्ेव स्वपरचैसन्यसामा- 
न्यम्‌ अचेतनाद्धिविक्त' परिच्छिघ पुनः परस्माद्‌ आस्मान्तराद्‌ आत्मानं व्यवच्छिद्य क्रमेण 
विद्ेपास्‌ अवम्रदयादीन्‌ स्वभावान्‌ परिच्छिनत्ति इति । ऊत एतत्‌ ? इत्यवाद-निःकर इत्यादि । 
संगमम्‌ । 
तद्िभ्रमैकान्ते वहिरर्थप्रतिपत्तिवत्‌ सन्तानान्तरपतिपत्तिरपि सौगतस्य दुकंभेति दश्षंयन्नाद 
२५ कारिकाम्‌- वुद्धि पूवम्‌? इत्यादिकाम्‌ । | 
[ बुद्धिपूर्वा क्रियां रक्टा स्वदेदेऽन्यच्च तद्यहात्‌ । 
ज्लायते बुद्धिरन्यत्र अश्रान्तैः पुरषैः क्वचित्‌ ॥२५॥ 
` (@) व्यस्य । ` (२ तव्‌ सत्‌ द्विविधं घुदरलास्मकम्‌ घुद्रलभित्रनीवादिरूपं च दत्यादिरूपेण । 
(३) कारादिमेदेन । (४) परुवरीमुहूर्तादिरूपस्य । () काटाणुरूपस्य । (६) अलुमान । (७) चेतनेतर- 
सामान्येन । (८) वस्तुलस्वम्‌ । (९) “उक्तं च-युद्धिपूर्वा "मन्यते बुद्धिसद्धावः सा न येषु न तेषु धीः ॥'" 


-त० धा० ०२६! धर्मकीर्तिक्ृतसन्तानान्तरसिद्धौ ` प्रथमरलोकोऽपि दच्ल एव । पूर्वाधः~न्यायवि° 
वि० प्र० ° ३०३ । < 
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इति; तवरोत्तरमाद-[आ]कारविलेपस्यापि इत्यादि । न केवक्त॑तच्छिया[या]एव, कस्य- 
चित्‌ लोकप्रसिद्धस्य अनुमेयबुद्धिसहचरस्य धमोन्तरधमस्यादिः (धम्यैन्तरधर्मस्यापि) सम्बन्धिनः 
चैतन्यस्य हेतोः खिद्धस्य अविप्रतिपेधात्‌ । एतटुक्तं भवति-ततत्र चेतन्यभावे स॒ विपक्षः 
स्यात्त ) न चैवम्‌, तदूज्यबस्ापकप्रमाणान्तरभावादिति । 

५ किच, तँक्ियातः परदेहे चैतन्यरहितं (चेतन्ये तद्रहितं) तद्धिपश्नः, न वाद्वपोस्य तत्र 
चेतन्याभावप्राहकस्तीति दशयन्नाह्‌-सुपुप्रादौ इत्यादि । स्वभागविप्रकर्पिंणां पक्षसपक्षा- 
भ्याम्‌ अन्यस्यः इति वक्तव्ये “इन्द्रियायुग्य (ध) णम्‌ उत्तरदूपणदित्सया, कथं केन प्रकारेण 

, न केनचिद्‌ अर्यं सौगतः निरोधम्रू अभावं विजानीयात्‌ यतः कश्चिद्‌ विपक्षः स्यात्‌ । कुतो 

न विजानीयात्‌ १ इव्यत्राह-असुपरुष्थि(व्धेः) इत्यादि । नलु तत्का्थस्य व्याह्ारदेस्दशेनात्‌ 

निरोधं विजानीयादिति चेत्‌ ; अव्राद-सुपुप्नादौ । आदिद्देन मूच्छितादिपस्पिदः तयोन्यौ- 

पारल्यादास्योरभाकेऽपि | 
ननु तस्याः क्रियायाः अभावेऽपि (तदमावेऽपि' इति वक्तव्ये किमथम्‌-'तयोः' इति 
वचनम्‌ १ असन्देदाथंम्‌, इतरथा आकारविकेपस्य अभावेऽपि (तद्भावेऽपि! इत्यपि मतिः स्या 

भावात्‌ (स्यात्‌ । भवान्‌) कथं तेषां तं विजानीयात्‌" इति सम्बन्धः । एवं मन्यते [१३९ 

५ प्रतिवद्धसामथ्यैस्य कायीऽमावादभावावगतिः, न चैवं चैतन्यमिति । 
म्र ज्ञा क र स्त्वाद-#““तव्राप्रि चैतन्यस्यामावे वः) अन्यथा अवस्थाचतुटयाभावः' 
इति ; न स युक्तकारी ; प्रवोधाऽभावप्रसङ्गात्‌ ; विनष्टात्‌ कारणात्‌ काया युत्यत्तेरिति निवेद- 
यिष्यते अत्रेव अनन्तसप्रस्तावे । तेषां निरोधमजानतो" यदपरं प्राप्तं तदशेयन्नाह-यतः इत्यादि । 
यतो यस्मात्‌ निरोधविज्ञानात्‌ स्थाघरेपु "तवोदिषु तन्निरोधलक्षणस्य असंभवं मरणस्य आच- 

२० क्षीत्‌ । यतं इति वा आष्केपे नैव आचक्षीत । 

अत्र पारर्ववत्तौ कस्विदाह-यदधि पुनः इत्यादि । यदिः पुनः आयुर्तिरोधमेव मरणम्‌; 
किं स्थात्‌ किं दूषणं भवेत्‌ य॒तो दूषणात्‌ तन्मरणं विज्ञानादिनिरोधेन आदि्षव्देन इन्द्रिय- 
निरोधेन पिक्षिष्यते इति १ अव्र आचार्यो दूपणमपंर्यन्‌ आद-नं इत्यादि । नं जानेऽहमपि 
न केवलम्‌ अन्यो न जानाति ईसं परेण यादशषसुक्तम्‌ । 

२५ उपसंहारमाद-तद्‌ इत्यादिना । यत एवं तत्‌ तस्माद्‌. अयं सौगतः स्ववेदनमदयम्‌ 
अलक्षयन्‌ । क्मूतम्‌ ९ इत्याद-"परिच्छिन्ञ' इत्यादि, स्वतादारम्यव्यवस्ितमित्यथः । यदि 
वा परिच्छिन्नं प्रमाणेनानवगतम्‌ (नावगतम्‌) स्वपरग्रहणे व्यवधानहेतुत्वाद्‌ व्यवधानप्रू 
आचरणकारणं कमै यस्येति व्याख्येयम्‌, स्वसंबेदनैका [न्तो ]पगमादिति सन्यते ! स॒ किं 
करोति ¶ इत्याद-प्र इत्यादि । परचित्तम्‌ । कथंभूतम्‌ १ [१३९] अत्यन्तपरोक्ष इतश््चद्‌ 


(४) उद्धि्वायाः क्रियाया पुव । (२) त्वादौ । (2) बुद्धि पू्करियातः 1 (४) चौदधस्य । (५ 
“भ्विक्लनिन्द्रियायुनिरोधरक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्‌, तस्य च तरप्वसंभवात्‌ ॥*-न्यायवि० २।५९ । 
“ध्ित्तानादिनियेधो हि मरणं वौद्धयोधतः । असिद्धं यस्य तर्पु विन्नानं तन्मतिस्तथा ॥१-प्र० वातत 


< 


© 
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[रण्वा १।५०] इति वचनात्‌ (न कञ्चिद्‌थं पुष्णाति इति मन्यते । तथापि तत्करणे दूप- 
णमाह-कृतस्य करणाऽभावात्‌ इति । अन्यथा जनेन (अन्येन प्रकारेण) कृतस्य बुद्धः स्वतः 
िद्धौ निणीतौ प्रमाणान्तरस्य अमानस्य .आन्ेक्यम्‌ , असिद्धा च (द्धौ अ) संभवः तदा- 
नथेक्याऽसंभयवौ प्रतिपत्तव्यो । निर्छोटितं चैतदिति । 
५ एवं सौगतस्य अविकस्पकमध्यक्षं निराकृत्य वैरोपिकस्य सविकल्पकं "तन्नि यकठुंमाद- 
प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि । 
[ प्रत्यक्षं खविकत्पं चेत्‌ खासान्यसखयचखायिनाम्‌ । 
अनुस्यूतिधिखो न स्थुरेकस्यात्न विनिश्चयात्‌ ॥२५॥ 


न हि भिन्नेषु द्रव्यादिष्वयुष्त्तिज्ञानं युक्तं सद्शप्रतीतिर्ा । तदेकसम्बन्धप्रती- 
९० तिरेव कि युज्यते भरान्तेरभावात्‌ । न चैकवस्तुसम्बन्धमन्तरेण भिन्तेषु द्रन्यादिषु 
समानप्रस्ययो न भवति सामान्यानां सतः स्वक्ञेयत्वादिप्रतीतेरभावप्रसङ्घात्‌ । केषा- 
1ञ्चत्‌ स्वतः सत्व नेतरेषामित्यस्यापि निष्परमाणिका प्रवरात्तः, अन्यथा स्ापान्यसमवायाः 
नवस्थानुपज्ञात्‌ सामन्यतदतास्तादात्म्य युक्तम्‌ । समकायस्य समवायान्तराभात्रेऽपि वृत्तौ 
किं पुनरितरेषां तथेव व्रृत्तिन स्थात्‌ । न च इह विषाणादिषु गौः ज्ञाखादिपु वृक्षः इति 
१५ प्रतीतिः स्यात्‌ । सामान्यसमवाययोन्य।पित्येऽपि क्चिदेव समीहितप्र्ययहेतत्वं नान्य- 
रेति वैचिभ्यसंभवे द्रव्यमेव चित्र' भवितुय्ैति । निरंशनिष्कियार्मनः सामान्यस्य सम- 
वायस्य च स्वविशेषव्यापित्वं कथं स्वस्थः प्रापयेत्‌ द्रव्या्याधारमेदात्‌ स्वरूपदनेः। 
तदेतत्‌ प्रत्यु द्रव्यपर्याय।त्मकःं युक्तप्‌ । ] 
भत्यक्चं सचिकरपकं (ल्प) व्यवसायात्मकं चेद्‌ यदि । फेषाम्‌ १ [१४०] 
२० इत्याट-खासान्क इत्यादि । सामान्येन खयवायि नां समवायवता द्रज्यगुणकरमणांम्‌ , यदि 
वा, सामान्यानां समवायिनां च द्रव्य-गुण-क्म-अन्त्यविशेषाणां समवायसस्वन्धवताम्‌ , सामथ्यात्‌ 
समवायस्यापि द्‌ इत्युक्तं भवति-%““नाऽगृहीतविदेषाणां (विरेपणा) विक्तेषये बुद्धिः" 
दति वचनात्‌ । समवायप्रस्यक्षत्वे (समवायिनां ठतः इति वक्तुशक्तेः । अत्र दूपणमाद- 
अनुस्यूतिं इत्यादि । सत्तासामान्येन द्रन्यगुणकर्मणाम्‌, तैरच तस्थै, द्रव्यत्वरुणत्वकमत्व- 
२५ सामान्येन द्रज्यादीनां प्रत्येकम्‌ , तेः तस्यं च, द्रव्येण गुणकर्मणाम्‌, तैः" ° तरस्य, अवयविनां (अव 
यविना अवयवानाम्‌ )` , ते वा तस्य॑` कथञ्न्वित्तादास्म्येन व्याप्नयः ¶ृलस्यूयतः (तयः) तासा 
धियो ग्रदीतयो न स्थुः , अच्च अस्मिन्‌ प्रत्यक्षे सविकल्पे सति अङ्गीक्रियमाणे वा । त 
एतत्‌ ? इत्यत्राद-एकस्य विंनिदचयात्‌ इति । एकस्य इत्यत्र वीप्सा द्रषट्या । ततोऽयमथेः- 
(१) स्वतः असिद्धा अनुमानस्य जतं मव इति भावः । (२) प्रव्यक्षम्‌ । (३) दब्यत्वगुणस्यकम 
स्वादिना । (४) प्रत्यक्षम्‌ (५) उखना-“धविश्चिष्युद्धिरिष्टेह नचान्तातविद्नो प्रणा ।*-मी० इखो० भपोह” 


इखो० ८८ । (६) प्रत्यक्षम्‌ । ` (७) सत्तासरमान्यस्य । (८) द्रन्यादिभिः । (९) दव्यस्वगुणत्वकमंत्व 
सामान्यस्य । (१०) गुणकर्मभिः । (११) द्रव्यस्य 1 (१२) सवयत्रंवां । (१३) अवग्रविनः । । 


२।२७ 1 चैशोपिकाभिमतसविकरपनिरासः ९६९ 


एकस्य एकस्य असहायस्य असहायस्य स्वतन्त्रस्य वा सामान्यस्य द्रव्यस्य [गुणस्य] कमेणो ऽन्व 
वा विनिश्वयात्‌ ] सन्निव (सन्ति च) तीः । ततः तद्मावप्ाप्तेः परस्य प्रमागविरोध ति मन्यते 
अव्रैवाथै ^न्‌हि' इत्यादि दृत्तिमेविष्यति । अथवा, सामान्यानां सत्त्वादीनां या अलुस्यृतिधियः 
"दं सामान्यम्‌ , इदं सामान्यम्‌? इति बुद्धयः, बहुवचनात्‌ तथायिधानानि च यानि ताः तानि 
चम स्थु; इति । ऊत एतत्‌ १ इत्यत्राह-एकस्यं इत्यादि । एकस्य एच्तस्य [१४१क] 
अर्प॑रसामान्यसदहायरदितस्य सत््वादिसामान्यस्य विनिश्यात्‌ । अत्रापि न चक्वस्तुसम्ब- 
न्धभ्‌! इत्यादि व्याख्यातम्‌ । समवायिनां च या अलुस्यतिधियः ताघ्र न स्युः, ववचनं 
पूर्ववद्‌ ञ्याख्येयम्‌ । इत एतत्‌ १ इत्यत्राह-एकस्य इत्यादि । एकस्य असदायत्य द्रव्यस्य 
गुणस्य कमणः समवायस्य अन्यस्य [च] बिनिश्वयात्‌ ¡ अत्र व्याख्यानम्‌ (समवायस्य) 
इत्यादि । खंमधायस्य वा स्वतन्स्य समवायसम्बन्धरदितस्य दिमिस्य त्‌। अत्र व्याख्यानं 
भन चेह इत्यादि । 

नहि इत्यादिना कारिकार्थमाद्-नहि भिन्नेषु । कषु ? इत्याट्‌ द्रव्यं इत्यादि । तेपु 
किम्‌ ९ इत्यादि (त्याह-) अनुद्ृत्तिह्ञानं “खद्‌ दरव्यं खन्‌ गुणः सत्‌ क्म" इत्यायलुगमप्ानं 
युक्तम्‌. उपपन्नम्‌ सद्यप्रतीति्वा “अनेन अचं समानः" इति बुद्धिर्वा नदि न्युन्य' टि 
सम्बन्धः । यत्‌ परस्य युक्तं तदाद-किन्तदहिं कि तेग रव्यादीनाम्‌ एफेन असाधारणरन 
सामान्यादिना सम्बन्धः समवायः तस्य प्रतीतिरेव युज्यते नान्यालुभूतानामिकः (नानारुन््- 
नामेक) सूत्रसम्बन्धप्रतीतिवत्‌ । यदि वा, ते” च, एकं च सामान्यादि सन्वन्धघ्र समवायः तेपां 
प्रतीतिरेव परस्परदिलक्षणानां युस्यते । नलु समवायस्य अतिसुष्रमत्वेन लपटभणाद्‌ श्रान्त्या 
तदुवृत्तक्ञानसिति चेत्‌; अन्राह-ग्रान्तेरभावात्‌ अतुदृत्तितानदिश्रमाव्यागान सातिनटेनाम्‌ 


न 


यै भ्‌ [^ [ कस्य - न्यतरानव्रसिप्र्त भ रन ४ 
न वे खलु घट [१४ १ख |पटयोर्भिन्नयो योः निण॑ये {एकस्य अन्यठरानुव्रतिप्रतीनिरिनि मन्ये 


अवयव-अवयविनां गुण-गुणिनां क्रिया-तद्रता सम्बन्धरय = सदे निय विध्रमामावान । : 
। 


नतु यटुक्तम्‌-रन्यादिपु भिन्नेषु अबुत्तिजञानं सामान्यनिदन्धनं न मवति £ति; नदनु- 


क्तम्‌ ; अुमानवाधनात्‌ प्रतिज्ञायाः । तव अलुमानम-ष्रव्यादिषु रिन्त ऊमिन्नं श्नं मन 


[4 ७ ~ तस्त्ययवििष्प्रत्ययत्वातं पुरुप (गसं 2 निभरत्ययदन' ० 
भिन्नविरोपणनिवन्धरनं तस्रत्ययवियिष्टप्रत्ययत्वार्व प्पे दृण्डीनिप्रत्यययन' हनि चेन्‌ : त्न 


नचैक इत्यादि । न च नैव एकेन वस्तुना साम्यन्येन चः मम्बन्धः तमन्तरेण भिन्नेपु 
द्रव्यादिषु समानम्रत्ययो न भवत्येवं यपि ठु भवत्यवः प्रतिपे्हयन प्रटनानय्तः { टद पतन 
इत्यत्राह-सामान्यानाम्‌ इत्यदि । सामान्यानां सत््वादिलयत्यनः स्वनः अन्वनदन्नन्यतनम 

[1 ष (० क 


४ 
आत्मनैव सचज्ञेयत्यादि आबविनिवच्देन पदापत्दपसिःट्‌ः, तनय ग्रतोरन्माद्द्रयद्र्र 


[। 


इत्यादिना गते धः । अस्ति च तत्रति लना न्यः २ 
रत्या्दना गतन सउस्दन्यः ! अस्ति च तददतपतन तनन र 








[अ 4 थ प 
(४9 विकेपत्द, लदयदिये दा! (२) अटुन्दरनदपरयः 1 (द) दस्रवमाद र न एरग्दर न्मः 


= क ~= = पटनद दः < ---------< र अ 
(४) "सश्च(पदस्य। (५ दरप्य{द्यः) १६} टर धद्टरःर सः) ई =) दनुणत्यस ~ - र 
विप स्तिसुयतनिनितनिदन्दयः सिन्दु सहयययनदःर व 
{च प्प्यम्यतिरिस्मरपरदि 7२११३. द न्स 4५ ए ५१६. ~~ ५९ न्ध ^ \ ~ ~ ध क 92 र ः ~ 
= मसिति ] [2 ~ = ~ न १५ = 
गमखसति साददत्‌ 1" -पद दष्ट दामन द्द (गानम्‌ ~ऽ १८८६ ८८ ६८८ { ल उन्दः 


# 
षर ३६२ ग्रन्यादिपः -- >= =-----:-- 
९० ३९३ । (८) उग्यादिभत्पयाद्‌ दिशिषरत्दयत्दर्‌। 


न 


४ म ॥ 
| । 


१७० सिद्धिविनिशयरीकायाम्‌ [ २ सविकद्पसिद्धिः 


एतेन (सामान्यं सामान्यम्‌? इति प्रतीतिः चिन्तिता । 
नलु कियुच्यते-^तद्भावंग्रसद्कात' इति, यावता स्वत एव तेषां ' तत्र सासर्ध्यैम्‌ , तत एव 
सेति चेत्‌; अत्राह-स्वतः इत्यादि । केपा्चित्‌ सामान्य-समवाय-अन्त्यविदोपाणां स्वं विदय- 
मानत्वम्‌ , अन्यथा प्रधौनादिवत कुतस्तदूठ्यवस्था, नाऽपर (स्था, स्वत; अपर) सत्तासम्बन्ध- 
५ मन्तरेण अनुस्यूतिपरत्ययेतुत्वं नेतरेपां दरव्यादीनाम्‌ इत्येवम्‌ स्थापि वेशषेपिकस्यापि न केवरं 
सौगतस्येव [१४२क] निष्प्रपाणिका प्रवृत्तिः । । 
अत्र कधिदाह-'सामान्यादौ सत्त्वज्ञेयत्वा वंसतिसभिप्यति (त्वादौ असति सा मिध्या 
इति) कृतो योगिनामपि तर्वः प्रधानादिविपर्ययेण सामान्यादिसिद्धिः ? कथं च सा तंत्रोपचरिता! 
भिर्ब॑सत्तादिवस्तुसम्बन्धमन्तरेण त्तेः; रत्यादौ सा तथी स्यात्‌ › अत्रापि तंद्मावाद्‌ू “अग्रतीतेः। 
९० तटुक्तम्‌-# “न पयामः कचित्‌ फिञ्चित्‌ सामान्यं वा” [सिद्धिवि° २।१२] इत्यादि । 
तत्प्रतीतेः "अत्र तदनुमानं च चिन्तितम्‌। यदि पुनस्तत्र तदटुपचासात्‌, थत्र सा भिन्नविरोपण- 
निमित्ता अन्यथा तदयोगादिति मतिः; सापि न युक्ता; अत्र उपचारात्‌ तत्र” युख्या इत्यस्यापि 
प्राप्तः । न च स्वयंकस्पितात्‌ सुख्योपचारविभागात्‌ तत्त्वसिद्धिः; अतिप्रसङ्गादिति । 
अपरस्त्वाह--“सामान्य सामान्यम्‌" इत्युस्यूतिप्रत्ययस्य समवायदेतुत्वात्‌ स्वतः” इत्या- 
१५ ययुक्तमिति; पन्न; इदमिहेतिप्रव्ययस्य तश्निमि्तत्वात , इतरथा “वटोऽयं घटोऽयम्‌” इत्यादेरपि 
प्रत्ययस्य तनिमित्तत्वसिद्धेः किं सामान्येन १ अपि च, “किमिदं सामान्यं नामः इति प्ररने 
किञुत्तरं वक्तव्यम्‌ १ "एकम्‌ अनेकलृत्ति तत्‌” इति चेत्‌ ; अवयविद्रन्य-संयोग-द्वित्वादिसंख्यादौ ˆ 
प्रसङ्गः । अनुचर ्तिविज्ञाननिमित्तमिति चेत्‌ ; समवायः सामान्यं प्रसक्तम्‌ " इति न सामान्यं 
सामान्यम्‌? इति ज्ञानं "तन्निमित्तमिति साधूक्तम्‌-^स्वतः! इत्यादि । वतु तर्हिं सामान्यादीनामपि 
२० अन्यतः सत्त्वमवुस्यूतिम्रव्ययदेतुतं चेति चेत्‌ ; अवाद-अन्यथा [१४२ख] इत्यादि । अन्येन 
स्वत्तः ततग्र (तत्पर) त्ययहेवुत्वाभावमप्रकारेण अन्यतः तद्धावग्रकारेण सामान्यानां समवायस्य च 
अनवस्थाऽ्नुपङ्गात्‌ स्यापि ' निष्प्रपाणिका वृत्तिः" इति सम्बन्धः | तथादि-द्रत्यादिवत्‌ यि 
सामान्यानामपि अपरसामान्यसम्बन्धात्‌ सत्त्वं तसमत्ययदहेतुत्वं वा; तर्हि तत्सम्बन्धात्तस्यापि 
अपरसत्सम्बन्धात्‌ तस्याप्यपरसत्सम्बन्धादित्यनवसा । समवायस्यापि अन्यतः तत्त्वे अन्यस्य 
२५ समवायस्य चान्यः समवाय इति समवायानवस्था । 
` (+ सखक्षेवस्वादिप्रतीतेरभावप्रसङ्गात्‌ 1 (२) सामान्यादीनाम्‌ । (५ सांख्याभिमत । (४) 
सच्वादिप्रतीतेः । (५) सामान्यादौ । (द) “भिन्नविकेपणं सख्यं दण्ड्वादिवत्‌??-प्र० वार्तिक्रार° १९५॥। 
(७) इति चेत; । (८) उपचस्तिा। (९) भिन्नसत्तादीनां सम्बन्धाभावात्‌ 1 (१०) भिन्नस्य सामान्यस्य 
अप्रतीतेः 1 (११) द्रव्यादौ । (१२) सामान्यादौ । (५३) जत एव सख्या । (१४) द्रव्यादौ । (१५) 
सामान्यादौ । (१६) समवायदेुकस्वात्‌ । (१७) “स्वविपयसर्वंगतमभिन्ात्मकमनेकढत्ति""""*-परदा० 
भा० पृ० २,११॥ (१८) सामान्यत्वश्रसङ्गः अनैकटृत्तिववात्‌ 1 (१९) समवायेऽपि समवायः समवायः 


इध्यचुदृत्ति्ाननिवरन्धनं भवस्येव । (२०) समवायनिमित्तम्‌ । (२१) वैदोपिकस्यापि ! (२२) ससे 
त्मत्ययदेतुत्वे च । 


२।२७ | वेरोपिकाभिमतसविक्पनिरास १७१ 


§ अर्थ मतम्‌-सामान्यसमवायानवस्था {अथ मतम्‌-सामान्यस्मवायानामपि सत्तासन्व- 
न्धे; द्रन्यादिवदवर्सामान्यसस्बन्धः स्यात्‌ , न चेवमिति । अयमपि `परस्येव दोपोऽस्तु न जनस्य, 
तेन कचिदन्यतस्तत्त्वानभ्युवगमात्‌ । इत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-सामान्य इत्यादि 1 [सामान्य- 
तद्वतोः] जातितदतोः तादास्म्यं कथच्िदेकल्वं युक्तम्‌ उपपन्नं यत इति । 

एवं तावद्‌ द्रग्यादिभ्यो भिन्नं सामान्यं निराछृत्य॒साप्रतं तत्न्तन्यं चिसादुवंन्नाद- 
समवायस्य इत्यादि । नु सोऽपि समवायानवस्थायुपञ्गात्‌! इत्यनेन निरल्तः ; सत्यम्‌ ; 
तथापि परतो जात्यादीनां तत्त्वे निरस्ते इदानीसन्यथापि निराक्रियत इति विषः । अव्र परत्य 
अनेकं द्रौनम्‌-'स्वत एव समवायिषु समवायो वत्तेते' इत्येकम्‌ । [१ क] "विदोपणीभाव- 
सम्बन्धात्‌? इत्यपरम्‌ । "न वत्तेतेः इत्यन्यत्‌। तदेतुद्‌ दद्लोनत्रयं चेतसि व्यवत्याप्य प्रथमे तावद्‌ 
दूषणं योजयति-समवायस्य ्षपवायान्तराभावेऽपि शत एवः एति यावत्त , वक्ता समवा 
यिपु वत्तेते (तेने) अङ्कीक्रियमाणे कि पुनः इतरेषां द्रव्यादीनां तथव यनव प्रकारेण नम- 
वायस्य तेनेव वृत्तिने स्यात्‌ १ स्यादेव 1 तथा च क समवायकल्पनयति भावः । प्य ृप- 
णान्तरमाद-न च इत्यादि । न च इह विपाणादिषु गोः शाखादिप दृक्षः दव्य प्रनीतियु 
स्याद्‌ भवेत्‌ , समवायस्य कायैत्वेन (सम्बन्धिनी इति सम्बन्धः । एवं मन्यते टद्‌ विपाता- 
दिषु गौः शाखादिपु वरकः" इति बुद्धेः समवायः साध्यते तत्कायभूतायाः, यदा तु समवायः 
स्वत एव कचिद्‌ वर्तते तद (तर्हि) “खमवायो वत्तः इति बुद्धिनं समयायनिमित्ता चथा तधा 


क 
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'्रकृतापि इति, अनेन तद्धेतोव्येभिचार उक्तः । द्वितीये समवायस्य सपवायान्तराभात्रं ध 
शब्दाद्‌ अन्यस्य विशेषणीभावसम्बन्धस्य भावं दत्ता किं एनः उदरा द्रव्यानां न्व 
समवायाद्‌ ब्॒त्तिनं स्यात्‌ १ स्यादेव, इति समवायतदद्रेव्यादीनामपि दयि द्रया विराव 
सम्बन्ध इति मन्यते । दूपणान्तरसाद्‌-न्‌ चेह इत्यादि । पएववद्‌ व्यानयानम्‌. । दयं तु दिः 
"इह॒ समवायो वर्ततेः इत्यस्याः प्रतीतेः चथा विद्रोषर्णीयावः खाग्पास्या (म्यं नम्य) 
“अन्यस्या अपि इति । अथवा, वि्येपणीभावः [१४३ ख] सन्यन्धा यदि सम्दन्यन्यर्‌ (न्नरण) 
स्वसम्बन्धिपु वतेते ; तह नि (तदाऽन) वस्यानात्‌ तचेत्यादि दृष्यम्‌ 1 अमय स्वल न्यदा 


[३ [1 


पि "तथैव वर्तेते इति समवायस्य इत्यादि तदवस्थम्‌ 1 „ नन समणय न्य रन्ध्र 
इति कतः °“ततः शदेदम्‌ः इति प्रतीतिः १ ठतीदऽपि समवायस्य तद्न्वयनःन. पिद 
मिन्नप्रक्मः "त्तौ इत्वस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः । तताञयन्यः-टृ तदाप, उव न्दन (ना र 
^ पुनः समवायेन इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । इव पलट : उतारना द्रस्य 
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१७२ सिद्धिविनिश्चयरीक्राथ्राम्‌ ` ( २ सचिकदपसिद्धिः 


दीनां तथैच धत्ति स्यात्‌ । न खट इदमलु(मवर) वत्ते इत्येतत्‌ 'तदसम्धन्धाद्‌ युज्यते 
यतः कुतश्चित्‌ तदुपङ्गात्‌ । (सम्बन्धात्‌ स्यात्‌? इति चेत्‌ ; कुतः सम्बन्धः समवायः, सम्बन्धा- 
सम्बन्धाद्‌ (सम्बन्ध्यसम्बद्धस्वात्‌ ) गगनादिवत्‌ ¶ दूवणान्तस्माद्‌-न्‌ चेह इत्यादि । अत्रायमर्थः 
यत्त एव न द्रव्यादीनां कचिद्‌ वृत्तिः अत एव ततप्रतीति्पि न स्यादिति, "अन्यथा दरवसदेरेव 
स्यात्‌ । कथं वा कस्यचित्‌ प्रत्यक्षः समवायः इन्द्रियाथसन्निकपामावात्‌ ? सवंथापि ( अन्यथा- 
पि) तत्प्त्यक्चत्वे अं चश्चुपोऽ्थ॑न सन्निकपेसाधनेन ¶ 

[अनेन] यदुक्तं परेर्ण-“सरवस्य सामान्यस्य सर्वगतत्वे समवायस्य च गोत्वादिप्रत्यय- 
साद्कयमिति #“द्धि खादेति चोदितः उद्रमपि धावेत्‌!" (ध्र ^्वा० २।१८३] इत्यत्र 
चोय प्रत्युत्तरम-एम्बन्धस्यापिवि (स्यावि)तेपेऽपि न सम्बन्धिनः सः, नहि इण्डधद्रयोः 
संयोगो यथा ण्डे [वद्रे च]वत्तेते ` ^ तथा बद्रमपि! इति तदु दृपयन्नाद-[ १४४] 
सामान्य इस्यादि । इदमत्र तास्प्यम्‌-सर्व॑सर्गते सामान्ये इ प्रदयुत्तरम्‌ , व्यक्ति स्वैगते या १ 
प्रथमपक्षे सापान्यसमवाययोव्यापित्वेऽपि कछषचिदेव द्रव्यत्वस्य प्रथित्यादिपु एव गुणत्वस्य 
रूपादिष्वेव कमेतवस्य गसनादिप्वेव समीहितप्रत्ययहेतुतवं द्रव्यादिपरतीतिनिमित्ततं नान्यत्र ` 
इत्येवं घैचितयस्य तथाः समथतरस्वभावमेदेन शवटर्त्वस्य, सभषे अद्धौीक्रियमाणे द्रव्यमेव 
सामान्यविरेषास्मकं चित्रं भवितुपरहति ] णवं मन्यतते "तयोग्यापित्वपक्षे नेदं प्रटयुत्तसम्‌- 


› ‰““सम्बन्धस्याऽचिगपेऽपि तं न) सम्बन्धिनः सः?” इति ; सम्बन्धवत्‌ सम्बन्धिनोऽपि 


सामान्यस्याविरेपात्‌, इदं तु युक्तम्‌-तदविकषषेस्वा (पेऽप्या?त्ममूतकार्यजननशक्तिविरोषः'* 
इति । "तत च स्त्रानेकान्तसिद्धिः । द्वितीये पक्षे" स्वविलेप्व्यापित्वं देशादिभिन्नानेकस्वाकार 
व्यापित्वं निरशनिष्कियारमनः सामान्यस्य सयवायस्य च कथं केन प्रकारेण स्वस्थः 
पिशाचायुपदतः प्रस्थापयेत्‌ । नज "तथाविधस्यापि स्वात्मना स्ावारेषु (स्वाकारेषु) एततः 
तत्तस्य स प्रस्थापयेदिति चेत्‌ ; अत्राह-द्रव्य इत्यादि । [रव्यादिपु] प्रत्याधारं तस्य भेदात्‌ 
स्वरूपहानेः कथं प्रस्थापयेत्‌! इति १ यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ एतत्‌ प्रततम्रस्तावन्यवस्थाप्य- 
मानं प्रत्यकं द्रव्यपर्यायात्म [कमेव । यदि वा, एतत्‌ विचार्यमाणं वस्तु प्रत्यक्षं तत्रिच्छेयं 
्रन्यपर्यायारमकमेव युक्तम्‌ इति । 

| () समवाय्यसभ्दान्‌ समवायात्‌ । (२) वुखना~'ध्रव्ययुक्तः स सम्बन्धो न युक्तः समवा 


* - निभिः । जक्षमी० इरो० ६४ । (३) नहि स्वसम्विनिधभिः थसम्वद्दः करिचत्‌. सम्बन्धो भवितुमर्हति । 


(४) बृच्यमावेऽपि तस््रतीतो ईर्वरकाखादैरेव सा प्रतीतिर्भवतु इति दोपः । (५) सक्चिकपभियेऽपि । (६) 
वैरोपिक्रेण । (७) “चोदिदो दधि खादेति करियर नाभिधावति ।* (भ्र° वा०) इति वौदधस्य प्रन 1 (८) 
अविशतेषः, येन दध्याख्यः सम्वन्धी उदटरूपः स्यात्‌। (९) उभयनिष्टव्वात्‌ संयोगस्य । (१०) वद्रास्यं 
दव्पसुभयनिषठं न हि भवितुमर्हत्ति। (१4) सामान्यसमवाययोः । (१२) छचिदेव समीहितत्रस्ययदेठुतया 
साम्यमन्यत्र तु असामध्यंमिति स्वभावभेदेन । “ययपि अपरिच्छिन्नदेदयानि सामाम्यानि भवन्ति 
तथाप्युपरक्षणनियमात्‌ कारणस।मग्रीनियमाच स्वविपयसर्वगतानि” (१० ३१४) यथा कण्डदध्नोः 
संयोगौकवे मवव्याश्चयाश्रयिभावनियमः तथा द्रग्यव्वादीनामपि समवायेकव्वेऽपि व्यद्‌ग्यव्यञ्चक्रशक्तिभेदादू 
अधराघेयनियमः 1" प्रघ भा० पू० ३२७। (१३) सामान्यसमवाययोः। (१४) स्वभावमूतयक्षिमेदः 1 
(१५) स्वभावभूतदाक्तिविदोपस्वीकारे च | (१६) स्वव्यक्तिसर्थगतस्वपक्े । (१७) निरंशस्य निष्करियस्यपि । 


२।२८-२२ ] वेरोपिकाभिमतसविक्स्पनियसः ६७३ 


अन्यथानुपपन्चतवस्‌' इत्यादिकम्‌ , अन्यच (अन्यस्य) स्वटक्षणादर्यनम्‌ , चं 
पिकस्यापि (स्यावि) भागिनो [१४४ख] वत्तननिपेधं च दशंयन्नाद-प्रत्यक्स इत्यादि । 
[ प्रत्यश्च यतो द्रव्यं युण्पयायात्यकं ततः | 
परोक्षमपि द्रव्यस्य सिद्धस्याठुसितेः स्वतः ॥२८॥ 
अन्तम्‌ (अव्र) अपिं शब्दो भिन्नप्रक्रमः प्रत्यक्षम्‌? इत्यस्यानन्तरं वरष्टव्वः । प्रत्य- ५ 
क्षमपि द्र्य घदादि परीक्ष दयेतरात्मकं यतः ततो गुणप्यीयात्मक्षम्‌ उति । छत 
एतत्‌ १ इत्यत्राह-स्वतः सरूपेण दिद्धस्य निचितस्य द्रव्यस्य अनुमितेः अलुमेयत्यादू 
अन्यथा सवाँ हेतुः आश्वयासिद्धः स्यात्‌ । न चेतदिष्यते परेण । 
नलु यदि तत्सिद्धं कथमलुमेयसिति चेत्‌ ? अत्राह | फल्येपलननयाक्त्यायात्मना । नदि 
व्यक्तिवत्‌ शक्तिरपि तस्यं प्रत्यक्षा; तंदुमानवेफस्यप्रसद्गात्त , तयाव्यवदारामावान । चदि पुनः १० 
सोगतस्येव नेयायिकस्यापि अविकल्प ददनं ततोऽयमदोपः इति; तदपि नोच्रमः सौगनेन 
सदाय (न्य) स्मे जटाञ्जेदानात्‌ । निथिते च न विथधरममाव इल्युक्तम । तन्न शक्तिः प्रत्यश्ना । 
नापि क्षक्तिवद्‌ व्यक्तिरपि परोक्षा; सवस्य आन्ध्यप्रपनेः प्रमाणविरोधान्‌. । एवमपि प्यनि- 
शक्त्योरभेदे न र्वतो गुणपर्ययात्मकं तदिति चेत ; न भ्र॑लयकषेतरेषन्तः स्वान । भेदादिति चन; 
कथं द्रव्यस्य शक्तिः" इति व्यपदेसः अतिग्रसद्धातं ? तत्र समवायान ; न; अम्य निवातं | १५ 
इदेतिप्रत्ययहेतुः समवायस्य शक्तिः यदि ततो भिन्ना; कथं तस्य उति व्वपदिद्यतां समवायन्त- 
राभावात्त्‌ १ वर्चितमेतदिति यक्किल्चिदेततत्‌ 1 
तं प्रति दूषणान्तरमाह-साभमान्यादे कान्तः (सामान्येत्मादि) । 
[ सामान्यायथसमयायादेविविक्तं तनो यसत्‌ । 
प्रत्येक द्धिव्षु कार्यं स्वांरौः सर्वात्मना न लत ॥२५॥ ] ८० 
[सासान्यादि] एकान्तेन विदित ' भिन्नम्‌ १ छतः १ अयसमवायादः [\ ५] 
अथात्‌ द्रव्यादेः समवायाद्‌ आदिरब्दाद्‌ अन्त्यविदरापान । नमयायाद्विनयं दन्ता 
थेम्‌ 1 यथा `तस्य सामान्यादि ततो विदिक्तमदय्यम. {दि यस्मान. तन्माद्‌ अखन नमा 
अस्यापि इति । तथा च प्रयोगः-यद्‌ यद्रूपतया फाटन्रयऽपि न प्रतीयते ननन दनून्त्प्नयों 


1 
क ~ कक # 9 


सत्त्‌ यथा आत्मादि पुद्ररस्पतया फाटच्रये्पि अग्रतीयमानम › तदूरूपनन्य यमनन्तं २५ 


७4 । # 


^ ॥ । 
[नि न या 


च एकान्तेन अर्थसमवायादेः विविक्तं सामान्यादि इतिं ! सरव दूयानरमद-द्रन्यव्यमे 
इत्यादि! सामान्यादि एकमेकं प्रत्ये तमबाचिपु मध्य । दन्य ! हियहुषु दयाः एर 


[9 € € श ई ० 1 गरयान्भना कण 
माण्वादिद्रन्ययोः कायं (दाये) द्रव्यादि वत्तत इति द्विसदय स्वादः सवरद्टः मयात्मनः 


स्वस्वभावेन न (वतैते इत्युपस्छारः । दचिरेतन । ८६1 





पादाप7्य ~र यं विसदिदास = द्धि पि ६) 9 ~+ [जन > 
सतर चविम सन्यिनन्त् दा य दयस्दाया [सद दि गर 5 ~ {दय ५ 

[न ~ 

साविदल्दरफासाद्धः इद्तावः प्रन्तादः 1.८ 

५ २ ~ 
(९) दाद्धस्य ! (२) न्ररस्य द्स्तिद्ररपयम्‌ 1 (2. यम्य + (४ 5 
ए 2 क्ल > ४ += ~~~ 
(६) व्थक्तिदास्स्यार्मङ्व्दव्‌ 1 (5) व सरद प: ४ इः = ईद 


५. 
स्यादिति नादः) (८) टस्य एठः स्स्‌; (14१) (4 21 
(ऽर) दप्प्देरदि। 


तृतीयः प्रस्ताधः 
[ ३. प्रमाणान्तरिद्धिः ] 


` एवं प्रस्तावहटयेन सविकस्पमध्यक्षं प्रमाणं प्रसाध्य अधुना स्मरणम्रत्यमिज्ञानोद्ानां प्रामा- 
ण्यमविसंवादिनां ठ्यवस्थापयितुकामः तत्स्वरूपाविसंवादनिवन्धनं ्रसतुतप्रस्तावद्धयारथं स्मरल्नाह्‌ 
प्रसावादौ खम्यग्‌ इत्यादि वृत्तम्‌ । 
[ खस्यक्‌ साखान्यसवित्‌ व्यभिचरति न दे सत्स्वभावं परस्ात्‌, 
५ चित्तं निणेतुसनर्टं स्वमपगतं सिद्ध स्शध्यैकरूपम्‌ । 
संमाव्याथोक्रारबिरदं तदपि विरदितं चिच्रमेकं यदीयः 
चिच्ाभं द्रव्यसमेकं वदिरलुगमयत्‌ तत्स्वतः पर्ययैस्तैः ॥१॥] 


अथे;ः-सौगतातुसारेण स्मरणादिसंवित खाश्मन्थसंवित इत्युक्तम्‌, तत्र तस्या एव 
सामान्यसंवित्वात्‌ । सा किम्‌ ? इत्याद-खस्यण इति । खस्यग अचिसंवादिनी सती वा 
१० काचित्‌" इत्यपेश्षम्‌ ॥ अत्र युक्ति (क्ति) “> खभिचंरति" इत्यादिकामाद-चित्तं ज्ञानं व्यमि 
रति [१४५] जहाति नक नेव सत्स्व भावत(कं) अर्थात्मनोः विद्यमानं खरूपम्‌ , 
कचित्‌ प्टुतौ (स्मृतौ) रोकिकराश्चीयविश्रमे यदि विभ्रमेतररूपमेकं ज्ञानं चेदित्यर्थः । तदेव 
निर्णेतुं निदचेतं स्वम्‌ आत्मानम्‌, उपलक्षणमेतत्‌. तेन परं च गृयते, अनल [स)]समर्थम्‌ । 
[कथं ] मूतम्‌ १ अपगतं (लं) व्यावृत्तम्‌ । कतः १ परस्माद अन्यस्मात्‌ सजातीयाद्‌ 
१५ विजातीयाच् “अ[प]गतम्‌ इति वचनात्‌ , अन्यथा तं निर्णेतुं समर्थमिति गम्यते, यदि 
स्वविपये निणयजननेतरस्वभावचदित्यथेः । तदेव च यदि सिद्ध सखाध्यैकरूपं सिद्धं निरिचतं 
सदादिसाध्यं फठायुमेयं स्वगादिप्रापणादिकम्‌ एकं रूपं यस्य॒ तत्तथोक्तं दरयेतररूपमेकं चेदिति 
मन्यते । व्यवद्यारापेश्चया उक्तम्‌ । 
यः पुनमैन्यते ध मो त रः-%““स्थवीयान्‌ एको ब्राह्याकारो मिथ्या विचार्यमाणस्य 
२० अयोगात्‌ , ततो व्यतिरिक्तं निरं संविन्मात्रं प्रमाथसत्‌ ।'' इति ; तत्राह-सं भाव्य 
इत्यादि । संमान्य; अथोकारयिरद्‌ः आघेक्यः सदादिभेदो यस्य तत्तथोक्तं चित्तमेकं 
यदि इति । 
योवि (योऽपि) मन्यते प्र ज्ञा क र गुप्तः -#^“न नीलादिमुखादिशरीरव्यतिरिक्तं 
संवेदनमसि अद्परम्भात्‌?' [प्र०वार्तिकाट०] तदेव चिघ्मेकं॑क्ञानमु ऋ“चित्रग्रतिभा- 
२५ साऽपि" [प° वार्विकाट० ३।२२०] "इत्यादि वचनात्‌ । तं प्रत्याद-विचिद्य इत्यादि । 
च (१) कारिकार्थः । (२) सौगतमते । (३) ““नीरादिुखादिकमन्तरेणापरस्य त्ानाकारस्याुपटक्ष- 
णात्‌?*-प्र° वार्तिकार० ३।३१३। (४) ““चित्राभासापि दुद्धिरेकैव वाद्यचिन्रविरक्षणस्वात्‌ । शक्य विवेचनं 
चित्रमनेकमदाक्यविवेचनाश्च बुद्धर्नीखाद्‌ वः।*-प्रन्वातिंका० । 





२।२ ] स्यतेः प्रामाण्यम्‌ १७५ 


नीटादितराद्यारर्याकारेः (नीरादिप्राद्यटरयाकारेः) व्िच्चा सदटा (छवला) मा प्रतीतिर्चस्व 
तत्तथाक्तम्‌ › चिच्सेकं यदि तदपि न विरदितस्‌ [१४६क] चिन्तु सदितम्‌ । कँ; ? 
पथायै (पथय ) क्रमपरिणामेैः एकस अभिन्नम्‌ उक्तन्यायेन रसः सौगताः अवगच्छ र्चः यदि 
इत्यनेनेतदरायति । तदनवगमे सकट्शयुल्यता स्यादिति तद्वगन्तव्यमिति । ततो निरा्टतमेतत 
यदुक्तं परेण-%"अनुभूते स्मरणम्‌ इत्येतन्रादुमवेन ज्ञायते तेन ' स्परणाऽविपयीकरणे, 
नानेनं अुभवस्यापरिच्छेदात्‌ ।'* इत्यादि" । "तद्‌ इदम्‌! इति स्मरणप्रत्यम्ने टेखक (ष तदू) 
ठ्यतिरेकण नापरं प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तदभावे न त्काऽपि उति रुथसुक्त्म्‌ पप्रतिप्या व्राध- 
नात्‌” ? फिं कारयत्‌ तत्तथा यदि  इत्याह-बहदिः इत्यादि । वदः स्वतः अन्यत्र अनुगम- 
यतु (च) ज्ञापयतु (त) । किम्‌ ? इत्याद -द्रच्य दत्वादि | य्व दि तदेव चित्रा (वित्रा) - 
मातसानं विसरसि तथैव तथाविधं वदिगेमयति | तथा च यदुक्तं परेण-‰““स्मरणयिपयस्य धणिक- 
स्वेन नाज्ात्‌ प्रत्यभिक्ञागोचरस्य अभावात्‌ [न] प्रदत्ता प्रातिय॑तः तदविसुंवादः" एति 

तदनेन निरस्तम्‌ । ततः स्थितम्‌-यदि (तथाविधं चित्तं तर्हिं सस्यच््‌ खामन्यसवि [डि]नि। 

तदेवं स्मरणादेः अविसंवारे सिद्धे यदपरं सिद्ध तदगायन्नाद-प्रमाणम्‌ इत्यादि । 


[ `प्रमाणसविखंवादात्‌ सिथया तद्धिपययान्‌ । 
गरहीतग्रदण्द्चौो चेन्न प्रयोजनभंदनः ॥२॥ 


प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यपविसंवादात्‌ नपनरथाक्राराडुकारितया अतिग्रसद्ान्‌ । म 
पुनरयुभूतस्तेदि स्यात्‌ प्रामाण्यं लक्षयति । सविकस्पेऽ्नधियताथन्यवतायाभावादरुत्तः 
मिति चेत्‌; न; प्रयोजनविशेपात्‌, कचित्‌ सदशाकारभद विशे पाणामुत्तरानरपयायविदयप 


साध्याथाक्रयावाञ्छाया तथच प्रामाण्याविरोधात्‌ । अन्यधा फ्दाद्‌भ्दनं अनायगना- 
थाधिगतेरपि प्रपाणतानभ्युपगमात्‌ |] 
प्रमाणं स्तिः । ङतः १ अविसंवादात्‌ । सिया अप्रमाणं खनिः ठनि सन्ट्न्यः। 
[ € विसं प्रत्यश्रनदागासवन त्ति 
कतः १ तद्‌] विपयंयात्‌ । विसंवादात. । श्रत्यकननद्रा्ानवनः दति निदधन 
[र (१ 
(१) अनुभवेन 1 (२) अनुभूतत्वस्य परिच्छेदायोगादति नदः । (रतो ममन्द । (५) दुरः 
भच अभूत जायमनासत्यंतत्‌ चन प्रतायताम्‌ न ट नभं द दसःदस्य ग्रान दःमरःन | ठ प्ल 
विपयीक्ु शच्या! न चाविपयीलृता तच्रपपस्त ल्त्यषिग | 
तदा तस्पाडुभूयमानत्वाव्‌ 1 तथा चलुगूदनमने स्खनिरिति स्वत्‌ 1 दथदुन्‌ने न्मनि न्यल्ट्‌ म्मम 
प्रतिपथते; न; अनया अतीतानुभरवाधयोरदिप्यङ्रये तदा श्रदःच्दमद्‌ # -टन्यर ए५ २३२६८ 1 (~) 
तस्मात्‌ सर एवायमिति प्रत्ययहयसतव्‌'*-प्र< दपतसटख० छ =>] 'दटुनःद मन्द्‌ द सटा दषम 


[न 
त~र ~~~ ; श~ स-7.- 
५ ६ = ~, र 


तत्तथा । स्मयमापन स्पेण तदत्पतं न पस्ठ्रद्‌ १ नशदन दृद्दच्द धसा प्यट्टुररान्न्य्‌ 


ध 
तिः। न बटुना द्नम्द अनम्न्यारः न 


^: # 
सप्येपमश्षपोगस्व्वपार्थकः ॥"-प्रर दातिव्ट० ए ५९६ | दर दर स्च टः ५ २८ 1 १९ 
त्प सृतःनाथ न -~---- = न~ नन "~न =, += --र ॐ 0 
प्रत्पभिक्तानायदे। (७) रंद्धेन । "्टदिसंदादमद्धादमद्‌ प्रमाण साननप्यते । सलमनलरप्डदः न्न्‌ 
1, 
रषिर लि स्या (1 = 
पृयदिनाकिनि ष न स्यायषद ददुस्त्द ङ उदः द्यम न्ट "~ध दनद < ५६ ¦ {८ 


चिद्राप्मरस्‌ 1 (९) बुरना-“प्रसायमर्ध्वन्यन्धयद्‌ द त्रध्न्दरिनी स्रि पस श १९। 


व 
ह य 


१० 


१ 6 


१७द सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [| ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


वक्तव्यम्‌ । नु नाविसंवाद्‌ एव प्रमाणलक्षणं येनैवं स्यात्त, अपि तु 'अज्ञाता्थप्रकाशोऽपि । 
समृतौ तदभावात्‌ न प्रमाणं सेति ; तदाह-गृहीतग्रहणात्‌ । गरदीतस्य द्रौनेन विपयीकृतस्य 
ग्रहणात्‌ स्परत्या विषयीकरणात्‌ कारणात्‌ नो न चेत्‌ यदि स्मृतिः प्रमाणम्‌ । अव्रोत्तरमाद-न 
इत्यादि । यदुक्तं परेण तन्न । तः !प्रथ्ोजन भेदतः । प्रमाणस्य दि प्रयोजनं फटम्‌-अज्ञान- 

५ निवृत्तिः प्रवृत्तिदच, तस्य भेदात्‌ , प्रव्यक्चप्रयोजनात्‌ स्परतिप्रयोजनस्य विदेयात्‌ । ततः यथैव हि 
प्रार्‌ प्रवृत्तम्‌ आत्मनोऽन्ञानम्‌ अध्यक्षं निवर्तयति पुनः स्वगोचरे प्रवत्तंयति जनं तथा स्यृतिरपि 
विशेषाऽभावात्‌ । 


ननु यदुक्तम्‌ स्पतिः प्रमाणम्‌ अविसंबादात्‌ प्रत्यक्षवत्‌, इति ; तन्न सारम्‌ ; दान्ते 
अथेसारूप्यात्‌ प्रामाण्यसिद्धेः स्फरतौ तदभावादिति चेत्‌ ; अव्राह-प्रत्यक्चस्यापि इत्यादि । 
९० न फेवङमन्यस्य किन्त प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ अवि॑बादाद्‌ न पुनः अर्थाक्राराज्कारितया। 
कत एतत्‌ ¶ इत्याद-अतिप्रसङ्गात्‌ । भवतु अविसंवादात्‌ "तस्य तदिति चेत ; अत्राह-स पन; 
इत्यादि । सः अविसंवादः पुनः अनुभूतस्य अथस्य स्मृतेः यदि स्याद्‌ मवेत्‌ प्रामाण्यं 
लक्षयति तस्स्परतेः इति । दूषयितुं परमतमाराङते-सविकर इत्यादिना । [स विकल्पे] सविक- 
स्पकप्रतयक्षपकष स्यतेः अनधिगताथेव्यवसायाभावाद्‌ अयुक्तं प्रामाण्यम्‌ । अनेन एतदरौयति- 
१५ परः-यथा मम अनिध्चिताथनिश्चवयात्‌ समारोपव्यवच्छेदाद्रा अनुभूताथमनित्यत्वा् मानम , 
नेवं स्फतिरविपययात्‌ निरिचते तदयोगात्‌ इति एवं चेत्‌ ; अत्राद- न इत्यादि । युक्त परेण 
तन्न । ऊतः ¶ प्रथोजनविन्ञेपात्‌ | स च निगदितः । अत्र परेण सह्‌ एकवाक्यताभात्मनो 
द्यन्नाह-क्राचद्‌ इत्याद । कचित्‌ सृ्राद्‌। (स्तम्भादा) सदल्ञाक्षाराणां [१४५७क)] प्रत्य 
क्षणा य॒ भदा धारावाभ (वादि) विशेषाः तषाम्‌ उनत्तरोत्तरपयायवितेपसाध्याथेक्रिया- 
२० वाज्छायां तथेव प्रयोजनविरोपभ्रकरारेणेव प्रामाण्याऽविरोधात्‌ प्रयोजनविरोषात्‌ स्छतेः प्रामाण्यं 
युक्तमिति । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-काखादि.भेदेन आदिशब्दात्‌ क्षत्ादिपरियहः, अन्यथा 
अन्येन प्रयोजनविरोषाभावप्रकारेण अनधिगतार्थाधिगतेरपि अगरदीताथेग्रहणादपि न केवलम्‌. 
अन्यतः; तद्धिशेषाणां ग्रमाणताञ्नस्युपसमात्‌ सौगतेन यथा जद्प्राप्त्येका्थक्रियावाञ्छायाम्‌ 
अवान्तरदशनविरोपाणाम्‌ , इतरथा जखाध्यवसायकारणं मरीचिकाददानं तदत्‌ प्रमाणं मवेत्‌ । 
२८ यदि पुनरयं निघेन्धः गृहीतग्रहणान्न स्मृतिः प्रमाणं तर्हिं तत एव तदत्‌" सकट[मनु]- 
मानमपि प्रमाणं न स्यादिति दशेयन्नाद-स्ाकल्येन आदिलो व्याधिः इत्यादि । 
[ साकल्येनादितो व्थाभिः प्रवं चेद्िङलिद्धिनोः । 
अदुमेयस्ष्तिः सिद्धा न प्रभाणं विदोषवल्‌ ॥३॥ 





(५) “अन्ञाता्थ॑प्रकादो वापर ० वा० १।७। (२) अकातार्थप्रकाद्याभावात्‌ । (३) “गीतः 
हणान्नेष्टं सांचतं "° -प्र० वा० १।५। (४) अथं साङप्वामावात्‌ ! (५) भत्ययस्य । (६) वोः । (५) 
भ्रमणं भवति । (८) जनिश्ितार्थनिश्वायकाभावात्‌ (९) समारोपायोगात्‌ कथं तद्वयवच्छेद इतति भावः । 
(१०) स््रतिवच्‌ । 


\। 


२।३ |] स्मृतेः प्रामाण्यम्‌ २७७ 


यावान्‌ करचि्‌ धूमवान्‌ प्रदेशः स सर्वोऽपि अग्निमानिति व्याप्तावचिद्धायाम्‌ 
अनुमेयमप्रतिपतच्युपपत्तेः । सिद्धौ एवमनुमानं स्प्रलन्तरान्न विचेप्येत ! ततो टिङ्ग चिद्धि 
ज्ञानयोः प्रमाणेतरम्यवस्था व्यत्तिकीर्येत । स्पयमजुभूताद्‌ व्यतिरेके पुनरनघयवेन व्याधि 
सिद्धेरयोगात्‌ । सामान्यविषया व्या्षिः तद्विशिष्टामितेः इतति चेत्‌ ; एर्वालुभूतस्प्रतेरपि 


त्क चदेत 


तथाविधविजशेषानिराकरणात्‌ यक्किञ्चिदेतत्‌ 1 ` ५ 
साकल्येन सामस्त्येन आदितः आदौ सक्दान॒मानप्वृततेः पुर्वं सिद्धा निपरिता 
ग्राधः अविनाभावः चेत्‌ । कयोः ! छिङ्गचिद्धिनोः । अदुमेयस्मनिः अनुमानं न 
स्पात्‌ प्रमाणं साकत्येनः इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । अत्र दृष्टान्तमाद-विरो पवदरिति 
अननुमानस्मतिवदिति । -- 
यावान्‌ इत्यादिना कारिकायैमाह-यावान्‌ करिचिट्‌ धूमवान्‌ प्रदः, उपनश्रणमेनन, ० 
धानु (तेन) कोऽपि गृह्यते स प्रदेशादिः सूर्योऽपि न केवट किचदेव अग्निमान्‌ हृव्यवं व्यापा 
असिद्धायां सत्यां असुमेयस्य अप्रसिद्धस्य या प्रतिपत्तिः तस्या अनुपपत्तेः अनुमान (नं) 
स्मृत्यन्तराद अलिङ्गजात्‌ स्मरणात्‌ न विदप्येत न भिद्येत । णलदटुक्तं भवति-यथा अननुमूने 
न स्मृत्यन्तरम्‌ [१४७] अतिप्रसङ्गात्‌ तथा व्वाप्यत्वेनानिभ््ितात. गान. च्यापवत्येना- 
निरिचितस्यानुमेयस्य प्रतिपत्तिरणि न युक्ता, अन्यथा भूमिगरदवर्धितस्य अवस्मादु भृमदूर्ानायू 1. 
अग्निप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । तवैवं (न चेवम्‌ ) व्यापकत्वेनागरदीतस्य ततः प्रतिपत्निमंभादना, 
अनुमानस्य स्मृतिविरोपत्वात्‌ अत एवोक्तम्‌-“र्रत्यन्तरात्‌ इति, ततः तदसन्येन न वि्प्यन 
इति मन्यते । तथां "यावान्‌ करच्ावः त सवैः भणिक एव टृत्येवं 'त्म्वायनिटायां नरम 
वाच्यम्‌ । तस्यां सिद्धायां को दोप इति चेत्‌ १ अव्राद-यिद्धा ६्ति। सिद्धा निदन्य णं 
“व्याप्तः? इति विभक्तिपरिणासेन सम्बन्धः, अनुमान रप्रत्यन्तरात्‌ न विद्वप्यत | दतष्लट्‌ ८५, 
इ्याद-अयुमेय इत्यादि । "साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धमनुपयम्‌ टनि; [निन्य] या प्रतिपा 
तस्याः अनुपपत्तेः व्याध्नि्तातेन तस्य निर्वे तद्यागान्‌ । नया च “व्रिर्पाद्टितट्‌ यदनु 
मेये ज्ञानं तदहमानम्‌!† [न्यायवि० २।३] इति वयनमादम्‌. ; निस्यारदिपनदत यम्य 
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प्माणाभासतेति मन्यते । अनुमानप्रदणमपि उपटध्रणम्‌ › नन उचग्प्रद् 








विरोष्येत व्या्निज्ञानेन प्रदेदादेरपि मरणान्‌ , इतरथा न्न नर्याय अगिनमादं द शन 2 
यायात्‌ , व्याप्याग्रतिपत्ता व्यापकाप्रतिपात्तदित्‌ अाधासद्रतिएन्य उवद नगनरर म 
मर्थं द्‌ म ~ 
एवसथं च प्रदेश्लम्रहणम्‌ + अन्यया धावान्‌ फारिदद्‌ धूमः टद प्च्नु | नेर नर 
ठ्यतिरेरेण +भ. ९ ~~ -=-~ ¦ => ~~ ~ वि 
© अप्र यत्त (यत्‌ तस्‌ ) स{नन्यगह्‌ ५६।९.ब्‌ सस्रा = 6 ( ^. ग = 
[> न्ति [० न ^ ‡ ॐ (८ 
सिद्धिः 1 नाप्यनुमानमिप्यते इति [९४८्द्‌| प्रङ्ाक् र गुः (नो र थट्‌ एप 
= ^~ = > = च~ _ [9 व 
[० वार्दिकाल० ३६ ] षत्टुक्म्‌ ९ व्यददारमनि चन्‌ रतमत नयथ त्न 
($>) साष्यष्देन 1 (>) ष्रटतन्दाह्ठिरन्य । (३) इुगपन्य १.४८ ~ (ग श्म 
भिप्रेतमप्ररि -न्दायदि० २।३1 (६) म्दप्यन्य 1 (ऽ) । (<) ० (न) द्‌ द 
रप न्द र ष्यडः ष्ठत्‌ शयःस | ५९ €) _+५६ इ २ 


र्दे 


१७८ सिद्धिविनि्धयरीकायाम्‌ |[ २ प्रमाणान्तरसिष्धिः 


॥ 1 


अचुमानं प्रमाणं तथा प्रत्यक्षावभूते स्यतेः इति #^द्र एव प्रमाणे” [प्र० वर्तिका] इति 
मिध्यावचः । व्यवहारे च प्रमाणमन्तरेण व्याध्धिसिद्धौ किमन्यत्रापि `तदन्वेपणेन इति सए 
दोपो मिथ्या तद्रचं इति । श्रतिमासद्धैतादेदच प्रतिषेधात्‌ अव्रैव तेन स्थातव्यम्‌ 1 
“तस्य (ततोऽविदेपे किं जातम्‌ १ इत्याद-तत्‌ इत्यादि । ततः तस्य॒ ततोऽविरेात्‌ 
५ प्रमाणेतरव्यवस्था व्यतिक्ीर्येत । कयोः ? इत्याद-लिङ्गलिद्धिन्ञानयोः टि्गक्ाने व्यापिना 
परमाणज्यवसा रिग्धिल्ाने अछ्ुमानक्नाने "इतरन्यवस्था स्यात्‌ । विपर्ययदचेप्यते परेण । अथ 
टि्ग्ञानविपयाद्‌ अन्यत्र ॒रिद्ग (रिद्धि ज्ञानस्य व्रृचिरिप्यते ततोऽयमदोपः ; तत्राह-स्वयमर 
इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना अनुभूतात्‌ व्यापिल्ञानेन विपयीकृतात्‌ व्यतिरेषधो (के) टिन्गिजञान- 
विज्ञानविपयस्य मेद्‌ अङ्गीक्रियमाणे पुनः अनवयवेन साकल्येन व्यार्चिसि रयोगात्‌ सा 
१० व्यतिक्ीर्येत इति सम्वन्धः । ""तदनुभूते तद्धेफल्यम्‌ , अन्यत्र तदप्रवृत्तिः इति मन्यते । 
सामान्य इत्यादि अ च ट शतं दूपयितुं शद्कते-देशादिविदोपणरदितेन अग्निना तथा- 
भूतस्य धूमस्य व्या्चिसिद्धिः सापान्यविपया व्याधिः इत्युच्यते, विदयोपेण पक्षृधमैतावलादू 
देशादिविदोपेण तद्भेदेन पिशिष्टस्य तैः अदुभितेः इति चेत्‌ ; अननोत्तरमाह पूर्व भूत इत्यादि । 
पूं यदनुभूतं तस्य या स्मरतिः तस्था अपि न केवटम्‌ अशुमितेरेव [१४८] तथाविधस्य 
अनुमितौ कस्पितस्य विश्चेपस्य [अ] निराकरणात्‌ कारणात्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ न किच्िदेतदि- 
त्यर्थः । तथादहि-दे[शादि वि]शेषणरदहितस्य अलनुभूतस्य तत्सदितस्य पुनः स्मरणे न वाधकं 
पयामः । कथं तथानुभूतस्य तथा स्मरणम्‌ अतिप्रसङ्गादिति चेत्र १ कथं तथाविधस्य व्याध्नि- 
ज्ञानेनाविपयीछृतस्य अनुमितिः अतिप्रसडगात्‌ इति समानात्मत्व (समानम्‌ ! ' एकत्र) पश्चधमे- 
ता्रदणस्य * प्रकृते क्योपद्रामस्य वरमिति न विदोपः । र्यते दि केनचिद्‌ विरोपण सुतस्य 
२० ठयाख्यातुः प्रघट्रकस्य ्रहणेऽपि पुनः स्मदटविषरोपात्‌. तद्विशिष्टस्य स्मरणम्‌ । अत एव ` 'तदनिरा- 
करणात्‌ इद्युक्तम्‌ । 
एतेन यदुक्तं मीमांसकेन- 
%“तन्रपूर्वाथेविज्ञानं निरिचतं वाधवर्जितम्‌ । 
अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्पतम्‌ ।।'' "इति 
२५ तन्निरस्तम्‌ ; पूर्वालुमूतस्मरणेऽपि "अस्य अुमानवदू भावात्‌ सप्तमघ्रमाणप्रसङड्गातत । 
अधुना नैयायिको भूत्वा सूरिः #^सामान्यविपया व्या्निः षिरोपेण अदुयितिः"" 


१९१ 


इति “वदन्तं प्रमाणान्तरमन्यदापाद्यितुमाद-तदेवम्‌ इत्यादि । 


१ ॥ 


[४ 


(१ प्रामण्यं स्वीकर्तथ्यसिति । (र) प्रमाणस्वीकारेण । (१ ष्टे एव श्रमणे दरति वचनम्‌ । (४) 
अस्तु प्रमाणस्यापि विलेपः जद्रतोपगमात्‌ इति ग्रज्वाकरणु्ठः, तश्राह-।1 (५) अनुमानस्य । (६) स्ष्रव्य- 
न्तरात्‌ । (७) अग्रमाणव्वं स्मात्‌. गद्यीतय्राहित्वादिति भावः । (८) अनुमानस्य । (९) प्रसाणेतर व्यवस्था । 
(१०) व्यसिक्तानचिपयीछृते ¡ (१५) चुखना--“स।मान्येनान्यये सिद्धे पक्षधर्मत्वयोगत्तः 1 चिदोषनिषटता 
तल्य सम्बन्धञ्दणात्मना ॥*-प्र० वार्तिक्राल० ३।४० । (१२) घनुमानस्थटे | (१३) स्तं । (१४) 
विद्रोपस्यानिराकरणत्‌ । (१) प्र° वातिक ० प्र° २१। शछोकरोऽयं मीमांसकरोक्तव्वेन उपटभ्यते-लन्मति° 
दी° पर० ३१८) प्रमेयक० प्र° ६4 । देतुवि° टी° ट ० २८० । (१६) प्रामाण्यस्य । (9७) वचम्‌ । 


३।४ | उपमानस्य प्रत्यभिल्लानेऽन्त्मीवः १८९ 


[ तदेवञ्यलावाक््यसखंस्वछारात्तच् पदयतः । 
तत्संज्ञासज्िखंवन्धे विदो ष्येदज्ुसानवत्‌ ॥२॥ 

“गोसदशो गवयः इति वाक्यात्‌ संज्ञा संक्ञिसम्बन्धमदगतवतः अस्येयं संतेति विदे 
पणप्रतिपत्तिः पुनरलमानं नातियेते यतः प्रमाणमदुमानं नापरम्‌ । वदि" ` 1 

(तत्‌? इत्ययं निपातः तस्मिन्‌ इत्यस्यर्थ द्ष्टन्यः । तस्मिन्‌ परोप एदम्‌ उक्तप्रकारेण " 
सति न्याये "गोरसि गवयः इति वाक्यम्‌ उपएलावाच्त्यं तेन आदितो वः संस्प्रारः नत्मा- 
तच्च %“्ञानजो ज्ञानहेतुरच संस्कारः" 'इति वचनात्‌ । कथं तद्राक्यान्‌ स दति भेन 0 
पारम्पर्येण ततः तस्य भावात्‌ ततः स इत्युच्यते इत्यदोपः ¡ तथरादि-तद्राकयानं प्रतिपसिरिति 
तद्धिपयं ज्ञानम्‌ › पुनः तत्सहकारिणा मनसा यावान्‌ कडिचत पदाथः गोसदयाः स सर्वा [१५५क] 
गवयक्षब्दयाच्यः' इति सामान्येन वाच्यवाचकसम्बन्धविपयमानसमध्यनं जन्यते, चतः संम्क्तरः १० 
इति स्पृतिः स्मरणं "जायते" इत्यध्याहारः । क ¶ इत्यव्राद-तद्‌ इत्यादि । तौ च न। सं्ास- 
सिन च गवयक्षव्द ग (गो) विरपो तथोः सस्चन्धे वाच्यवाचकटश्चणे । कस्य ? पटयनः। 
किम्‌ १ गवम्‌ । सा किम्‌ ? इव्याद-वि लप्येत स्मरव्यन्तराद्‌ मिद्य॑न । किमिव ? दत्य 
अनुमान वत्‌ तदिव तदिति । इदमत्र तात्पयम्‌-चथा सामान्यविपयायां व्यप्र विदत 
अनुमान जायमानमपूचाथ तथा मानसगप्रत्यध्षेण सामान्येन [संसा | ससिनन्दन्य प्रतिपन्न पुनः ६५ 
तस्य सवस्य स्मरणाद्‌ वने गवयददनादू विद्योपेण तत्प्रतिपत्तिः पूर्वामनु । 

यत्पुनरोक्तम्‌-"सामान्यस्य विशेपनिषटत्वात, तदसति [पना चि]त्तपद्रनिपनिः' इति ; 
तेद्सारम्‌ ; अन्यत्र समत्वात्‌ । 

कारिकां बिव्रण्वन्नाह-"गोसच्ो गवयः* दत्वादि। गोसच्या सवयः र्येव क्या 
तद्विज्ञानात्‌ सहकारिणः संज्ञासं्ञिसस्यन्धम्‌ अवगतवतः ह्ातदतः नानान्मन पुनः दाल ५ 
रण गवयदशनाद्‌ अस्य प्रतीयमानस्य इयं गवयः ति संदा द्ल्येवं विटाप्ण प्रानिपनिः 
व्याप्िद्िनः 'सामान्येन' इति सम्बन्धः । पनः अटमानं नातिन । यनः मय 
प्रपाणम्‌ अनुमानं नाऽपरम्‌ उपमानं न प्रमाणं स्वान्‌. । यतः! टमि या 61२; 
स्यात्‌ १ स्यादेव, उपमानं प्रसाणमभ्युपगच्छत्‌ । 

सोगतस्य इतरस्य वा प्रमाणान्तरं दप्यितुं मनमाटन-यृदि टन्यदन्य । दगन्म्‌ 1 ~, 

अव्र दूपणमाह-प्र नाणान्तरम्‌ इत्यादि । 

[ प्रमाणान्तरसन्यस्र दत्संज्ताऽसं भवरूटतिः । २। 

तदास्याहितसंस्कारस्य अगापु खय तन्रामानन्दन्पमयःपस्या [उदयम्यन्‌) सः 
सामान्येन लिङ्घलिद्धिसम्बन्धग्रतिपत्तिः प्रमापान्दरं ददयमरि द्रत्दमिलयनं पम्यन्लण्य. 
न गवयोभ्यं ताद्शोपदन्धैः । अथदा, एद्दिगायी उडुः नष्डरयाः व्रस्य हन्या ६५ 
हितसस्काराणां पुनस्तरत्यशदरिनामरिसमन दिताद प्ररापच्यद्‌: 

(९) 'प्हानलतै इत नुश्च सर्कार दवत ६२51९ म >= ~~ 


(३) पास्दिक्ञानाव्‌ 1 


12) 


4..- 4 4 


~ ^~ 
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उपमानाद्न्यत्‌ [१४९ ख] प्रमाणं [प्रमाणान्तरं] स्यात्‌. अन्यच्च गवयादू अन्येषु 
मदिष्यादिपु गवय इति संज्ञा तत्संज्ञा तस्याः असंभवस्रतिः । 
कारिकाखण्डं व्याचष्ट-तदाक्षय इत्यादिना । गोसद्शो गवयः इति वाक्यं तद्ाक््यं 
तेन उक्तविधिना आहितः संस्कारो यस्य तस्य प्रतिपत्तिवतः । किं तत्‌ ? तन्नामासंबन्धं 
५ गवयाभिधानसम्वन्धाभावम्‌ । क १ इत्यत्राह-अगो [घु] विसदृरोयु इति । खयम्‌ आत्मना । 
ननु “गोरिव गवयः” इति वाक्यग्रतिपत्तिसहकारिणा मनसा भवतु गोसद्योपु सामान्येन 
तत्संज्ञासंज्ञिसम्वन्धप्रतिपत्तिः तष्िसदशेपु केन तन्नामाऽसंवन्धप्रतिपत्तिः इति चेत्‌  अतव्राह- 
अर्थाप्या इत्ति । यतो गोसदश्चो गवयः, ततोऽर्थात्‌ 'तद्विरक्षणो न गवयः” इतिवाक्यप्रतिपत्तिः 
अथौपत्तिः तया त्यतेनेवतन्ते (उपगम्यते) तदरोयति-यथा सामान्येन लिङ्कलिद्गिनोः संज्ञा- 
१० संक्ञिनोः सम्बन्धस्य प्रतिपत्तिः प्रमाणान्तरम्‌ अजमानदेः तथा इयमपि इति । किं जातम्‌ ! 
इत्याद-प्रमाणान्तरम्‌ उपमानादन्यत्‌ प्रमाणम्‌ । किं तत्‌ १ इत्याद-प्रत्यभिक्ञानमू्‌ । कथं- 
भूतम्‌ १ इत्याद-न भवयोऽयम्‌ इति । अयं गोविसदशो दश्यमानो न गवय न गवयशब्द्‌- 
वाच्य इति । "अयम्‌" इत्यनेन सामान्या्ापत्तेः अजुमानवदस्य विरोपं द्रोयति । तत्‌ कृतो 
जायते ? इत्याद-तादृस्चोपरग्येः इति । गोविसदशरोपर्च्येः इति प्रत्यभिज्ञानपदेन एतत्‌ कथ- 
९५ यति । यदि अस्य परो वैधर्म्योपमाने अन्तर्भावं ब्रूयात्‌ तर्हिं जैनोऽपि अस्य उपमानस्य च 
असादर्येतरप्रत्यभिज्ञाने इति [१५०क] नानयोः ततः प्रमाणान्तरत्वं प्रत्यक्षादिव आगमादे- 
रपि तदभावादिति । 
अधुना अस्य कारिकाखण्डस्य अन्यार्था व्याख्यायते-अन्यन्नोक्ताद्‌ अ [न्य]स्मिन्‌ विपये 
तत्संज्ञासंमवस्प्रतिः तस्य अन्यस्य संज्ञा नाम तस्याः संभवस्पृतिः प्रमाणान्तरसेव । 
२० तस्यान्याख्याने उत्तसोऽर्थोऽकारिका्थ; स्यात्‌ । 
एतदेव विद्रण्वन्नाह-अर्थच (अथवा) इत्यादि । अथवा इत्येतद्‌ व्याख्यानान्तरसूच- 
कम्‌ । एकविपाणी ख॒द्धः सप्तपर्णो विषमच्छदः इत्येवम्‌ आहितसंस्काराणां परूपाणां पनः 
पश्चात्‌ तस्प्त्यक्षद्चिनां तत्वङ्गादिकं प्रत्यक्षेण द्रष्टुं श्ीटानाम्‌. अभिज्ञानम्‌-अयं स खद्गादि- 
शव्द्वाच्योऽ्ैः इति प्रत्यभिज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्यात्‌ साधर्म्योपमाने वैधरस्योपमाने वा अस्य 
२५ अनन्त्मावात्‌ तदश्षणत्वादस्थान्यन्नाम कत्तेत्यमिति मन्यते । 
अत्रैवोदाहरणान्तस्माह तथे (स्ये)त्यादिना । 
[ रूयादिलक्षणखवणेन पुनस्तथादर्दीनः। 
संख्यादिपत्तिपत्तिन्च परर्वापरनिरीक्षणात्‌ ॥५॥ 
सोपानादिषु सह पृथग्वा द्ष्टेषु पौ्वाप्यादिस्तिस्तदपेशषैव ! ] 
३० खा(स््या)दीनाम्‌ इन्द्रः, पनः अस्य आदिशब्देन वह्ीदिः, अस्यापि छक्षण- 
दाव्देन पठीसमासः, अस्य च & वणेन, तस्मात्‌ पुनः तथा श्रवणम्रकारेण दर्िनः स्व्यादि- 


(4) प्रमाणेन । (२) तर्काख्यम्‌ । (३) संयायिक्रः 





न ५ 


३।६ ] उपमानस्य पत्यभिज्ञानेऽन्तमौवः १८१ 
दिदशेनवतः संमभिज्ञानं “किन्नाम प्रपाणम्‌! इति सम्बन्धः । अपरमपि प्रमाणान्तरमस् 
दशेयन्नाह-संख्यादि इत्यादि ¦! सं ख्यैकत्वादिलक्षणा आदियपां कार्यकारणभावपरवाव्य- 
दूरासन्नादीनां ते तथोक्ताः तेषां प्रतिपत्तिश्च प्रमाणान्तरम्‌ इति सम्बन्धः । 

“आत्मनो (आत्मनो) ऽथैसन्निकर्पैजत्वात्‌ मानसं परत्यक खादिपरतिपत्तिवत सा" उत्येके । 
तत्राद- पूवं इत्यादि । पूवश अपरश्च तयोः निरीक्षणात्‌ तत्तिपत्तिः । अव्रायमभिप्राचः- ५ 
यथा आत्ममनप््षुरा्यथे [१५ ०ख | सन्निकषोज्‌ जायमानं ज्ञानं चष्नुरादिप्रत्यक्षयुच्यते नान्यन्‌ , 
तथा आत्ममनोऽथेसन्निकषात्‌ं मानखम्‌ इत्युच्यतां न प्रकृतम्‌ । यदि पुनः तदपि क्तानत्वान 
चश्चराद्जानतरूपादिज्ञानवत्‌ इन्द्रियाथंसन्िकपजम्‌; तर्हिं अनुभानादिना व्यभिचारः । 
अस्यापि पक्षीकरणे मँ(नसप्रस्यक्षसम्‌ । तद्धेतुलिङ्गदेरप्येश्रणान्न दोप इति चेत : अन्यत्र पूव. 
परनिरौश्चणस्य अपेश्रण(न्न दोष इति न समानमिति । ११ 

एतद्धदृण्वन्नाह-सोपान इति । अत्र आदिशब्देन कारणादिपसिदः, तेषु सह प्रथग या 
दृष्टेषु सोपानेषु प्रथगेव चटु कारणादिषु संख्यादिप्रतिपत्तिरभवन्ती उक्तन्यायेन प्रत्यध्ादेः अति- 
रिच्येत, ततः प्रथक्‌ प्रमाणं भवेत्त । कथंभूता ? इत्याह-'पौर्या इत्यादि । पू्थापरयोरमोषि 
आदियस्य स्पूटेतरत्वादेः तस्य या स्पतिः तद्पेत्तैव नान्यथा इति एवकायार्थः । तमादि व 
द्शनादितसंस्कारस्य अपरदशेने सति ततः पूर्स्मरणे च तस्माद्‌ “अयमेकः तेन द्विनीयः' १ 
इत्यादि प्रतिपत्तिः, एवं कारणभावादौ योज्यम्‌ । 

अन्यदपि तदशयन्नाह-नास्न इत्यादि । 

[ नामादियोजनान्ञान पद्यताञ्चोपमानवत््‌ ।२। 

पूवापरप्रमाणव्यक्त्यविनाभाविशब्दादियोजनाज्ञानं सर्वं प्रमाणान्तरम्‌ । ] 

नाम असिधानम्‌ आदिर्येषां जातिगुणादीनां ते तथोक्तः तेषां योजनान्ञानम एमं: 
वत्‌ १ (तत्‌ ¢) इत्याद-परेयतास्‌ अभिषेयामिधानादिकम उपटममानानाम्‌ । चटव्दा मिद- 
भक्रमः ज्ञानम्‌” इत्यस्यानन्तरं द्रटन्यः। तत्‌ किम्‌ ¶ इत्याद्‌-उपमानचद्‌ इ टग्‌ द्रम 
णान्तरं स्यात्त इत्यर्थः 

एतद्र याचषटे पूवे इत्यादिना । अभिधानाभिवेचविरोपणादीनां पवापएरग्रमायव्यन्त्यः 
तदषिनाभावि यत्‌ शब्दादियोजनाज्ञानं तत्‌ सच निर्दोषम्‌ [१५.६द्‌] उरमाननिद प्म 
णान्तरम्‌ | 

फं पुनः आपायान्येतान्येव प्रमाणानि आद्ोल्विन. पराण्यपि सनिति 


इति दशेयन्तमाह-अर्थापत्तिः इत्यादि । 


[ह । 
= नै 











(*) दयं सा खीशजञ्दवा यादि सामय । (द) न दिशःन £ 
दितीयदशंने भ्रागाहितसंरक्ाराभिच्यक्तौ स्तिषवं लतं दर्श नम 1 "न्यःपदा० ए ५८९ ८ 
सहानविशेपितत्य स्तम्बददद्छ्प्यमत }तक्षप्दिषय इति नान पस्निलः क 6 
(३) जायमानम्‌ । (४) प्रत्यभिक्तानस्यम््‌ । (“) संस्रःदिदःन्म1 (पो स्टुनन्मर दो ननन्द 


ऋानर्वादेव हेतोः मानसङनवव्‌ । (८) श्रमापयन्तरन्‌-म रमि. नरपन्। 


१८२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


[अर्थापत्तिरिथं चिन्ता सेयान्यापोहनोदनम्‌ ॥६॥ 
देशकारादिनियतं पयतः शृण्वतो वा पुनः इदमित्थपेव नान्यथेति विधिप्रतिपेध- 
रक्षणं बिक्रस्यदयं कथश्वन स्मातमेवेति संकीर्येत नवा ? संमवग्रस्ययस्वभावमवधारणपरं 
स्मातेनेव । ] 
#) प्रमाणवट्कविज्ञापो यचाद्धः (योऽथः) साध्याभावे नियमेनाभवन्‌ यत्र अृषटमर्थं कटपयेत 
सा अथौपत्तिः । तदुक्तम्‌ 
#“श्रमाणपटकविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथाभवन्‌ । 
अष्टं कल्पयेदुर्थं शार्थापत्तिरुदाहृता 11" [मी ०दलो ०अर्था ० दलो ० १ इति । 
अटव्यां गवयदशेनात्‌ नगरे गवि या स्मरतिः” इत्यनेन शृद्यते, अन्यस्याः प्रमाणान्तरत्वेन 
१० अविरोपेण प्रसाधितत्वात्‌ । यावान्‌ करिचद्‌ धूमवान्‌ प्रदेशः स॒ सर्वोऽप्यग्निमान्‌ इत्यादि 
प्रतिपत्तिः चिन्ता । अथ "इयम्‌ अदष्शरुतपू्वां इति “किं स्वरूपा सा" इति प्रष्टु इव तत्स्वरूपं 
दशंयितुमाद-सेय इत्यादि । भेयोऽलमेयः अग्न्यादिः विपक्षः (पक्षः) तस्माद्‌ अन्यो यो 
अनगन्यादिविपक्षः तस्माद्धेतोः अपोहनं ज्याघृत्ति : तस्य ऊदूर्न वितकंणम्‌ । 
अथवा, मेयो धूमादिदेतुः तस्य अन्यस्माद्‌ अन्न्यादेः अपोहनम्‌ तन (इत्यूष्टन 
१५ चिन्त्रन)मिति केचित ; तदुक्तमन्यथेति वा चिन्त्यम्‌ ; सूत्र एव तद्वयवन्याख्याने प्रयोजना- 
भावात्‌ , श्र स्यविशेषभ्रसङ्गात्‌ अतिश्रसङ्गाच । तस्माद्‌ अन्यथा व्याख्यायते-मेथः; प्रत्यक्षादि 
प्रमाणपरिच्छे्यः स्वपरूपाभ्यां भावाऽमावात्मको घटादिः तस्य ऊहनम्‌ 'दीषोँऽयम्‌ अन्यथा 
वाः इत्यादि रूपेण दश्चंनानन्तरं मानसविकर्पेन चिन्तनम्‌ , तत्रैव अन्यस्य पटदेः अपोहनं 
उ्यावृत्तिः, तस्य (तदिह नास्ति" इति ऊूर्न वितकंणम्‌ । एतदुक्तं भवति-यथा (तदत्र नास्ति" 
२० इति उहनदशेनाद्‌ अभावाख्यं प्रमाणमिष्यते तथा इत्थमिदम्‌” इत्यूहनदशैनाद्‌ भावाख्यमपि अपरं 
"तदिष्यताम्‌ , सावांशषवद्‌ अभावांशस्यापि [१५१ ख] प्रत्याक्षादेरेव न्यथा ग्रहणाद्‌ अभावा- 
ख्यमपि तन्नाभ्युपगन्तव्यमिति, तदेतत्‌ सर्वैम्‌ उपमानवदिति सम्बन्धः । 
मध्यपददयस्य उत्तरकारिकाद्येन यथाक्रमं व्याकरिप्यमाणत्वात्‌ । आदयन्तपदद्वयं 
साधिकार्थं कृत्वा व्याख्यातुमाद्‌-'पृष्यतः' इत्यादि । पर्यतः चक्षुरादिना साक्षात्छुवेतः । किम्‌ । 
२५ इत्याद्‌ "देश" इत्यदि । आदिशब्देन द्रव्यस्वभावपरियहः, तेः नियतम्‌ । अत्रायममिप्रायः-~- 
यथा स्वदेशादिना स्वं भावस्य प्रयक्रृतः प्रतीयते तथा परदश्षादिना असत्त्वमपि । ततो निरा- 
छतमेतत- 
“न तावदिन्दियेणेपा नास्तीत्युत्पायते मतिः 
भाववांशेनेव सम्बन्धः योग्यत्वादिन्दरियस्य हि ।।' [मी ° छो ० अभाव ० शो ° १८ ]इति। 
यथैव हि ततो भावांशचस्य प्रतीतेः तत्र तद्‌ योग्यं तथा अभावांशस्यापि इति, अत्रापि 
(१) सविनाभूतः सन्‌ । (२) चिन्ता । (द) व्याख्याकाराः । ()ठीकातः सूत्रस्य मेदो न स्यादिति 
भावः । (५) प्रमाणम्‌ 1 (६) नास्तिद्पेण ग्रहणसंभवात्‌ । (७) प्रव्यक्षदेः । (८) भावांदो । (९) 
प्रत्यक्षादि । 
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३१६) अभावस्य पृथसूप्रामाण्यनिरासः 


तंयोग्यसस्तु अविशेषात्‌ 

यत्पुनरेतंत्‌- अभावः स्वसमानजातीयप्रमाणवेयः प्रमेयत्यात्‌ भाववन्‌' इति; तदप्यनेन 
निरस्तम्‌ ; प्र॑स्यक्षवाधनात्‌ प्रतिज्ञायाः । तथा शृण्वतो वा शब्दात्‌ प्रतिपद्यमानस्य वा दद 
कालादिनियतम्‌ । अनेन पूवस्य हेतोः व्यभिचारं दवयति %“अग्निहोद्र' छुयात्‌ 
स्वर्गकामः! [० य० काठक ० ६।७] इतिः वात्त्यात्‌ स्वमावाद्‌ अमिमतचत्त्ववदूं 
अर्मभिमतासन्त्वस्यापि प्रतीतेः, किमन्यथा तदुचवारणेनेत्ि ! तस्य क्म्‌ १ इत्यद-पुनः 
इत्यादि । पुन्‌; द्शेनश्रवणाद्‌ उर्ध्वं विक्रपष्रयं "जायते" इ्युपस्कारः 1 कथंभूतम्‌ ¶ दत्याह- 
विधिप्रतिपेधलक्षणं विधिप्रतिषेधयोः भावाभावयोः; टश्रणं निद्चयनं [यस्व] चस्मिन्‌ वा तन- 
थोक्तम्‌ । केन प्रकारेण ? इत्याह त्थम्‌ इत्यादि । इदं द्रद्यमानं च इत्थम्‌ अनेन स्वदेदादि 
[१५२क] प्रकरेणेव्‌ नान्यथा परदेशादिपरकारेण नैव । एवक्नयोऽत्रापि सन्वध्यन । च एति ‡" 
समुचये । इतिः एवमर्थे । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! अवधारणपरयक्तवत्‌ । तत्किम्‌ १ ?त्याद- 
कृथश्चन इत्यादि ! कथञ्चन केनापि युक्तिप्रकारेण स्मार्तमेव्‌ । स्यतिराब्दः पूर्वाऽ्ठुवरतन 'ईत्येय 
वसते" इत्येवं संकीर्येत न वा १ यदि संकीयत; तर्दि विधिलक्षणविकल्पवन प्रतिपधरलष्रण- 
विकल्पोऽपि न स्मरते; प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । अथ न सं कीयते; प्रतिपेधलक्षणविकल्पवव वरिभि- 
लक्षणविकलपोऽपि प्रमाणान्तरं स्यादिति मन्यते । तन्न क मा रि टः प्रमाणपद््वाद" । ५ 


॥॥ 


= 


योऽपि मर भाक रो सन्वते*-“नाऽयावः प्रमाणान्तरं परत्यक्टादिप्रमाणपञ्चदनधपत्याद्न्य' 
इति ते प्रत्याह-संभृव्‌ इत्यादि । अस्यायमथैः-अलुमानाधापत्तिव्यपदेदाभाद्‌ , च पो ~र एं 
समुच्चयो द्रष्टव्यः । 'विकल्पद्यम्‌! इति सस्वन्धः । कथंमूतम्‌ ¶ त्याह ममवः नागयमाय 
भावः नियसेन तद्भावे अभावः, दर्चमानस्व श्रूयमाणस्य वा वेदाफ्तटादिनियतन्न नन्दः प्रन्ययः 
प्रतीतिः अन्यथालुपपत्तिग्रह इति यावत्‌ । स एव स्व सात्मीवः कारणत्यनः भावरा न्त दन २० 
थोक्तम्‌ । अनेन यथा असुमानस्य साध्यामावासंमवनिययनिणवट्ध्रणो हतुः परय तमा उमा 








ते पि वध र पप्र * (>, क~. द 
पत्तेरपि इति दर्शयति । पुनरपि कथंभूतम्‌ ? इत्याद-अवधारणपरं (लीवादिः नन्यादिनयः प 
(9) प्रत्यक्षादि । (र) पेयो यद्दभावो दि मानमप्ददनिप्यनःम्‌ 1 भ्रान्त एषः २1 

त ० षव्यशदर ४2:6 ९०५६) 


नाभावस्य प्रमाणता ॥ तथयैवाभावमेयेऽपि न भावस्य प्रमाणता ॥ -र< 
(३) प्रत्यक्षेण घटाभावस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । (४) नरा ६।२५ । + ५ 
र 


(६) वौ्ादिकद्पितस्य “खादेद्‌ दयमांसम्‌' दव्यायनिष्टःसरः नद, नः 


इन. चत्त [+ दिष्टि खत ~+ (नार्यस्य ञ्य 1 
दूप्येव वर्त॑ते" इति दिरिखितम्‌ । (८) परस्यनि नार्यस्य ऋष 
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वगतिनोस्ति इति न प्रमाणाभादाद्न्पः प्रमदः । कन 
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१८४ ` सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌, [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


णाम्येव नान्यथा? इत्यवधारणप्रधानम्‌ । एतेन तयोः [१५२ख] स्वरूपभेदं कथयति । तत्‌ किम्‌ ! 
इत्याद-संकीर्येत न चा संकीर्येत १ कथम्‌ १ इत्याह-कथंचन, अनुमानप्रकारेण अथौपन्तप्रकारेण 
चेकीभवेष्टा न वा ¶ यदि संकीर्येत; तर्हिं यथा कुमारि स्य प्रमाणषट्कवात्ता वाचैव तथा 
प्रकारस्य (प्र भाक रस्य) प्रमाणपञ्चककथा कृत्वैव (कथैव) । अथ न संकीर्येत; त्रिरूपटि- 
५ ज्ञजनितादजुमानाजुमानद्वतत (दुमानात्‌) यथा साधम्बैरष्ठान्तरहिताया अर्थापत्तेः मेदः तथा 
तस्यौः पश्षधर्मत्ववर्जिताया" इति स एव दोषः तयोः" प्रमाणसंख्याव्याघात इति मन्यते । नन्व 
नुमानं स्मरणजम्‌, दृष्टान्तस्मरणमावे भावात्‌, नैवसर्थापत्तिर्विपर्यैयात्‌ ततरस्वयोरभैद इति चेत्‌ ; 
अत्राह-स्मा्तमेव इति 1 स्प्रतेजतं समार्तम्‌ | एवकारेण एतस्कथयति-यदि अनुमानोत्थापकोऽर्थो 
दृष्टान्तस्मरणमन्तरेण अलुमानं नोत्थापयितुमखम्‌ , तर्हिं अ्थापत््युर्थापकोऽपि तथैवाऽस्तु । अथ 
१० विपक्षे सद्भाववाधकप्रमाणवखादेव अर्थोऽथोपत्तिमुपजनयति, तथा अनुमानमपि इति निरूपयि- 
ष्यते । यदि पुनः अर्थापत्तौ दृ्न्तस्याऽसर्तोन स्मरणम्‌, अनुमाने सतोऽपि; अकिञ्चित्करस्य 
किं स्मरणेन इति समानः तदभार्वः । अथायं निवंन्धो टिद्धं द्टान्तमन्तरेण साध्याविनाभावि 
ज्ञातुं न शक्यते इति; तथा अर्थापच्युत्थापकोऽप्यथः *, इति सूक्तम्‌- स्मारतमेव इति । 
नजु यदुक्तं स्मृतिः उपमानवदिति न दोषाय अभ्युपगमादिति चेत्‌; अव्राह-गविं स्पतिः 
१५ इत्यादि । 
[ गवि स्तिः प्राणं स्यात्‌ गवयं पर्यतः कथम्‌ । 
अन्यत्र लद्विलक्षयेऽपि प्रयोजनवरान्न किम्‌" ॥७॥ 


उपमावाक्याद्‌ यथा कापि साहर्यप्रतिपत्तिस्तथा कस्यचित्‌ देनचिद्‌ वेरक्षण्य- 
[+ ०३ ¢ (^ (~ 
प्रतिपत्तिः अर्थापत्तेः । तदुत्तरप्रतयक्षात्‌ पूैस्पतिरविशेपेण प्रमाणमस्तु प्रयोजन [वशात्‌] 
२० प्रसिद्धसाधरम्यास्साध्यसाधनयुपपानम्‌', संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिश्च उपमाना्थे इति 
किं परिसंख्यानेन १ कृतेन अश्ृतवीक्षणस्य सवस्यैव भवति उपमानम्‌ । नन्वेवञुपमाना- 
नुपानयोः अमेदप्रसङ्गः, तथास्त॒ । उदाहरणसाधम्य॑वेधम्याभ्यां सह परथग्वा स एव तत्र 
साधनम्‌ । अत्रापि उपमानसाधम्यादुमानयोरमेदः स्याद्‌ चिशेपादशच॑नादिति विपरीतल- 
= ४५ [3 क _ 
कषणप्रज्ञो जडात्मा । ततोऽयुमानमेव, सर्वेथा अविनाभावषम्बन्धप्रतिपत्तिमन्तरेण ्रामा- 
२५ ण्यानुपपत्तेः । प्रत्यक्षेऽपि समानः प्रसङ्गः । तथेवादुमनेऽपि । कस्यचित्‌ कथित्‌ स्वतः 
सिद्धिमन्तरेण उत्तरस्या चिन्तोपमानवत्‌ । | 
(9) अनुमानार्थापच्योः। (२) अर्थापत्ता साधरम्यदषटान्ते व्यसिग्रहणं नावङ्यकम्‌ । “जविनाभाविता 
चात्र तदैव परिगृह्यते 1 न प्रागवगतेव्येवं सल्यप्येा न कारणम्‌ ॥१-म०ङ्खो० अर्था ०० ३० । 
(३) अथापत्तेः 1 (४) अपि भेदोऽस्तु 1 “इति तद्वहिताऽर्थापत्तिः प्रमाणं स्यात्‌ 1१ -न्यायकुमु° प° ५१९ । 
(५) कमारिलग्रभाकरयोः ।(&) जनुम(ना्थापच्योः । (७) असच्वात्‌ । (८) च्टान्ताभावः । (९) साध्यरा- 
विनाभावितया इं न दाक्ये्त । (१०) तुलना-'“पमानं प्रसिद्धाथं साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । तद्रेधरम्यात्‌ 
प्रमाणं र स्यात्‌ संतनिग्रत्तिपादनम्‌ ॥ १९॥**-खघी० ! न्यायावता० वाण्ड्लो० १४ । (११) “श्रसिदढधसाध- 
म्यात्‌ साध्यसाघनमुपमानम"*~न्यायसू० १।१।६ । 


३।७ || उपमानस्य पत्यभिज्ञानेऽन्तमोवः २८५ 





(गोरलामे गवयेन तत्कार्यं कत्तैव्यम्‌' इति [१५३क] श्रुत्वा कम्निन्‌ कञ्चिद्‌ आव्यं 
पृच्छति 'कथंभूतो गवयो भवतिः १ स तं प्रत्याह-"गोखि गवयः इति । ख प्रा प्व कत्वा नगरे 
गासुपरस्य पुनः अटवीं पयैटन्‌, यद्वा (दा) तत्रं गवयुपख्भ्य गां स्मरति तदा सा शधि : वयता- 
दर्यविरिष्टे सुतिः प्रसाणं मीमांसकस्य उपमानाख्यं मानं स्याङ्‌ स्वेत, रचयं पदयनः 











7 [4 य चेच्छब्दो द्रष्य काक्षा अ 
पुसः । चंच्छब्दोऽत द्रष्टव्यः, कात्वा (काका) वा तदथा व्याख्यातव्यः । अत्र दूपणमाद-कयम्‌' 
> सप्र ४१ भ र ् [न महिष्यादि 
इत्याद । सभं कन प्रकारण न्‌ प्रलाणस्‌ अपि तु प्रसाणसेव । अन्यद सचिन मदिषप्याद 
4 १ सम्ब कथंभूते न त्याह ‰< ४ र 
सुष्तिः? इति सम्बन्धः ) कथंभूते १ इत्याह - "तद्‌ इत्यादि । तस्माद्‌ नवयादू विसदररान्पेयर 
यते न > (~ ~ (1 ४ =. [न [93 १ 
-रुक््यते इति तद्धिखक््यः तस्मिन्नपि न केवलं तत्सद्यो गवि इति । पतटुन्टं मवति-यया 
साटर्यर्वि [% अ [> द्विरिष्ट न सादर्ये गोपरहणसुप क रणम्‌ ^~ र 
सयविरिष्े [गवि तिरि वा] साद्द्ये, गोप्रहणसुपलद्रणम्‌ , तस्छतिः प्रमाणान्तरं नया 


क ५ 


वेरक्षण्यविरिष्टे मदिष्यादौ तद्विशिष्टे वा वैलक्षण्ये ° उति । ननु गोस्दरदालन्मनादि" चया 

सच्रास्पृतेः प्रयोजनं नेवं वैलक्षण्यस्छतेरिति चेत्‌ ; अत्राद-पयोजनवद्ान इति । वेदिक्वद्‌ 
इतरप्रयोजनमावादिति भावः 1 । 

कारिकां विवृणोति उपमा इत्यादिना । "गारिवि गवचः ति वाक्याद्‌ चधा छलपि 

गवि साद्दयप्रतिपत्तिः तथा कस्यचित्‌ मदिप्वदेः केनचिद्‌ नवादिन वल्य प्रतिपनिः । 

| इतः १ अर्थापत्तेः, यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ उत्तरपरत्यक्षात्‌ गववङतयधान पूवस्य गवः स्मृतिः 

प्रमाणस्तु अविशेषेण, सच्यास्परतिवद्‌ विसच्दास्यतिरपि परमाणं मवतु । दुन प्लनें ? ए्याद्~- 

[१६३ख] प्रयोजनं इत्यादि । 
ननु यदुक्तम्‌-"चिन्तोपमानवत्‌ इति; तव सक्ल्यन [लि ]टिदिन्ल्रनमदुष्ियि 
चिन्तततेयस्याः (चिन्ता; तस्याः) सारात्‌ परन्पसया मनोऽयसन्निकर्णट्तनरमाननत्यतयेनपमः 


णता इति" सिद्धसाधनम्‌ । अथवा यदुक्तम्‌-'प्रमाणान्तरम ता न 
पमानत्वादस्य, शेषं मानसमध्व्षम्‌ इति नेवायिकादयः | 11 
गवादिना प्रसिद्धः वा यत्‌ साधम्य तस्मात्‌ साध्यस्य न्वदानरिःस नयनस्य सापरनमू 
परमादप्रमेयास्यामरन्यः कारणकटापः उपपानम्‌ प्रनागम्‌ । अन्व पनन र (न र) 

५ = न 


7 [शिः # कः 1 
शव्दः पर्वनमय्ये सि परिरव्यारमन ` 
न य {सि पारगगन्यान्न्‌ रन्गन्न. म 


~ उपमानफटम्‌ ध 
उपमानाथ उपमानफलम्‌ इत्येवं “च' ब्दः एवस्य 
किञ्चित्‌ । किं तिं भवतु १ इत्याद-द्धतेन गत्यादि । द्रन्‌ निधन (दम्य प 


क 9 £ निर्वप र [न ५ ५ 
स्व स्व स्यसे = न न म . < 
क्षस्व यद्‌ वीक्षणं ञानं तस्व सर्वस्यैव निरवलेपस्यव भवनि उदमानस्‌. भना 
+ सन्यते एतदन्तं .._ ~ ~~ <~~--~----------( ~ ~ 
म्रसाणमा भृद्‌ इति त्यत 1 तद न 3 दग 
क 
त ~~ --> ५.५ ~~~ स 9 
(५) वनदासिनम्‌ ] (२) अरन्या 1 (३) दसन्नरमन्डः (4 र 
[> करयते (व = ददि ७ = प्रसेदनं ~~ टत (य ४ ~. --------- ~~ < --न , ---- 2 
क््विते इत्ति सच्यत्सतेः वैदिकं पयोजनं दिदे इदि नःरः । (च नवा र 
क प्रयो्नसस्सयेदैति = =-= =<> ~ =^ इ ~ (१ 
नरूपं प्रयोजनसस्येदेति नावः । (६) ^'तस् इषस म १... 
1 > भिन्द्रिदेयोपल र = = = --र ~ ------- == ~~ ----- ^~ ^ --- = 7: 
{रमृसह्‌ उ{रतामान्द्रसया्पटम्य स्वगर्दरड उरादप्दयतन न + = *त ~ र. ग क. 
--^ + व = == ८ ८ 
न व्यसिदरतीति 1" -न्दादरू-ट० ९०२. (ऽ) 4 = 


सदति ! 
९ 


१८६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


साक्षात्‌ परम्परया तत्सनिकर्पजं विक्लदमविशदं वीं प्रत्यक्षमुच्यते तथा प्रसिद्धखाधम्योत्‌ साध्य- 
साधनोपमानसाधर्म्यात्‌ कृतेनाक्रतक्ञानम्‌ उपमानमस्तु अवान्तरविोपस्य सर्वत्र भावादिति" । 
पर आह--लन्वेषम्‌ इत्यादि । ननु इति अश्षमायाम्‌ । एं सति उपमानाञ्युमानयोः 
अभेदग्रसङ्कः; मेदश्च तयोर्खोके प्रसिद्ध इति मन्यते । [१५४क] (तथास्तु" इति वदन्तमाचार्य 
५ प्रत्याह-स॒ एव त॒त्र इत्यादि । तत्र तयोः उपमानाऽदुमानयोमेभ्ये साधनम्‌ अनुमानम्‌ । काभ्याम्‌ ! 
इत्याह-उदाहरण इत्यादि । उदाहरणं निदशशषेनं तेन यत्‌ साधम्यं कृतकत्वादि समानधर्मेण 
सदशषत्वम्‌ वैधम्यं तद्धमीऽभावेन विसदशत्वं पक्षस्य ताभ्याम्‌ इति । सह इत्यनेन अन्वयत्य- 
तिरेकवतु पूवेवच्छेपवतसामान्यतोऽच्म्‌ इत्यनुमानं दशयति पथगा इत्यनेन केवखान्वयि पूव . 
वच्छेषवद्‌ इति केवख्यतिरेकि पूर्ववत्तसामान्यतोऽटृष्टम्‌. इति च उपमानटश्षणसुक्तमिति नोच्यते। 
९० अच्र दूषणमाह आचार्यैः- अत्रापि इत्यादिना । न केवरं पूव (व) व्याधिज्ञान[स्य] 
मानसाध्यक्षत््रकल्पने किं चैत्रापि (किन्त्व्रापि) उपमानसाधम्यौनुमानयोरमभेदः स्यात्‌ 
%“श्रसिद्धसाधर््यात्‌ साध्यसाधनम्‌!" [न्यायस्‌० १।१।६] इत्यस्य %“उदाहरणसाधरम्ात्‌ 
साध्यसाधनम्‌" [न्यायस्‌ १।१।३४] इत्यस्य च वि्ोपाऽद्ञेनात्‌ इति मन्यते । तथा च 
पर; परमाथेतः तयोर्भेदं कथयति रक्षणं च समानं ब्रूते इति विपरीतरक्षणग्रज्ञो जडात्मा 
१५ इति । सत्यं निदशेनमाघ्रमेतत्‌ तेन वेधरम्योमियोपमानादुमानयोस्मेदः स्यादिति च द्रष्टव्यम्‌ । 
एवं स्वयम्‌ आचार्येण नैयायिके निरस्ते सौगताः प्राहुः-ततोऽ्लुमानमेव इत्यादि । 
अस्यायम्थैः-यस्मात्‌ कृतेन अकृतवीक्षणं सवम्‌ इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
अवाद्‌ परं: -प्रसिद्धसाधम्याँदन्यतो वा साध्या[१५४ख']विनाभाविनः साध्यसाधनमलुमा- 
नमस्तु परं तु उपमानादिकं स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह सौगतः-सर्थथ्‌ इत्यादि । सर्वैण प्रसिद्धसाधम्यै- 
२० प्रकारेण अन्येन वा सवेथा अव्रिनाभावसस्वन्धप्रतिपत्ते; विना तमन्तरेण प्रामाण्यानुपपत्तेः 
अनुमानमेव अस्तु इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-यदि प्रसिद्धसाधम्यैस्य अन्यस्य वा 
अविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तिरस्ति ; सिद्धमस्मत्समीहितम्‌ । अन्यथा ततो जायमानं न किन्चिस- 
माणम्‌ अतिप्रसङ्गादिति । नलु यथा प्रसयक्षस्य अविनासावसम्बन्धप्रतिपततर्विना प्रामाण्यं तथा 
उपमानादेः स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह-ग्रत्यक्षेऽपि इत्यादि । न केवरमन्यत्रं' अपि तु प्रत्यक्षेऽपि 
२५ समानः सदर: भ्रसङ्ग प्रसक्ति; अविनाभाव! इत्यादिकस्य । “तदपि दि वस्तुप्रतिवन्धात्‌ 
त्र प्रमाणं चान्यथा । । 
अत्राह चावांकः-अनुभाने तर्हिं अविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तेरभावात्‌ प्रामाण्यं न स्यादिति; 
तत्राह-तथैव इत्यादि । तथा तेन प्रतयकषप्रकारेण अनुमानेऽपि न केवछम्‌ अन्यत्र समानः 
प्रसङ्गः इति पद्वटना । अस्ति च तत्रापि सा“ इति मन्यते । तटुक्तम्‌- 
(१) चानम्‌ । (र) न हि किञ्चिद्वान्तरविदोपमात्रेण प्रमाणान्तरस्वं भवति । (३) “तस्ूर्वकं 
त्रिविधमनुमानं पूरव॑वच्छेपवत्सामान्यतो दृष्टं चेतति (सू० १।१।५) “च्रिविधमिति अन्वयी व्प्रतिरेकी 
अन्वयव्यतिरेकी चेति 1”. न्यायवा० प्र० ४६ । (४) नैयायिकादिः। (“) नैयायिकः । (६) अचिनाभावश्रहणं 


विना यत्‌ स्षानं सादद्याद्‌ भवति तदू भवतु उपमानमिव्यभिभ्रायः । (७) उपमानादपेव । (८) 
भरवयक्षमपि 1 (९) प्रत्यक्षेऽपि । (१०) अर्थाविनाभावप्रतिपत्तिः । 





२।८ 1 तकंस्य प्रामाण्यम्‌ १८७ 


%“अथस्यासंभवेऽभावात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्वमावस्य तद्धेतुत्वे समं हयम्‌ ।'' इतिः । 
एवं स्वमतं उ्यवस्थाप्य सोगताः कदाचिदेवं तरूयुः-अस्ाकं क्यं चिनो ("विन्तो) पमान- 
द्‌" इति । तत्राह आचायः-कस्यचिद्‌ इत्यादि । कस्यचित्‌ धूमादेः कथञ्चित्‌ सेनापि प्रदा 
रेण स्वतः [न] साधनान्तरेण ज्ञानावे्षामन्तरेण सिद्धिः [१५५क)]निगीतिः[ता]पन्तरेण उत्तरस्य ५ 
अध्यक्षद्‌ (वत्‌) अनुमानस्याऽवृत्तेः चिन्तोपमानवत्‌ इति । अव्रायमभिप्रावः-अस्याः सिद्धेः 
सद्भावे ततः अनुमानमेव अस्तु इत्ययुक्तं प्रत्याख्या [नम्‌ ] । 
[प्रत्यक्षा ]जुमानयोरन्यतरत्र तदन्तर्भावात्‌ न दोप इति चेन; अत्राद-भूता इत्यादि । 
[ अता खव्याः सवं खन्तो नादाः श्षणघ्तयाः । 
इति व्याक्चौ प्रसाणं ते न प्रत्यक्षं न टैङधिकस्‌ ॥८॥ १ 
परोक्षस्य सम्बन्धात्तदविनामाविनोऽन्यतः सिद्धिरमानपेवरेति; अत्र सम्बन्धा नेष 
्रस्यक्षो भवितुमहति यतोऽ्नुमानव्यवस्था स्यात्‌ । न हि कस्यचित्‌ साश्त्येन व्याभित्तानं 
कचित्‌ कदाचित्‌ प्रत्यक्षं सन्निहितविपयवरोत्पत्तरविचारकत्वात्‌ । यदि तद्रलोन्पन्नं 
 विकल्पज्ञानं न भवेत्‌ अयुमानं च न स्यात्‌ । अनधिगतलटिद्धदिद्धिस्वलक्षणाध्यवमायेःपि 
यदि न प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षमपि न स्यात्‌ । तस्म्रलयक्षाजुमानास्याम्‌ धविकरन्पित [नाद्रिना- १५ 
भ्याम्‌] नार्थाधिगतिर्नाम। समारोपव्यवच्छेदस्याप्वभावात्‌ । यत्‌ सत्‌ तत्न श्रभिक्मेदेनि 
्रत्यक्षसिद्धौ शब्दक्षणिकत्वमेव किमनुमेयम्‌ १। 
भावाः सन्तः पदार्थाः खवँ निखरोपाः। कते ¶ टत्वाद-्ृना दन्यदि 1 ध्वनि- 


श 


(ण)क्षया इत्येवं ठ्याक्तौ व्वापिविप्ये प्रमाणं त॒ सोगतन्य न प्रत्यकं न दरिः 


र + ~> ट्त्ये > तेपां य्या ~ ~ न नाय, शनयदन र. ~ 
ना्ुमानम्‌ । रदभावाभ्युपगमान्नायं दोप इत्येकं । तेयां व्यार नानुनानं नन. दव्यनमि- २० 


दम्‌ ` -“्रत्यक्षमलुमानं चेति ढे एव प्रमाणे |! हति 1 व्व्वास्ति नदिया 
चेत्‌; ज्यवहारेण तत्‌ न परमार्थतः [इति] इुतोऽवमेचम्‌ ?विचागदिति न टुक्‌ (नय म 
णते सीतस्तदवसेयम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रमाणत्वमदि नाध्यदत्येन [अनन्दन्त | हदय | 
नालुमानत्वेन; अनभ्युपगमात्‌ । तन्न बिचारान त्वनेचम 1 पत्यनदिनिः नः प्रग्र ग 
वेदनप्रत्यघ्तादन्यस्य असंभवात्‌ । नच तन स्स्पाद्न्यत दम्‌ द दुतम "न. 


[क + ० ( [1 
[>> श ~~ ७ 


४ उयवहारण क [> 1 [3 (2 स ६९; न 
प्रत्यक्षम्‌ अनुमान च व्यवह लात प्राततिपारः : ५ 
प.प: ) 


वा उ्यवस्थापयितुमटम्‌ , ज्ञानान्तरदल्पनावेफल्यप्यनः 


(५ प्रत्यक्षमद्ुसःनस्र । (२) “लते षदन्न ~+ ६5 ३ १६३ । 


[नि + १ न 
$ 4 
तर्वसं० पण पु ७७५ । साहप० ० ५३३ 1 नराल ९ ५९ ९ {र च ६५५ ~~~: 
च "प रदतितनदर दतरष् प व 
न्यायादता० दार य° ० ८६1 नदतिरम्पन्रषट ~ च ९ १ ८ .६\* ~ ५ 
(~ 7 सर्य नर ~< २८३ 
भाषाव्‌ । (४) प्ाक्िान ॥ (५) "दिदि सन्पर्लन््‌ ई ए तगनर ग चा १६) 
च "पवत्पक्षानदानयेनिनदिदिवरदर प्रमाय सिरस शद २१५४. 
(० २९] स्यश्षानुर(निनद्य प्ल ~र ~. 
रत्य हे्दारात्‌ । (८१ निरिदत्वयन्य दि उद स्मम्यरम न. शम च द ५ 
स्य) (७) दिारःद्‌। (८) गदर द ~ 1 ध 


(~) 


रदः । (९) स्प्सदेदनप्रत्दसम्र्‌। 
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असतश्च सत्त्वेन अन्यथ वा कस्प्नं नान्यतो व्यवहारात्‌ इति चेत्‌ ; कुतस्तदसन्वसिद्धिः ! 
'अनुपलम्भात्‌ इत्युत्तरम्‌; स्वयमेव अतः परेणंअनुमानव्यवस्थानात्‌ [१५५ख ]%“्रतिपेधाच 
कस्यचित्‌! इति वचनादिति । अस्य व्यवहारेण प्रामाण्ये कृतः अन्तः पस्माथेतोऽन्याभाव- 
सिद्धिः यतः स्वसंवेदनाध्यक्षाद्रेतमेव इति युक्तम्‌ । नाप्यत एव तदभावः सिध्यति; तत्र अस्य 
अव्यापारात्‌ , इतरथा सुखादीनां परस्परमनुरम्भात्‌ सवाभावः स्यात्‌ । 
एतेन "यदुक्तं र ज्ञा क रे ण-%्रतिभासाद्वेतादन्यस्य अमावात्‌ कथघच्यते भूता 
इत्यादि" इति ; तन्निरस्तम्‌ । “अस्याः? ग्रहणम्‌ उपरक्षणम्‌ , तेन अन्यस्यामपि, तन्न तस्य 
प्रमाणम्‌ इत्यनुमानोच्छेदः । 
कारिकार्थं दरयिनुमाह-परोक्षस्य इत्यादि । परोश्वस्य इन्द्रियविषयस्य सम्बन्धात्‌ 
तद विनाभाषिनोऽन्यतः ततोऽन्यस्मात््‌ सिद्धिः अनुमानमेव न प्रमाणान्तरम्‌ । इति शव्दः 
परपक्षसमापौ । सूरिः आह-अत्र इत्यादि । अत्र परपक्षे संबन्धो शिङ्गटिङ्गिनोः अविनामावो 
नैव प्रत्यधो भवितुमहति यतो यस्मात्‌ तसरत्यक्षभवनाहैत्वात अनुंमानव्यवस्था स्यात्‌ । यत 
इति वा आक्षेपे, नैव स्यात्‌ । एतदुक्तं मवति-% “उपलम्भः सत्ता [प्र °वार्तिकाट० ३।५४] 
इति" वचनात्‌ प्रव्यक्षभवनादंत्वाभावेन सर्वचस्तदभावे (सवेवस्त्वभावे) नामानं कारणामावे ` 
कायौलुतपत्तरिति । एतदेव द्दोयन्नाद-नहि इत्यादि । हि यस्मात्‌ न॒ कस्यचित्‌ सौगतस्य 
नेयायिकादेवा -साकरयेन सामस्त्येन व्याशरिज्ञानं शिङ्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षं कचिद्‌ 
न्यवहयरे परमाथ वा देरो वा कदाचित्‌ संसारदशायां योगिदशायां वा काले वा भवितु- 
सहति । ततो निराक्ृतमेतत्‌-% यस्य यावता (ती) देशमात्रा'” [१५ ६क] [प ०वार्तिकाट० 
३।६१] इति । केनचिद्‌ धर्मण न तावद्ेदायेन ; "तत्र॒ तद्भावात्‌ , तथा अव्यवदारात्‌ । 
तथापि तत्र तदङ्गीकरणे न किञ्चिदविरशदं ज्ञानं भवेत्त्‌ । नापि चक्षुरायक्षप्रमवत्वेन ; 
तत्र तद्न्यापायत्‌ , अन्यथा प्रत्यश्चसंख्यानियमन्याघातः । अभ्यासजत्वेनेति चेत्‌ ; अत्रेदं 
चिन्त्यते-विकर्पमात्रं घा अभ्यासपरिकरगोचरीकृतं तत्‌ स्यात्‌ , अयुमानं वा ? प्रथमविकल्पे 
न तत्प्रमाणम्‌ , कामाद्ुपष्ठुतदृष्टिवत्त्‌ । द्वितीये व्यािज्ञानादनुङ्घतान्वयग्यतिरेकं कारणम्‌ 
%“"नाऽकारणं विपयः' “इत्यस्य शप्रमाणतोऽथैम्रतिपत्या श्रवृत्तिसामर््याद्‌ अथेवत्‌ 
(१) असस्वेन वा । (२) वौद्धेन । (३) ““धर्मकीर्तिरप्येतदाह-प्रमणेतर सामान्यस्थितेरन्यधियो 
गतेः । प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिपेधाच कस्यचित्‌॥*-प्र्मी° पर ८ । प्रमेयरलमा?० २।१। “तथा चोक्तं 
तथागतेः-प्रमाणान्तरसामान्यस्पिते"“ ? -पर्वद्‌० सं० प° १९। (४) 'तस्मात्‌ सेवेदनमेव केवरमदेत 
मपरस्याभावादिति स्थितम्‌ 1" (प° २९०) “नद्रेतादृपरं तस्वमस्तिः-पर० वार्तिकाल० प° ३० । (५) 
“उपलम्भः सत्तेति व्यरवस्था?-प्र० वार्तिका ० । (द) व्याक्षिक्ञाने । (७) उद्‌ तमिदम्‌-अनेकान्तजय० 
० २०७ 1 धर्मसं° पू० १७६ । वोधिचर्या° प० ध० ३९८ । तच्वार्थङ्खो० प्र० २१९ ॥ गाप्षपर 
प° १६८ । प्रमेयक० पू० ३५५, ५०२ । न्यायकुघु ° पू० ६४० । स्या० र० प्र० ७६९ । न्यायवि० वि° 
प्र० प° २९० । स्या० मं °पर०° २०६ । ““अहैतुरच विषयः कथम्‌??-प्र ° वा० २।४०६ । “नाहेतुर्विंपवः'*- 
भ्र वािकाट० ३।४०६ । “न द्यक्रारणं प्रतीतिविपयः"-देतुवि° दी ° प्र° ८० । “नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं 


कारणं नाकारणं विपयः"~न्यायङमु० प° ६४० । सस्मति० टी० एरू० ५१० | प्र मी० पण ३४। 
पडदु० चण व्रु० प° २७। 





२।९ | । तकस्य प्रामाण्यम्‌ ६८द्‌ 


प्रमाणम्‌! [नयायमा० प्र १] #“अथेस॒हकारिव्यवसायादिविचेपणन्नानकं प्रमाठम्रनेया- 
भ्यामथौन्तरं प्रमाणम्‌” इत्यस्य च वचनात्‌ स्वयिपयकार्यैण तेन भवितव्यम्‌ उति न न्वस- 
मानसमययुवां मरहणम्‌ तस्य तद्कारणत्वात्‌ । यच कारणं तदपि तदेललादिसनिद्धितमेव न सवं 
विवक्षितम्‌ , अन्यथा खान्यकार्यदेरादौ तेन तत्कर्तव्यमिति निरूपयिष्यते नन्तरमेव 1 
सृक्तम्‌-[सननिहिपेत्यादि] सन्निहितः तत्कालानन्तरकाटो यो विपः तस्य बटेन टउतपत्तः “ 
कारणात्‌ ्रत्यक्षस्यः तज्ञानं (तज्ज्ञानं) न प्रत्यक्षं भवितुमदहतीति । देत्वन्तरमाद-थमिचारकत्वान 
इति । अविकस्पकत्वाऽस्वग्रहणात्मकत्वाभ्यां सन्निहितस्यापि विपयत्य अव्यवस्थापकत्यान सनन 
तद्‌ भावेतुमहतीति । तद्र.याप्निज्ञानं तदहि अयुमानं स्यादिति चेत; अत्राद-तद्रलाद चत्यादि । न 
फेवलं तञ्ज्ञान प्रत्यक्ष न भवतु ॥ १५ ६ख [महती (थम्‌) चकिन्त्वलमानं च्‌ तदपि न स्यान। 
याद्‌ चद्‌ वकस्पज्ञानम्‌क (मृह) ज्ञानं न भवत्‌ । कथम्भूतम्‌ ? तद्रटा्पन्तं प्रत्य्न- १० 
समभ्यातपन्नम्‌ %““उहो मातिनिधन्धनः" इति वचनात्‌ । अस्ति तत", केवलं प्रमाणं न भयति 
प्रमाणमपि सिगिक (खुद्धिक)मेव इति चत; अघ्राह-अनधिगत हत्यादि । अनधिगत प्रन्यध्य- 
दिना अविषयीकृतं लिद्धलिद्धि स्वलक्षणं यत. तस्याध्यवसायेऽपि न केवलम अनप्यवमाय 
यदि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथादि-यदि न प्रमाणं प्रत्यक्षमपि नस्यात्‌ तस्वापि तन्दश्णान्तग- 
भावात्‌ । यदि न तदन्तरं किन्तु अुमानमेनमेव, अनुमानं न स्यान. अन्वम्धानाद्रिनि मन्यन । 14 

नु माभूद्‌ अनुमानं तथापि न सौगतस्य काचित्‌ क्षतिः स्वयं तद्भावापगमान्‌ । 
भयुपगतस्य प्रतिभासाद्रेतस्य प्रत्यक्षतः सिद्धिरिति चेत ; अत्राह-त्त्यक्ष दत्यादि। मय 
सोगतकल्पिते परमाथसंटरतिरूपे प्रत्यक्ष (क्षा) चुमाने च ताभ्याम्‌ , दयम्भूतान्याम्‌ { हय 
अविकर्पित इत्यादि । सुगमम्‌ । नार्थाधिगतिनाम व्यवदार अर्थन्य व्यमिःणग्य पम 
तैदद्वेतलक्षणस्य अधिगतिने, प्रत्यक्षस्य सकटविकर्पविकटस्य परं 
च “साबरतस्य तत्त्वाऽसाधकत्वादिति सन्यते । 


तदधिगतेरनभ्युपगमात्‌ । समारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ तन प्रमाणमिष्यत 
अत्राह-समारोप इत्यादि । न केवटप्‌ अथापिगनेः अपि तु तह्यर्दरयाप्यः 


> 
५१ 


अथाधिरातिसन्तरेण स्वापादेवत्‌ तद्रःथवच्छदासमवाद्ति सन्यत 1 = 
यस्तु मन्यते प्रज्ञा कर गु प्र-“ववोगिनानं व्यापषितानम्‌ ' ट 


(9) समसमयभाविनोः सार्यकारणनावानादःव्‌ । (9) व्रह्म. । (६9) ८ रधम ८५ 
व्यासिक्तानम्‌ । (५) प्रिमासादैतस्वरूपस्य । (६) जनःदिरम्‌ 1 (ॐ) {सदमन 
4 4 


प्रमाणम्‌ इत्यर्थः 1 (९) अनुमानेन । (१०) दुनानस्‌ । दन ह + 
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न भवतीति तदृर्धमन्यद्‌ प्रतते ।**-प्र० दा० रर० ८ 
ग्यते साराय दस्ययरय्य भ ५ म 
स्यते 1**-प्रण्वा० ३।४८ । (१९) समासोदन्ददष्टदस्य 1 (६२) टुगन- 

ददद 1१ ददर व्य (९ चह ठ न रर 


भरिपत्तुयोभिन इवारोप्चिपयं परिरानमस्तःष्ते युर 
व्याकषििद्धिर्यपि दुध" -त० सटो० ६० १८९1 न्स्ङ्दुन (० ४३२ धन्य, 


५ 


१० 


4; 


१९० सिद्धिविनिश्चयरटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिदधिः 


यत्सत्‌ इत्यादि । यत्‌ सत्‌ अर्भक्रियाकारि तत्सवं क्षणिकमेव नित्यं न भवति इत्येवं प्रत्यक्ष 
सेद्धौ श्ब्दक्षणिकत्वमेव फिमलुमेयं किन्तु स्वम्‌ अनुमेयं स्यात्‌ इति न किञ्चित्‌ परतयकष 


प्रमाणप्रमेयं भव्रेत्‌ । अथ सुखादि-नीखादि तंसमेयभिप्यते, तथा क्षणिकल्वमपि स्तु तद्विरेपा- 


दिति न किञ्चिदनुमेयम्‌ । न च योगिज्ञानविपयीकृते समारोप्येभ्यासदशाचयतः (सेपोऽनभ्या- 
सदा च, यतः) तद्धःथवच्छेदकरणादनुमेयं स्यात्‌ , समारोपे वा न प्रत्यक्षतः तदूव्यात्निसिद्धिः 
न वा निधितरिङ्गवत्‌ सौ अलुमानकरणमिति मन्यते । 

एतेन संन्वन्धसम्बन्धजं मानसमध्यश्चं चिन्तितम्‌ । 

एवं तावत्‌ सामान्येन परस्य साकत्येन व्यापति्रदणे (गम) संभवीति प्रतिपायं (य) 
यटुक्तम्‌ * अ च टे न-#““स्वस्य क्षणिकत्वेन साकस्यग्याप्नि ग्रहणं नाध्यक्षतः, थपि तु 
अक्षणिकात्‌ स्थतः सं व्यावत्तमानं तीरादर्शिशुनिन्यायेन गत्यन्तराऽभावात्‌ क्षणिके 
व्यवितिं ङुवेत्‌ तेन व्याप्तमिति निधीयते, ततः तद्व्या्रत्तिश्च तद्ग्यापिकाया अथ्‌-. 


क्रिया[याः] व्यावृत्तेः, अस्या व्यापकयोः क्रमयौगप्ययोः ।'” इति । तत्राद-सन्ताम्‌ 
इत्यादि ॥ 


[ सत्तां सर्वतोऽक्षणिकात्‌ स्वनिच्त्तौ निवतयेत्‌ । 
च्याप्यासर्थक्रियां चेत्सा क्षणिके केन सिध्यति ॥९। 


क्रमाक्रमयोः व्यापकयोरन्यतरेण क्षणिके अरथक्रियायाः प्रतयकषपरृतिरेव विपक्षे 
वाधकप्रमाणद्त्तिः । सा पुनः क्षणक्षयादुषरक्षणात्‌ कथं प्रत्यक्षा ९ प्रत्यक्षापि कथुं तत्स 
प्मन्धिनी | जातेः" ˆ -कथंप्रयक्षा | क्षणिकस्याथेक्रियासिद्विमन्तरेण सत्ता व्यावतेमाना कथ- 
श्िरक्षणिके सत्तां साधयेत्‌ विपक्षानतिशायनात्‌ । तदयं श्वणिके अथेक्रियामेव इतश्‌ 
साधयितुमरेति अन्यथा विपक्षन्याचृत्यसिद्धेः। कारणस्य क्षणिकस्य सचेवाथक्रियां प्रत्यक्षेति 
चेत्‌ ; तथाऽक्षणिकस्य अविशेषात्‌ ; प्रतीत्तिव्खविशेषः इतरत्रापि । कार्योत्पत्तिः" * "अन्य- 
त्रापि समानम्‌ । कारणाच्चेत्‌; किं केन व्याप्तम्‌ १ ततः स्वभावादुपरुन्धिरेव- विपक्षे वाधक 
प्रमाणम्‌ । सा पुनः क्षणिकोपलन्धिरसिद्धेव विप्रतिपत्तेः अन्यथा साधनवैयर््यात्‌ । ] 





(१) प्रवयश्चप्रमेयम्‌ 1 (२) व्यासिः । (३) मनःसंयुक्तेन आत्मना सम्बद्धाः सर्वेऽर्थाः । (४) “नैव 
भ्रव्यक्षतः कार्येविरदादढा सवंशक्तिविरदहोऽक्षणिकलवे उच्यते किन्त तदुव्यापकविरहात्‌ । तथाहि-क्मयौगप- 
याभ्यां कार्यक्रि्रा व्याप्ताप्रकारान्तराभावात्‌ । ततः कार्यक्रियाश्क्तिष्यापकूयोस्तयोरक्षणिकत्ये विरोधाननि- 
दृततेस्तदू्ाक्तायाः कार्यक्रियालशक्तेरपि निदत्तिरिति सर्व॑गक्तिविरहलक्षणमसप्वमक्षणिकव्वे व्यापकानुपटव्धि- 
राकर्पति विरुद्धयोरेकन्रायोगात्‌ । ततो निदत्त सच्चं क्षणिकेष्वेवावतिष्टमानं तदाव्मतामनुभवतीति यत्‌ 
सतत्‌ क्षणिक्रमेव दव्यन्वयव्यतिरेकरूपाया व्याततः सिद्धिःनिङ्चयो भवति ।-हेतुवि० टी० ए° १४६ । 
(% “यथा किरु वहनादटेवंणिग्भिः शनिसुंच्यते अपि नाम तीरं दवक्षयतीति। स यदा सर्वतः पर्यट॑स्तीरं 
नासादयत्ति तदा वहनमेवागच्छत्ति तद्देतदपि द्रष्टव्यम्‌ । यतङ्चावदयाभ्युपगमनीयोऽयं पक्ष; तस्मात्न 
किन्चिदुमया जवियमानपरतिष्टानया दिदाः प्र्िपच्या प्रयोजनम्‌ ।*-हेतुवि० ठी० एर १९३॥। 


३।९ त्वस्य भामाण्यम्‌ ध 
॥ र प्रामाप् १ 


सवतः ऊुदस्यात्‌ (ददस्थात्‌) कालान्तरस्थायिनघ्च चदि वा दृदयाभिमनादू [१५ ख 
अन्यत्तश्च अक्ष णक्‌ चत्‌ सत्ता नवत्तयत्‌ । कथम्भूताम्‌ ? व्याप्य व्वत्याप्यम्‌ः 
शत्यवगन्तन्यम्‌ › यथा (मातर वत्तितत्यम्‌, इत्यत्र शत्याम्‌ इति । का ! उत्यत्राद-अर्भकिया 


[अन 


इति । कस्मिन्‌ सति † इत्याह-स्वनिच्रत्ती इति । तवर दृपणम्‌ सा अरयकरिवा च्वादिनेन (ल्वा- 


भवति-अक्षणिके व्यापकयोः क्रमाऽक्रमयोरनुपठम्यः क्षणिकेऽपि इति तत्रापि सदभायो न य 
कचिदिति । 

कारिकां विद्रण्वन्नाद- क्रम इत्यादि । क्रमाक्रमयो्मध्ये । कयंभृतयोः ? व्याप्यः 
अ्थक्नियहः इति सम्बन्धः ! अन्यतरेण क्रमेण अक्रमेण वा क्षणिद्धे निर्वयनदवरे यन्तनि 


या अथाक्रया तस्याः प्रत्यक्षप्रतरात्तः अघ्यक्नोतत्तिसवा (रेव) विपक्षे यक्णिके । यद्रा रि ८ 
शब्दः क्षणिकः सत्वात्‌" साध्यते तदा अन्यः सवः क्षणिकः सपनन भवति अश्रणिका पिप 
इति वाधक्प्रमाणघ्रत्तिः “अथक्रियायाः" इति गतेन सम्बन्धः । अन्वचप्रतिपल्तिय न्यनि 
प्रतिपत्तिः; कथसन्यथा “निधि तानयवचनादेव सापथ्याद्‌ व्यतिरेकतः तद्चनं निग 
स्थानम्‌” उक्तं (इत्युक्त) शोभेत ¶ सात्सके च कचित्‌ प्राणदेरदयानंऽपि दनध्रिल निगन्मग- 


(7, 


भिवत्तिः स्यादिति मन्यते। तथाभ्युपगच्छतो दोपमाद्‌-सा दत्यादि । सा अथनिया । एनः एति १५ 


+^ 





भ ^ 


वितकर क्षणक्षयानुपरक्षणात्‌ कथं केन प्रकारेण प्रत्यक्षा ? तस्या जपि यिन्त पिर 
त्वेन अदुपलक्षणादिति सन्यते । [१५८क)] प्रत्यक्षाऽपि कथं तत्तम्दन्धिनी धवः 
न्धिनी सिध्येत्‌ । दृटान्तम्‌ आद-जातः इत्यादिकम्‌ । कुथ देन एवगरेप पन्या । रनमम्‌ । 
मा सिधत तत्सम्बन्धिनी" सा; को दोप इति चेत्‌ १ अव्राद्‌-ष्यिक्स्य व्यादि । धिद्रन्यं 
अथेक्रिथायाः या सिद्धिः निर्णतिः तामन्तरेण कणिक सत्ता सयनित व्यायनमाना २८ 
कथज्वित्क्षणिके सत्ताम्‌ अर्थक्रियां साधयेत्‌ । इत एलन १ दसवत पिपाननिायनान्‌ । 
उपसंहारमाह-तद्‌ इत्यादि । यत एवं तरपाद्‌ अयं सागतः णिङ्न अयदरियाय मनि 


भमाणात्‌ साधयितुम्‌ अहति, अन्यथा तत्र तत्साधनानाव्तर्नरन दपद्वन्याटनः रम 


(दधेः) विपक्षाद्‌] क्षणिकाद्‌ अर्थन्ियायाः चा व्यानि; नन्या सनिः 1 "त 
योगविभागात्‌ का-सः' तत्परः तपरः इति यथा । ऊपर गा-द्रेयन्द्‌ 1 दन्य ' २ 
क्षणिसस्य सत्तैव सवसूपसत्वमेव अथकिया, तट्न्प्म ->" भूातिमपय त प्स स 5 
भूता सा ? इत्याद प्रत्यक्षा इति एवं दद्‌ यदि । पमानिनायन नदय चन्‌ दः: 





(4) अर्धक्रियाया अमाषः। (र) प्रदीरादिः । (द) स्मेव, न 
4. 4 


पचनयोयां साधर्म्यदत्ति दधम्येयति द द्थनदरस्सय पुरनपर 
सिति तत्याष्यस्ाधनटस्यनप्यन्‌ पनद्रस्नपन +र ~~ {+ 


+^ ल न ~ ~ टश १ 
. ~ 


यर्वात्‌ । (६) क्षयक्चयसम्दन्धिनी 1 (७) सयत्र 1 (<) ; एतः ज 
स्पुरुप ४६ दिल ० > ~. र~ र = ~> 7 -~ =< दर. 
तस्पुरुप्सखमदकसः) (* ०) सण स समदः रार सत. ~ ् ५ ~ ~ म 
= न ५ ४ 
सेद चोच्यते ॥*"-पोधिदर्या० ए ६७६1 नप्यमर्ट्९ ५ ११६ ९६1 ६९ म ५५६ 


रप्नास्तदद० ए २९ 1 स्या९ सत रसः ९६1 


१९२. सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिदिः 


आचायैः-तथा तेन प्रकारेण अक्षणिकस्य कारणस्य सत्तेव अर्थक्रिया प्रत्यक्षा इति न तत॑; साध्यो 
ठ्यावत्तेते इति मन्यते । 
अनन्ने (नन्वे)कस्य काटत्रयानुयायित्वम्‌ अक्षणिकसन्वम्‌ , न च तत्‌" प्रत्यक्षतः प्रवयेतुं 
शक्यं तत्र तदसामर्ध्यात्‌, [१५८ख] तस्य ॒पूर्वापरकोटिविच््छिन्नत्वं क्षणिकसच्वम्‌ , त त्व 
५ प्रत्येतुं शक्यं ततोऽस्यौभावात्‌ कथयुक्तमिति चेत्‌ ¢ अत्राद-अवि्ेयात्‌ अस्य विशञेयस्यामावा- 
दिति । यथैव हि एकस्य काटत्रयाुयायिसत््वं द्रष्टुमद्यक्यं तथा वाद्यस्येतस्स्य वा परमाणोः 
क्षणमात्रसच्तवम । कस्पनया तु तदुभयं श्च्यमित्ति मन्यते । | 
नु न परमाणोः पूर्वापस्यत्ता (योरसत्ता) क्षणिकल्मुच्यते, अपि तु ददयस्य स्थूरस्य, 
ततोऽयं चिरोष इति चेत्‌; अत्राह-ग्रतीतीस्यादिः] अत्रायममिप्रायः-अस्मिन्‌ पक्षे यथा युगपद. 
१० कस्य स्थूटस्य एकानेकार्मकत्वं तथा क्रमेणापि इति, क्षणक्षपक्ने प्रतीतिवादच्)क्रणो 
विद्ेषः अक्षणिकपक्षाद्‌ मेदः इतरथा (सखापि अ) श्रणिकपक्षे प्रतीत्यनुप्रहणटक्षणोऽन्य एक्षा 
ततान्यथा (णोऽप्यस्त्येव, ततोऽन्यथा) चिन्तितम्‌ अन्यथा परस्य कार्य प्रवृत्तम्‌ । | 
दतर आद-कार्योत्पत्तिः इत्यादि । अचर दूपणम-अन्यथापि पि) अक्षणिकेऽपि 
समानम्‌ । "तटुतपत्तिः सा स्यात! इति परमतमाराङ्कते-कार [णात्‌ | इत्यादि । चेत्‌ शब्दः परा- 
१५ सिप्रायद्योतकः । नन्वेतद्‌ आराङ्कतं परिहतं च “कारणस्य क्ुणिकस्यः इत्यादिना; सत्यम्‌ ; 
तथापि दूषणान्तररतिपादनार्थं तत्पुनः आशङ्क्यते, तदेवाद-किं तेन केन) इत्यादि । फं सन्तं 
नानार्थं (केन नाम अथै) क्रियारक्षृणेन उ्यापकेन व्याप्तम्‌ १न केनचिदिति। एव (वं) मन्यते- 
यदा सत्तैव अथैक्रिया; तथाऽमेदान्न तयो; कल्पितोऽपि व्याप्यन्यापकमावः । नहि तदिव ते" । 
तथा सति यदू दूषणं तदाह-तत्‌ इत्यादि । तत [१५९क] उक्तन्यायात्‌ स्वभावस्य सत्तास्वरूपस्य 
२० अनुपरच्धिरेव उक्ता न व्यापकाऽतुपन्धिः विपक्षे सत्तावाधकः प्रमाणम्‌ इति एवकाराथेः । 
अनेन अनुषर्व्िविरोषापरिज्ञानम्‌ अ च ट स्य दश्चंयति । सैवास्तु को दोपः इति चेत्‌ ; अत्राद- 
सा पुनः इत्यादि । सा परेण उच्यमाना पुनः इति वितर क्षणिकोपरुन्िः श्षणिकसत्ता विपये 
विषयिशाव्दोपचारादेवमच्यते ! अथवा “उपरुभ्यते इति उपटब्रिधः इति व्युत्पत्तेः । असिद्धैव 
| अज्ञातेव । कुत एतत्‌ ? इव्यत्राद-विग्रतिपत्तेः विरुद्धा अक्षृणिकस्य प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः तस्याः। 
२५ अनेन 'तद्भावसाधने विरुद्धोपररिध द्ंयति। प्रतिपत््यभावाद्रा विप्रतिपत्तेः । अनेन स्वभावा- 
सुपदि; । अस्यानभ्युपगमे दूपणमाह-अन्पथा अन्येन विप्रतिपत्त्यभावप्रकारेण साधनस्य 
क्षणिकत्वानुमानस्य वेयर्थ्यात्‌ सा असिद्धेव इति । समारोपन्यवच्छेदोऽपि प्रथमं चिन्तितः । 
इद्मच् तास्यमू-अनुपर्त्विरुक्रणप्राप्नाया; सत्तायाः न तावत्‌ स्मावालुपरव्िः विपक्षेऽमाव- 
साधनं स्वयमनभ्युपगमात्‌ । नाप्युपर््रिधरक्षणप्राप्तायाः; नित्यवत्‌ क्ृणिकेऽपि '"तदद्ने गत्यन्त- 
(१) अक्षणिक्ात्‌ । (२) काखत्रयानुग्रायिच्वम्‌ । (३) क्षणिकम्‌ । (४) प्रत्यक्षात्‌ 1 (५9) नित्यस्य । 
(६) जपि द्वष्टुमदक्यभिति सम्बन्धः । (७) अभावः । (८) सत्वमेव । (९) व्याप्यं व्यापकं च । (१०) 


उपलब्धि ज्ञानाव्मिक्रा विपयिणी तस्याः विषयभूतायां सत्ताययासुपचारः क्रियते । (११) अक्षणिकामाव । 
८१२) जयं क्रियाऽद॒रने । 


1.9 आ ० क 


१९४ सिद्धिविनिग्ययटीकायाम्‌ [ २ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


कार्य स्वोत्पत्तिसमय इत्येककाटीनता सकटसन्तानस्य इति । तत॒ः तस्माद्‌ अनन्तरदोपा[त्‌] 
प्रार्‌ स्वोत्पत्तिसमये तत्छरणसामर्थ्ये तस्य विवधित्तस्य कार्यस्य करणं निष्यादनम्‌ तत्र सामथ्यै 
तस्मिन्‌ सति अयुतपन्नं कार्य तदभाष एव कारणामावे एव भाषि तत्कारणभावं एव भवत्‌ 
तस्य चिनष्टस्य कार्यम्‌ इत्येवं म्वा सटित्वापिं अङ्ीकर्चव्य्‌ । [१६०क] अयमव्राभिप्रायः- 
यथा प्राक्‌ समर्थात्‌ नरखयत्‌ पश्चात्‌ जायमानं कार्यं तस्यः इति व्यपदिदयते तथा अनदवरा- 
द्पि इति न तत्रेदं दूषणं ' ध मै की तिना कीर्चितं तत्कीर्चिमावहति । नन्येवं तयोः अविदोप 
एव दर्चितः इति चेत्‌ ; अत्राह-प्रपक्षं इत्यादि । परपक्ते अक्षणिकवादिपक्षे पुनः एतावानेव 
अधिको वि्येषः क्षणिकपक्षाद्‌ भेदकः । कोऽसा ¶ इत्याद-क्ारणस्य इत्यादि । नन्वेवं कार्यो- 
त्पत्तिनं स्यात्‌ कारणसत्तया तद्विरोधादिति चेत्‌ ; अत्राद-न्‌ च इत्यादि । किं तर्हिं कारणाभावेन 
तदुत्पत्तिरविरुष्येत, अन्यौ निर्हैतुकत्वमिति मन्यते । प्रकृतोपसंदारमाह-यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
एतटुषरभ्यमानं पित्रादि कारणं कार्योत्पत्तौ क्रियमाणायां तन्निमित्तं वा तिष्टतु तत्काठं धा 
अवस्थितिं करोलु मा वाऽभूत्‌ पूवमेव वा नीरूपतां व्रजन्‌ प्राक्‌ तत्करणसम्थं पान्न करोति 
एं (स्येव) किन्तु प्रागेव करोति । 
नलु सौगतस्य क्षणर्ध्वं [न] तिष्टन्ति भावाः तक्किमथेमिदयच्यते-^तिष्न्तु' (तिष्टतु) 
९५ इति ¶ दृष्टार्थं (च््रान्ता्ैम्‌) । यथा “अवतिष्टमानं प्राच्यमर्थ' तदेव सकटं करोतु" इत्युच्यते. 
तथा तद्धिपसीतमपि उच्यतामविदोषात्‌ । | 
पर आह-नवे नेव पवात्‌ करोति स्वयमभावातू पश्ात्‌ इति । किं तदं १ तत्कार्यं 
पश्चाद्‌ भवतति स्वय" इत्येतद्‌ अत्राप्यपेक्ष्यम्‌ , इत्येतत्कारणात्‌ प्रतिनियतकालं क्रिया- 
विशेषणमेतत्‌ । यथासं क्रमेण स्वयम इत्यचुवतेते काय भवति इति । [१६०ख] ततो 
२० निराकृतमेतत्‌-%““नाञक्रमीत्‌ करमिणो भावाः" [प्र ० बा० १४५] इत्यादि । 
नलु यथा नदवरात्‌ तत्कार्यं पञ्चाजायमानमपि [न] सकटमेकदेव जायते तथा नित्यादपि 
जायते इति न युक्तम्‌-श्रतिनियतकालपर्‌ इत्यादि इति चेत्‌; अव्राद-यद्‌ यद्‌ (यदा) 
इत्यादि । 


~© 


१ 
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[ यद्‌" थदां क्ार्थुत्पित्खु तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 

२५ कारणं कार्थमेदेन न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥११॥ 
यथा क्षणिकं प्रदीपादि कारणं स्वभावनानासपन्तरेण स्वभावदेशादिभिनमनेकं 

( [8 [द्‌ ^~ 4 = (५ © 
क्रमभावि तेरुदशलाननदाहादि कार्यं करोति तथाश्ध्षणिकं कारमेदभिन्नम्‌ काय" ` "। यद- 
नन्तरं यन्नोत्यन्ं न तत्तत्कार्थम्‌ अक्षेपकरारित्वात्‌ कारणस्येतययुक्तं देशव्यवधानेऽपि तथा 
प्रसङ्गाच्‌। कालस्यैव `] 

(१) “न चैचाक्षणिकस्य छचित्‌ कदाचित्‌ दाक्तिरस्ति करमयौगपद्याम्यां कार्यक्रियादाक्तिचिरदात्‌**”” 


[क न. 


-देतवि ° ° ६३. । (२) यदि कारणाभावेन कार्योसपत्तेविरोधो नास्ति तदा । (३)करोति । (४)करमरहितात्‌ 
नित्यात्‌ । (५) उद्तोऽयमरू-न्यायवि० वि० ्र° ० ४७५ | 


३।१२ | क्षणिके नार्थक्रिधा 12६ 


यत्‌ सजातीयं विजातीयं च यदा काथैम्‌ उत्पित्सु तस्र तदा चट्त्पादनं सनः 
सस्वन्धिनः करणं तदाटमकछस््‌ । किं तत्‌ ! इत्याह-कारणसम्‌ इति । नन्वेवं सर्यमेदान तन्तं 
मेदः स्यात्‌ । तदडुक्तम्‌-%““करमाद्भवन्ती धी्चेय क्रमं तस्यापि संशि" [० बा० {।५. ] 
इति चत्‌; अत्राह-काये भेदेन [न] भिन्नं कारणम्‌” इति पदवटना । टेष्ान्तमाद-श्वणि्ः 
यथा इति । ४ 

चछन्तं व्यच््टे--क्षणिक्‌ प्रदीपादि कारणं स्वमावनानात्वमन्तरेण स्वभाददया- 
दिन्नम्‌ ) अत्र आदिशब्देन चिरन्तर (न्तन) वाद्धपेक्षया सामथ्यंपय््िह्‌ः इदानीन्ननपिरया 
कारपरििहः, "तस्य हि वल्ली दायाद्‌ एक (वर्तिदादायेक)स्मात मथापि रदत पन्था 
कार्यं जायते अनेकं तैरदंशाननदादहादिकं काये यथा करोति । ट्रान्तं व्या्याय द्ानिरं 
योजयति-तथा कार्मदार्भनेम्र्‌ अनक काय कसति इति अक्षार स्वभावनानान्पय रप १५ 
इत्येतदत्रापि अनुवत्तेनीयम्‌ ! छत एतत्‌ ? इत्यत्राह-फायं इत्यादि | उतर आन्-यदनन्नरय 








इत्यादि । यत्‌ तस्य अनन्तरं यद्‌ वस्तु नोत्पन्नम्‌ अपि ठ पचान. ऋाटान्म न तन्‌ नगय 
कायम्‌, ङत एतत्‌ १ अक्ष पकारत्वात्‌ कारणस्य | अस्यात्तरमाद्‌-ईत्यंवं परस्य शयुत्तः मर्‌: 
1112 3 


इत्याद-देशव्यवधानेऽपि न [१६१क] वटं [काट] व्यवधाने तन तथा प्रसङ्गात 
यस्य अनन्तरदेरो यन्नोतयन्तं न तत्‌ तस्य कायम्‌ अपेश््यकार्त्वान्‌ करस्य दति न यारि 1. 
्ेोक्यकार्यमिति सर्वज्ञामावः, इतरथा सवार्थदेदोन तेने भवितव्यमिति प्राम | 
अथ देशन्यवधानेऽपि जातं तस्यः इत्युच्यते न ॒ाटव्यवधान; नदा -पतरयय 
इत्यादिना । तत्रोत्तरमाह-'अप्राप्तः इत्यादि । 
[ अप्राक्का्यकालत्वात्‌ यथा व्यवदितमकारणम्‌ । 
तदत्तरं वा तत्कार्य न च जातेस्तदत्यमे ॥१२॥ 


[न 


व्यवहितस्य कार्योत्पत्तौ व्याटृत्यविचोपात्‌ उपयोगो न पिराप्यत, निरयः निर 
भाचस्वात्‌ । सवस्यच कृथल्वद्‌ विञ्पापपत्तः खत्रानमानदापद्ानष््‌ तन 


कवक 4 ॥ क 
4 + 


पूवैऽ्याभाये भवता अनिष्टेऽपि भवितन्यम्‌ अभावस्य सवत्रापरदाणाने । भन्दा ररः 


५ 
चवक ॥ कक क भम ज 


एव नियतक्षालं कार्वटक्षणमतिवर्ततं । अभावस्य च मदायागान्‌ । नति सानन 


*1 


[३ & (= ५, 6 ध 
विरोपयति अथस्वभावान्वयापत्तेः | ५५. 

अच्रायससिप्रायः-घ सात्तयदा सा पृचसनन्तर्‌ सानम. 4 1:34 
अकायेकारणम्‌ , तत्र यदनन्तरं तैः कारणनम्युपरनन्तव्यम्ः तते य; ` च ~ 1: 
कृतः ? अपाप्रः का्थक्ालो येन तस्व भावाद्‌ अप्राहप्यददतनन्दान ! शर 
उ्यददितक्धिति [ यथा रण्डागम भ्रात वर = ~~~ 

(१) कारण्यं 1 (र) ९ एतदन्तगतः एटा स्यः 1 {३ ट 1 ४, - = 
रत्यधः। (४) योतिर्तनेन 1 (५) सुटदः~- कसदनस्ठः ९ < ररम इ्र--- र नर 


राङान्तरेऽपि ङसि स्यादन्य द्प्पद्‌ सइमरन्तर->्‌ ! ~र ८२ ५ धर ५६ 


१९८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम, [ २ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


जनयन्ति इति । तत्रेदं चिन्त्यते- उपकारमुपादानस्य अप्रमुपकारमुपकस्पयन्तः प्रकूतमुपकारं 
जनयन्ति, अलुपकर्पयन्तो वा ¶ प्रथसपक्षे-अपरोपकास्करणेऽपि तदुपादानोपकारकरणमित्यनव- 
स्थायाम्‌, अपरापरोषकारकरण एव उपयुक्तशक्तीनां सहकारिणां प्रकृतकायैजन्मनि व्यापारं (रो) 
[न स्यात्‌ | । दितीयपक्षे-उपकासेपादानस्य उपकारमङ्येन्त एव उपकारं कुवन्ति सहकारिणो न ` 

, कार्योपादानस्य त॑मकुर्वतः (न्तः) कायैमिति क्रं कृतो विभागः ? अस्यैव ससथेनार्थ सांगत 
प्रसिद्धं दषटन्तमाद-्चणिकस्य च इति ! च शब्दं इवा्था निपातानामनेकाथत्वात्‌ । तद्य- 
मध उक्तो भवति-यथा क्षणिकस्य उपादानकारणस्य सहकारिभिः आत्मा न भियेत तैरेव फटानां 
विविधात्मना्रुखन्तौ तथा प्रकृतस्यापि इति । न हि स्यापि निरंशस्य स्वदेतोः उत्पन्नस्य अर्धैः . 
कित्धित्‌ क्रियते “भेदप्राप्रेः इति । 

१० कारिकां विघ्रण्न्नांह-सामग्रीवशात्‌ इति । सामग्रीवशचात्‌ कायंमेदेऽपि फटनानात्वेऽपि 

क्षणिकानां स्वभावस्य स्वरूपस्य सेदो यथा न भवति । कथम्भूतानां तेषाम्‌ ¶ इत्याह ` 

अक्षेपकारिणाम्‌ इति अविरमस्व्यकारिणाम्‌ इत्यर्थ; । कुत एतत्‌ ! इत्याह-अनाधेय इत्यादि । 
निर्दात्वेन तेपु अति्टायस्य केन [अपि आधान प्रहाणाभावादिति मन्यते । तथैव तेनेव प्रका- 
रेण कालान्तरस्थाथिनां नित्यानां क्रमोसित्सु [१६२] काथ्याःविकशेषेऽपि स्वभावभेदो 
मा भूत्‌ 'सामग्रीवयाद्‌ त्येतदव्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । तद्रशादितीदे (द्धि देशादि) भिन्नं काय- 
मेव जायते न तेषम्‌ अतिदायाधानप्रदाणम्‌ इति मन्यते । कुतस्तर्हि क्रमेण का्ैमिति चेत्‌ ! 
अत्राह-कायेकार इत्यादि । विचारितमेतत्‌- ध्यद्‌ यदा का्थश्ुरिपत्स्ुः इत्यादिन । तथा 
सति करमभाविसदकासिविफल्यम्‌ , उपादानादेव क्रमकायैनिष्पत्तेः । तत्सहकारिर्णः तन्निष्पत्तौ 
उपादानं किमर्थं गृह्यते तव्राऽसमथत्वात्‌ ‰ अन्यथा प्रागपि ततः कार्य सहकारिणः समर्थाः जन- 
२० यन्ति नोपादानम्‌” इति किं कृतो विभागः ¶ 
तेपामेवं वा तदृन्वयव्यतिरेकाचुविधानात्‌ न नित्यव्यापिनः सन्निधानेऽपि" अतिप्रसद्ात्‌ 
इति चेत्‌ ; अत्राद-नित्यैशख इत्यादि । 
[ नित्यैश् जातेष्वर्थेु अन्योऽन्यसहकारिभिः। 
तेप्येकच्च समर्भऽन्ये न निवर्तेरच्कालिकैः ॥१४८॥ 

२ यथाकार्यकालं स्वभावतः कतरि स्वकारणा[्तथोत्वन्नेषु] तत्करणसमर्थेषु पुन- 
रागन्तुकेपु परस्पर [उपकारिषु] तत्करणसमर्थऽन्यतमसिन्‌ सति न वै अपरे निवर्तेरन्‌ 
प्रत्यकं तत्करणस्वभावत्वात्‌ क्षणिकवत्‌ । तदेवं क्षणिकेतरेकान्तौ नान्योन्यमतिशयाते। 
कायक्रारणयाः सहावसाने दधिक्षीरादिपु सदोपलम्भेन अमेदादिग्रसङ्गः इति चेत्‌; 


सवदा विरमेतरखमाव्रयोः सहभावेऽपि सहोपलम्भादेरभावात्‌ । विज्ञप्तः" ` 'तदन्यत्रापि 
२० केर्पयन्‌ केन वायते १ परिणामः ` "1 चित्रः  ] 


् 


9 
[ग 


(4) उपकारम्‌ 1 (२) स्वरूपम्‌ । (३) सदकारिभिरेव । (४) क्षणिकस्यावि । (५) स्वभावभेद्‌ 
प्रातः 1 (९) नित्यानाम्‌ 1 (७) प्र° ११४ 1 (८) सटृक्रारिण सकादात्‌ कार्यनिष्पत्तौ 1 (९) यदयुपाद्रान 
पराक्‌. सम्म्‌ | (१०) समर्थमपि । (५१) सदकारिणामेव । ८१२) तस्य कारणच्वम्‌ । 


२1१४ ] क्षणिके नार्थक्रिया १९९ 


चशच्दो भिन्नप्रकरमः इवार्थः अकालक; इत्यस्यानन्तरं दरष्ट्यः) ततोऽमथैः-जातेपु 
निप्पाचेषु । फेषु १ अथश कार्येषु सत्छु । कैः १ इत्याद-नित्यैः इति 1 किमूतेः १ इत्वाद- 
अन्योऽन्यसदहकारिभिः एकका्य परस्परसदायैः इत्यर्थः । यदि वा, कचिन्‌ कार्च प्छल्व 
उपादानत्वे अन्येषां तत्सासग्रीपतितानां सहकारित्वम्‌ , तेषाम्‌ उपादानत्वं स्य खद्कारित्वमित्यः 
न्योऽन्यसहकारिणः तेः इति । किम्‌ १ इत्याद-अन्ये इत्यादि । तपु अरथषु एकञ्च ए्क- 
स्मिन्‌ उपादाने सहकारिणि वा कारणे संस्थं व्याप्नियमाणे वा अन्यं सदकारिणः उपदरान- 
पदाथां हेतवो न निव चरन्‌ भिन्त सर्वेऽपि तान्‌ इवेन्ति तत्करणेकस्वभावत्वान । अत्र निदं 
नमाह-अकालिदै; इति । [१६४ क] यथा अक्ालिकैः क्षणिकः अन्या<न्वसदकारिभिः 
जन्येष्वरथे [षु ए]कत्र अन्ये न निवर्तेरन्‌ हेतवः तथा प्रकृतेऽपि" इति । 

यथा इत्यादिना कारिकां विव्रणोति । कार्यकाटाऽनतिक्तमेण यथाक्रार्व्माटत्‌ कत्त? 
करस्सिधित्‌ जनके सति । कुतः ? श्त्याह-स्वभावतः खस्वामाव्यान । केषु सत्तु ? दत्वा 
तद्‌ इत्यादि । अव्रापि ^स्वभावतः! इत्येतद्‌ अपेश्षयम्‌ । तत्फरणलपर्थेदु चथान्वद्ाच्म 
उविपत्सुकायेजननकशक्तेपु । किम्भूतेषु १ इत्याद-स्वकारण इत्यादि । पुनरपि दिन्मृनपु ? 
इत्याह-पुन; इत्यादि । पूर्वं समर्थ तस्मिन्‌ सत्यपि पुन्‌; पद्वत्‌ आगन्तुकेषु । [पए]नगपि 
तानेव विशिनटि-परस्पर इस्यादिना । तस्मिन्‌ सति किं जातम्‌ ? हव्याद-तत्‌! [टत्यदि । 
तत्‌ ] इत्यनेन विवक्तं कायं परामृशयते । तत्करणसमरथं धन्यतमस्मिन्‌ उपादान 
सहकारिणि वा सति नवै नैव [अ]प्रे निवर्तेरन्‌ 1 वद्‌ (छत एतन. १9 7ल्याद-प्रन्यकम्‌ 
इत्यादि । एकस्य एकस्य तत्करणस्वसावत्वादिति भावः । अत्र च्छान्तमा्‌-्रणिश्यदर्‌ एत । 
क्षणिक इव तद्त्‌ इति । यथा क्षणिके तत्करणसमर्थ अन्यतमन्मिन. जपर [न] निवर्मरन्‌ तथो 
नित्येऽपि इति । । 

यत्पुनरपरोक्तं पैरेण-% “क्षणिकस्य स्वहेतोः स ॒स्वभादः यः टक! रिव्ाग्पादएः 
सार्मननकः, स न नित्यस्य, तदभावात्‌, आकसिकत्वे जनियमप्रस्'' निः पदनः 
कार्याणां नित्यानां तदनिवारणात्त । एवमर्थः नोक (मर्गो) (तथव काटान्तेरनयानिनाम्‌ 
त्यादि, अन्यथा शकूटश्यानाम्‌" इत्यादि दूवात्‌. । [१६ एुटम्दप्नय्मि ययं नदः 
नित्यत्वात्‌ ततस्वभावस्य, अनित्यो हि स्वमावः स्वचरत्वचनानोऽनियनः न्याव 29 नम्‌ 
एवोक्तम्‌ -यधाका्यकालम्‌! इत्यादि ।  _ 

परकृतं निगमयन्ना-तदेवम्‌ इत्यादि । तत्‌ तस्माद्‌ एवम्‌ दा धाव 1 


ए ५ =+ ~र 


कणिकाऽक्षणिकैकान्तै नान्योऽल्यं परस्परम्‌ अतित्नेयां चदन - षत 


धक्ियासं =_> चप ~= चया यः 
अरथन्त्यासंभवेन व्यापकातुपंन्धिः (वधेः); सततवन वसानः । 





॥ 
= न नटन = 


~ = (> =-= ("य स स श्टः ~र र =: म 
(९) निसदैऽपि । (२) वौदोन । (द) (स्प्यः प्याह्नष न्त द 
॥ ५ [कि 
व्र वय पत्िदासदाय ~ न द न्दस्दय- गस्य =" दः 
नित्याक्षियदमाने स्दव्याप्यायधस््वादादास नतत = ५ < 
(० श ~~ ~~ र व ३ 
= (~स न स द 5: "+ 
प्थिरलात्‌ सष्वस्य क्षधिरूप्वैन व्याक्िः ष्यते 1 सदः ऽर 


नि ~~ स्पा [3 =^ „~ -7-द--० ९६६ 
क्षाणद्त्यः स्याछ्ठिः [स्ह सादः ^+ < + 


व 
क 


कन्व 
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क्षणिकेऽपि तदसम्बन्धे न तस्य॑ तदव्यौप्तिसिद्धिः इति मन्यते । यत्र उपर्दिवटक्षणप्राप्तं [यत्‌ ] 
तप तत्र तज्नास्ति यथां प्रदेराविरेपे घटः, नोपटभ्यते च तथाविधं कारणं कार्ये इति 
स्वभावानुपटन्धि; । तत्र तटुपङम्मे वा सवस्य सर्वत्रोम्भ इति प्राप्तम्‌ । न चेवम्‌ , 
परदेराविरोपे घटवत्‌ कारणे कार्यस्य तत्र च कारणस्य अनुपटव्िव; दृद्यस्य । अभाव इति शनि 
५ कतासिद्धेः न युक्तम्‌- (तदेवम्‌) इस्यादिः इत्यभिप्रायवतो सतमाशङ्कते काय इत्यादि । कार्थ 
कारणयोः सहाचखाने अभ्युपगम्यमाने । एतदुक्तं भवति-यथा सतः कारणस्य कार्य अवस्थानं 
तथा कायेस्य कारणे इति । [ततः] किं स्यात्‌ १ इत्याद-द्धिक्षीरादिपु सदोपरम्भेन 
(कायकारणयोः! इति सम्बन्धः, अभेदादिग्रसङ्गः । अस्यायमर्थः-यदि कार्यं॑दध्यादि पूं 
कारणेन क्षीरादिना, कारणं क्षीरादि कार्येण द्ध्यादिना पुनः सहोपठभ्यते तदा “अस्य इदं 
१० [१६५क] कारणम्‌, इदमस्य कायैम्‌” इति यो भेदः तस्य अभावो अगद, यदि वा, यदा 
` जेन-सांख्ययोः कारणे काय॑ तत्र कारणं तादात्स्येन वत्त॑ते तदा कार्यकारणयोः सृहाचाने 
एकत्वेन अवखाने सति कदाचित्‌ क्षीरादिषु । केन किम्‌ ? दव्याद-सहो परस्परेन एकल्वोपट- 
म्भेन अभेदः कार्यमेव कारणमेव वा स्यात्‌ , आदिशब्देन वर्त॑मानत्वादिव्यपदेश्षादिपरिमहः, 
तस्य प्रसङ्ग; । इत्येवं चेत्‌ ; अस्य उत्तरमाह-संविद्‌ इत्यादि । संविदः तैमिरादिज्ञानस्य यो 
९५ विश्रमस्वमावो दिचन्दरायेश्ष्या %'“तिमिराशचुभ्रमण'" [न्यायवि० १। ६] इत्यादि वचनात्‌ 
यच इतरस्वभावः स्वरूपापेश्वयाऽविभ्रमस्वभावः सर्वचित्तचैततानाप्‌" [न्यायवि० 
१।१०] इत्याचभिधानात्‌ । अथवा, संविदो निखिख्कल्पनाज्ञानस्य यो विभ्रमः स्वभावो 
%"“जभिकापसं समः, [स्यायवि० १।५] दस्यादिवचनात्‌ यश्च इतरस्वभावः स च कथित, 


तयोः सदमावेऽपि न केवखम्‌ असहभावे । किम्‌ ? इत्याह-सहोपरम्भादेः इत्यादि । सदोष- 
२० लम्भः सददशेनम्‌ आदिर्यस्य अभेदादे; तस्य अभावात्‌ । न वे द्धिचन्द्रादिज्ञानस्य प्रतिभाससमये 
एव तत्स्वभावोपलम्भोऽस्ति विप्रतिपत््यभावेन ततः; 


ी ि ॥ कस्यचित्‌ कदाचिदपि. कचित्‌ र्ता [त्य] 
मन्त्‌ । न चवम्‌, ततोऽपि परटृत्तिदयौनाद्‌ असस्वख्यात्यादिवाद्मेदामावपरसङ्गाच । 
५५ (~ [> [> ४ (4 
एतत्‌ सोतान्तिकं परति पृरक्तस्य त्यभिचारपरद्दानाथ् व्यार्यरानम्‌ । तयोः सहभावेऽपि कथ- 
श्चिदेकत्वम, भावेऽपि सवयेकल्वोपठम्भदेस्भावादचोयमेतत्‌ इति व्याख्येयम्‌ [१६५ ] । 
२५ साम्प्रतं योगाचरं प्रति व्याख्यानं करियते-संविदो यो विभ्रमस्वभावो मादयरादकसेद- 
नत्रयस्वमावः यत्र उतरस्वभावोऽयसं पित्समावः । तथा चोक्तम्‌- 
3) र्जा [३ भा = _ ट तम [व्‌ = ` 
^ अविभागाञपे बुद्ध्यात्मा विपर्यासितद्नैः। 
म्र्ग्राहकरसवित्तिभेदवानिव रक्ष्यते ॥ ` 
भन्त्राचुपष्टुताक्षाणां यथा गरच्छकरादयः | 
अन्यथवावभासन्ते तद्ूपरहिता अपि ।)* 
क [० वा० २।३५४, ५५] इत्यादि । 
(9) लथंक्रियाया अभावे 


६ | (२) स्वस्य । (३ कः वि ट) क । 
¢, "नव॑चिततचैतानाम्‌ इत्यादिना कट्पनाद्ठानस्यापि (६) य वा 1, (४ । 
्रकर्तिने स्वात्तदुा = "वाव स्वरूपं वेदनं अविश्चमात्मकमेव । (६) यदि ततः 


२५ 
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%“विनाश्चनियतो भावः तं प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌ | 
तद्धे तूनामसाय््यात्‌!" इति; 
तदेतदन्यत्रापि समानमिति तत्साधनमिति ददोयनाद- 'उत्पादस्ितिभङ्ञानामः 
इत्याद्‌ । 


५ | उत्पादस्ितियङ्ानां स्स्ावादयचु्बन्धता । 
तद्धे दनाससाचभ्यादतस्तत््वं चयात्मकम्‌ ॥१५॥ 


यथव हि भावस्य विनारेतुः स्वभावभूतस्य विनाशं न कराति कृतस्य करणा- 
भावात्‌ । नापि परमतं करोति, तस्य करणेऽपि प्रागिव तदवस्थस्य तथोपलम्भादिभ्रस- 
ङ्गात्‌ । सम्न्धासिद्धेः अस्येति व्यपदेशोऽपि मा भत्‌। न च व्यतिरिक्तो घटादेर्विनाज्ो 
९० नाम । सन्नपि तादात्मानमखण्डयन्‌ तदवस्थमेव स्थगयति यतो न दरयेत । तदयं विना- 
शेत तदतत्कियाविकलः कथमपेक्ष्यः यतः कादाचित्को विनाशः स्यात्‌ !] 
प्रागसत आत्मलाभः उत्पादः, सतः पुनरभावो [१६६] भङ्गः पूर्वस्य द्वितीयादिक्षणे, 
बरह्वान स्थितिः इतिं एतपा स्व नावात्‌ स्वरूपेण देतुभूतेन अघलुयन्धिता अविनाभाविता। 
कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह (तद्ध)दूनासर्‌ इत्यादि । तेपाम्‌ उत्पादस्थितिभङ्गानां ये देतवः तेषाम्‌ । 
१५ असामश्यात्‌ › “उत्पादसिितिभङ्गपु" इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः] अतः अस्मात्‌ न्यायात्‌ 
तत्व जीवादिस्वरूपं जयास्सकरम्‌ उत्पादस्थितिभङ्गात्मकम्‌ । 


सदृष्डान्तं कारिकार्थं दशेयन्नाद-युंयैव हि इत्यदि । यथैव येनैव प्रकारेण, हिः इ 
वितं भावस्य वरदिविनारहेतुः सुद्ररदिः स्वभावम्‌य (त) स्याम (स्वारम) भूतं “भावस्य 
इत्येतदत्रापि सस्वन्धनीयम्‌ , विनाश्चमरू अभावं न करोति । छत एतच्‌ ? इत्यत्राद-कृतस्य 

२० इत्याद । कृतस्य स्वकारणात् निष्पन्नस्य भावस्य करणाभावाद्‌ भावस्य स्रभावभूतविनारा- 
करणाभाव एव छतः स्यात्त › तस्य च स्वहेतोः उत्पत्तेनं करणमिति मन्यते । अस्वमावभूतं 
ताहि कराति; उत्यराह्‌-नापि उत्यादि । प्रभृतम्‌ अर्थान्तरभूतं नापि करोति तस्य पस्मूतस्य 
विनादास्य करेऽपि न करणे (नाकरणे) प्रागिव तदवस्थस्य पूर्वाचस्थाऽविचटित्तस्य भावस्य 
तथा पृजवद्‌ उपलम्भादिग्रस्गात्‌ । आदिशब्येन अथंत्रियादिप्रसङ्गात्‌ इति गूयते । दूयणा- 








(1) विनाशं प्रत्ति अन्यक्ारणानःमपेश्षा नस्तीयर्थः । (२) “विनादराहेरवयोयातत्‌ । स्वभावत पुव 
भावा नदवराः, नपा स्वहेतुन्यो निप्पन्नानामन्यतो विनाशोतपत्ति तस्यासराम्यत्‌ | न हि विनाश्चदेतु 
भावस्य र्वभावमव कराति तस्व स्वहेतुभ्य निरतः] नापि भावान्तरमेव ; भावस्य तदवस्थस्वान्तथोः 
पटटन्ध्यराद्प्र्रद्धः} नापि ना चनन्तरेणावरणम्‌ ; तदवस्थे तस्मिन्रावरणायोगात्‌ | नापि विना शर्ेपुना 
अनावः । वत अभावस्य विधिनान्यरतयोपगमे व्यत्तिरेकाव्यतिरेकविकट्पनातिक्रमाच्‌ । भावग्रतिपेधकरणे 

तस्य चन्‌ नचतति न मत्स्ये केवलमिति । णवं च कता न भवतीव्यकत्त ररटेतव्वमिति न विना्ेतु 
साद्वत्‌ । वयव्य । यद्वि स्वमावतो नद्वरः न किच्चिन्नारकारमै तत्स्व भावतय्ंव स्वप्र नाद्रात्‌ । 


वा ट यल्न्यमावः स स्वदेतरेवोध्पयमानस्वादयो भवतति न पुनस्वद्धावे देव्वन्तरमपेधचते ।*५-हैतचि° 
० ५६ 1 प्रण्या०्स्व० ५।२५७२। 


[> 
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सुद्र यदिः करोति इत्येवं "यावं न करोतिः इति देतोः करियाप्रतिपेध्रात्‌! वटादेः करण- 
निराकरणात्‌ अकिश्ित्कसत्वं विनाशेतोः, क्रियाप्रततिपेधरूपत्वात्‌ प्रसव्यम्रतिपेथस्य इति [तत्‌] 
तस्मात्‌ केन अपेश्च्येत न केनचित्‌ क्रचित्‌ कायं इत्यधेः । 
उपसंदर्ाद-तत इत्यादि । यत णवं ततः स्वभावतो नश्वरोऽथः सिद्धः । तथा च 
९५ प्रयोमैः-यो यं प्रति अन्यानपेशचः स तत्खभावनियतः यथा अन्त्या कारणसामरी खकारो तपादनं 
प्रति अनपेश्ना तंत्स्वमावनियता, विनारौ प्रति अन्यानपेशचश्च भावः इति । एवं दृष्टन्तं व्याख्याय 
दाछठन्तिकं विव्रण्वन्नाद्‌-तरथेव इत्यादि । तथेव तेनैव प्रकारेण भावस्य वटदेः उत्पादरेतुः 
अिशिच्छरः। त एतदिति चेत १ अव्राह-कृतस्य उत्पादन इत्यादि । इदमत्र तात्पयम्‌- 
यथा विनायोऽभाव उति भाववती मेदविचारमहेति तथा उत्पादोऽपि तदविशोपादिति । तथादि~ 
१० यदं सत ण्व स्वभावभूत उत्पादः क्रियत; तदि स एवं क्रियते इति कतस्य उत्पादने प्रयो- 
जनाभाधात्‌ देखस्लभाववदिति । एतेन स्वमावभूोऽपि चिन्तितः । न खटः सतो वटस्य अथा- 
न्तरभूतोऽपि खः क्रियमाणः कच्चन अर्थं पुष्णाति । 
स्यान्मतम्‌-अस्य विकर्पद्रयस्य निराखम्नत्यात्‌ नातः प्रकृतसिद्धिरिति चेत्‌ ; अत्राद~- 
तत एव इत्यादि । तत एवं अनन्तरविकल्पभेदादेव नान्यतोऽभावस्यापि न केवख्मुत्पादस्य 
६५ स्वभावतः सिद्धलाद्‌ “उत्पादहतुः अकिथ्ित्करः इति सम्बन्धः । अस्य [१६८क] 


~ 


विकल्पद्धयस्य निराखम्बनत्पे सांगतस्य इष्टाऽसिद्धिरिति मन्यते 1 
परमतमाराद्तं-प्रागभावमू इत्यादिना । अथ कोऽयं प्रागभावो नाम ¶ उत्पत्तेः पूवंममाव 
ठति चत्‌; स षरसििण्डादृन्यः, स एव वा स्यात्‌ ¶ प्रथमपक्षे नेयायिकादेः तन्मतं न सोंगतस्येति 
तन्मतानमिक्नानात. । न च तुच्छमभावं कच्चिद्‌ भावीकरोति बन्ध्याजुतादेरपि तंत्कररणग्रसङ्गात्‌, 
२० भावापादानकर्पनावंफस्यप्रस्ार्च । तन्नादयः पक्षः । द्वितीयेऽपि पक्षे (शृतिण्ड एव प्रागभावः, 
तं भा्वीङ्धवनः इत्युक्तम्‌ , तस्य पूर्मेव सतः तदयोगात्‌ । अथ तं वटाभावात्मकं भावीकु्न्‌ 
्रत्ययमर्था विव्रननितः, सोऽपि न युक्तः, त्तो घटस्य सिन्नत्य भावात्‌ व्यपदेधादिभेदात्‌ । तन्न 
दवितावोऽपि युक्तः 1 चदप्य्ोत्तरम्‌-्राग्मावेमरू इत्यादि । तत्रापि चिन्त्यते-करिमिदं प्रागभाव- 
मिनि ¶ यदि विनाशान्‌. पू्काटभावी वटः प्राग( ग्‌.) भावः तमिति; तदहि वादस्य न कथित्‌ 
२५ तुच्छो विनादा इति कस्य तततः प्राग्‌ अन्यदा वा भावः १ न खद वन्ध्यासुतात्त प्राक्‌ किञ्चिद्‌ 
भवति । तत प्र ^“तम्‌ अमारयन्‌" इत्युक्तम्‌ ; अमावस्य तत्तो व्यतिरेकाव्यतिरेकयो यैधो- 
कदाप्ान.1 जथ्‌ तम "अभावीङ्वन्‌ कपाटीड्वेन) इत्युच्यते; तदसारम्‌ ; तस्येव कपाटभाव- 
यागान., घटना कपाटभावायोगान., ततो यच्िच्धिदे्दित्ति ) 
= 9 (श्र क्ियिनिषेधोध्यं मवं नवर करोति दि! तथाप्यदेतुवा सिद्धा क्यु सुस्वदानितः ॥"* 
~तच्वन्न° दृ्टा० २६३ । (२) शवद्धावं प्रति यन्नैव देव्वन्तरमपेश्चते । तत्तव नियतं चेयं स्वटेनभ्यस्तथो- 
त्तर ॥ निानवन्पा दसामा स्वक्ाया्पाद्नं यथा 1 वचनाद प्रतिसखर्घंञऽ्पि भिरपेश्वाश्च जन्मिनः ॥-तच्वसं 
द° 3५९ । (३) स्वक्ायात्पादनस्वभावनियता । (२) उत्पादः । (ॐ सरद्धावकरणध्रसङ्गात्‌ । (६) 


नवव मरन्वायात्यत्रेः 1 (७) चन्पिण्दम्य 1 (4८) सत्तिण्डम्‌ 1 (२) दस्पिण्डात्‌ । (9०) प्राग्मातरम्‌ ) 
(49) निव्ाभिद्रपक्षयोः1 (५२) भावम्‌ 1 





२०्दे सिद्धिविनिच्यरीकायाम्‌ ` [ ३ प्रमाणार्तरसिद्धिः 


नतु च उत्पादस्य अदेतुकत्वे नित्यं सत्त्वमसत्त्वं या । तदुक्तम्‌ 
%““नित्यं सस्यमसच्ं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेधातो हि भावानां कादाचित्कसवसंभवात्‌ ॥।"। [अण्वा ३।३४ 
दति चेत्‌ ; अत्राद-कंरिचत्‌ द्रव्य इत्यादि । कांरिच्‌ विवक्षितान्‌ द्रव्यकषेतरकार- 
स्वभाव [विशेपाय्‌ ] विच्ेपशव्दः प्रसयकं द्रव्यादिभिः सम्बन्धनीयम्‌ (नीयः) › परिहूत्य । का 
(क) १ अन्यन्न अभिमतकालादौ भवस्‌ जायमानः वाशब्दो सिन्न[ १६९] प्रकम इवाथः 
'उरपादः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तत उर्पाद्‌ इव विनाशः तदपेक्ष अन्यद्रन्यापक्षः तद्र तुः 
्रव्यादिदेतुको युज्येत। ऊत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-ग्रतीतिपते)शविरोधात्‌ । अथवा यथानिवेशमेव 
चां शब्दो व्याख्येयः । विनारावद्‌ उत्पादोऽपि स्वत एव इति स्वभाववादिनं प्रति “कांरिचद्‌' 
१० इत्यादे उपन्यासात्‌. । अव्र श्च! इति समुच्चये । रपं पूववत्‌ ! 
एवं सत्यपि दृषन्ते व्याप्निप्रहणाभावात्‌ क्षणघ्नयादौ सवहेतूनां गमकत्वं प्रतिपाद्य संप्रति 
दृान्ताभावत्तस्रत्तिपादयन्नाद-उीचच्छरीर्‌ इत्यादि । 
यदि वा, चुक्तम्‌ अ च ठे न-भ“सच्वादेः अन्वयाभावेऽपि व्यापकाटुल्े 
यिपक्षव्यतिरेकाद्‌ गमक्रलखमू्‌!" इति! ; तत्र छृतं निपेध (घम्‌) उपसंदस्त्राद-जीवच्छरीर 
१५५ इत्यादि । 


€ 


[ जीवच्छरीरे प्राणादियेधाऽ्देतुर्निरन्वयात्‌ । 

श्रा स्य; सन्वादिरदेवुः श्चणिके च्खचित्‌ ॥१७ 
पक्तविपक्षाभ्यां सघस्य संग्रहात्‌ यथा जीवच्छरीरे प्राणादिरनन्वयः तथा क्षणिक- 
त्वेऽपि सकृतकत्वादिरिति । न हि क्षणिकत्वेतरास्यां तृतीया राश्षिरस्ति यत्र दहैतुवततते 
शब्देऽपि तथाजनस्चयात्‌ । अपरापरताख्बाद्‌ चक्चरादितलादिव्यापारसएस्याच्छन्द्‌- 
दीनामपरापरस्वमावसिद्धेः ्षणिकत्वविनिश्चयः, तत एव अनित्थतामारं साध्यं कचित्‌ 

सिद्धम्‌, तत्रेव तद्व्यापारस्य साफरयात्‌ |] 

जीवच्छरीरे सालक्त्वे साध्ये प्राणादिः देतुः यथा येन प्रकारेण अहेतु; । उतः ! 
दत्याद-निरन्वयात्‌ साधम्यदरप्टान्तासावात्त । तथा सवः शँदाह्दधसभावः खन्त्वादिः 
२५५ निरन्वयाददेुः क्षणिके क्वचित्‌ कस्मिच्ित्‌ शब्दादौ साध्ये क्षणिकत्वे वा कचित्‌ साध्ये । 
अथवा, जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादि; देवः निरन्वयाद्‌ अन्वयाभावं प्राप्य योऽसौ 

ञ्तः स न्प्ा मेन व्यतिरेकाभावप्रकारेण सत्त्वादिरदेतुः } शेयं पृैवत्‌ । 

(४) “एतच्च वाधक परमाणं व्यापकराजुपरविथरूपुत्तसत्रावसरपासतं स्वयमेव वक्ष्यति । तदनया 
याप्कप्रमाणत्रवरच्या साध्यध्रमस्य वस्त॒नः साधनधर्मस्वमावता सिध्यति ।'?-देतुवि० द° प्र ४४। . 
(२) “अनयरंव द्वयो ख्पयोः सन्दे अनैकान्तिकः ! यथ! साव्मदः जीवच्छरीरं प्राणादविमस्वादिति । 
न दि सात्मङनिरात्मन्लम्धमन्यो रादिरन्ति यत्रायं प्राणादिरवर्ेत | जात्मनो वृत्तिव्यवच्छेदृाभ्या सर्वसं्न- 
दान्‌ 1. न तत्रन्यति । एकात्मन्यपि असिद्धेः ।'*-न्यायवि० २।९६-९९, १०६९-९ (३)शढः सघं हेतुः । 


सनिद्रवरिप्तेपयविच्निष्रः 'उध्पत्तिमर 
मद्ततरि्ो वि टः उदव्पत्तिमस्यात्‌, दति, भिन्नविदरोपणविग्रि्टः छतकव्वादिति । पती जञयुद्धौ । 
दषटव्यभू-न्यायवि० ३।९-११५ 


८९ 
9 
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[ अनिष्टसिद्धेः पाराथ्ं घथाऽनिष्टं प्रसाधयेत्‌ । 
संहतत्वं तथा सत्त्वं चाब्द[क्चिणिकतान्वयि| ॥१८॥ 


परार्थाशक्चुरादयः` ` नहि विपक्ष एव निणयात्‌ कृतकत्वस्य । ‰“'यद्‌ यद्धाव प्रति 
अन्यान्यपेत्तं वत्तद्धायनियतं यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यजननं प्रति" इति परस्य 
५ चोदितचोचमेतत्‌ । तथ! चेत्‌ ; भावः कारान्तरस्थानोरपाद्‌ प्रत्यनप॑त्तणात्‌ तद्भावानयतः 
सिध्येत्‌ नान्यथा । सतोऽथस्य पुनः उत्तरकालं स्थितो किम्यक्षणीय स्यात्‌ यतः कादा 
चित्की स्थितिः स्यात्‌, तथा पृनरुपिपत्सोरृत्पत्तौ न फिञ्चिदपेश्षणीयमिति समानम्‌ । यदि 
पुनः भावः स्थास्तुरुत्पितसु्ा न भवेत न कदाचिदपि तिष्टेदुत्पयेत घा खपुष्पवत्‌ नहि 
तननस्वरत्वमेव साधयतीति समञ्जसम्‌ अन्यत्राप्यविरोपात्‌ । तदिमेऽथाः स्वरसत एवोच्तरी 
९० भवन्तो यथायोमं प्रस्परोपकारमतिश्षयाधानपास्पसाच्छुषेन्ति । कस्यचित्‌ इुतश्चदिनाश 
परोऽन्य एव जायते । नयु निरन्ययनिवृत्तौ कस्य कारणाहिता कार्योत्पत्तिः १ 
अनिष्टस्य परिणामाऽनित्यत्वस्य सिदे; तत्रैव सवेना दनान तत्साघ्यमिति धवेफ- 
त्याच साधनस्य इति शेषः, यदर्थं तस्रयुक्तं तस्य असाधनात्‌ अनिष्टसिद्धि समथंयते पारा- 
र्थम्‌ इत्यादिना । चक्रादीनां संयन्धि संहतत्वं फर प्रसाधयेत्‌ यथा येन [१७१क] 
१५ तत्रैव दसौनप्रकारेण । किम्‌ ? इत्याद-पाराथ्यम्‌ । किम्भूतम्‌ १ अनिष्टम्‌ तेषामेवं 
सांख्येन संहतं तत्‌ साधयितुम्‌ इष्टं संदतं॑प्रसाधयेत्‌ । एवं परप्रसिद्धं निदश्ञनं प्रतिपाय 
दाष्ान्तिकं प्रतिपादयति तथा सत्त्वं शदधेतररूपम्‌ “अनिष्टं प्रसाधयेत्‌? इति सम्बन्धः । 
किंभूतं सक्तम्‌ ¶ इत्याद-दाञद्‌ इत्यादि । 
कारिकार्थ प्रकटयति-प्रा्थारचक्चुरादयः इत्यादिना । छत एतत्‌ १ इत्यत्राद-नृहि 
२० इत्यादि । विपक्ष एवं परिणाम एव निणेयात्‌ कृतकत्वस्य इति । नलु यद्यपि कृतकत्वस्य तत्रेव 
नणयः तथापि न तेन तदूत्या्निः अनुमानेन 'तद्धिपरीतन्याप्निप्रसाधनादित्ति परः । तदेव दशशय. 
ननाद-यद्‌ यद्धायम्‌ इत्यादि । नु पूवम्‌ 'उत्पादस्थिति सज्ानाम्‌? इत्यादिना सवमेत- 
टुक्तम्‌ ) इति किमथ पुनरपि उच्यते इतति चेत. ¶ सत्यजुक्तम्‌ , रछिन्तु पू चिनार अयमिव 
(अयमेव) स्वतन्त्रो देतुः, अघुना अनेन कृतकत्वादेः नाशित्वेन अयिनाभावः साध्यत इति 
२५ विभागः । यद्रा “विपक्ष एव निणेयात्‌! इत्यस्य हेतोमक्तेनैव परयथनासिद्ध तायुद्धानैव (ेतोयै 
तेनैव परं प्रत्यसिद्धता उ्धाविता) तां परिहरति परस्य चोदितचोदयमेतत इति निपानाथे 
(निददानाथम ) । यद्वस्तु यस्य भावो यदू भावः; तं प्रति अनपेक्षं तदरस्ठ तद्धावनियतं दितीयेन 
तच्छब्देन यदुक्तं तस्य परामशः । अव्र दर्टान्तमाह-चथा इत्यादिकम्‌ । अन्त्या चासा कारणः 
-साम॒ग्रा च इति तत्सामेनरी स्वरकायजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्धावनियततव -स्वकायेजनन- 


(४) यया परावाद्चश्नुरादुय्रः सवातत्वात्‌ दायनास्ननाद्यद्भवदित्ति। तदिष्टासंह्टतपारा््यविपयय- 
स्यधनाद्‌ विरुदः ॥''-न्यायवि° ३।८०, ८८ । (२) चश्ुराद्रीनाम्‌ 1 (३) चिपश्च षच | (४) पक्त पुव । 
(“9 ए० २०२ । (६) तद्धावं प्रव्यन्यानपेक्षत्वादिति । 


२९० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्वरसिद्धिः 


वा विग्रहः । तदनेन उत्पादं प्रतीवपिनासं (रतिं इव विनां) प्रत्यपि भावस्य कृतकस्य वाः 

सपक्षत्वाद्‌ भावस्य विनाभावसाविनासाविनाभाव (विनाशाविनाभाव)साधने "तद्भावं प्रत्य- 

नपेकषत्वमसिद्धमितयुक्तम्‌ [१७२] भवति । नलु यटुक्तम्‌-'तहिये (तदिमे) अर्थाः खर- 

सत एव उत्तरीभवन्तः” इति ; तदयुक्तम्‌ ; कस्यचित्‌ पूयं इतरद्‌ विनाशे परः अन्य 

५ एव जायते इति चेत्‌ ; अत्राह-ननु इत्यादि । ननु नैव निरन्वयनिवरत्तौ अत्यन्तममावे कस्य 

कारणस्य कारणाकारणाहिता (कस्य फारणाहिता) कार्योत्पत्तिः अनियमप्रसङ्घादिति मन्यते । 
कथं तर्हि कार्योत्पत्तिः इस्यत्राह-अनादिनिधनेम्‌ इत्यादि । . 


[ अनादिनिधनं द्रव्यसुत्पित्खु स्थास्न॒ नद्वरम्‌ । 
स्वतोऽन्यतो वितत कसाद्धेतुफलात्भनाः ॥१९॥ 


१० यदि सवं सत्‌ उत्पादर्थित्यात्मक सर्वदा न स्यात्‌ सकृदपि तथा मा भूत्‌ खरः 
विपाणवत्‌, तथा तत्‌ पूर्वततरपरिणामात्मना सततं विवततमानं अतिकषणंत्रर्णं हतुफल- 
व्यवस्थामात्मनि विकस्पयन्‌ परर कार्यकारणव्यपदे शमाग्‌ भवतीति समजसम्‌, प्रत्यनी- 
कस्भावाविनाभावात्‌ || 

अविद्यमाना (नम्‌ ) आदिनिधनम्‌ अनादिनिधन, "सादित कायोरुपादानकारणा- 

९५ (ण) भावे" सदपि सहकारिकारणम्‌ अकिन्रित्करम्‌ । न चैवं शक्यं वक्तुं कदाचिदनुपादाना 
कार्योत्पत्तिः अन्यदा अन्यथेति ; तथाऽदश्नात्‌ । दशनाुसारेण च तत्त्वन्यवस्थानात्‌ । कथन्रैवं 
वादिनां कायेदशोनाद्‌ उपादानकारणानुमानम्‌ १ सवेत्ाऽऽशङ्काऽनिवततेरतिं “तदूज्यवहासेच्छेदः । 
सान्त्वे पुनः अशेपसन्ताननिवृत्तिरिति । निरूपयिष्यते चेतत्‌ जी व सि द्धौ “ । किन्तदिस्थ- 
मभूतम्‌ ५ इत्याद-द्रनयस्‌ इति । न चैतत्‌ चोचम्‌-^रूपादिन्यतिरेकेण फं तत्‌, इति ! 

२" %“्रत्तिभासैक्यनियम' [सिद्धिवि० १।१ ०] इत्यादिना प्रसाधनात्‌ । पुनरपि कथम्भूतं 
तदिति आदोखित्‌ [तदित्याट्‌-उत्पित्खु स्थानु नदरवरम्‌ ] इत्यादि । तकिं छर्यात् ! 
इत्याह-विवत्तं त । केन प्रकरेण १ देतुफलात्मना खसिण्डयटादिस्वभावयेन । 

` "नलु च प्रधानं महदादिफटात्मना विवर्तते न" तदु पेत्वात्मनां “मूरग्रछतिरयिङृतिः” 
[सांख्यका० ३] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; महदादिपरिणामजननस्वभावस्य अकादाचिकतवे 
२५ ` तदलुपरतिरिति कपिखोऽन्यो" वा स॒त्तो न म कथं (वा कथं युक्तः ¢) यदि पुनः कपिरादिना 
(१७३ क] संसर्गाभावात्तटुपरतिः [रिति] सतिः; सापि न युक्ता; "अविकटे कारणे कार्थस्य 
(४) देतोः । (२) चिनादां धरवयन्यानपेक्षणादिति टेठः असिद्धः इति भावः । (३) पर्यायस्य । 

९९) उत्तरांयः उदूःतः-न्यायवि० वि° भ्र° 2० ४१४ । (५) सवथा नृत्तनस्योत्पादे । (६) उपादान- 
कारणाभावे इत्यः 1 (७) उपादानकारणात्‌ । (८) का्यकारणव्य वहाराभावः । (९) सर्वथा निरन्वय- 


विनादस्वीकरारे 1 (१०) चलुर्थपरस्तावे । (११) गुणव्यतिरिक्तं दवण्यं नास्ति दत्ति शद्काभिप्रायः } (१२) 
सस्य द्राह्‌ । (१३) न प्रधानम्‌ अन्यदेततः सुद्‌ भूतं तस्य निव्यत्वादिति । (१४) कार्यभूता निव्येति । 
(१५) महदाद्विकार्याणां सर्वदोतप्तिः | (१६) जीवात्मा.] (१७) कपिखादिकं प्रति मददादिकारयोत्पादस्य- 
भावः 1 (१८) निल्ये प्रधानास्ये कारणे 1 
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५ 


न्तार्थसित्ति विभागः । यत एवं तत॒ तस्मात्‌ पूरवोत्तिरपरिणामात्मना सततं विवत्तमानं णं 
[क्षणं [प्रति प्रतिक्षणं त्रीणि उत्पादस्थितिभङ्गाः रक्षणानि यस्य तत्‌ त्रिलक्षणम्‌ "सत्‌ सवम्‌ 
इति सम्बन्धः । तत्‌ किं कुर्वत्‌ किं करोति ¶ इत्यत्राह-देतुषङ इत्यादि । हैतुफरुयान्य वस्था 
पूः पूर्वो देतुः परं परं फलम्‌ इति लौकिकी स्थिविः ताम्‌ इति । तदनेन यदुक्तं केचित्त ‰।ूव 
५ कायं मू उत्तरं कारणम्‌" इति; तन्निरस्तम्‌; “लु चि नरतिरःकपादं प्राण्यङ्गलरात्‌ 
[न्यायप्र ० प्र० २] इत्यादिवत्‌ प्रसिद्धिवाधनादिति । यदि वा, हेतुफरमेव विरिष्टा नाना- 
प्रकारा या अवस्था दशा ताम्‌ इति ।%““स्वरूपमेव जन्य' जनकं च ) इति, तदनेन निरस्त । 
कथम्‌ १ चि [क्सपयन्‌ ] जन्यजनकताप्रतीतेः आत्मनि स्वस्वरूपेण कर्पनायाम्‌ ततस्तद्वथ- 
वस्थार्ौः का्पनिकत्वं कल्पयन्‌ * अविकं इत्युक्तं भवति । नीलादिसुखादिविदो [१७४क 
१० स्यापि (वि) कस्पत्वेन प्रतिभासाद्रैतमपि त्थी स्यात्‌ । प्रत्यक्वाधनम्‌ इतरत्र समानम्‌ । # (“नहि 
पूर्वोत्तरपरिणामरहितं किंश्चित्‌ कचित्‌ प्रत्यधबुद्धौ प्रतिभाति" इत्युक्तम्‌ । 
अथवा, 'अवस्थातुः एकान्तेन अवस्था भिन्नाः इति मतम्‌“ अयुक्तमिति कथितं भवति । 
भवति परत्र सदकारित्वेन उपकारके सन्तानान्तैरे सति काय व्यपदेश्चभाग्‌ ; उपका्य कारणः 
ज्यपदेराभाग्‌ भवति इति समञ्जसम्‌ । कुतः पुनः सत्‌ सर्वं तथाविधम्‌ १ इत्यत्राह-प्रत्यनीक 
९५ इत्यादि । उत्पादस्य प्रत्यनीकस्यभावः स्थितिः तद्‌ विनाभावाद्‌ वस्तुस्वभावस्य उत्पादस्य | 
इत एतदपि इति चेत्‌ अत्राद-द्रत्याद्‌ इत्यादि । 
[ "द्रव्यात्‌ स्वस्मादसिन्नाञ्च व्यावरत्ताश्च परस्परम्‌ । 
रक्ष्यन्ते शणपयौीथा धीविकल्पाविकस्पवत्‌ ॥२०॥ 
गुणिनः कथश्चिद्भिन्नाः रूपादयः सुखादयो वा सढ़सपरतीताः क्रपेणः * "तथा" 
२० तस्सिद्म्‌' `  यत्पुनरेतत्‌-परमाणूनां संयोगे दिग्विभागेन अङ्गीक्रियमाणे पडंशतापत्तः। 
निरशते परस्परायुग्रवेश्लान प्रचयभेद इति; अत्रोत्तरम्‌ ।] 
द्रव्यात्‌ इत्यनेन गुणपययेकान्तं निपेधति, अभिच्चाश्च इत्यनेन तेषां ` तद्तोरभेठे- 
कान्तम्‌ , चयाव्रत्ताश्च इत्यनेन सांख्यमतम्‌ › परस्परं वा (चाऽ) भिन्ना व्याच्रत्ताश्च 
इत्यनेनापि " स्वस्माद्‌ इत्यनेन #““सर्वस्योभयरूपलये'' [रण्वा ० ३।१८१] इत्यादिकम्‌“ । 


(9) प्रद्ताकरेण भाविक्रारणवादिना । भयथा च कारणस्य पूरं भावं चिना न भवति कार्यं तथा 
अवद्यं भावि कारणं कार्यस्य परभावं चिना नेत्ति समानं कार्यकारणसमावनिवन्धनमिति द्वयोरपि परस्परं 
कायकारणभावः 1" -प्र ° चाात्तकाल० पू०२८ 1 (२) ““लोकविदद्धो यथा छुचि नरदिरःकपाटं प्राण्यद्धस्वात्‌ 
गद्शस्त्वव्‌'--्यायप्र ००२ । परीक्षा० ६19९] (द) यत्‌ यद्रतवादिनां मतम्‌ । (४) देदुफरुव्यवस्थायःः 1 
(५) कथयन्‌ 1 (६) विवेकरदित एव । (७) कटपनार्मकमेव । (८)नैयायिकादैः । (९) पदार्थान्तरे । (१०) 
उपक्नु योग्ये पदाथ तु1 (१५) उपकारम्‌ उपकारकं च, अत एव कारणकार्याव्मकम्‌ । (१२) “उक्तं ` 
च~ ^“"द्रव्यात्‌ स्वस्माद्भिन्नाद्व व्याच्रुचाश्च परस्परम्‌ । उन्मजन्ति निमजन्ति जरुकट्छोरवल्नरे ॥" 
~न्यावद्यु° ० ३०० । “देवनिवेदधितं चैतत्‌ स्वयमन्यत्र तयथा । द्रव्यात्‌ स्वस्माद्‌ °*?*-न्यायवि० 
प्च० श्र० ए ४३२ (१३) द्रव्यत्‌ 1 (१४) जमेदप्रत्तिपादकम्‌ । (१५) सांख्यमतं नपेधति । (१६) 
धम्ीतिक्ताक्चेपं निपेयति । 
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[ क्षणथितक्षणसध्यस्थो न जाति निर॑रातास्‌ । 
तथाणुरपि मध्यस्थः ततः प्रचयवर्धनस्‌ ॥२१॥ 


वि्ञभषिमात्रेऽ्पि ज्ञानस्य स्वहेत॒फरमध्यवर्तिनः सांसे अनन्तक्षणप्रसङ्गात्‌ ताव- 
तेव परिसमाप्ततयात्तदन्थकस्पनानथेक्यम्‌ । अुप्रवेशे पुनः एक्टणवतिं निष्पयायं 
५ जगत्‌ स्यात्‌। यदि पुनः कथश्चिनिरेशत्मेऽपि तथा परमाणूनामलुप्रवे्ामावात्‌ प्रचयमेदः 
स्यात्‌ । क्रमः" । तथा सति | । 
यथा चित्क्षणसध्यस्थः चिद्रूपौ कारणकायैभूतौ यौ क्षणौ तयोमैध्यम्‌ अन्तरं तत्र 
तिष्ठति इति तरस्थः । कोऽसौ ¶ इत्याह-- क्षणो भागः पूर्वस्य कार्यभूतः उत्तरस्य कारणभूतः, 
सोऽपि चिद्रप एव अन्यस्य तदभावात्‌ । स किं करोति १ इत्याह-न जाति न परित्यजति! 
० किम्‌ ? इत्याद-[निर॑खताम्‌ ] निरंशस्य (सर्वात्मना एकदेशेन इति विकल्पाऽयोगात्‌ केवरं 
तत्र तिष्ठति इति न्यायात्‌ › तथा अणुरपि पस्माणुरपि न केवरं चित्क्षण एव मध्यस्थो 
"न जदाति निर॑राताम्‌? इति सम्बन्धः । ततः किं सिद्धम्‌ १ इत्यादह-ततः प्रचयव्धनं 
तस्मान्न्यायात्‌ काटप्रचयवत्‌ देशप्रचयस्यापि वर्ध॑नम्‌ › सस्यात्‌ इत्यध्याहारः । 
एतदुक्तं भति-विरक्षण (चिरक्षण) मध्यस्थः क्षेणः पूर्वोत्तरश्षणाभ्यां सान्तरः, निरन्तरो 
५ वा { न तावदायो विकः्पः ; "चिरन्तनसौगतानां तथाऽभ्युपगमाभावात्‌ , नैरन्तर्थविशिष्टा- 
नामेव क्षणानाम्‌ उपादानोपादेयभावामभ्युपगमात्तं । येषामपि प्र्ञाकरणगुप्तादी नां 
तथाम्युपगमः तेषाम्‌ असंसख्टा क्षणा एव स्वकार्यं छुरवन्ति न "परमाणव इति किं कृतो 
विभागः ? अतिप्रसङ्गोऽ्रापि दुवरः । तन्न परमाणूनां का्यारम्मे संयोगमुपकरप्य 
[१५५ ख] `'तन्निवन्धनं दोषचिन्तनं न्याय्यम्‌ । भ्जागरणप्रवोधचेतसोः उपादानोपादेयभूतयोः 
२० व्यवधाने ` नित्यवत्‌ कायैकारणभावनिपेधात्‌ न सुस्थितं तन्मतम्‌ । व्यवधानं च तयोः 
नाभावेन नापि काटेन ; तदनभ्युपगमात्‌ । अत एव न सजतीयविज्ञानेः; स्वापादिदश्चायां तद- 
५ विजातीयः व्यवधाने ; न विकप्िमात्रं स्यात्‌ । भवलु वा तैन्यैवधानम्‌ , तथापि 
तपामन्यान्य तच्चताभ्यां च पुनरपि सान्तरत्बे तदेव चोद्यं तदेव उत्तरमित्यनवस्था; प्रत्येकं 
गगनतख्व्रिसर्पिण्यो योज्याः । निरन्तरप्वे समायातो द्वितीयो विकर्पः । एवमथ च वणौ 
५ ५ वितक्षपमध्यस्थः" इति सामान्येनोक्तम्‌ । सोऽपि न युक्तः संयोगवत्‌ दोपात्‌ । नैरन्तर्यम्‌ 
व नथमेदम । अन्ये तु मन्यन्ते सर्ैचेतसां परस्परं न सान्तरत्वं 
1 वतयः 3 तत्कथं क्षणो चित्क्षणः इत्यादि दोप इति; तेन (ते) त्मतीतिपुथुवन्न- 
व्ययन्ते 1 माचीनवद्धानाम्‌ । (२) “अर्थान्तराभिसम्बन्धा- 
नणन्‌ 1“ *प्र० वा० २।१९५-१६ । (ए) असंखष्टाः व ४ म व 
दति संयोगनियन्धनन्‌ 1 (६) च्वापात्‌ प्राग्‌ बति व 8 मं श ह 
^: स्थितस्य प्रवोधचेत्तः, तयोः मिथः 


क स्वापावस्थायां जानाभाववादििनः प्रन्ाकरमतेऽग्ति । (७) यथा न नित्ये कारणका्यंभावः 
तरपि 1 (८) जाच्रस्रवोधचेतसोः । (९) विन्तानाद्‌ व्यतिरिक्तैः अयः । (४०) निरन्तरव्वं चः । 
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परमाणवः पारिमण्डव्यं [भिचा] स्थूलमेकं स्वभावं स्वयथुपगताः सयुपरध्यन्ते 
तथापरिणामत्‌ । न हि तथाऽपरिणतं तत्‌ विग्रतिपिधात्‌ । | 
एवं सति पीरिमण्डस्यं च निरजञत्वं [च] नानात्वं च अदश्यता च अत्यक्ताः पारि 
मण्डट्यननात्वाऽददयता यैः ते तथोक्ताः, ते च ते अणवद्च । ते किं कवेन्ति १ इत्याद- 
५ तद इत्यादि । तत्परत्यनीकछं पारिमण्डस्यनानात्वादृर्यताप्रस्यनीकं सारामेकं टरयम्‌ इति 
यावतत्‌ । आत्मानं स्वभावं विश्चते खीवुरबन्ति । कैः १ इत्याह-सयोभै; नैरन्तयैः । 
अञ्जसा परमार्थतः । अत्यक्तपारिमण्डल्यपदेन घटवत्‌ तंस्परावयवानामपि सांशत्े 
अनवस्था स्यादिति कर्पनं निरस्यति, अत्यक्तनानात्वध्वनिना अवयविन निरंशत्वम्‌, 
अत्यक्ताररयतावचनेन [१७५७] दृष्टे प्रमाणान्तरादृत्तिम्‌, “अणवः? इत्यनेन प्रकृतिः 
१० कारणम्‌ >, पुरषः कारणम्‌” इत्येतत्‌, तत्प्रत्यनीकमिस्यतः भपस्माणुम्यः परमाणव एव 
निरन्तरा दद्या जायन्ते इति, “आत्मानम्‌? इत्यनेन वेशेषिकादिमतम्‌ "अन्जसाः 
इत्यनेन करिपितत्वम्‌ इति ˆ । ३ 
ननु छतः परमाणवः सिद्धा येनैवं स्यात्‌ १ नतावत्‌ प्रत्यक्षतः; तत्र तस्रतिभासविरदात्‌ 
स्वयमनभ्युपगमात्‌ । त्न युक्तम्‌-५““अत्र श्रसयक्षालुपलम्भसाधनः कायकारणभावः"! [देवि ° 
९५ प्र० ५४] इर्ति । तत्ते एव नाघ्ुमानतोऽपि; प्रत्यक्षामावे तैन्मूरस्य तस्य॑ अनवतारात्‌ । नापि 
दन्द्रियवत्‌^ कार्यन्यतिरेकतः तत्सिद्धिः; सत्यु अन्येषु कारणेषु ` तदभावे नियतेन (नियमेन) 
अनुपजायमानस्य कस्यचित्‌ कार्यस्याऽमावात्‌ › स्थूखादेव मृदिण्डात्‌ 'तथाविधघटोत्यततिदशौनात्‌। 
यत्पुनरेतत्‌-यससथूटं तदू अरपपरिमाणकारणार््धं यथा पटः, स्थूरं च अष्टाणुकादि 
कायप्‌ , तत्‌ स्व [स्प)]परिमाणकारणमिति परमाणुसिद्धिः" इति; तदसारम्‌ ; यत; सूष्ष्मम- 
२८० प्य स्थूलमिति भरति । न च अष्टाणुकात्‌ परं ' रूपं सिद्धमस्ति यदपेक्ष्य अष्टाणुकं स्थूरं स्यात्‌ । 
अत एष सत्सिद्धिरिति चेत्‌; अस्यापि कुतः ? तत्त॑ * इति चेत ; अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धे हि ततः 
परस्मिन्‌ तद्रूपे ततः तस्स्यूटतासिद्धिः, अस्याश्च तत्सिद्धिरिति । 
यान्यत्‌-'्यत्‌ स्थृं तद्धिव्यमानं घादि (घटादि) टम्‌ , स्थरं च अष्टाणुकम्‌, तत; तदपि 
भिद्यते तावद्‌ अभिद्यमानमेदर्षयेन्तमिति तत्सिद्धिः इति, तदपि विलक्षामिधानम्‌ ; यतः अष्टा- 


(१9 अणुपरिमाणम्‌ । “नित्यं परमाणुमनःसु, तत्त पारिमण्डल्यम्‌ । पारिमण्डल्यमिति तस्य नाम । 
तयाद्टि-परिमण्डटानि परमाणुमनांसि, तेपां भावः पारिमण्ठल्यं तत्परिमाणमेव ।१२-प्रदरा० ज्यो० पू० ४७३ । 
पारिमण्डल्यमिति सर्वापकृ्टं परिमाणम्‌ 1,” -पदा०कन्द्‌ ०-षए० १३३।पारिमण्डल्यं परमाणुपरिमाणम्‌ । 
सह्षप० दा० प° ४९1 सुक्ता° दलो० १५। (२) कपाटकपालिकरादीनामपि । (३) सांख्यस्य । (४) 
तरह्मवादिनः। (५) निरस्यति" इति गतेन सम्वन्धः । (६) “ग्रसयक्षानुपटम्भाभ्यामन्वयय्यतिरेकयो 
त्तः" ्र° वातिकाल० पू १८३. । (७) प्रत्यक्षपू्वकस्य । (८) अनुमानस्य । (९) यदुन्दियं न 
स्यात्‌ तदि स्पादिक्तानं न स्यादित्तिवत्‌ यदि परमाणवो न स्युः तरि घटादिकाय कुतः स्यादिति । (१०) 
परमाण्वमवें । (११) स्ृन् । (५२) “तथा कायदिद्पपरिमाणं समवायिकारणं तस्याप्यन्यदल्पपस्मिः 
पपमल्वराद्यं छाय नितर्तिरायपरमाणुपरि माभैरारट्धमितति जायते 1? -प्रदा० व्यो० प° २२४। (१३) सुक्ष्म 

चम्तु । (१६) जष्टयुकान्‌. स्यूतात्‌ । (१५) परस्मात्‌ सृष्माच्‌ 1 (१६) परमाणु । 


२९६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


परमाणवः पारिमण्डल्यं [भिचा] स्थूलमेकं स्वभावं स्वयश्पगताः सथरुपलक्षयनते 
तथापरिणामात्‌ । न हि तथाऽपरिणतं तत्‌ विप्रतिषेधात्‌ । | | 
एवं सति पीरिमण्डल्यं च निरंशव्वं [च] नानात्वं च अदश्यत च अत्यक्ता पारि 
मण्डल्यनानात्वाऽददयता येः ते तथोक्ताः, ते च ते अणवद्ट्च । ते किं छुचैन्ति १ इत्याद- 
५ तद इत्यादि । तत्प्रत्यनीक्ं पारिमण्डस्यनानास्वाद्रर्यताम्रस्यनीकं सादामेकं टरयम्‌ इति 
यावत्‌ । आत्मान स्वमावं विश्चते स्वीकुवन्ति । कः ९ इत्याद-सयौगः नैरन्तरयः 1 
अञ्जसा परमाथतः । अत्यक्तपारिसण्डल्यपदेन वरवत्‌ तत्पसवयवानामाप सद्रात्व 
अनवस्था स्यादिति करपन॑॑ निरस्यति, अत्यक्तनानात्वध्वनिना अवयविना निरंदतवम्‌ , 
अत्यक्ताटरयतावचनेन [१७७] दष्टे प्रमाणान्तराृत्तिम, “अणवः? इत्यनेन प्रकृतिः 
९० कारणम्‌ *, पुरुपः कारणम्‌ “ इत्येतत्‌, तत्प्रत्यनीकमिव्यतः 'पस्माणुभ्यः पस्माणव एव 
निरन्तरा दद्या जायन्ते इति, “आत्सानम्‌? इत्यनेन वेैशेपिकादिमतम्‌ (अञ्जसाः 
इत्यनेन करिपतत्वम्‌ इति" । । 
नयु कुतः परमाणवः सिद्धा येनैवं स्यात्‌ ‰ नतावत्‌ प्रत्यक्षतः; तत्र तस्मतिभासिरदात्‌ 
स्वयमनम्युपगमात्‌ । तत्न युक्तम्‌-%'“अत्र भ्रत्यक्षाचुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः" [देतुवि 
६५ प्र० ५] इतिं । ततं एव नाुमानतोऽपि; प्रत्यक्षामावे तैन्मृस्य तरस्य अनवतारात्‌ । नापि 
इन्द्रियवत्‌ * कारयै्यतिरेकतः तत्सिद्धिः; सत्मु अन्येषु कारणेषु ` “तदभावे नियतेन (नियमेन) 
अनुपजायमानस्य कस्यचित्‌ कायस्याऽभावात्‌ , स्थृखादेव सृपिण्डात्‌ ` तथाविधवटोत्पत्तिददानात्‌। 
यत्पुनरेतत्‌. -“यत्स्थृटं तद्‌ अर्पपरिमाणकारणार्धं यथा पटः; स्थूरं च अष्टाणुकादि 
कायम्‌ , तत्त्‌ स््र[स्प]परिमाणक्ारणमिति परमाणुसिद्धिः इति; तद्सारम्‌ ; यतः सूक्ष्मम- 
पशय स्थूलमिति भवति । न च खष्राणुकात्‌ परं' ° रूपं सिद्धमस्ति यदपेक्ष्य जष्टाणुक स्थं स्यात्‌ । 
` अत एध तत्सिद्धिरिति चेत्‌; अस्यापि कुतः ¢ तर्त“ इति चेतत्‌; अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धे हि ततः 
परस्मिन तदूरूपे ततः तत्स्यृटतासिद्धिः, अस्थाश्च तस्सिद्धिरिति । 
यचान्यत-ध्यत्‌ स्थं तद्धिः्यमानं घादि (वटादि) चम्‌ , स्थृटं च अष्टाणुकम्‌, ततः तद्पि 
भयते तावद्‌ अभियमानमेदु्यैन्तमिति तत्सिद्धिः? इति; तदपि विरक्षामिधानम्‌ ; यतः जषटा- 
(१) जणुपरिमाणम्‌ । “नित्यं परमाुमनःसु, तन्त पारिमण्टल्यम्‌ । पारिमण्टव्यमिति तस्य नाम । 
तयाद्ि-पारमण्डखानि परमाणुमर्नांसि, तेषां मावः पारिमण्डल्यं तसपरिमाणमेव 1 प्रद्रा व्यो घ्र० ४७३. । 
पारमण्डल्यमित्ति सरवापटृ्टं परिमाणम्‌ ।?-प्रद्ा नकन्द्‌ ०० १३३।८पारिमण्डल्यं परमाणुपरिमाणम्‌ 1" 
सर्पण दो पू० ८९॥ सुन्छ० दृष्ो० ५५1 (२) कपार्कपालिकाद्रीनामपि। (द) सांख्यस्य । (४) 
वरहमवादिनः। (५) "निरस्यति इति गतेन सम्बन्धः । (६) शप्रव्यक्षानुपरम्भाम्यामन्वयय्यतिरेकयो 
यातः -प्र० वाप्क्राट० प° १८३. । (७) परव्यक्षपवेकस्य 1 (८) अनुमानस्य । (%) यदीन्ियं न 
स्वात्‌ तद्द सपादन न स्यादितिवत्‌ यदि परमाणवो न म्युः तर्हिं वरादिकार्यु कुतः स्यादिति । (१०) 
परनाण्वमावें 1 (9५) रयन 1 (१२) “तया कावयदद्पपरिमिणं समवायिकारणं तस्याप्यन्यदव्पपस्मिा- 
णःमत्वाद्यं छायं निरतिशयपरमाणुपरिमा्ैरारच्चमिति ज्ञायते ।*१.-्रदा० व्यो० प्र० २२४ । (१३ सूष्मं 
यन्नु ] (१९) जष्टाणुक्रान्‌ स्थूलात्‌ । (१५) परस्मात्‌. सृकषमात्‌ । (१९६) परमा । 


८९१ 
© 


ध व ~ > ~ 
२।८३ | उपमान्‌ नत्तद्धारमयं ^ 


णुकस्य भदनतः परं न किव्िद्‌ मवत्यद प्रमागामाचानं । नन्न छदुनिद्धिः उनि चन: य 


प्रतिविधीयते-[ ९७५ | 


छ] 1) 


परिमाणस्य उक्कतपातिययात्‌ विक्तार्नगदत्वपरिमाग्घ्रानिदियद्‌ अपखयदविपयनें (चन- 
श्यात्‌) पुद्रखास्पपरिमाणकारासिद्धिः । प्रयर्नः-परिमानस्य अपक्पः यिन मनमव्यद यन 


~~~ ~ 
‡ 


अतिलयवच्वात्‌ तत्प्रकपवत्त्‌ । न च साध्यान्ण दान्तः, इनस्य नवात्मा: ` पनात 
भवेत्‌ । 

यत्पुनरुक्तं परेण-तदपकपकाष्रायां भावः रिमाग्न. अदास्यत मे 
न नि्चथोऽस्ति इति; तद्रसारम्‌ ; सवथा दद्धिनायायावानं युन्त्ियनात । नन्द नद 


कारिकां व्याचष्े-प्रमाणव द्त्यादिना । परमागयः श्गृपनष्यन मि सममन 

4 # ॥ ४ 

"वशदावाधितरुपेण समीचीनेन लक्ष्यन्त दत्यम्य प्रदु्नापम- गपु मिप्यामद { न््य 
स्वग्राहकन्ञानसामीप्यम्‌ उपगता न आश्रारतमधणनः दन्य कनाम उपयम, गद 


) भि [1 


न अविकत्पदरांनेन ददयन्ते' दद्यस्य च "ह्यन्तः त्म्य | {= नगाः मृ ८ तः 


स्थूलमेकं श्रत्यक्षमात्पानम्‌' इत्वदवत्तनं । रयिन. न्यमादम्‌/ प्ति यव्य। पुल 
कुवेन्‌ ? इत्याद-पारिमण्डल्य दत्यादवि । सगगम्‌ । दुन पनन ८ सन्यतः उन 1 
तथा तेन अनन्तरप्रकारेण परिणापात्त । णलदपि दुः? दन्यत्र दनद 1 [दन्न 
न तथा तेन अनन्तरप्रफरेण अपरिणतं तत्‌ सदृनन्वर यन्तु मदति । दनः पिप्ः 


धात्‌ इति । 
परतनिगमनव्याजेन उपमाना्द्नं स्दान्दुपयनःतत न्नायं न~ 
श्त्यादद्‌ | 
[ "तदेतत्‌ उपमानादि पमतितानप्रगदरधणय्‌ यदनादि न ए 
चोधात्पकं द्रव्यपयायविपयं सापान्यपिदपदिपयं च परायान 1 
दात्‌ तदिपरीततमपि तन्प्रभमदटणम्‌ । मिध्या-हानम्‌ यप्र , द ददद्‌ 
रोनानुमानादि कमन्य । | 
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च अभिनिनोधच्च ते आत्मानो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । एतच तलरभेदविदोषणमपि साधनं द््टन्यम्‌, 
ततः त॑ज््नानं तदीत्मकस्वात्‌ सतिप्रमेदटक्षणम्‌ इति । 
नु उपमादीनादीनां रत्रान्त्ावो निरूपयितुमाख्यः तत्किमर्थेम्‌ अयग्रहादि मतिस्परति- 
ग्रहणमिति चेत्‌ १ सत्यम्‌ ; तथापि प्रसिद्धसंज्ञादिज्ञानोरपततिक्रमस्य उपमानादौ प्रददोना्थं तदू- 
ह ्रहणमित्यदोपः ! तथादि-यथैव पूर्वपयोयाऽवम्रहादयाहितसंस्कारस्यं परपयोयावम्रदात्‌ परैपयौय- 
स्मृतौ प्रसिद्धसंज्ञाचिन्ताऽभिनिवो धौः तथैव गवयसदशगवाय्यवब्रहा्याहितसंस्कारस्य पुनगवया- 
यव्रहाद्‌ गोस्मरणे सत्ति (तेन सद्रदोऽयम्‌' इति^ ज्ञानं जायते इति संज्ञातो न भिद्यते । एतेन 
वैटश्षण्यसंख्यादिज्ञानं चर्चितम्‌ ! । 
ननु च अवग्रदादिमतिस्परति्रभवस्य ज्ञानस्य संजनात्मकत्वे सवंतो व्यावृत्तस्य घटस्य 
१० अवग्रहात्‌ संस्कारे पुनः तथाविधस्य भूतखादेरवग्रहाद्‌ अवगृदीतवटस्मरणाद्‌ श्रह स घटो 
नास्ति" इति चानं संज्ञा भवेत्त , न चैवम्‌, साद्रयेकत्वप्रत्यवमदीस्यैव रत्नोपगमात्‌ %“्रत्य- 
भिन्ना दषाः" [न्यायवि= २।५०] इत्यौदि वचनात्‌ । तस्माद्‌ अभावाख्यं तत्‌. प्रमाणान्तर- 
भिति मीमांसकः | तटुक्तम्‌- 


“गृहीत्वा ' वस्तुसह्वावं [१७८ख] स्प्त्वा च ` श्रतियोगिनय्‌ । 
१५ मानसं नास्तिताज्ञानं जायते अक्तानपेक्षया ॥'' 
[मी० इखो० अमावप० दलो २७] इति चेत्‌; 
तन्न॒ शरम्‌; तस्यापि तत्वोपगमात्‌, टषटप्रत्यवमसौत्मकसवात्‌ । #“"्रत्यभिज्ञा 
द्विधा! [न्यायवि ० २।५०] द्त्यादि लु वचनम्‌. एकत्ववत्‌ सादर्ये प्रस्यभिज्ञात्वप्रतिपादनार्थ 
न परिगणनाश्रेम्‌ , इतरथा %“मतिस्मरति-' [त° सृ० १।१३]] इत्यादि सूत्रम्‌ अध्यापम्‌ 
२० (अन्याय्यं) भवेच्‌ । 
स्यान्मतम्‌ , घटभूतट्योः अन्योन्यविवेकस्य क्ंत्मत्यक्षाभ्यां गोगवथयोः सादृर्यवत्‌ प्रतीतो 
पुनः तस्परत्यवमरीः प्रत्यभिन्ञानं भवेत्‌ , न चेवं मानसनास्तिताज्ञानादेव ्दसतीते; । तथा चोक्तम्‌- 
%“न तावदिन्द्रियेणेपा नास्तील्युत्पाच्ते मतिः । 
भावांयेनेव सम्बन्धो योग्यत्वादि न्द्रियस्य हि ॥"” 
[मी० चलो ० अमावप० दलो १८] इति चत्त ; 
तन्न युक्तम्‌ ; भावांरावद्‌ दतस्स्यापि प्रत्यश्च एवः । प्रतियोगिनः सर्वान्यसं सष्रस्थ स्मरणे 
न कचित्‌ प्रतिपेधः, अभ्युपगमवाथनात्‌ । तदसंखष्स्य स्मरणं तथा पूवंमनुभवे, अन्यथा अति- 
(४) उपमानाद्वि्ानम्‌ । (२) अवग्रदाद्यात्मकस्वात्‌ ।, (३) मतिजाने । (४) पुरुषस्य । (“) 
उत्पचन्ते 1 ९) उपमानम्‌ । (७) स्रवतो व्यावृत्तन्य । (८) प्रस्यभिज्ञानरवोपगमात्‌ । (०) साद्द्यविनि- 
रन्धन, एकलव्य च । (१०) युदमूलटं वस्तु । (३१) यस्य॒ जभावः त्रियते सः प्रतियोगी तम्‌ । 
(६२) परत्यनिनानस्वम्वीच्नरात्‌ 1 (१३) वद-मृत्य्वरादिप्वयक्चाम्याम्‌ । (१४) जभावग्रतीतेः । (५५) 


[4 


मनावन्यापरि । (१६) प्रतीतेः । 


३।६३ | अभावस्य प्रव्यसिक्तनेऽन्त्मावः २१९ 


भसङ्गः । तवापि तदन्यप्रतियोगिस्मरणात्‌ तंधापरतिपत्तौ अनवस्था । घटबिविक्तमूतटस्सरणादिति 
चेत्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयंः, ततो यक्किञ््विदेतत्‌ । तथा अवग्रहादिभतिस्छतिसंज्ञाभ्यो जायमानं 
, ज्ञानं चिन्तात्मक्त्वात्‌ लंसमेदल्षणं न योगिप्रतथक्षम्‌ , तस्य तद्विरोधात्‌ । 
एतेन 'मानसं परत्यक्षं तत्‌? इति निरस्तम्‌ । वचष्ठुरादिमत्यस्साममीते सिन्नसाममी- 
प्रभवत्वाच्च' ! तथापि तत्त्वे अतिप्रसङ्कः. 1 ५ 
तद्त्‌ चिन्ताम्रभवत्वाद्‌ अथापत्तिरपि प्रसिद्ध [१७९क्‌] अदुमानवत्त तत्मसेदलक्षणर्मः 
असिनिवोधात्मकत्वात््‌ । 
स्यान्मतम्‌-एकत्वम्रत्यवमरः प्रत्यभिज्ञानम्‌, न साद्टद्यादप्रत्यवसर्स्य तससेदलक्चणे 
अन्तांव इति चेत्न्‌; अव्राह-द्रव्य इत्यादि । अस्यायमथैः-यस्मात्‌ तदेतद्‌ विज्ञानं प्रेण उच्य- 
सानं ्रव्ययर्यायविपयं सामान्यविकेपयिषयं च तस्मात्‌ यथोक्तं (तथोक्तम्‌ ) । सामान्यं हि १० 
सारृस्यसेव तद्विषयं च ज्ञानं "परेणापि प्रत्यभिज्ञानमिष्यते इति सन्यते । किं सर्वं तन्न खण 
(तत्तस्टणम्‌ ‰) न इत्याद- प्राग्‌ अभिलायसंसगात्‌ इति । गवर्यादिाव्दरयोजनात्‌ [मक्‌ ] 
चजायते उपमानादिज्ञानं तत्‌“ न पुनः "सोऽयं गचयश्व्दवाच्चःः इत्यादि ज्ञानम्‌ इति आवः । 
न केवरं तत्‌ तर्टष्णमेव किन्तु प्रमाणसपि इति दर्यन्नाद-ग्रमाणम्‌ । च श्ब्दोऽच द्रष्य; | 
तः ! अदिसंबादात्‌ । अन्यदपि ज्ञानं तत्मभेदलक्षणं ददचन्नाह-तद्‌ इत्यादि ¡ तस्माद्‌ ९ 
उक्ताद्‌ उपसानादेः विपरीतं "गोरिव गवयः इत्यायागसाहितसंस्कारस्य* दालादिमान्‌ वृकः 
क्षीरयम्भःप्रविवेचनतुण्डो हंसः" इत्या्यागमादितसंस्छारस्य च नेवाविकादयुपमानारिज्ञानं तदपि 
्रव्यादिविषयं सत्‌ श्ततप्मेदलक्षणं प्रमाणं गादादिति (णमविसंवादादिति) सन्वन्धः 1 
सान्म्रतमप्रमाणं दशेयत्नाद मिथ्याज्ञानम्‌ इति । मिथ्या "अवग्रदादिमतिस्टतिंक्ञा- 
चिन्तामिनिवोधात्कं ज्ञानम्‌ इति अज्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌ प्रमाणं न भवति लयज्ञानत्ात' इति २० 
्रषव्यम्‌ । अचर निददानमाह-यथा इत्यादि । एकान्तस्थ विपयस्य सम्बन्थि ददनाञ्नु माना- 
दिकम्‌ आदि [१७९] शब्देन जागमपरिमं तवेति (दः तविवेति) । अन्यद्रा स्व्नादि- 
ज्ञानं वा । अनेन लोकिकरालीयदटन्तद्ययं ददेयति । 


(0 


यदि वा, अन्यथा पूकतपष्यित्वा एतद्‌ ज्ञातव्यम्‌; तद्धा पूर्म्रस्तावटये वदवघदादि 
धारणापयेन्तं ज्ञानं चिन्तितम्‌ › यच श्राणस्‌ अभिसंवादिस्टृतिः' इत्वादिनय स्मरणम्‌ ऊ न्निन + २ 


= ५ णम्‌ , तैः टेद्चतः कसम्रामयन्तातवयेन ०५९ 
चतुथंम्रस्तावे प्रत्यसिज्ञानं निरूपयिष्यखणम्‌ ; तत्रैवं ट्द्यतः क््समापरप्रत्ताकवदान "यना- 
~ 
॥ < ~+ {--<) -- नम्‌ ~>. दिन्तचिप्यमागम अननां च ॥ पष्ठम 
भ्या इत्यादिना पूर्व चिन्तितं [तकं] ज्ञानम्‌; पर्ठे चिन्तयिप्यनागन्‌ अनुमानं च, प्म 
प 


ज्ञानेषु कं अन्तभोन्यतामिति ? तत्राह-तदेतद्‌ इत्यादि । तदेतत्‌ निरूपितं निल्पयिप्वसा्गं च। 


| 1, 


वतरङस्यरयाद भ्र भ्याः= 


(९) खंखष्टसवप्रतिपत्तौ । (२) घटचिदिक्तभूवरूस्मरयाद्‌ टस्य भतल संन्छनापरति 
मूतर सं खषटताप्रतिरत्तो च धटविविच्छभूतक्स्वरणनिति ! (२) नति भेदाव्न च्‌ 1 (४) लमावजानन्‌ 1 
(9 न तद्‌ भव्यक्षास्नक्स्‌ 1 (8) सतिङ्ानमनैदंलक्षणम्‌ 1 (७) सीना दिन्दपि। (८) सचिलःनम। 
८९) एतत श्रुतमेद 1 (९०) पुंखः 1 (६ $) सत्तिर्तनममेदटङ्यम्द्‌1 (१२) नृत्तीयमन्तदे 1 (12) वृदः 


भरस्तावे । (१४) एू० १८७ । (१५) सतिष्टुतचधिननःपयंदकदल्डःनेषु ! 


| १ 
गन्त) दटर्त्र 


=. 


(~ ^~ (~ 
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किम्‌ १ ज्ञानम्‌ । तत्‌ किम्‌ १ इत्याद-[सति]ज्ञानप्रभेद क्षणं सतिक्ञानाऽन्तमूतमित्यथैः । 
किम्भूतम्‌ ९ इत्याह-अवग्रहादि इत्यादि । पुनरपि कथंभूतम्‌ ¶ इत्याह-द्रम्य इत्यादि । कि 
सर्वम्‌ ‰ न, इत्याट-ग्राम्‌ इत्यादि । तंत्संसर्गाद्‌ उर श्रुतम्‌” इति मन्यते । 
नलु च पूर्व॑म्‌ अत्र अन्यत्र च स्मरणादि सर्वं श्रुतम्‌! इत्युक्तम्‌ , तत्कथन्न विरोध इति 
५ चेत्‌ १ न विरोधः, युख्यश्रुतसाधम्याद्‌ उपचारेण ्तथाभिधानात्‌ । तच प्रमाणम्‌ । कुतः १ अवि- 
संवादात्‌ । सर्व तर्हिं तदात्मकं ज्ञानं तर्टक्षणं प्रसक्तम्‌ ; इत्याद तद्विपरीतम्‌ इत्यादि । तत्‌ 
तस्पात्‌ द्रव्यादिविषयात्‌ तदात्मकाज्जञानाद्‌ विपरीतं विलक्षणं शक्ञानम्‌ः इत्यसुवतंते म्यज्ञानं 
मतिक्ञानं नभवति । छतः १ अप्रमाणं यतः द्रज्यादिविषयं न भवति इत्यभिप्रायः । दरों पूर्वत्‌ । 
कचितपुस्तके-%'“प्रमाणतेक [१८ ०क] मध्यक्षुपगोणमपरे विदुः+ इत्यादि सकं 
९० चिप्र क र ण मस्ति, तत्‌ कैरिचन्नं व्याख्यातं, वद्गटं (१) पनरुक्तथस्य अगप्रसतुतामिधानस्य 
च तत्र भावात | 
नल यटुक्तम्‌-मतिक्ञानग्रमेदरक्षणं ज्ञानं प्रमाणम्‌ अविसंवाद कत्वात्‌! इति; तदयुक्तम्‌; 
कचिद्‌ अ[वि]संवादामावात्‌ 1 तथादि-[न] दष्टस्य पुनः प्रापि; अस्ति, भवतु वा सा स्वप्ने- 
ऽप्यस्ति । यद्वि पुनरसौ न तस्प्राप्निः, कथम्‌ अन्या १ विज्ेषाऽभावात्‌ । अथ अथेदशेनम्‌ 
१५ अविसंवादौ न तस्रापति; इदमपि तादृगेव, विष्रवेऽपि* अस्य भावात्त्‌ । अथ अथैतदून्य- 
वस्था विपश्षवत्‌ ; तस्परतीतिर्च प्रत्यक्षतः अनुमानतो वा गत्यन्तराभावात्‌ ९ परपयैलुयोगोऽपि 
नातो युक्तः असम्बद्ध्रटापिव्वप्रसङ्गात्‌ । भवतु तत्त एव सा इति चेत्‌ ; द्रव्यते (उच्यते) - 


[ ज्ञानी येनािरेते मवश्रचनितरं दत्परखाणं समन्तात्‌; 

देयो पादेयखिद्धौ न पुगरदसोऽभ्रूतशृस्पोऽचिकस्पः । 

८० स्पात्प्रत्यश्चस्ष्टत्यसिज्ञा स्वपरयिषयतकोचुसात्या सतिः, 
चिन्ताऽचिन्त्त्सिक्तेयं करयति विषण्छादन्यसन्यच्र खिद्धौ॥२४॥ ] 
ज्ञानी प्रत्यक्नादिज्ञानवान्‌, येनं प्रत्यक्षादिज्ञानेन अचिरोते विजयते, अन्येन तद- 
तिद्ायनाऽयोगात्‌ ज्ञानेन इति भ्यते । कमतिदोते ! इत्याद-भवश्टतस्‌ अविद्ाविटखासिनी- 
दवरिताऽनेकजन्मादिविध्रमप्रपञ्चम्‌ । कथंभूतम्‌ १ इत्याद-इतरम्‌ अज्ञानिनं विभ्रमान्ये (मात्तम्‌ 
५५ पुमकान्तततत्वे विप यासान [ध्य]वसायोपपन्नं नैयायिकादिकम्‌ । तत्‌. किम्‌ ९ इत्याद-तद्‌ 
इत्यादि 1 स येन तम्‌ अति [येते] तत. "तत्‌ः इत्यनेन पराभरदयते, तत्प्रसाणस्‌ › अन्यथा 
ङुंतस्ततः स्वेष्टसिद्धिः बदिर्थवद्विति मन्यते । किमर्थम्‌ १ इत्यत्राद-खमन्तात्‌ इत्यादि । 
खश्न्नात्‌ सवतो देयं यत्तं सत्येतसमविभागटशणं यच उपादेयं विध्रमाय (ये) कान्त 
सूपं तयोः सिद्धौ तत्सिद्धिनिमित्तम.। एतदुक्तं मवति-यदि न किञ्चत्‌ प्रमाणम्‌ ऊतः अमि- 

३० मत[१८ °खसिद्धिः १ तदस्ति चेत्‌ ; सारल्येन प्रमाभङ्गविथानविसोधः इति । 





(8) शव्द्संसगत्‌ । (२) श्रुतस्वाभिधानान्‌ 1 (३) व्यास्याकृभिः । (४) अर्थप्राक्षिः । (*) मिध्या- 
लानेऽयि । (६) प्रमाणमस्ति । 
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अपरस्तु आन किञ्चिद्‌ विज्ञानं प्रमाणम्‌ नाप्यप्रमाणं सकलविकस्पातीतत्वात्‌ तन्तव, 
तस्य च स्वसंवेदनाध्यक्प्रमाणतः सिद्धेः, नापि प्रमाभङ्कविधानविरोधः वहिः तद्धिधानात्‌ इति ! 
तव्राह-न पुनः इत्यादि । न पुनः नैव अखुसवः श्रमाणम्‌' इति सम्बन्धः । क १ इत्याह- 
देयोपादेयखिद्धौ देयं सकटविकरपतत्तवं उपादेयं तद्रहितं * संबेदनमात्रम्‌, तत्सिद्धौ इति । 
किंभूतोऽलु भवः ! इत्याट-अंविकल्प इति । न विदयते सत्येतरादिविकस्पो भेदो यस्य स ५ 
तथोक्तः । इतः ? इत्यत्राह-अभूतकट्प इति । अभूतम्‌ अजातं ङुतघ्ित्‌ कारणात्‌ त्रह्मादि 
तत्त्वं नित्यं तत्समानः । एतच्च विरोषणमपि हेतुत्वेन द्रष्टव्यम्‌-अभूतकल्पत्वाद्‌ इति । कथम- 
भूतकल्प इति चेत्‌ १ उच्यते-यथैकस्य अनेकात्मतामयात्‌ नीदादिसुखादिभ्यो व्यतिरिच्यमान- 
शरीरं सबैविकस्पातीतं केनचिद्‌ ब्रह्यतत्त्वमिष्यते ˆ तथा ततं एव संवेदनतत्त्वं तथाविधं निरं 
- क्षणिकं सोगतेन अभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्देव । तच न स्यपरज्यवस्थाहेतुः इति न प्रमाणमिति । ९० 

नतु न सया पर्णं वाऽट्प्रमेवे तदमभ्युपगस्यते येनायं दोपः स्यात्‌, अपि तु यथाप्रति- 
सासमिति चेत्‌; अत्राह-प्रत्यश्ष इत्यादि । प्रत्यकं अवग्रहादिधारणापयन्तम्‌ , अस्येव प्रकृत 
त्वात्‌ स्ति अभिज्ञा च, स्वं च परश्च स्वपरौ तौ विषयौ यस्य स तथोक्तः, स चासो 
तकश्च स च अनुमा च ता आत्मानो यस्याः सा तथोक्त सतिः स्याद्‌ भवेत्‌ श्रमा- 
णम्‌? इति [१८१क] सस्वन्धः । अनेन एतत्‌ कथयति-यदि यथाप्रतिभासं संवेदनं प्रमाण- ६५ 
मिष्यते; तर्हि यथोक्ता मतिः प्रमाणयितव्या तस्याः“ एकर दशेनादिप्राप्निपयेन्तज्यवदहासेपयोगि- 
त्वेन प्रतिमासनात्‌ । अथ अतिसूष््मपरीश्षया उ्यवतिठठमानं तद्‌ त्रह्य न किञिचद्‌ व्यस्यात्‌ 
(व्यवस्येत्‌) परस्य गत्यन्तरामावात्‌ इति । 

नतु स्वपरशव्देन किमर्थ तद एव चिशोषयते नान्यत्‌ प्रत्यश्चादिकम्‌ , तदपि ्ंधाविधमेव 
जैनस्येति चेत्‌; सत्यम्‌ ; यस्तथा नेच्छति तं प्रति तस्य तथाविधप्रसाधनाय तर्को दर ्टान्तीकतुं २० 
तथा विशेष्यते । यथा तकः स्वपरविषयः भ्वतः साकल्यव्याप्निं साध्यसाधनयोः परेण इच्छता 
अभ्युपगम्यते तथा प्रत्यष्रादिकमभ्युपगन्तभ्यमिति निराकृतमेतत्‌-‰“"नान्योऽनुभाव्यो बद ध्या- 
ऽस्ति" [प्र० वा० ३।३२७] इत्यादि, ° । कथं तक॑सतद्धिषयः" ९ इत्यत्राद-चिन्ता इत्यादि । 
चिन्ता इति तर्कस्य संज्ञा भूर्वाचायैप्रसिच्छा । चिन्ता तर्कोऽचिन्त्यात्सिका चिन्त्यः क्थ- 
मेवं विवे (विधे) यम्‌ इत्यविचार्यैः आत्मा स्वभावो चस्याः सा तथोक्त इयं प्रत्वतुमाद परत्यश्न- २५ 
प्रमाणपरिच्छेया 1 कुतः अ चिन्त्यात्मिका १ इत्यवाद-कलयति इत्यादि । कखयति अध्य- 
वस्यति चतः । किम्‌ १ अन्यस्‌ अथोन्तरम्‌ । छतोऽन्यम्‌ १ इत्याद-विपयात्‌ प्त्यन्नादि 

(१) “तस्मान्न परमार्थतः किचिदस्तीत्यस्तु यथा तथा क्त्या एतावनापि प्रमापाप्रमाणव्यद- 
स्ितिनं काचित्‌ क्षतिः 1 अभिप्रेत एव भदरपक्षोऽस्माकूनिति न वस्दुतच्वमतिक्रन्य वतितुं शक्यम्‌ "८५ 
वातिक्नारु० ° १८६ 1 (२) संबेदनाद्रेतस्य 1 (३) नाणादिनिपेधकरप्याद्‌ 1 (९) सकटयिकत्पःतदम््‌ । 
(५) अद्वेतबादिना । (६) एकस्य जनेकात्मक्तागदात्‌ । (ॐ) अद्रेतवादिना 1 (८) सागतेन । (९) ल्म 
अम्रामाणिकम्‌ । (१०) सतः 1 (१९) स्वपरदिपयकमेव । (१२) तक्‌ 1 (४2) “तन्या नाठुमदो<परः 1 


[० 


आद्यम्राहकवेधुर्याव्‌ स्वयं सेव प्राशते ॥>° इति दोपः 1 (५४९) स्परदिपदः 1 (५) उनस्दन्दादिना 


तत्वा सूत्रादौ निदिं 1 
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गोचरात्‌ अन्यं परेध्षमित्यथैः । क † इत्यत्राद-अन्यन्न स्वदेशाद्‌ अन्यदेशे, उपटक्षणसेतत्‌ 
तेन अन्यदा च एति गृहते । -किस्थै कख्यति ¶ इत्याद-सिद्धौ निर्णीत अन्यस्य अन्यत्र 
सिष्धिनिमित्तमित्यथः । अस्याऽनम्युपगमे साकल्येन देतो; साध्येन व्याप्रेरसिद्धेः-%^यद्व्‌- 
भासते तत्‌ ज्ञानं यथा सुखादि" [११८] इत्याय्यतुमानं प्रतितग्रसरं भवेत्‌ । न च 
^ स्वदामात्रावरम्विना %'जडस्य प्र्तिभासायोगात्‌?' इत्यादिना विचारेण तंच्सिद्धिः, अन्यथा 
नीटन्नानात्‌ पीतादिसिद्धिः स्यादित्यरं प्रसङ्धेन । | 
अथवा, सविकल्पकप्रस्यक्षपक्ने स्मरतेगृदीतयादकत्वेऽपि प्नं प्रयोजनविदोषाचः त्या 
दिना प्रामाण्ये व्यवस्थाप्य संप्रति परपश्रोक्तं तस्यं गृदीतमादित्वं निराकु्व्नाद-ज्ञानी इत्यादि । 
ज्ञानी सचेतनो थेन स्वभावेन अलिद्दोते । किम्‌ ! इत्याद-इतरभर्‌ अचेतनं घटादिकम्‌ › येन 
१० स्वमावेन ततो भिद्यत इत्यथैः । ननु स्वम्रहणवियुख्येन अर्थ्रहणात्मना धरण तम्‌" अतिरोते स ` 
इति, सोऽपि धमे; प्रमाणं स्यादिति चेत्‌; अत्राह-मवश्चतम्‌ इति । च शब्दोऽत्र द्षन्यः, 
भवभ्तं च महेरखरपोपकं नेयायिकादिकंतत्‌ प्रमाणं स्वपरव्यवसायज्ञानं प्रमाणमित्यथंः । किम- 
म्‌ ? इत्याद-समन्ताद्‌ इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ । अयिकर्पानुभवेन मतं (स तम्‌) विज- 
यते अतः स प्रमाणम्‌ , इत्यत्राह-न पुनः इत्यादि । अश्रूतकर्पः. अभूतोऽजातः खरवि- 
९५ पाणादिः देषदसिद्धः, अभूतकल्पः अविकल्पोऽलुभवः न प्रमाणम्‌ नाथेपरिच्छेदकः । प्रयोगः- 
अविकल्पोऽनुभवः न कस्यचिद्‌ प्रादकः,+ असत्त्वात्‌ ) गगनङ्सुमवत्‌ इति । अतः कथं रदु गृहीतं 
किञिचद्‌" विज्ञानं गृदीत्ि, (गृहयाति) नान्यथा सोऽपि अन्यगरृहीतं गृह्णाति इति स्यात्‌ तदन्य- 
चत्‌. । अविकस्पाचुभवस्यापि नानुभवः; तदुभवस्य अप्रमाणत्वे [१८२क] न किञ्चत्‌ प्रमाणं 
भवेत्‌ । अन्यस्य कस्यचिदुपलम्मेन असत्तवाद्‌ इत्यपरः । तं प्रत्याह-प्रस्यक्॒ इत्यादि । 
२० विरतम्‌, अस्याः प्रतिभासादिति मन्यते | निर्विकस्पाजुभूतविपयस्वात्‌ स्यति; अग्रसाणमिति । 
अत्रैव दूषणान्तरं दरीयन्नाद-चिन्ता इत्यादि । चिन्ता परकीया ह्यं गृहदीतगरादि- 
रान माणम्‌ इत्येवं रूपा [ऽ]चिन्त्यात्मिका []चिन्त्यस्वभावा मानव्राणरदितातायाः 
भवत्राणहीनायाः छटयोपित इव तदूरूपत्वात्‌ । छत एतत्‌ १ इत्यत्राह-कलरयति इत्यादि । 
अन्यच्च जन्यस्याः सिद्धौ यृदीतौ, अन्यच्च इति वचनात्‌ “र्मनसि काचिद्‌ विवधिता 
२५ तिदित इति गम्यते । अन्यच्च इत्यस्य संबन्थिरा्दात्‌ (त्वात्‌ ; लतो विवितसिदधिविप- 
याद्‌ अन्यं विपयान्तरम्‌ एकान्तेन कटय अध्यवस्यति यतः, न चैवमस्ति इति मन्यते । 


५. 


न (~ 
देदाद्भदृन एकत्र 


<. अ च नेकसिद्धिसं (~ ^~ ७ 1 ् 
< वना जनकर्सद्संभवात्‌; न च सा प्रमाणं ततोऽरृतनिप्रसङ्गात्‌ । क्षणिकल्वा- 
दर्थस्य नेवं चेन्‌; 


7 अत्र प्रमाणामावात् । पूर्वत्तरयोः सध्ये तस्यै च तत्र॑" अनुपठन्धिः प्रमाण- 
मिति चन; न; अस्याः श्रणिकनिरंशपरमाणत्यैकान्ते सरवधाऽसिद्धेः युगपत्त स्वावयवात्मक- 
४ दित्ततच्चसमये र _ ^ 9३ / 9 
2० वटात्तत्वसमयंऽपि ` नितरां तत्र प्रत्यक्नाद्यासिमिकायाः मतेः प्रमाणात्‌ । 





(९ र „00 नदनादतसिद्धः 1 (२) प° १५०५ । (३) स्मरणस्य । (४) अचेतनम्‌ । (५) भचेतनम्‌ । 
4. च गकवयकीत्‌ । (०) वन्तु 1 (८) जद्लद्धेवस्य । (९) मध्य छणस्य ्त्तस्योः 

ते "ददृवस्‌ स्य : 1 
(३१) सनमतेऽपि ! () कषणस्तर । (१०) पू, 
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यिं वा, अन्यथा पूवपक्षयित्वा इदं दत्तं व्याख्यातव्यम्‌ । नंतु प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ 
तक्किमर्थं तदनन्तरं स्रणादि प्रमाणत्रयमतर चिन्त्यते इति चेत्‌ ; अत्राद-ज्ञानी इत्यादि । ज्ञानी 
परीक्षावान्‌ स्वयं [१८२ख] चार्वाको येद अलुसानक्ञानेन अदिदेते 1 कम्‌ ? इत्याद- 
भवग्रतस्‌ भवः संसारः तं विभर्िं पुष्णाति समथैयत इति मवभ्रत्‌ जेनादिः तम्‌, इतरवत्‌ 
निपेधकम्‌ स्वरिष्यादिकम्‌ अतिरोते ततो विरोषं ठभत्ते। तदनुमानक्ञानं प्रमाणं किमर्थम्‌ १ ५ 
इत्याह-खमन्ताद्‌ इत्यादि । सखन्तात्‌ साकस्येन दैयस्य परलोकदेवताविद्योपधसाऽधमे- 
पमाणान्तरदे; उपादेयस्य भूत्चतुष्टयंपस्चेतन्य-सुख्यप्रतयक्षप्रमाणादेः सिद्ध निणींतिनिमित्तम्‌ । 
नलु प्रत्यषाजुसवादेव तस्सिद्धिः इति सं एव प्रमाणमिति चेत्‌ ; अत्राह-न पुनः इत्यादि। 
न पुलः नेव अलु सवः प्रत्यक्षज्ञानं प्रमाणं '्हे्तोपादेयसिद्धौः इत्यजुवतेते । किंभूतः ! 
विस्रः दिण्ध्यात्या परपेक्षया इदमुक्तम्‌ । पुनरपि किंभूतः ¶ :त्याद्‌- भतकल्प इति । १० 
भूतानि प्रथिव्यादीनि तत्कस्पः तत्सदः । एतदुक्तं भवति-यथा प्रथित्यादीनि भूतानि स्वयमु 
अचेतनानि न देयोपादेयसिद्धौ प्राणम्‌ , अन्यथा ज्ञानकत्पनमनथेकं स्यात्‌ › तथा अनुभवोऽपि 
तदुपादानतया स्वयसचेतनो न तत्र प्रमाणम्‌ । न खलं अचेतनोपदानं चेतनं युक्तम्‌ , इतरथा 
अचेतनात्‌ खतिण्डात्‌ चेतनो घटः स्यात्‌। तथा च प्रयोगः-यद्चेतनोपादानं न॒ तत्त्‌ चेतनं 
यथा घटादि, अचेतनतोपा (तोपा) दानं च परस्यं ज्ञानमिति । नु तदुपादानत्पेऽपि तस्य चिद्र- १५ 
पतया प्रतीतेः प्रत्यक्चधाधितः पक्ष; इति चेत्‌ ; गृत एव विज्ञानात्‌ तस्य तथात्वप्रतीति गस्त्य- 
तावदेतत्‌ (रास्ता तावदेतत्‌) चतुथेपरिच्छेदे [१८२क] निरूपयिप्यामाणत्वातत्‌ । यदि वां 
भूतानि कर्प्यन्ते ज्यवस्थाप्यन्ते विषयीक्रियन्ते येन स ॒श्भूतकरप इति व्याख्येयम्‌ } न च 
तस्व तत्सिद्धो सामर्थ्यं परोकादेः अतद्विषयत्वात््‌ । नापि यद्‌ यद्धिपयं न भवति तत्तस्य निपे- 
धकं ठ्यवस्था रकं वा अतिप्रसङ्गात्‌ । २० 
नु भवतु अलुसानं प्रमाणम्‌ , तथापि प्रकृते क उपयोग इति चेत. १ अत्राह-प्रत्यक्ष 
रत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ | अव्रायमसिभ्रायः-अनुमानं प्रमाणसिच्छता पूर्वं लिद्रटिद्विनाः 
सम्बन्धदरोनम्‌, पुनः कचित्‌ प्रायो शिक्घददनम्‌ , सन्वन्धरछतिः, प्रत्यभिन्नानम , तकः, 
पुनः अुसानमित्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । अलुमानचच्च स्वविपयत्त्यादिकमपि प्रमाणमिति चेति । 
ननु च प्रत्यक्षेण लिङ्गलिद्धिनोः खाकस्येन सम्बन्धप्रतिपत्ता प्रतिपत्तुः सर्वत्यम , तनव २५ 
अलुमातेन प्रतिपत्तौ अन्योऽन्यसंशर्यः, तदन्तरेण अनवत्था; तत्कथं सन्वन्धप्रतिपत्तिः यतोऽमा 
नमिति वेत्‌; अत्राद-विन्ता इत्यादि । विन्ता इत्वन्वर्यसं ज्ञाकरणान्‌ तकंन्य मानस्विद्धस्य- 
स्वोपवर्मनम्‌ , प्रत्क्षत्वनिपेषे तेन॑' साकल्यन्याप्रिं प्रतिपवमानत्व जनस्य सवत्व नाऽनि्राय 
अभ्युपगमात्‌ इति दशेति अनेन । तदुत्तम्‌- 


[~प 1 


[न १] = ता 
व्दा्यास्िः अतदनटयाव्स यद्‌ परदैवन्यम्‌ 1 (३)4लमद दव (<) न्दनः 
(५) उचः | (२) तदनुष्टध्पव्सकू यद्‌ परद्तन्यन्न्‌ 1 {२..५नुन्दष्च) (८) न्नःपः-दुगनदययः। 
~ =-= ~~ 


८५) चार्वाकस्य 1 (६) क्षानत्य ! (७) दत्वयस्य ! (८) सिद्धे सन्वन्ये अट्ननःपननन्‌ = 
१ च 


दस्विद्धि (३ [अ क ए [क न 
सन्यन्धयिद्धिः ! (९) असुमादान्रेण स्याद्धि तिरा 1 (४०) नानजददिर्स्रन। 


( 
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%““अदोपविदिहि क्ष्य(विदिदेकष्य) ते सदसदामसामान्यावेत्‌ । 

जिन प्रकृतमानुपोऽपि कियत अखिरज्ञानषान्‌ ॥"' 
[पात्रकेखरिस्तोतर उरो” १९] इति । 
'अचिन्त्फस्सिकाः इच्यनेन च बिपयोत्पत्तिसारूप्ययोः टिङ्गाशितत्वस्य च अभा- 
वेऽपि योग्यतया स्वविप्रयपरिच्छेदान्न तत्पक्षमावी दोपः । (इय्‌? इत्यनेनापि तस्याः प्रत्या 
स्वसंयेदनाध्यक्षवेयतया निपेधने' प्रत्यश्चवाधनम्‌ । [१८३ख] सा किं कसोति ¶ इत्याद-कल- 
यति साकस्येन अवधारयति । क्म. १ अस्य साधनं साध्यात्‌ तस्य अन्यत्वात्‌ । किम्‌ ! 
शरैसिद्धौ सिदिनिमित्तम्‌ । क १ अस्यच्चं।! साधनात्‌ अन्यत्‌ साध्यं सत्र अनुमाननि 
मित्तमिति यावत्त । कतः १ इत्याद-विंषयात्‌ इति । यथा (मातरि व्तितभ्यम्‌ , पितरि 
० शुभरूषितन्यम्‌" इत्युक्ते स्वस्यां स्वस्मिन्‌" इति गम्यते तथा "विषयात्‌? इ्युक्तेऽपि 

‹स्वविपयाद्‌ अन्यथानुपपन्नत्वरक्षणात्‌? इति गम्यते इति । 


€ 


# 
[५ 


इतिरविभद्र्‌ पादकञ्जथ्रमरअनन्तवी यै विरचितायां 
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(४) दे जिन, यदा सामन्वमनुप्योऽपि स्यसरामान्येन सव वस्तुनां जानन्‌ सर्वतो भवति तदा 
भगर्डन्‌ःनवान्‌ ब्रदि सवज्ञो मवेत्‌ किमन्र चित्रम्‌ । (२) यदि निपेधः क्रियते तदा । 


[चतथेः प्रस्तावः] 
[२. जीवरखिद्धिः] 
` एवं तावत्‌ %“श्रमाणस्य साक्षात्‌ सिद्धिः स्वरार्थविनिर्चयः'? शइत्येक्य स्मरणं 
प्रमाणान्तरं सप्रपञ्चं चिन्तितम्‌ । साम्प्रतम्‌-%^पूं पूं प्रमाणं स्यात्‌ प्ल स्याटुत्तरोत्तरम्‌"! 
[रघौ ० रलो ° ७] इत्यमिखमीक््य तदेव प्रत्यक्षा (परत्यसिज्ञा) फटजननात्‌ चिन्तयितुं प्रत्यसिन्ञानं 
च आत्मसिद्धिपुरस्छरं तकजननात्‌ प्रज्ञावादौ (प्रस्तावादरौ) चिक्ञाताद्‌ इत्यादि (इत्याद)- 


[ चिन्ञातान्‌ विषथायरोषकरणंः; स्त्या सनाऽसिन्तया ; 
तकं तक्विलगोचरेतरदिधि नीत्वाऽशिती कुध्यते | 
श्रोच्ादिसष्चपेतसेव विषयीकुर्वील चष्ुन चै, 
-पदयत्येक ' हि सान्तरं ष्थुतरं रदपेः इलो निःखतिः ॥१॥ ] 
मन्यते बुध्यते अथौन इति श्नः आत्मा । स किं करोति ¶ इत्याह-युःध्यते जानाति, 
न निरन्वयज्ञानसन्तानः ्रकृतिपरिणामो" व्यवसायः प्रथिव्यादिवौँ “ इति मन्यते । न चेदमव्र 
मन्तव्यम्‌ "सुखादिव्यतिरेकेण नात्मा अस्ति तत्कथमस बुध्यते † सुखादेः आत्मत्वेऽचिप्रति- 
सार इति कृतः ९ ‰“श्रलय्षं क्षणिकं विचित्रमिपयाकारेकसंबेदनम्‌'' [सिद्धिवि० २।३] 
द्त्यादिना तद्व्यवश्यापनात्‌ । व्यति च तत्सिद्धिम्‌ [१८४क] अनन्तरमेव । किं बुध्यते ¶ 
इत्याह-दिष्थान्‌ इति । द्ढयपर्यायसामान्यविदोषा्थान्‌ न विपयापितिस्वाकारान्‌ । ततो युक्तं 
केनचित्‌-%“'येन वेते तत्ततो त भिचते यथा रस्येव पेदकस्य स्वरूपम्‌ ; वेते च 
आत्पना नीरादिकम्‌' † इति ; तदनेन निरस्तम्‌ ; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्‌ , चंदकस्य अद्दमद्‌- 
मिकया “अन्यत्र न्यत्र च घटादेदंशेनात्‌ , ` इतरथा "कोकिर्ड्ुरं धवटं पद्धित्वाद्‌ वलाकावत्‌" 
इत्यपि स्यात्‌ । अथ कथम्‌ आत्मा "ततो मिन्नः अतदायत्तस्तात्वेत्ति (्तस्तत्तरतोऽस्ति) १ तथादर्य- 
नति, कथमन्यथा अर्थस्तथाविधः ` तजनकः योग्यता अन्यत्रापि न वायते । रोपमव्र चिन्तितम्‌। 
एतेन यदुक्तं सांख्येन-%“¶इन्द्रियाणि अथमालोचयन्ति, अदद्ारोऽभिमन्यते, मनः 
संकस्पयति, बुद्धिः अध्यवस्यति पुरुपर्चेतयते" इति ; तन्निरस्तम्‌ ; बुद्धधाक्नस्यदू विपच- 


(१) ए ५२ 1 (२) स्वरच्तिरक्धीयखये उक्तम्‌ । (३) तंल्ना-“सान्तरम्रटपं न स्यान्‌ ग्राही 
प्नानाधिकस्य च 1 अधिष्टानाद्वददिरवाक्षं न या्तिविप्येश्चणे ॥२०॥ सर्वार्थनन्प्रयोने नु सन्तराभिस्योर््टः। 
यो दष्टर्शन्दरूपाभ्यां वाध्यते स निरन्तरम्‌ ॥४९५॥१*-य्र० उसु° ५२०, 2५ । (४) स्योस्यसन्मनः 1 (+) 
ष्वावाकाभिमतः 1 (६) निवधता । "पर्चा पोऽनुतपरच विप्रतीसार दृप्यपि' अमर्त्यः! शत्र 
विदूपणससुदाचासोऽडशरं कमध्याचरत्ि तद्र तत्रेव द विप्रतितररवहुटो नदति ।-द्धिधःम्डु<2०४६८ 1 
न दिभ्रतिसरः अविभ्रतिसरः, दोपरहित दुत्यर्थः ! (७) उन्तः । (८) ददिः 1 (>) एल्यशदशिनस्यापि 


साध्यष्दे 1 (१ ०) नात्‌ 1 (१ ९ ) सानञजनरः । ($ २) भ्न्ठद दट्ष्यटदःरममनरयप श्रमणे द चर्द्टा- 


= 





[द [न 


चक्षू रूप पञ्यति, सनः संकल्पयति, जद रोऽभिमानयति, उुद्धिरष्यदस्यति ।* त्वय्य मादर०३,० 1 
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स्येव (स्यैव) साक्षाद्‌ वेदनसद्धावात्‌ । क्वायं नियमः-वुद्धिः तदचुर (भव) मन्तरेण दस्यते 
न विषय इति । न च तस्यामक्ञातायाम्‌ `आदरोवन्न (वत्‌) तसरतिविम्ववेदनमिति । नलु यदि 
सत्तामात्रेण व तालु (तान्‌ )" बुध्यते ; तदि तदविरोपात्‌ सर्वः सवेद श्यादिति चेत्‌ ; अत्राह 
अभिन्नया इति प्रत्यसिक्नानेन 1 

स्यान्मतम्‌ “तदेवेदम्‌ इति [ज्ञान ]मभिक्ञा ; तत्र (तद्‌? इति स्मरणोरटेखः, वदम्‌! ति 
च वर्तमानोर्टेखः, न चापरः ज्ञानमस्ति यत्‌ प्रत्यभिक्नाभिधानं स्यादिति; तदखारम्‌ ; यतः प्रति- 
परमाणुनियतस्य वेदनस्य पूर्वमेव निपेधात्‌ । प्रस्यकषस्य स्मरणस्य वा उर्टेखः, खरविपाणो व्टेखः, 
युगपत. चित्रैकसंवेदनाभ्युपगमः, पूर्वापर १ ८४य]पर्यायग्रहणो्टेखद्भयसुर्खिलन्तीं प्रत्यभि- 
ज्ञामेकां समर्थयते । सापि प्रमाणम्‌ । तथा च प्रयोगः-येन ज्ञानेन आत्मां विपयान्‌ बुध्यते [तत्‌ 
प्रमाणम्‌, चथा घटािक्ानम्‌, बुध्यते] च से प्रत्यभिक्ञानेन विपयान्‌ इति । अथ मतं ययसो गतैः “तया 
बुध्यते, तर्दि अदषपू्वस्यापि भाव्य पूर्वापरपर्यायेकत्व प्रथमदर्गेन एत्र तया. स बुध्येत इति; तदपि 
न युक्तम ; इत्याद-विज्ञातान्‌ इति! कैः ¶ इत्यत्राद-अदोफकरणौ; सननिदिते वीजपूरकादौ 
यानि रूपरसगन्धस्पदीविपयाणि अदोपानि समस्तानि करणानि वश्ुरादीनि,. ज्ञानानि वा "कार्य 
कारणोपचारात्‌ , यदि वा पूर यानि वृत्तानि" यानि च परात्‌. प्रवर्चन्ते तान्यरोपकरणानि 
तैः इति । नन्वेवं विज्ञातविज्ञानाद्‌ अभिन्ना प्रमाणं न स्यादिति चेत्‌; अत्राद-न किं ते (तर्कित) 
इत्यादि।न किंतम्‌ (तक्चितम्‌) उदितम्‌ यद्‌ अवग्रहादि तस्य गोचरो विषय इतरो विधिः 
स्वभावः, स्वकारणैरविंधीयते इति विधिः" इति व्युतत्तेः त॑ नीत्वा "विषयान्‌? इति वर्त॑ते] 
तथादि-चक्चुपा वीजपृरादेः एकस्य स्थवीयसो सूपात्मकस्य ग्रहणेऽपि न सोद्याकस्य (रसाद्या- 
स्मकस्य) ब्रहणम्‌ , रसवा (बे) दिनोऽपि तस्य रसादयात्मकस्य वेदेऽपि न खूपातमकस्य वेदनम्‌ ; 
तथा पूवेदोनेन पूवंपयायविरिष्टस्य अचसायेऽपि नोत्तरपर्यायविरिष्टस्य अवसायः, नापि अपर. 
पर्यायावग्रदेण पूररदशाविरिष्टस्य अवग्रहः इति, प्रस्यभिक्षया तु उभयाचस्थाविरिष्टो बुध्यते इति 
नैकान्तेन गरहीतग्रादित्वमिति भावः । नचु यदि पर्वण उत्तरेण वा द्धौनेन कस्यचिद्‌ ' -एकलवं प्रति- 
पन्नं [१८५क] स्यान्‌. युक्तं प्रत्यभिक्नया तरस्य" प्रहणं द्नानुसारित्वादस्याः"“ । न च पूर्वापरे 
कत्वदयोनं संभवि । "मा भूत्‌ , प्रत्यभिज्ञा च तद्विषया स्यादिति चेत्‌ ; उक्तम -ूवदयनामावेऽपि 


दन _ (~ ~ प र ध 
, स्यात. 1 तदान सति इति चेतत ; विस्मृततदर्नस्यं* । आयुस्मरे सतीति चेत. ; पटदर्यनस्मरणात्‌ 


~ [९ “ ~ द ५ ४ 
घटे तदेकलमरत्यभिक्ञानं भवेत । ' ^तदेकत्वादर्योनान्नेति चेत्‌; तत एव अन्यापि मा भूद्‌ थवि- 
न [> 3 यपर 
शपादति चत्‌ ; अबराह-जभिननव (अभितः) इति । अयि नवं पूर्वपयायपरिदारेण 


अपरं यन्ति इति अभिमतः (अशितः) निपातत्वादयमस्या्थं उन्तः | पूव्यं काटान्तरस्थान- 


(४) उदी । (२) दप॑वव्‌ । (३) जास्मा । (४) अर्थान्‌. । (“) “तस्मात्‌ स एवायमिति भ्रत्यय- 
दवमतन्‌ ।'"प्र° चार्तिकार० ० २२। (द) प्रव्यक्र्मरणव्यतिरिक्तम्‌ । (७) घस्मरा । (८) जात्मा । 
(९ सवस्याः । (१०) जभिक्तया । (११ ) इन्द्रियकार्यभृते ताने । (१२) जातानि । (१२) वस्तुनः । 


(१) णएक्ववस्ते । (3५) प्रत्यभिज्ञाया । (१६) पूव्पिरैकस्वदद नसं भवो सा यल्‌ तथापि । (१७) पुरुषस्य 
स्यात्‌ 1 (१८) धरगे स्व 


७।१ |] प्रत्यािक्ञानस्ये ध्रामाच्यम्‌ २२७ 


वत्तो (तो) विषयान्‌ भ्दिज्ञातार्‌ विषयान्‌ अदोषकरणैःः इति सम्बन्धः । तटुक्तम्‌- 
%#“(पश्यन्खरक्षणान्येकम्‌' [सिद्धिवि ० १।९] इत्यादि । न चायमेकान्तः अपरापरदशा- 
दशते तद्वा्नयं (तद्मनवर्यं) रस्यते इति, कथसन्यथा मध्यश्चणस्य दतेन पूर्वापरश्णाद्सौने ततो 
विवेकप्रतिपत्तिः ? शेषम पूचेमत्रापि चिग्तितम्‌ । । 

स्यादेतद्‌ यदि विन्ञातान्‌ विषयान्‌ अरोषकरणै; आत्मा अचिन्नया बुध्यते ५ 
तर्हि सर्वान्‌ आजन्मनः सवेःता (सर्वास्ताः) तयां बुध्यते (दुष्येत) इति चेत्‌ ; अव्राह-र्खत्या 
इति ! स्मरणेन विज्ञातान्‌ पूरवंविषयान्‌ कृत्योत्तर (कृत्त्वा उत्तरोविपयैः विज्ञानैः एकत्पेन ध्यसा 
(नाध्यवसाय) चुध्यते न सर्वानिति मन्यते । अनेन स्पते; `प्रत्यभिज्ञानफल्त्वेन प्रामाण्यं द्यति । 

सांप्रतं तकंफल्त्वेन प्रत्यभिज्ञाया प्रमाणत्वसुपवणंयन्नाट-तकम्‌ इत्यादि ] अस्यायमर्भः- 
अभिज्ञया करणभूतया छृत्तवा तकम्‌ ऊहं गीत्या विषयान्‌ तकप्रा्चान्‌ तान्‌ कृत्त्वेत्यरभः 
तान्‌ विपयान्‌ नीत्वा तं॒तद््ाहकमापाय [१८५ ख] इत्यथः । किस्भूतम्‌ ? इत्याद-तकितम्‌ 
इत्यादि | तदितः प्रव्यश्चप्रमाणेन निरितो गोचरः तस्मात्‌ इतरो ऽन्यः देशायन्तरभावी मावः 
ततर विधिः विधानम्‌ उत्पत्तियेस्य स तथोक्तः तमिति । अनेन प्रव्यक्षृफख्त्वम्‌ एकान्तेन निय- 
करोति अस्य । स किं करोति ! इत्याह-वुध्यते अभितः समन्ताद्‌ विपयान्‌ (्तरकण' उति 
विभक्तिपरिणासेन संबन्धः । १. 

नलु स्मरणादिविपयस्य तत्काटेऽमावत्‌ कथं तेन [प्रहणम्‌ १] प्राहेकसमानसमयो टि ` ` 
विषयः तेन गृह्यत इति युक्तम्‌ , अन्यथा चश्लुरादिज्ञानमपि सवातीतादिग्राकं स्यादिति चेतत ; 
अाह-शआ्रश्यादि इत्यादि । इदं वाक्यं यथातथारबव्दावन्तरेणापि प्रतिवस्तपमाटद्भारवयेन 
व्याहतं यथातथाशब्दै ' व्याख्येयम्‌ । श्रोच्र््‌ आदिः यस्व व्राणादेः स तयोक्तः चधा सञु- 
पेतमेव स्वसननिृष्टमेव नाऽसन्निकृष्टं विषयीद्धवीत “विप््वम्‌' इति वचनपरिणामेन २० 
सम्बन्धः, चक्षुः नदे नैव ससुपेतमेव यिषयीङ्वीत तदसमुपेतमेव विपयं विपयीड्धवैच प्रती- 
यत इति मन्यते .। एतच सौगतस्य प्रसिद्धमिति न साघनमरहेति । यधा चघ्ुरादिज्नानं स्रकाट- 
विशेषणं वस्तु विषयीकुर्वीत स्मरणादिकं तु सिन्रकाटविदयपणमपि इति; वत्र तथाग्रतातर्‌- 


विशेषात्‌ । ४ 
एतेनेदमपि निरस्तं यटुक्तं प्र ्ञा क रे ण-र“स्मरणादिक्म्‌ अतीतादा प्रयनेमानं 3, 
निर्विषयं तंत्कारे विषयाभावात्‌!) इति" ; तन्निरस्तम्‌ ; चष स्ानमपि तया निविपयरं स्यान, 
वि 


तदेशो तद्विषयामावात्‌ इति । [१८ ६क] ॥ 
नलु सौगतस्य चक्षुरिव श्रोत्रमपि न वे ससुपेतमेव विपयीड्वीत “व्वक्नुःश्राव्रमनमाम्‌ 


अप्राप्यकारित्वम्‌' इति रोद्ान्तात््‌ क्छिच्यते ्नो्रादि च्त्यादि । तस्मादेवं वर्ननल्य 

(४) अवस्थाः 1 (२) जिया । (३) पव्यभि्ताभं समरस्य एनमिति नादः । (८) तरम । 
(५) यथधातथाशब्दसदहितम्‌ । (६) चघुः अचन्बदमेवार्धन्‌ 1 (ॐ) स्मरयसद ! (८) ^ न्यनि 
नास्ति हण च्ल्तर्‌ दहस! अत्यीते्रहणे सव वदत वा 0 र = त = 
पूर्वताम्‌ 1 अदिचमानं नीरूपं कथं तद्र पता ख्दतेः ॥"-्र० चाति ० ६८२ 1 (०) "छन्द 
क्िमनशश्नोश्राणि-सभिधण० क्तेऽ ५1९३1 


१०५ 
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त्राणादि इति ! द्रे शब्दः निकटे शव्दः इति प्रतीतिश् (तेश्च) चश्चुरिव श्रोतरमप्राप्यकारि इति 
चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌, आगमग्रस्तावे अस्य निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । 

अवरा वैरोपि्कः-श्रोत्रादिवम्‌ वाद्यन्दरियत्वात्‌ चश्चुरपि संमुपेततमेव विषयीकरोति, तत्‌ 
किमर्थमुक्तम्‌ चश्च मै इति; तं प्रत्याह-पदयत्येय हि इत्यादि । दि यस्मादधेः, यत्‌ पदयत्येव 

५. दकषत एव न [न] पदयति इति एवकाराथैः, चक्षुः इत्यनुवत्तेते । नलु मनः पद्वयति न चश्यु; अन्यथा 

्त्परिकल्पन[मन्थकम्‌ ] इति चेत्‌ ; न; आत्मानं विषयं पर्यन्तं चक्षुः [स] करोति इति ` 
"तत्‌ परयति? इत्युच्यत दृत्यदोपात्‌ । किं परयति ए दत्याद-सन्तरम्‌ । सद्‌ अन्तरेण देशेन 
नयादिना द्रव्येण काचात्‌ (भ्र)पटलदिना वर्त॑मानं घटादिकं “विपयम्‌” इति वचनपरिणामेन 
सम्बन्धः । एतदुक्तं मवति-चश्चुरित्ति यदि गोखकस्य छोकव्यवहारतः अभिधानमाश्रीयते; तर्हि 

१० तस्य देशादिन्यवदितेन घटादिना प्रवयक्चतः ततोऽस्यन्तभिन्तेन प्रतीयमानेन सन्तिकपेसाधने 
्रत्यक्षृवाधितर्कमैनिर्दशानन्तरपरयुक्तत्वेन 'वाद्यन्द्रियत्वात्‌" इति काटात्ययापदिष्ठो हेतुः स्यात्‌ , 
यथा अश्रावणः शब्दः सत्त्वात्‌ इति । 

तत्रेव युक्त्यन्तस्माह्‌-प्रथुतरस्‌ इति । सपपादेः सूक्ष्मात्‌ प्रथु चश्षुः तस्मात्त अतिदायेन 
प्रु पवेतादिकंप्रथुतरं तत्‌ "परयति" इति सम्बन्धः । [१८६ख] अत्रायमसिम्रायः-ूर्वोक्तेन 

१५ विधिना देशादिना देशादिन्यवटितेन पर्वेतादिना प्रमाणवाधित््वान्न चश्चुषस्तेन सन्निकर्पोऽस्ति, 
तथापि पदरग्रसारिकतया यदि इष्यते तर्हि यत; (यावतः) पयेतादिप्रदेशस्य प्रथुनो जखबुद्‌ बुद- 
सन्निभेन' चक्षुपा सम्बन्धः, तावत एव तेन ग्रहणं स्यात्‌ न योजनादिपरिमाणस्य प्रथुतरस्य । 
न खदु हस्तेन अन्धस्य दसितर्द॑स्तमात्रसन्निकक्वे संपूणेदस्तिप्रतिपत्तिरस्ति । विधते च चक्षुपा प्रथु- 
तरस्य प्रहरणम्‌ । ततो मन्यासै असन्न परयति चक्षुः इति । 

४ नञु न गोखकविेपः चश्चुः येनायं दोपः स्यात्‌ , अपि तु रदमयः, तेषां च अथ॑सनि- 
छृ्टानां तव्यकाशनसाधनात्‌ । अस्मिस्च पके प्रथुतरं "तत्‌ परयति इति न विहन्यते, मूटे सूक्ष्माणां 
प्रदीपादिरदिमवत्‌. अग्रे स्थूलानां भावादिति चेत्‌ ; अव्राद-र्धसे! इत्यादि । रमिः इति जाति- 
ज्यपेशरयैकवचनम्‌ › भ्यक्तययेननायां तु रटमरीनां च्चुप इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । दुत; ! 
न कुतरिचव प्रमाणान्‌ निःसंतति; प्रतिपत्तिः “गत्यर्थस्य सस्तेज्ञानार्थत्वात्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षतः ; 

२५ तत्र तदव्रततिभासनात्‌ । अनवस्थानात्‌ तेपामपि अपन (अपरनयन)तद्रदिमसंबन्पेन ग्रहणात्‌ । नापि 


(9 “प्यार चुः इन्दिमव्वात्‌ व्ाणादिवत्‌ न्यायवा धर० ३६ । न्यायवा ता० रीर 
प° १२२ 1 द्व्राह्तार्थद्रकादाकं चश्चुः व्यवदितार्याधरकादाकस्वान्‌ प्रदीपवत्‌ वालेन्दरियस्वात्‌ स्वगिन्दियवत्‌ 
प्रण कन्दर प° २३। (२) “चश्चःधरोत्रे प्रप्यरर्थं परिच्छिन्दाते वाखेन्दरियस्वात्‌ स्वनिन्दियवत्‌ 1" 
-न्यायया० ता० टी° प्रण ७३ 1 (३) मनःखृद्पना व्यर्था 1 (४) साध्य । ८“) अद्येन । (६) पा । 
(८०) शण्डादृण्ड । ८८) “दम्यं सननिकषं विदोपाततुग्रहणम्‌ 1 न्यायस्‌» ३।१।३२ 1 "्तयोमंहदृण्वोग्रणं 
चनरङनेरथन्य च सन्निकपंविदोधाद्‌ भवति यथा प्रदीपरद्मेरधस्य चेति ।*-न्यायमा० । “चश्ुंिगंतं 
याद्दाकसम््न्दु विषयपरिमाणमुपपयते-" परग ० च्यो० घ्र० १५९ । "ग्रहणस्यापि पष्वग्रतय। 
तदद्वापपत्तः 1 -पदा० किरण प° ७४ 1 (१) चश्चु | (१०) सृ गताविव्यस्य । 


४।१ |] चक्षुःसल्निकपंविचारः २२९ 


अनुमानतः ; तद्भावात्‌ । नलु इदमस्ति -ररिमवचश्रुः स्वरम [सम्बद्ध] सर्वत्र स्वार्थ प्रका॒- 
यतति, तेजसत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌ इति चेत्‌; कुतोऽस्य" तेजसत्वम्‌. ९ उष्णस्प्ीत्वात्‌ ; न ; तद्विशोपसव 
तत्राऽमावात्‌ । सोप्णतामाच्रस्य घ्राणादावपि भावात्‌ । [१८ ७क] भासुरल्पवत्त्वात्‌ ; किमिदं 
रूपस्य भासुसत्वम्‌ ? उञ्ज्वरुत्वमिति चेत्‌ ; न ; अस्य निमित्तं (निरितनिलिरादौ भावात्‌ । 
कपित्वे सति इति चेत्‌ ; न ; तस्य वरनारीरोचनेपु दुग्धधवलेषु अभावात्‌, कनकवच्च कनक- 
केतकीङएुमदलेषु मावात्‌ ! एतेन "माजजारादिच्चुरपि व्याख्यातम्‌ । 
अपरेषां दशेनम्‌-“चश्चु तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकादाकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ इतति, 
तेषां सर्वे घटादयः प्रसिद्धाः पावकवत्‌ सत्त्वात तैजसाः चिन्न स्युः ‰ अथ उप्णभासुरस्पर्खीरूप- 
विविक्तघटादिधाहिणा अध्यक्षेण पक्षस्य वाधनात नैवम्‌ ; मरकृतेऽपि समानमेतत्‌ । 
किंच, न तेजसं चक्षुः अत्यासन्नाऽप्रकाशकत्वार्त, यत्‌ पुनः तैजसं तद्‌ अल्यासन्नस्यापि 
प्रकाशकं यथा प्रदीपादिः इति [व्यति] रेकी हेतुः अच्र किन्न विजृम्भते न चायं "परस्य 
अगमकः ; अन्यथा %““सात्पकं जीवच्छरीरं भणादिपच्चात्‌!! “दति न खुभापितम्‌ । 
यदि वा, तमःप्रकाशकत्वात्‌; यतं पुनः तेजसं न तन्‌ तमःप्रकाश्यकं यथा प्रदीपादि 
इति ग्राह्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
. “^ तमो निरोधि वीक्ष्यन्ते तमसा नाघ्रतं परम्‌ । 
ुव्यादिकःं न कुव्यादितिरोहित मेत्कका (तम्िक्षकाः) ।+'' 
[टघी ० दटो० ५६] इति । 
प्रदीपा्ालनोकाभावेऽपि च "कचिद्‌ खूपक्ञानस्य उदयददनात्‌. कथं तदराटोकस्य नियमेन 


रूपप्रकाञ्चकत्वम्‌, यतः साधनविकलो दृष्टान्तो न भवेत्र १ तदेवं नायनरदमीनामसिद्धेः तेषां 


[४ 


र ् = भ रिति (क सिदेतन ५ 
चक्षु :शब्दवाच्यत्वेन धर्मित्वे 'वाह्यन्दरियत्वात्‌" इति आश्रयस्वरूपासिद्धो देतुरिति यनकि्चिदेतत्‌ । 
४ २ [पि कारणा त॒ ४ ^~ निम [ म्या [भि 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-रदंसेः चक्षूररमीनां ङतः कारणात्‌ निःखतिः निगमनं स्वाधि- 
[ १२ कर्पन € अतिप्रसङ्क (> अथ प्रपाधतं ज 
पनात्‌ | नहि अकारणम्‌ ९८५७ | अरप सत्तया कल्पनया ग्रखद्धति | 11 
प भ ~ आः # मसंवदमर्यं कारायद्‌ दर्म | तवर = गोट छनं 
तत्कारणम्‌" इत्येके 1 तथा दि-इन्द्रियम्‌ आत्मसंवद्धमर्थं प्रकादायद्‌ द्रषम्‌ । तत्र चदि गोख्छ्वन. 
(१) तुखना~“"प्णसारं रदिमवत्‌ द््यव्वे सति द्पेपरव्ध नियतस्य स्धनाद्भस्य निनित्तस्वान्‌ 1 
अथवा, रदिमवयघ्छुः दुप्यत्वे खति नियतत्वे च सति रफटिकादिप्यवदितार्यप्रका्तद्स्वःन्‌ शट पवम्‌ ।*' 
-न्यायवा० प्रु ३८१ । न्धायवा० ता० टी० प° ५२५ । (२) चघ्युपः । (३) उष्यतावित्तोपस्य । (८) 
श्षणीकृततीक्ष्णशस्त्रदः । (“> ““नन्हन्वरनयनरदिनदशंनाच । (सखू०) च्ड्यन्ते टि च्छं नवनरदमया 
नक्तञ्चराणां बृपदंचग्रन्टतीनाम्‌ + तेन चोपस्यानुमानम्‌ ।'~न्यावमा० ३।१।४३ 1 न्यायम० ए० ४८० 
(६) इष्टव्यम्‌ ए ८ दि० ४1 (७) टतः । (<) नुखना-"अव्रप्यदारि चद्चुः रष््ानयरदन्‌ । यद्‌ 
प्राप्यकारि स्यात्‌ व्वगिन्दििवद्‌ समञ्जनं यृह्ीयाच्‌।! न च गृद्धा (-न० चः० ० ६७५। 
(९) नैवाधिरूदप । (१०) “नेदं जो वच्छतेरं निरात्मकम्‌ लवापादिमिररसदयत्‌ 1" -न्यायदा०् ० ४६। 


(११) न तेजसं चश्रुः। तुखना-“"न तजसं च्श्चुः समःप्रक्ाद्ाद्वदान्‌ ।'"~न्यायङ्ड० इर ८० 1 न्यः 








[५ ॐ न क [1१ [4 भी 

त ध 1 
रवा० प° ३२४ । (९२) नक्तउरादा 1 (१३) सद्र.देय । (१९) रदिनक्तरयन््‌। दुटनः- “दग 
स्य प्राप्या = धा < यःयि तस्मद्‌ > ज (ण (1 ड 
घास्थादि प्राप्यकारि ष्टं तथा देन्द्धिदाणि तस्माद्‌ प्रायङ्ररपि 1" न्याददा० ०३६1 “इन्दरदार्प्ं 


कारकङष्येन प्र्यकारिष्वात्‌ !**~न्यायम० ए०३७॥ 


४ 


१० 


१५ 


२० 


91 


२३० सिद्धिविनिच्धयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


[9 षे ५ ४ 
तद्रदमीनामपि अ्थंसम्बन्धो न स्यात्‌ कुतप्तत्म्रकारनम्‌ १ अस्ति च । ततो मन्यामह खमे 
नि्गैमनमिति 1 म॑नोवत्‌ सम्बन्धसम्बन्धात्‌ तस्रकाशनापततेः अदोषः । तथादि-यथा मन आत्मना 
संयुक्तम्‌, सोऽपि आकारोन, तदपि सर्वमावेः इति सम्बन्धसम्बन्थात्‌ तदथेप्रकाशकम्‌ । न खट 


५ 


१९० 


< 


तस्य तद्ररमीना [ञ्च] स्वार्थेन संयोगः परेः अभ्युपगम्यते 1 तथा चष्ु; मनसा, तद्पि आत्मना 
संयुक्तम्‌ , सोऽपि" आकारोन, तदपि सवंभावैः इति सस्बन्धसम्वन्थात्‌ $ सदध्रकाशकम्‌ । न 
खदु तस्य तद्ररुमीनां स्वार्थन संयोगः परेः अभ्युपगम्यते । तथा, चक्षुः मनसा तदपि आत्मना 
सोऽपि विषयैः संयुक्त इति सम्बन्धात्‌ $ चक्षुरपि तस्रकाश्चकमिस्यटं रदिमनिगेमनकस्पनया । न 
च इन्द्रियव्वाऽविदोपेऽपि मनः तथा प्रकार पेपिरक्षुः (यति न चक्षुः) इति न विक्ेषं पर्यामः । 
एवं छ्ाखाचन्द्रमसोर्युगपदू्रहणमुपंपन्नं मवति, अन्यथा क्रमेण गच्छतां रमीनां पूर्व शाखया 
संयोग इति तस्या एव ब्रहणं पुनः चन्द्रमसा इति तस्य” भ्रहणमिति क्रमप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । न 
येवम्‌ । । 
यो (= _ १ 
उत्पटपच्रदातवेधवत्‌ शाखाचन्द्रमसो््हणस्य आद्युभावात्‌. यौगपदयप्रतिपत्तिश्रम इस्यन्ये "; 
तन्न ; मृत्तैस्य असर्वेगतस्य सृचीद्रव्यस्य ततपत्रः भिन्नदेशः रमेण सम्बन्धात्‌ युक्तो युगपनत्व- 
विभ्रमः नान्यत्र तद्विपरीते, इतरथा [१८८क] एवम्‌ एकन्ञानवात्तौ निमा स्यादू वराकी । 
यदि मतेम्‌-अन्यत्रापि "तथाविधस्य रदमर्भिन्नदेकषाम्या दाखाचन्द्रमोभ्याम्‌ संयोगः क्रमेण 
दति; स्यादेतदेवं यदि सूचीद्रज्यवत्‌ कुतच्िचद्‌ रदिमगमनप्रतिपत्तिः स्यात्‌, न सा अस्ति इत्युक्तम्‌ । 
तद्धिभ्रमाऽप्रतिपत्तो अन्योऽन्यसंश्रयः। तथादि-क्रमेण रदिमगमनसिद्धौ ° द्विभ्रमसिद्धिः [तदि- 
भ्रमसिद्धं च करमेण रविमगमनसिद्िः] इति । ततः स्थितम्‌-ररमेः कुतो निःष्धतिः इति। 
ननु यस्य॒ सकटज्ञेयग्रहणस्वभावं ज्ञानं तत्खभावद्व आत्मा कथं तस्य स" कस्यचिद- 
प्यथेस्य स्वयं प्राको यत्तः अक्षपेक्षस्य अर्थ क्रमम्रहः स्यात्‌ सर्वज्ञवत्‌ 1 आवरणसद्भावात्‌ स्वयम- 
न ११५. (~~ [,4 

ग्राहक इत्ति चेत्‌. ; कतः तत्सिद्धिः ` ? न प्रत्यक्षतः; तत्र तद्प्रतिभासनात्‌ । देशादीनाम्‌ आव- 

् ४ १६०. ५ ४ ^ 
रणत्वे सवंज्ञामावः, ` तें सवेदा भावात्‌ । रागादीनां सद्भावेऽपि विपयदर्सनभावान्न आवरण- 

१५५ ~ [9 1] 

त्वम्‌ ` । अन्यस्य अनुमानतो न प्रतिपत्तिः ; तद्थापक८ ` “तदुत्थापक) छिङ्गाभावात्‌ । अथ 
(१) तरना-^“तय्रैव कारणत्वस्य मन्ना व्यभिचारिता 1 मन्तरेण भुजङ्कादयचाटकादिकरेण वा ॥८८॥ 
नत० द्रो° पृ० २३.४९ म्य्राय्ङ्कमु० प्र० ८२ । स्या० रत्ना० प° ३३०) (२) आकाद्ामपि । (३) 
चपः | (४) संयुन्छम्‌ । () आत्मापि । (६) $ एतदृन्तर्गं तः पाटो दवि्छिखितः। (७) चुखना-“पद्येच्ु- 
दिचरादु दूरे गतिमदू दि तद्धवेत्‌ 1 अव्यभ्यासे च दरे च रूपं व्यक्तंन तत्र क्रिम्‌ ॥१३॥ यदि चश्ठुः 
ध्राप्यकारिष्वान्‌ विपयरदेशं गच्छेत्‌ तद्रा उन्मिपितमात्रेण न चन्द्रतारकादीनर्थान्‌ गृह्णीयात्‌ 1, -चतुःदा० 
प्रण १८६ । शच शाखाचन्द्रमसावभिन्रकालटुपलभते"""?-त० वा० पृ० ६८ । (८) शाखायाः । 
९९) सम्वन्धः । (१०) चन्द्रमसः । (१४) “यत्पुनरेतन्‌-लाखाचन्द् म सोस्तुल्यकालग्रहणमिति ; तदपि 
च; भनन्युनात्‌ क दि स्वस्यात्मा शखिचन्द्रमसोः तु्परकाटग्रहणं धरततिपद्ते । कारुभेदा्रहणात्‌ 
(नय्या्रत्वय एषः उत्पलदुखटातःग्रतियेदवदिति ।*-न्यायवा० प्रु ३५1 न्यायवा० ता० टी° प° 
१२९८] (0 © न्दु ६८ २३, { प्रदरा प्यो० पए १५९ प्रद्रा० करिर० प्र ७ सुक्तार प° १७८ ॥ 

, भवायानमनवाव्‌ । (१०) रागादरीनान्‌ । (६८) जनुमानध्रयोजकदेत्वभावात्‌ 1 





४।२ ] आवरणोदयात्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ २ 


९८. ~ २ 3 (~ 
सवेविषयप्रकाशनस्वभावस्य' तदप्रकारानात्‌ तत्सिद्धिः; तस्स्वमावता कृतस्तस्य सिद्धा १ तदा- 
वरणापाये सवेप्रकाशनस्वभावत्वात्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्धे हि सर्वग्रकारानस्वमावे सति 
आवरणसिद्धिः, वच्सिद्धौ ततक्षये तस्रकाशनस्वभावसिद्धिः उति चेत्‌ ; अ्राह-मिथ्याज्ञानम्‌ 


इत्यादि । 


[ सिथ्यान्ञानं विसंबादादप्रमाणं विषादिवत्‌ ५ 
ज्ञातुरावरणोट्‌ रतेः दोषदेतेः स्यतत सतः ॥२॥ 
मरस्यज्ञानमेदा अवग्रहादयः प्रमाणाभास्रा मिथ्याग्रहणात्पकाः, प्रमाणस्य अविग्रति- 
सारलक्षणलात्‌ । स्वतः प्रमाणभूतस्य आर्मनः परतो विपयासोपपततेः मत्तमूच्छितादिवत्‌। 
यदि पुनः स्वत एव ज्ञाता न स्यात्‌ ङतः परतोऽचेतनवत्‌ । न हि तथापरिणामरहितस्य .. 
तथा परिणामः । परस्य अत्यातिश्यकस्पनायामात्पनः किन कल्प्यते ? ज्ञस्वभावस्य १० 
अप्राप्यकारिणः प्रतिवन्धाभवे चिकालगोचरमरेपं द्रन्यं कथश्चिञ्जानती न फर्चि- 
दविरोधः, आत्मनः स्वविषये वेश्यमतुभवतः परोकषप्रत्यक्ष्वत्‌ । नास्माकमावरणक्ष- 
योपशमवसात्‌ स्वक्रारणश्क्तेः । स्वरक्षणदद्ंनादितसन्तानवरिकस्पवासनाप्रकृततिः संवृतिः 
वस्तुमात्राध्यवसायात्‌ व्यवहारमारचयतीति चेत्‌; न; क्षणिकरकान्ते अथ्॑रियाविरो- 
धनिणेयात्‌ । ततः ] | ९५ 
अस्यायमथैः-यत्‌ तस्मिन्‌ सिथ्याज्ञानम्‌ परमाणं विसंवादात्‌ वल्चनात्‌ प्रसिद्धं 
हि रोके भकृत्यादिविषयं तत धरं । त्र साध्यम्‌ आद-आवरणोद्‌ भूतेः इति । जीवस्य 
स्वविषये भ्रवरतिनिषेधकं [१८८ ख| ज्ञानावरणीयादि" कमे आवरणं तस्य॒ उदु मृत्तः स्वकाय- 
करणाभिसुख्यं तस्याः, "भवति इति शेषः । साध्यमेतत्‌ ! देतमाद-दोपदेतेः इति । दोपः 
अन्यथाग्रहणं स एव हेतुः छिङ्गं तस्मात्‌ । दृष्टान्तमाद-विपादिवत्‌ इति । विपम आदवरयस्य २० 
सुरादेः स तथोक्तः तस्मादिव तद्वदिति ! एतदुक्तं भवति-यथा विपदे; उपजायमान मृध्रमणरादि- 
` विपर्यः विपषाद्यावरणोद्भूतेः भवति तथा श्रकृत्यादिविपयमपि, “तद्च्ावरणोष मृतः टति 1 
प्रयोगः-विवाद्गोचरापन्नं [मिथ्याज्ञानम्‌ आवरणोद्‌भूतेभेवति, मिध्यात्तानत्वान. ] मिध्यात्तानस्य 


भ 


उपरुक्षणाथंत्वात्‌ [सेन] अज्ञानत्वाद्‌ अस्पष्टत्वादिति [च] गर्तं, विपादिज निततधाविघ (रा) - 
ज्ञानवत्‌ , एवमर्थे च विपादिग्रहणम्‌ , तदुपयोगे तच्रियाननिदृत्तेः (तच्वि्यान्टि्ः)* टनि । >" 


ह 


अघ्राह सोव्ान्तिकादिः-मिध्याज्ञानात्‌ प्राक्‌ तदाधारस्य स्वविपयप्रकागनस्वयावस्यं भावं 


कस्यचिद्‌ आवरणकस्पना श्रेयसी; न च सोऽक्ति प्रमाणाभावतन्‌ । यिध्वात्तानमपि नियध्यरं 
च न्त (^ _ = _ = ततरि दा १५ लति दन्तान ननन्नस्वीदि ~ 
जायते %“अदेल्लाः चित्रदैतसिका (अदेः वित्तचतत्तिक्नः) ` इनि वचनान. । ननन्नस्याः 


+ 
्रान्नन्य नाप्यन्य 
्ान्नस्य साध्वदद्‌न्य- 


{/ 
॥ 


४ 


आवरणकल्पना कीदयी ९ तच्र भावान्तरादरोनादिति पस्य प्रत्ययाः 
($) आत्मनः 1 (२) जाषरणकषिद्धिः 1 (३) अव्सनः 1 (य) सास्यरनिरत 1 (=) “हषे श्न 

दंनाचरणवेदनोयमोहनीयायुनाससोच्रान्तरायाः 1*-त० द° ८1६ 1 (६) निप्र्नस्‌ 1 (5) श्र 

वरणोद्यात्‌ । (८) सिष्यात्वम्‌ लस्ानरवनद्पष्टन्दउ 1 (९) सात्ननः 1 (१०) सन्मनो । 
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मिति ; तं प्रत्याद-ज्ञातुः इति। “यः प्रार्‌ शद्ध धतया ज्ञातवान्‌ › संप्रति जानाति पीततया; 
पुनक्लौस्यति शछतया स ज्ञाता इत्युच्यते । सं च %“्रतयक्षं क्षणिकं विचित्र [१८९क]विपया- 
करिकसंबेदनम्‌'" [सिद्धिवि० २।३] इत्यादिना ठेशतः प्रदिः, प्रपठ्चतः पुनस्तव प्रदरौचिप्य- 
ते! तदुक्तंन्याययिनि श्च ये- 
५ ‰“सत्यन्तपाद्रायायां (सस्यं तमाहराचायाः) चिघया विभ्रमेण थ 
सदशमसद्थं वा पञुरोस्वाषलोकतः अरयुरेपोऽवलकते) |" 
[न्यायवि० १।३८] इति । 
वेशोपिकस्त्वाह-्ञानोरपत्तेः प्राक्‌ आत्मा विद्यते, स तु तदा ज्ञानामावादेव विषयं सन्त- 
मपि न विषयीकरोति नावरणादिति; #“दैषरक्ताः कि्ुकाः' इति न तत्रं नः प्रयासः 
१० आवरणसाधने ° । तत्र केवरं ध्मीदिसामग्रीतः समीचीनज्ञानम्‌, अन्यस्याः मिथ्याज्ञानमिति 
विमाग इति । तत्रोत्तरमाह-स्वछंः इति । स्वात्मरूपेण न अथाँन्तरज्ञानसम्बन्पेन (ज्ञातुः! 
इति वृत्तो " प्रतिपादयिष्यते । 
विभ्रमेकान्तवादी प्राह-भवतु करिचत्‌ स्वयं ज्ञाता, सं चः स्वमावत्त एव विपरीतार्थपादी 
नावरणादिति; तत॒ उत्तरं पटन्ति-सखतोऽवितथस्य यथावस्थितस्वाथग्रहणस्वभावस्य दस्यर्थः । 
१५०स्वत्‌ः` इत्येतद्त्रापि सम्बन्धनीयम्‌ , कथमन्यथा विभ्रमैकान्तस्यापि प्रतिपत्तिः । न हि विधरमा- 
देव रस्तिपत्तिुंक्ता, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तं केनचित्‌- 
५“श्रभासु(सव)रमिदं चित्त प्कृत्याऽजान्तवो मलाः 
[प्र वा० १।२१०] इति । 
पर; पुनरेव मन्यतं-स्वतस्तस्य भिभ्यादशेनात्मकत्वम्‌ अन्यतो यथार्थद््शनात्मकत्वमिति 
स धविपात्‌! इत्यनेन निरस्तः; विपाद्युपयोगान्ययन्यतिरेकालुविधायितया दरयमानस्य मिथ्या- 
दरोनस्य अन्यतः करपने धूमोऽपि अग्निप्रभवो न स्यात्‌ । स्वतश्च मिथ्यातेन सर्वसंचिदां छतः 
स्वसंवेदनपरमाथ [१८९ख]सिद्धिः १ नदि तत्र पर्वसंयेदनादन्यस्य ज्यापार; कः“व्वक्षुरादेर्विपय- 
प्रततानयमः तपयात्‌ तदाकारता आलोकात्‌ स्पष्टता विज्ञानाद्‌ विज्ञानस्य विष्रपता ।'' 
इति वचनात्‌ । नापि स्वसंबेदनपरमाथाऽसिद्धौ सौगताः रुखमासितुं काटकटेश्मपि समथः, 


२५. कस्यचिद्‌ विधनपंघायागात्‌ । ततः र्थितम्‌-'स्वत्तः सततः इति । 


नन्वेवं चदिद्मलुमानं ति “मिथयान्ञानमप्रमाणस्‌ः इत्येवास्तु, करं "विसंवादादः 
इत्यनन इति चत्त ¢ उच्यते-'विव्रादास्पदीभूतं भिध्याज्ञानम्‌ अदृष्टावरणमं इति साधयन्तं 
मात यद्रा कच्चिद्‌ त्रवाति कस्यचिन्‌ मिथ्याज्ञानस्य यभावात्‌ साध्यद्टान्तधर्मिणोरसिद्धिः दति; 


तदम त प्रति तंद्धामिणः (णां ) सावनाधम्‌ "विसंवादात त्युच्यते | यत अभ्युपगच्छतापि 


उदाना निापचत्वाऽर्नामा विसंवादोऽभ्युपगन्तत्यः कथमन्यथा प्रतिमासा्धेतम्‌ १ तथा च 


(1) राता । (२) ज्ञानामावानच् प्रहणमिव्यन्र । & 


सेति! (४) री श ६ 
विभ्रमप्रतिपत्तिः1 (७) ज्ञानरूपा । (८) साध्य 2 (४) ठीकायाम्‌ 1 (५) ज्ञाता । (६) 


देव्टान्तवामणाः | 


४।२] आवरणोदयात्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ २य्द 


कथं धस्यसिद्धिः १ तथापि "मिथ्याज्ञानं विसंवादात्‌' इत्यस्तु किम्‌ अप्रमाणपदेन इति चेत्‌ 
न; (अनुमानेन आवरणसत्ता साध्यते भवता, तच मिथ्या तत्कुतः त॑तो भावतः रत्सिद्धिः" 
इति वदन्तं भति एवममिधानात्‌ । 
अच्रायमभिप्रायः-अनुमानं चेत्‌ मिथ्यात्व (ध्याप्य)पेश््यते; तदि विसंवादादपरमाणं स्यात्‌ , 
प्रमाणं चेष्यते, तन्न मिथ्या इति । नु स्यादेदत्‌ (तद) प्रमाणं यदि विसंवाद्कं स्यात्‌ , याचता 
सिथ्यात्वेऽपि मणिप्रसासणिज्ञानवत्त्‌ साध्य[१९०क]प्रतिवन्धादविसंवादकमिति चेत्‌; नतु 
तन्मणिज्ञानम्‌ अविसंवादेऽपि यदि न प्रमाणम्‌; कथमनुसानं* तर्टप्रणव्यभिचारात्‌ ९ प्रमाणं 
चेत्‌ ; प्रत्यक्षम्‌ , अनुमानं वा १ अँन्यत्न मण्यध्यवसायः अर्न्यत्र मणिप्राप्रः नाध्यश्रम्‌ , इतरथा 
सरीचिकानिचये जलाध्यवसायः कूपादौ जल्प्रापतो अध्यक्षं ` स्यात्‌ । भवति जातपरितोपस्य इति 
चोदवदेत्‌ (चेत ; स्यादेतत्‌) यदि मणिधान्तिः इन्द्रियज्ञानम , न चेवम्‌. रूपसाधम्यद्ंनापेध - 
णात्‌ , अक्षविकारमन्तरेण सावात्‌ , वाकः” (वाचकैः) सन्तानान्तरेण समपंणात्‌ , प्रतिसंख्यानेरँ 
वाधनात्‌, मानसी तु युक्ता युक्त (क्तौ) रजतभ्रान्तिवत्‌ । अस्या! * इन्द्रियजत्वे सति- 
| “नो चेद्‌ भरान्तिनिमित्तेनं संयोज्येत गुणान्तरम्‌ ` । 
शुक्तौ वा रजताकारः रूपसाधम्य॑दशेनात्‌ ॥' 
[प्र० वा० ३।४३] इति विरुध्यते । 
मनोविभ्रभं प्रति अध्षविभ्र मस्य दृ्न्तत्वाुपपत्तेः इति । भवतु मानसी नेरतत्य (नेतरन्य) 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षाद्‌ अन्यस्यां तदनुतेधात्‌ प्रत्यक्षत्वे ददयैनद्ष्ठभावि नो विकर्पस्य ज्यव- 
हारिणं प्रति स्यृतित्ववणेनसयुक्तम्‌ 1 न खु ज्यवदारी दरोनाद्‌ विकल्पसन्यमिच्छति ‰"“मननो- 
यु गपदूधृत्तेः'' [प° वा० २।१३३] ` इत्यादिवणेनात्‌ । 
जस्तु नाम तसः (अनुमानम्‌) तदन्यत्र मणि्राप्ेः धूमादत्निवत्‌ › पूवं च तसपरभाव्यवसायः 
स्यात्‌ , बृक्षाध्यवसाये दिरापाध्यवसायवत्‌ , न चेवम्‌, अविचारेकमजातपरितोयं उयवदारिणं प्रति 
तद्प्रामाण्यवणेनात्‌ 1 एतेन कायैटिङ्घत्वं तयोनिरस्तम्‌ ; तदध्यवसायान्‌ प्राग्‌ अग्निठ्यवश्राय- 
वत्‌ प्रभाध्यवसायेन भवितव्यमिति कुतस्तत्र मण्यध्यवसाचः ¶ नदि. धृसं निध्िन्वनः [१९८य्द 
पावकस्य अन्यस्य वा अध्यवसायो दृटः । तत्र मणिन्ववसायस्य अतुमान्व्वे %&'"मणिप्रदीपप्रभयाः'" 
[० वा० २।५७] इत्यादि उुघटम्‌ । यस्तर्हि अवधारितविदोपः प्वसदुमानं च्येनि- 





अन्य्ापएदटदः न---------> (ननो [9 


प्रभावानयं गृहणदेरविद्ोषः मणिसदितप्रभाविद्योपत्वात्‌ अन्यत्रोपख्च्धवविधतं 
काविवस्प्रभाविरेषो वायं मणिसंस्थानवान्‌ तद्विदेपत्वात्‌ पएवाप्न्धतष्टिदाप्वन. इनिः [नदर 











(९) मिष्याह्ानस्य प्रसिद्धेः । (२) अडुमान्यत्‌ । (३) परमाथतः । (८) दरया । (~) नदि 
परभासणिक्तनम्‌ 1 (६) प्रमाणम्‌ । (७) इिद्लदिदरस्ययां नयिद्रनाचःन्‌ । (८) सपदररः नयन्तं 
(९) प्रमाणम्‌ 1 (५०) तुखना-““कदुदिदन्प सन्त च वव । वन = = 
परिस्फुटम्‌ ॥°*-प्र ० वा० २१२९८ 1 (६६) तरवक्तनेन । (६) चनः 1 (५३) सष्टरदिगः ४ (४४) 
नित्यस्वादिरुष्टणम्‌ । (५५) '्तदिकल्याविकस्पयोः । दिग्ले दष्टे ररोगक्यं प्य्दन्दयि ४८१ 
देषः । (*६) "सजि 1 


० 


८९ 


१९० 


१५ 


२० 
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का वात्तौ ¢ अनुमानमेव तदिति व्रूमः । अयं तु विशेपः-यद्येतत मिथ्याज्ञानमध्रमाणं कथमन्यस्य 
तथाविधस्य अचुमानस्य प्रामाण्ये दृष्टान्तः स्यात्‌ १ न खलु साध्यमेव द्टान्तीभवति अतिप्रस- 
ङ्गात्‌ । ततः स्थितम्‌-'अनुमानं चेत्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ ›, अथीटुरपत्तौ तैमिरिककान- 
वत्‌" इत्यस्य प्रदरेनाथम्‌ अप्रमाणग्रहणमिति । 

५ अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा इदं व्याख्येयम्‌ । तथाहि-यदुक्तम्‌ अनन्तरपरस्तावे' 
‰““तदेतद्‌ द्रव्यपर्यायसामान्यविज्ञेपविषयम्‌" इत्यादि ॐऋ“श्रमाणम्‌ अविसंवादात्‌"' 
्स्यन्तम्‌ ; तत्र तज्ज्ञानस्य वेदम (चैतन)स्वभावे आत्मनि समवायात्‌ सं' एव तास्तथा बुध्यत 
इति नैयायिकादि; । ्षरीरे समवायात्‌ शसरं न मनः इति चार्वाकाः । प्रधानम्‌! इति सांख्याः। 
तज्ज्ञानं सखतः प्रमाणं न परतः इति मीमांसकाः । तदुक्तम्‌- । 

९० “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रापाण्यमिति मम्यताभू । 

न हि स्वतोऽप्तती शक्तिः कर्तयन्येन पार्यते ॥'' 
[मी० रलो ° सु०२ इलो ° ४७] इति; 
 तत्राद-भिथ्यान्ञानस्‌ इत्यादि । ज्ञातुः “अवग्रहादिमतिस्मृति [१९१क] संज्ञा 
चिन्ताभिनिवोधातमकं प्रागभिरापसंसर्गात्‌ मतिज्ञानप्रभेदरक्षणं ज्ञानमू। इति" सम्बन्धः । 

९५ न क्ञरीरस्य प्रधानस्य वा ; तस्य ज्ञाक्त्वायोगादिति निरूपयिष्यते अचेतनत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति। 
कृतो ज्ञातुः ? इत्याह~-स्वलत; सख्वस्वाभाव्यात्‌ , नार्थान्तरन्ञानसम्बन्धादिति च । तञ्ज्ञानं च 
परमाणसुक्तम्‌ । कतः १ अविखंवादात्‌ । सांप्रतं वोच्यते, स्वत; सतो ज्ञातुः । ततोऽयमर्थो 
जायते- तज्ज्ञानं प्रमाणम्‌ अविसंवादात्‌ , स्वविषयीकृतस्वा्थाऽन्यभिचारात | अनेन स्वकार्ये 
रवत्तिलक्षणे स्वम्रहणापेक्षणात्‌ “परतः तत इत्युक्तं भवति । स्वतो ज्ञातु सकाशात्‌ इति काँ 

२० विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, “उत्पत्तेः इति शेषः, भ्रमाणम्‌” इति घटनात्‌ । रकिमूतात्‌ ! 
इत्याहद-स्वतः खतः; इति । विदृतमिदम्‌ । अनेनापि कारणगुणतस्तदुद्धवात्‌ परतः “तद्‌ इतिः; 
मन्यते 1 अत्र दन्तमाह-भरमाणं मिथ्याज्ञानं विसंवादात्‌ आावरणोद्‌ भूते यथा 
(परतः! इति शेपः, आवरणाद्‌ उदू भूतिः आवरणोद्‌ भूतिः इणो (तस्याः) । कथंभूतात्‌ ! 
दोपदेतोः इति । शेपम्‌ उक्तवत्‌ अन न्तकीर्िषृतेःस्वतःप्रामाण्यभङद्गाद्‌ अव- 

२५ सेयमेतत्‌ । 

ठ यदि वा, 'दोपहेतोःः इत्यादि अन्यथावता्यै अधुना व्याख्यायते-ऊुतो जु खलु आव- 
रणोद्‌ भूतिः ¶ यदि स्वतः ; मिभ्याज्ञानमपि तत (स्वत) एव अस्तु । परतरचेत्‌ ; स वक्तव्यः; 

च सोऽस्ति, अप्रमाणत्वात्‌ । नदि धीजमिव अङ्कसम्‌ आवरणं जनयन्‌ करिचदुपरभ्यते अवु- 
मीयते ध टिङ्गामावात्‌ 1 रागादिः उपरम्यते ; सत्यम्‌ ; किन्तु तदनन्तरमेव आवरणं जायमानं 
१ [१९१ख] भवतु वा सकारणमावरणम्‌ , तथापि तेन मूर्तेन अमूतस्य 
सात्मनः पाद्युरा्ना इव आंकादास्य न सम्बन्ध इति ; अब्राह-दोपदेतेः द्त्यादि | दोपो 





_ (9) सिद्धवि २।२४। (२) आत्मा । (३) बुध्यते । (४) बुध्यते ष्का" 
दति पन्यमीधिभन्दिः । (८) ध्रामाण्यम्‌ । (२ उप्यते । (४) बुध्यते । (५) प्ट २१० । (९) 
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रागादिः स एव देतु; कारणं तस्मत्‌ आवरणोद्‌ भरते; यद्धा स देतुयस्याः तस्या इति । दरान्त- 
माह-विषादिवत््‌ इति । जीवो पयुक्तविषादेरिव तद्वदिति । तथादि-मिण्या्नानादचुसिता 
आवरणोद् भूतिः ज्ञाठरागादिपूर्विका तदुपवातहेतुत्वाद्‌ विपादिवत्‌ इति । जीवोपयुक्तविपदेसि 
तदत्‌ इति । वक्ष्यति च-#““मनोध्यक्षायकर्मनिराश्रवैः (घनोवाक्तायकर्मभिरास्चः) शुभेरश- 
भेश्च पथास्वं पुण्यपापवन्धो जीवानास्रू' [सिद्धिवि पप्रस्ता० ४] इत्यादि । यदुक्तम्‌-अमूत्तस्य ५ 
कथं मूर्तेन सम्बन्ध इति तदप्यनेन निरस्तम्‌ ; तत्सम्बन्धहेतोर्दोपस्य अमूर्तेऽपि' भावात । 
एतदपि वक्ष्यति-%“'धकैरधिसर्गाद्‌ बध्येत" [सिद्धिवि ० प्रस्ता० ४] इत्यादिना । दोपस्य हेतोः 
विष्रयादेरिव (विषादेरिव) तद्वद्‌ इति वा व्याख्येयम्‌ । 
कारिकां विव्रण्वन्नाह-मत्यादि (परत्यज्ञान इत्यादि ) मत्यज्ञानभेदा मत्यक्तानविशेपाः, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन श्रुताज्ञानादिभेदा गरहयन्ते । के ते ¶ इत्याद-अवग्रहादयः । आदि [शब्देन] १० 
दृदादिपथिहः । एतदपि उपलक्षणम्‌ अचुस्मरणादिभेदानम्‌ । ते किम्‌ †? इत्याद- प्रपाणा- 
भासाः प्रमाणं न भवन्ति इत्यथः । इतः १ इत्याह-मिथ्या इति । मिध्या अन्यधग्रहणा- 
त्पक्रा यतः । 
ननु अनुमानज्ञानम्‌ अन्यथास्थितं स्वलक्षणम्‌ अन्यथा गरृह॒दपि प्रमाणं ततो नेदमप्रमाण- 

क्षणं ज्यिचारादिति चेत्‌ ; अचाद्‌-ग्रमाणस्य इत्यादि । प्रपाणस्यापि (वि)प्रतिसाे यथा- १५ 
वस्थिताथनिणंयो लक्षणं [१९२क] यस्य तस्य भावात्‌ तात्‌ । एतटुक्तं भवति-प्रमाणय 
यथार्थनिणयेन व्याघ्रं सर्वप्राणभृतां सिद्धम्‌ , मिभ्यैकान्तादिप्रवादेऽपि तद्िपयस्यैव परना्तो 
ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपवर्णनात्‌ परैरपि, ततो यथार्थे निवतमाने तदपि निवर्तते यथा वृश्रत्वे 
निवतेमाने शिंशपात्वम्‌ , अन्यथा सर्वस्य प्रमाणमिति न कच्चित्‌ स्वपक्षसिद्धिविकलटः स्यादिति । 
अलुमानं चेत्‌ मिथ्या अप्रमाणम्‌ । शेषमव्र चिन्तितम्‌ , चिन्तयिप्यते चानकर्य (चानेकया । २० 
कस्य) कथम्भूतस्य कुतो भवन्ति ‰ इत्या्द-स्वतः इत्यादि । [स्वतः] आत्मनो जीवस्य न 
निराधारो नापि क्षयरस्वं प्रधानस्य वा । किंमूतस्य ९ प्रमाणभूतस्य । ययायशरदणस्वमावस्य 
स्वतो ना्थान्तरज्ञानसमवायात्‌ । कुतो भवन्ति ? इत्याद-परतो विप्यासोपपततेः ¡ थव्रापि 
'आत्मनः' इत्यपेश््यम्‌, आत्मनः प्रतः मूत्तकमणः सकादान्‌ चा॒विपयासोपपत्तिः अन्यथा- 
सवभावापादनं तस्याः । अत्र च्ान्तमाद-पत्त इत्यादि ! मत्तमृच्छितस्य दव तट्‌ टनि । यया २ 
मत्तादेः परतो विषादे विपयासोपपत्तेः मिध्याऽ्वग्रदादयः तथा अन्यस्यापि इति न्द्ि्यनायः 

। एतन इदमपि प्रत्युक्त यदुक्त पर्ण-> (कर्मणा आत्पस्वरूपाञ्दण्डन तदटवन्यं यम्य 
सवस्य सवदरित्वम्‌ , खण्डने आसमाऽनित्यत्वम्‌ । थवरणं च प्रकाय्यय्रदायक्तयोाः £ 

रे वत्तेपानं घटप्रदीपयोखि प्रावरणम्‌ प्रकादयस्येव प्रका्नं श्रतिदध्नाति न ग्रक्य- 
शकस्य । नहि अन्तर्यवनिकया दीपस्य आस्मप्रकाद्नं प्रतिहन्यते इति आान्यनः नस्थिन्‌ 2० 
सत्यपि (९९२ख] सवेथा सखरूपग्रकादानं स्यात्‌ 1" दति ; चयय्चन, लात्लस्वगःपन्दःटनन्यः 


(४9 जीवे 1 (२) सामान्यरूपेण 1 (३) दादाक मिमठन्य 1 (£) म्दोग्याभिम्ठनः। 
(५) वरणे 1 
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अभिमतत्वात्‌ , आत्मनः परतो विपर्यासोपपत्तिवरणनात्‌ , अन्यथा कोऽस्याथैः स्यात्‌ › कथाञिच- 
दनित्यत्यस्य व (च) सर्यथा अन्यत्रापि तदसंभवात्‌ 1 दस्यते हि किष्टिकाटिकादिना कटपितवपु- 
पाम्‌ अन्य(मण्या)) दीनां स्वरूपेऽपि चिव्रप्रकाशनम्‌- 
%“मरविद्धमणेव्यक्तियथाऽनेकग्रकारतः । 

५ ` कमविद्धात्मनो व्यक्तिस्तथाऽनेकम्रकारतः ॥? 
[ख्वी ° इये ° ५७] इति । 
स्वतः प्रमाणभूतस्य' इत्यस्याऽनम्युपगमे दूषणमाह-यदि इत्यादि । यदि चेत्‌ › पुनः 
इति वित पक्षान्तरसूचने वा, स्वत एव स्वस्वभावत एव स्वकारणादेव यो ज्ञाता यथार्थं 
ग्रादी न स्यात्‌ न भवेद्‌ (आत्मा इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र को दोपः ? इत्याद्‌- 
१० प्रत; इत्यादि । स्वरूपात्‌ स्वरेतोचो परं क्वान तततः, कुतो चैव स्यात्‌ क्षाता' इति सम्बन्धः । 
दष्टान्तमाद-अचेतनवत्‌ इति 1 वटादिः अचेतनः तेन तुस्यं वततेते इति ताद्वत इति 1 प्रयो- 
गन्च-यो क्षानस्वभावसरदितो नासो ज्ञाता यथा घटादिः, ज्ञानस्वभावरहितद्व परस्य आत्मा इति] 
ननु किमिद्मचेतनमिति १ चेतना [ऽ] समवायिकारणम्‌ ; तत्समवायिकारणं तर्द चेतनं प्रस- 
क्तमिति आत्मापि चेतन इति कथम्‌ अज्ञाता, चेत्तनस्यैव तदुज्यपदेशादित्यभ्युपगमविरोधः । 
१५ न च चेतनास्वभावो न वत्समवायिकारणम्‌ ; अरूपादिस्वभावस्यापि वादे खूपादिसमवायिकारण- 
व्वोपपत्तेः ! अथ चेतनायाः अन्यदयेतनम्‌ [१९३क] स्यात्‌ ; न च "तदस्ति, प्रमाणाऽमावा- 
दिवि रृष्टान्तमा्रससेषमिति न साध्यधर्यिसंमवः, '"तद्धाचे बा तत एवासिद्धः (एव सिद्धः) किमेतेन 
अनुमानेन % अत्त एव तस्थिदधौ अन्योऽन्यसंश्रय;ः-तथा हतो (हि-अतः) तस्य आलत्मतत्त्वसिद्धौ 
अन्ये चटादयो दष्रान्तीभवन्ति, चतदइच तर्सिद्धिः इति } यदि पुन; अचेतनत्वाविशोषेऽपि आत्मन 
२० आश्रयत्व वटादेस्तत्‌! “अचेतनवत््‌ः इति सामान्यवचनेन छभ्याते इति चेत्‌ ; न ; उभयथाप्य- 
दोपात्‌ | तथादि-अस्तु तावच्चेतर्मीऽसमवायिकारणम्‌ अचेतनं चटादि, चेत्न च तत्समवायि- 
कारणम्‌ , तथापि न इत्युपगममादानिः (मदानिः), चेतनापरिणामकारणस्येव समवायिकारणत्यात्‌ 
नान्यस्य, अन्यथा चश्ुसादेरपि “तत्कारणत्वप्रसद्गात्‌ । शत्र तस्याः '"असमवायान्तेति चेत्‌ ; 
अथ कोऽयं तत्र समवायः १ तस्मिन्‌ सत्ति आत्सलाम इति चेत्‌ ; प्रसङ्ग ;” पूरववद्धयेत्‌ । तत्री- 
२५ च्कटितं (तत्वम्‌ ; ) तदेव न बुध्यामदे । तस्मिन्‌ सति तदात्मन उद्भव दति चेत्‌ ; न किचित्‌ 
परिदरितम्‌ ! (तदाधेचत्म्‌" इत्यपि चात्तम्‌ ; भूतटे कटशादेः समवायप्रसङ्गात्‌ ! अयुतसिद्धस्य 
इति चेत्‌. ; किमिदमयुतसिद्धस्य इति ¶ अप्रथकूसिद्धस्येति चेत्‌ ; न ; [अ]पथकुसिद्धत्य॑यदि 
कारणादेकान्तेनाभिन्नसिद्त्वम ; सांख्यद््रीनम"* । अथ थचिवित्‌ ; जेनरासनम्‌ | स्यान्मतम्‌- 
(४) ण्यन्ते सण्यादं 1 (२) चेतनस्य समवायिकारणं यन्न भवति तदचेतनमिव्यर्थः 1 (३१ क्षातू- 
व्यपदेवात्‌ । (४) चेतनमस्ति । (“})चेतनसद्धावे वा । (६) धर्मत्वम्‌ (७) दछान्तस्वम्‌ 1 (८) चेतनायाः 
समवायित्तारणं यन्न भवति तद्रचेतनमिव्यर्थः। (९) यः स्वयं चेतनख्पेण परिणमति तस्यैव 1 (१०) चेतना- 


समवप्दकूरणव्वप्रसात्‌ 1 (44 चश्चुरादं 1 (१२) चेतनायाः 1 (१३) समवायामाचाच्‌ । (१४) चक्राद्‌ 
म्ात्र चत्तनाया जात्मरामस्य प्रतीतेः 1 (१५) सांख्येन कार्यकारणयोरभेदस्वस्वी कारात्‌ । 


४।९ ] सवरणोदयात्‌ मिथ्याक्ञानम्‌ 


कारण।सिन्नदेशकारप्रयवत्वम्‌ ; आकाशादि 'ससवायिकारणं किन्न स्यात्त्‌ नदि वदे 
परिद्यारेण चेतनासंभवः 'तदस्वेगतत्वभ्रसङ्गात्‌ । वुद्ध्यात्मप्रदेशास्य च्ुरायमिन्नदेलादित्वे 
रपि तद्भवति न वेति चिन्त्यताम्‌ । [१९३ खं] ततः चेतनैव चेतनासमवायिकारणम्‌ , 
कारणमचेतनम्‌ इति सितम्‌ । 

यत्पुनरूक्तम्‌-अरूपादिस्वमावा घटादयो रूपादिसमवायिकारणमिति ; तदप्यनेन निररं 
नु घटादिवत्‌ आत्मनोऽपि अत्स्वभावस्य चेतनाससवायिकारणस्ये साध्यदष्रान्तयोरविदोर 
चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , अनन्तरं निरूपणात्‌ । भवतु वा चेतनाया अन्यद्चेतनम्‌ , तथा| 
सवस्य रृष्टान्ताऽविरोषः, अवेतनत्वेऽपि आत्मनः साध्यधर्सित्वेन उपादानात्‌ + “अन्यद्‌ अः 
दृ्टन्तीभवति, यथा पिण्डोऽयं सास्नादिमान्‌ गोवत्‌? इत्युक्तं अन्यो गाः दृष्रान्तीभवति 
चान्यधमेसिद्धिचोदनम्‌ ; न्यायसिद्ध तस्मिन्‌ परारोपितधमेनिपेधात्त । 

इदमपरं उ्याख्यानम-यदि पुनः स्वत एव स्वनेव रूपेण च्ताता अर्थग्रदणप्रिणापी 
स्याद्‌ आमा प्रतोऽसमवायि-निमित्तकारणात््‌ ङतः स्यात १ नवं नदि तथाप्रिणाम 
भावरहितस्य कस्यचिद्‌ अन्यः तथापरिणामः थचेतनवत्‌ ए्यिव्यादिवत इति, टाकार 
पेक्षया घटादिवत्‌ इति । 

नलु यदुक्तम्‌-“आरमनः वैतनस्यामेदे तदत चक्षुरादिरपि तत्समवाचिकारणं स्यात्त, भे 
समवायस्य वाऽविदेषादिति ; तन्न युक्तम्‌ ; मेदाऽविगरोपेऽपि कस्यचिदेव कस्यादिचत. प्रत्यार 
कार्य प्रति 'तत्कारणत्वोपपत्तेः, चित्रत्वाद्‌ भावशक्तीनामिति चेत ; अव्राद-प्रस्य इत्या 
परस्य ज्ञातुः अन्यस्य कारणस्य अतिशयस्य सामप्यैस्य [१९४ र] करपनायां स्वत 1 
इत्यतुवत्तेते, अन्यथा अनवसा स्यादिति सन्यते । आत्मनः किन्न कल्पयेत्‌ सत 
गहणातिश्षयं नैयायिकः, करपयेदेव न्यायस्य समानत्वादिति मन्यते । 

अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा इदं व्याख्येयम्‌ “नात्मा स्वतः परतो वा दाता ‹ 
ज्ञानसस्वन्धाऽमावात्‌ , अपि तु प्रधानं ज्ञाढ विपय॑यात › ततस्तस्येव मिध्याठानप्रद्याद्यः प 
विपयांसोपपत्तेः परिणामित्वात्‌ , नात्मनो विपर्ययात्‌ इति सांख्यः ; तं प्रत्याद्~-परस्य दव्या। 
परस्थं आत्मनोऽन्यस्य प्रधानस्य अति यङ्रपनायां चधार्थेतर्ञानसामथ्वं कल्पनायाम्‌ खात 
पुरुषस्य तमतिशयं सन्न्‌ छरप्यते) यतः साख्यग्रवानवद्‌ आत्मनेऽपि परिणामाऽविसर्धा 
सन्यते । 


^ ५ 
९ 


नलु भवतु स्वतो ज्ञाता आत्मा सावरणदव तथापि अवरयामावे अ्घव्यापारममदट 
भावतोऽ्ं विषयीकसेतु त्मा एव तत्सामर्थ्यात्‌ ! तचथा-“श्रदीपः अनादरपेऽपि स्यः 


© = ठव्राट मरय भादम्य & शन्न नक 

. म्यपेव प्रकाशयति न सर्वम्‌” इति प्रक्ञा ररः : तव्राद-श्स्वभावस्य' त्यादव । रान 
[8 सः सर्वि + पिाचः द्यि ८ नरः 
इति ज्ञः स्वभावो यस्य स्ञस्वभावस्य जात्मनः जानता स दग्र २१५ | {वद्‌ 4 इव्त 
८५) चे्नास्तमवाधिरारणन्‌ 1 (२) लाङादान्य अनदयदत्दम्डःद॥ (9 ध्म्व्ट्‌ । ( 


क 


सम वायिकारणत्योपपत्तेः | (५) प्रकृतिः सास्यगनिसतः 1 





२३८ सिद्धिचिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जौीवसिद्धिः 
द्रव्यम्‌ , न शुणपययौ । अनेन रूपायवयवात्मन एकस्य स्थवीयसः तेन ग्रहणादिति मन्यते । 
वत माचकाख्विदोषणं तत्तस्य जानतो न॒ विरोध इति चत्‌ अन्राह-चरिकालगोचरम्‌ | चयः 
काले मोचसो य्य तत्‌ तथोक्तं चिकाखावयविरूपमित्यथैः । एवमपि खण्डो जानत इत्याह- 
अरेपं सर्वम्‌ । केन प्रकारेण १ [१९४ख] इत्याद-कथ्ित्‌। येन केनचित्‌ प्रकारेण । तथाहि- 
५ पूर्व चकु रादिना नवत्वयिरोपणविरिष्टस्य घटस्य व्रणम्‌ , पुनः तस्येव तेन पुराणविष्िषटस्य, 
तदनन्तरं पूर्वपर्यायविरिष्ठस्य स्मरणात्‌ › प्रत्यभिज्ञानात्‌ पूवापरपयांययोः तां यावः (तदेकघवस्य), 
तरेण जन्मादिमरणपर्यन्तं पर्यायाणाम्‌ एकत्वाविनाभाविनां ददौनस्मरणाभिन्ञानजन्मना साकस्येन 
सामान्यतः स्वसाध्याऽविनाथाने तेषा गृहीते सति, द्रग्यस्य अनन्तता अनुमानतः प्रतीयते इति । 
एके अनुमानजन्मना मानसप्रवयक्षेत्व (णेति ; तत्‌) कथम्‌ इति चिन्त्यम्‌ । अक्षु- 
१० जात्यसात्‌ (अक्षातीतत्वात्‌ ) न किञ्चिद्प्रत्यक्षं स्यादिति चिन्तितम्‌ । 
कदा १ इत्याह-प्रतिवन्धाभावे । यस्य ज्ञानस्य स्वविषये प्रवतमानस्य यत्‌ प्रत्तिवन्धकं कम 
तस्य अमावे सति । नलु ज्ञानस्वमावस्य प्रतिवन्धरहितस्यापि असिन्नदेश्चकाटाऽथग्रदप्रमात्मनः; 
अन्यथा अतिप्रसङ्ग इति चेत; अव्राद-अग्राप्यकारिणः । प्रु प्राहकसमानदेशकाटं करतु शक्यं 
प्राप्तं (राप्यं) यन्न तथा भवति तदप्राप्यं कर्त गृहीतुं क्षीरस्य अप्राप्यकारिणः, देशवत्‌ कारभिन्न- 
१५ स्यापि यदणे विरोधाऽभावादिति मन्यते । भ्यस्तु मन्यते स्वरूपादन्यत्र न ज्ञानस्य प्रवृत्तिः 
तत्कथमुच्यते अग्राप्यकरारिण इति ९ स द (ध) एव्यो भवत्ति-कथं स्वरूपे वृत्ति; १ तत्र वत्त॑मानस्य 
दीनादिति चेत्‌ ; तदितरत्र समानम्‌ । निरूपपितु (रूपितं) चैतत. । 
अत्राह मीमांसकः-तदशेपं जानतः षडमिः प्रमाणेन कथिद्‌ बिरोधः› इतिः । तं प्रत्याद-स् 
इत्यादि । यथोपवणितस्य आत्मनः स्वविपर्यं सत्‌ सरवेभ्‌ [१९५क] अन्यथा ज्याप्त्यप्रतिपत्ति, 
२० तत्र वेशचयमनुमवतो न कृथिद्‌ पिरोधः श्रतिवन्धाभावेः इत्यजुवत्तेते । द्न्तमाद-प्रोक्ष 
हर्यादि । नलु प्रत्यक्षषरोक्षवत्‌ इति वक्तव्यम्‌ न्याय्यत्वादिति चेत्‌; न; परमत्तापेक्षया एवमभिः 
धनात्‌ 1 तथा हि~ यदुक्तं भ्र ज्ञा क रे ण-श्र^“कृथमेकत्र क्र्मवित्तयोऽगम्यन्ते यतोश्टेपं 
द्रव्यं क्थविज्ञा(थश्िज्जा)नतो न कथिद्‌ विरोध इति स्यात्‌!) इति तदुदिश्य प्रोकं साधारण- 
(णा) सपष्टाकारविपयमानाद्िविकर्पज्ञानं तच तत्रस्य च स्वरूपापेक्षया तेन तुयं वत्तेते इति 
२५ तदद्‌ इति व्याख्येयम्‌ । यथा एकं युगपद्‌ आकारदयसाधारणमवगम्यते तथा ऋरमेण अनेक- 
वित्तिसाधारणमिति मन्यते । मीसासकमुदद्य समत्वका (समन्धका) रायन्तराऽविक्षदयवृक्षादि 
जानं परोन्तं तदिव । चकारामावे वि (ऽपि) सत्‌ पत्यक्चसुच्यते तस्य इव तद्त्‌ इति च्यास्येयम्‌ । 
च पन्च प्रमाणावाधं दृष्टान्ते साध्यं ददीयन्नाह सोगतः-नास्परार्कमर्‌ इत्यादि । नास्माकं 
सागत्तानाम्‌ आवरणं च क्षानावरणीयादिकरम, श्षय॒दच उपद्चमश्च अन्यस्य अग्रकृतत्यान्‌ अश्रेः, 
(99 दव्यम्‌. । (२) वरस्यैव । (द) पर्यायाणाम्‌ 1 (४१ प्रक्ञाकरः । ८“) “यदि पद्भिः प्रमाण ॥ 


स्मरात्‌ सवनः कन वायते) एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन करप्यते । नूनं स चध्युधा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्तिः 


११ 
पचते ॥*-मी० उरो० चोदनाच्‌० इलो० ११११२ 1 (६) व्यासतः त्रिकारगोचरप्वात्‌ । (७) आत्मनि । 
(<) कमनानानि । (९) परोक्षं चानम्‌ । 





४।२ ] क्षणिके कार्यकारण-वास्यवासकभावायभावः २३९ 


स्वावरणस्येव क्षय उपरामश्च गृह्यते तेषां चसा वज्ञात्‌) बुद्धिः नावरणवयात्‌ मिथ्यायुद्धि; येन 
'त्यज्ञानमेदात्‌' (दा) इत्यादि शोभेत । नापि तक्योपरामवयाद्‌ यथारथबुद्धिः यततो शञस्व- 
भ।यस्य' इत्यादि च । छतः तर्हिं सा ¶ इत्यत्राह-अपि तु, किन्तु स्वकारणद्चक्तेः मिथ्वा- 
बुद्धेः कारणं कदाचित्‌ कट्टुपितं खोचनादि “तिमिरा रमण! [न्यायवि० १1६] इत्यादि ' 
वचनात्‌ , यथाथैवुद्धेः तदेव विपरीतम्‌ , तस्य शक्तिः [१९५] यथोक्तन्नानजननसाम््यैम्‌ ५ 
तस्या बुद्धिः इति सम्बन्धः । 

नतु यथा कामटाद्युपक्पनिच्चश्चुरादेः इन्द्रिया भ्रान्तिः तथा कमांऽऽवरणोपटिप्रात्मनः 
सा मानसी विकल्पधरान्तिरिति; अत्राह-स्वरक्षण इत्यादि । स्वरक्षणदचनेन आहिते 
स्थापिते सन्ताने या विकर्पवासना विकस्पकारणभूता वासना 1 यदि वा, तद्दानादिता स्व- 
कायेजननं प्रत्यमिसुखीकृता पूवपूर्वैविकल्पजनिता वासना तस्याः प्रतेः स्वभावान्‌. नावरणो- १० 
द्‌ भूतेः संवृतिः सतः उद्भूता तत्त्वसंवरणात्‌ सामान्यादिति (वि) कस्पदुद्धिः । सा किं करोति ? 
इत्याद-व्यवहारं मिथ्येतररूपम्‌ आरचयति । छतः १ इत्याद-वस्तुमात्रव्यदसरायात्‌-अच्व- 
रक्रणेऽपि स्वाकारे स्वरुक्षणटेराभ्यवसायात्‌ । अनेन मिभ्यात्वमस्य दर्शयति । चेत्‌ शव्दः परा- 
कूतोद्‌ योतकः । 

नतु सत्तमूचछितादेः इन्द्रिया मानसी भ्रान्तिः विपाविमृत्त्यैसवनरंय (मृच्छायावसं प) १५ 
कट्पितप्राक्तनान्मनसो चापि यदृएटतथाविधभावसंपकंमनःपूर्विका कल्प्यते; तरि प्रत्यादेः 
वीजसह [कृता ]या दृष्टोऽपि अङ्कुरः खटविलादिन्यवदिते वीजे अङ्छरो ददयमानः दित्याद्‌ 
रेव किन्न करप्यते ¶ तथा, चयथा (१) वथा मदिरादिप्रतिवन्धनिलृत्तिः तथा ज्ञानेषु मिभ्याल- 
निवुततिरष्रापि वद्यन्यथा स्यात्‌ ; न तर्हि कारणनिदृततिप्रयुक् कायैनिदुत्तिरिति न एचिद्‌ व्यव- 
तिष्ेत इत्यभिप्रायवता "मिथ्याज्ञानम्‌* इत्यादि वदता एतत्‌ परिदरतं यपि तयापि भटर्यन्तरेण २० 
[१९६क] परिहरनाद-न्‌ इत्यादि । परोक्तनिषेधे न इति शब्दः । ङतः ? हत्याट-क्रुणिकः 
कान्ते अथस्य कार्यस्य क्रिया करणं तद्धिरेधस्य निणयाद्‌ अनन्तरातीतप्रन्नाय टि दपः 1 

ततः किं जातम्‌ १ इत्याह-कायै इत्यादि । 

[ कार्यकारणता शैव चित्तानां सन्तदिः नः । 
खन्तानान्तरवद्धेदात्‌ वास्यवाखकता इलः ॥३॥ 


६; ९ ४ 


सत्यां च कार्यकारणतायां इतः कचिद्‌ सन्ताननियमः ? सदव मरदेपामाननया- 


६६८ ~ नःद--- "=----दव्दः ण्म श~ 
(९) तिमिराङुश्रमणनायानरक्षोनः -ताःसररमस्यगादष्टदः, एःन्दुयरःतःसद्‌ सदम दर्र्म्‌। 
क #् # ॐ क को न्न 
ग 4 


् घलत्ताै ~ > ` 2 
द्ुशमणम्‌ उटःददैः। सन्द हि स्यम सष्टादादुः न खउनरःगन्तर त्यते नद्यं 





1 
शै च्च दिपययतं 2 {>~ -सङारदय नदः यस्यं सरन } र~ = <~ रर 
भ्रमद्‌ । एदच्च दपयगते द्दमङ्रण्य्‌ { नदा यन्न्‌ नगच्न्न्‌ । र्दन सा नर (नल्नन ् 
दद्द दादि रःन्तिरपपदयत भ ~" नदय ल्तस्यं दलः प्न्यन््यं ==> ; < 75--~ --- रय 
द डस्तिपचङ्रः रप्र र्त सानम्रहरयस्‌ { दुतस्ख द ङ्त पन्त (सद्ग ९ {१ ग्रः दतर 


रखेष्यास्‌ १ दःदाद्दिप हि प्न ८ लद्द दथः च=---~ <-------- ~~~ 
><स्मया | स. तददद्पु ह्‌ भ्म गत्पु सदद्व स्तन्न द +~ +~ 1 एरर रर । 5. 
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= = न्द्िरदिदपदःष्ःप = - (६ 
समर्य 1 सठ्रद उ [दङमक्तरप्ःरन्न्द्रुर-दरसदषःष्वा-न कशत 
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५.1५ 4 ~ ० ~+ ~ ~न { ~< ग 








२ = [१ सिरथ्डर्मिदरः 
दिऽ्टी० ९१६1 (२) निरधङूमिदम्द 1 


२५० सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌, [ ४ जीवसिद्धिः 


विोषात्‌ । सत्यपि बास्यवासकता न भवस्येव प्रस्यासत्तेरभावात्‌ । ततो धिक एव 
[न] भेत्‌ । | 
तद्विरोधनिर्णयात्‌ कार्मकारणता काथैता कारणता वा नैव । केपाम्‌ ! इत्याद- 
चित्तानां (णिकेकान्तेःइत्यलुवतंते । अथ॑क्रियारूपत्वात्तस्या' इति भावः। मा भूतं सा, तथापि 
५ किम्‌ ? उधिद-सन्तततिः सन्तानः छदः “चिचानी्ूः इति सम्वन्धः । कार्थैकारणताविरोषप- 
ट्षणत्वात्‌ सन्ततेरिति मन्यते । भवलु वा तत्र तेषा कारणता तथापि दीपः, इत्याह--यास्थवा- 
खच्छता पूरव॑चित्तं॑तस्य (तस्य) वासकता; उत्तरचित्तस्य वास्यता छरुत नैव । छतः ! 
भेदात्‌ नानाल्यात्‌ 'एकसन्तान्येन अभिमतचित्तानाम्‌? इति वटना । टश्रन्तमाद्‌-सन्ताना- 
न्तसणामिव खन्तानान्तरचद्‌ इति । 
१० कारिकां विद्रण्वन्नाह-सस्थां च इत्यादि । च शब्द्‌; अपिश्षव्दाथेः संभावनायाम्‌ । सत्या- 
मपि कार्यकारणतायां कचित्‌ टक्षणेकान्ते (कषणेकान्ते) छतो न इतित सन्ताननियमः- 
"अयम्‌ एकः सन्तानः, एते च नानासन्तानाः! इति विभागः; (तदेकान्ते' इत्यनुसम्बन्धः । 
ननु येपां क्षणानाम्‌ आनन्तर्यण पूर्वापरभावः तेपामेकसन्तानत्वम्‌ अन्येषां विपर्यय इति 
चेत्‌; अत्राद-सर्वत्र सर्वेषाम्‌ इत्यादि । सर्वेपां भिन्नैकसन्तानपातिनां क्षणानाम्‌ आनन्तर्पाऽ- 
१५ विषात्‌ सरयव्र वदिरन्तवां । यद्रा, सर्वत्र कायैकारणाभिमतानाम सू्ैां तदविेपात्‌ इति 
परत्येयम्‌ । । 
अत्रापरः [१९६] प्राद-नानन्तर्यात्‌ सन्ताननियमः, ्न्यथापि तद्भावात्‌, जागस- 
वोधचेतसोरिवेति; तस्य समानं काटंश्चये (कां येषां तानि) जाग्रच्येतासि कस्यचित्‌ प्रवोधस्य 
एकसन्तानानि छतो न भवन्ति ¢ देशादि देद्य मेदस्य॒सर्वत्राविरोपात्‌ । एकस्य अनेको- 
२० पादानाभावातत्‌ [न] इति चेत्‌ ; कथमेकस्माद्‌ देवदत्तजामदिज्ञानात्‌. प्रवोधक्ञानपञ्चकं कदाचित्‌ 
भवति । रणकस्येव ततो भावे अन्येपामनुपादानत्वम्‌ । तेपां तद्धिज्ञानातंः पूर्वन्ञानोपादानत्व 
न॑कसामयधीनः भावानां सहभावः” इति निःसारमेतत्‌-%“एकमामग्यधीनस्य)? [प्र०्वा० 
३११८} इत्यादि । रसादीनां सद्भावे दि एकसासग्रयथीनतानियमाभावात्‌ । न काटाभावा 
(नेककाटमाविनाम्‌ ) एकसाममरीज्यपदेगता इत्युक्तम्‌ । तद्भावेऽपि न ज्ञायते किं कस्य तत्नोपा- 
०५ दानमिति । सपक्तानं रूपन्नानस्य, एवमन्यत्रापि योज्यमिति चेत्‌ ; आद्यं सौगतं क्ञानमनुपादानं 
मसक्तमू › पूर्वं तथराविधस्व॑' तदुपादानस्यामावात्‌ , अन्यथा” कतः सोपायं सुगतत्वम्‌ ¶ अनुमा- 
नस्य विकस्पन भिन्नसन्तानत्वे लुं प्रत्यकं प्रति उपादानत्वम्‌ , अन्यथा विकर्पस्य तद्‌ इति 
। अ भेदाद्‌ सह्टास्ष्रत्रास्‌ः [सिद्धवि १।५] इत्यादि दृपणमविचटितम्‌ । अतो यथा 
तनक उपादानम्‌ तथा जनकमकस्य) इतरा जा्रद्धक्ञानपञचकात्‌ नेकं कदाचिद्‌ [उति] 
(\) दय कारणतायाः । (२) चित्तनाम्‌ 1 (३) व्यवदितकारणवादी प्रज्ञाकरः । (४) व्यवषटितेऽपि । 
(५) समानद्ाखानि । (द) व्यरथमेतत्‌ । (७) प्रचोधचेतसरः 1 (८) जाग्रच्चेतसः । (९) जाग्रद्िज्वानात्‌ । 


(१०) सवन्तातुः नानस्य । (५9) यद्वि पूरव॑मपि सौगतं सर्वजक्तानमस्ति तदृ ऊतः (पायाद्‌ सर्ववं 
जाव्त्त' इति स्य्रात््‌ 1 


८।२ ] छणिके का्य॑कारणयास्यदासकभावाद्यभावः ८१ 


€ ह (+ व र ~^ ~ ^ _ _ दिमृच्छिताद्िप्रतिवोधं [3 वन॑तयादिः ५. [१ 
अन्यपामानथक््यम्‌ । सदहकास्त्वान्नति चत्‌ ; ताह तिपाद्साच्ताद्‌प्रत्तत्राव प्रतत वनतया्द्‌- 


ध्यानादकमपायकम्‌ । सिन्नकाटानामेकव्र सहकारित्वे अनुमीयमानरूपसमानच्छस्यरसः पूं 
रूपादेरुपजनने सहकारीति सामयेकदेश्ः सामभ्या छिङ्गमिति प्रसक्तम्‌ । 

किच्च, एकव्र सिन्नकाठानेकोपादानसहकारिज्ञानव्यापास्संसवे न ज्ञायते भेदकान्त 
सन्ततिनियम इति तदवस्थो दोषः । न च तेपां सजातीये उपयोगे अन्यत्र उपयोग इति चिन्ति- ५ 
तम्‌ । सतर प्रवोधमिन्नकाटे उपयोगो वा तम्रेकस्य क्रमभाविनि कार्य व्यापार उति ‰““नाऽक्तयात्‌ 
क्रमणो भावाः"! [प्र० वा० १।४५] इति न बुद्यामदै । । 

अन्ये त्वाहुः-न अनन्तरं नापि सिन्नकारसुपादानम्‌+ अपि तु सदम्‌ › अतोऽवं नियम! 
इति ; तेषां शान्तचेतसः कुतरिचद्‌ °आविष्टप्रवोधभावे कथं सं इति निरूप्यताम्‌ ? पुत्रस्य 
पिवृचित्तथमानुघरत्तौ संभवेत, नियमाभावः अन्यत्रापि । तन्न सन्ताननियम इति यितम । १० 

भवतु वा तन्नियमः, तथापि दोषः हव्याद-सत्यपि इत्यादि । प्रेचित्तस्य वासकता 
अपरस्य व॑स्यता न मवत्येव । कुतः १ इत्याह-प्रत्यासत्तेरभावात्‌ । 

अथ केयं प्रत्यासत्तिः यस्याः स्वया अव्राभावोऽयिधीयते † देतुफ्टमाव इति चेन; मा 
असत्येव इति देतोरसिद्धिः, 'सत्यपि' इत्यादि वचनात । “अन्यथाऽम्युपगम वा दपः । देयादि 
नेकस्यम्‌ ; ति तदसावेऽपि" उपादानोपादेयमाववद्‌ वास्यवसन्त्मावोऽपि न ॒विच्ट्त एति 
सन्दिम्धविपश्चन्यावृत्तिको हेतुः । यदि पुनः तदभावे अलुपादानेतरभावोऽपि नेप्यत ; सत्यपि" 
इत्यभ्युपगमविरोधः इत्युक्तो दोषः । यदि पुनः योग्यता ; इतस्तदभावो भद्रेकान्न ¶ वान्य- 
वासकल्वेन असिमतयोः देच्ाटिमेदरात्‌ ; [१९७] उक्त्मत्रापि जन्यजनफमावयोन्यनामावान, 


०९४ 


१५ 
॥ 


दयमपि योग्यता न विरुध्यत इति । च्टत्वाच, दष्टं खद जात्रचिततं या्रादिपरिदानंपरि (नपरि) वं 
देशादिव्यवदिते प्रभोधचेतसि वा नि(वि) रूपां बालनामादथानम्‌ । न दि चटेऽलुपपन्नं माम । २० 
नच स्वापादिदशाऽ्नु [भूयते] । यापि तत्परिकस्वेतस्त्वचित्तकेः अठुभूयतं ` तद्ामावभयान यलन्नट 
वासना कर्प्यते इति तथा कर्प॑सादि (कार्पसादि ˆ) कुखमं॑छस्यमादिगनं कादद्धिव्यवगिनि 
फर्जायि । वीजपूरादिकाण्डादि काण्डादिकरक्तं यतः स्यात्‌ भवेन. (?) । 

यत्पुनरेतत्‌ निदीनम्‌-सन्तानान्तरवत्‌" इति ; तदपि न नलम्‌ : र्पन्यान , पनु 
भावस्य नियतत्वात्‌ । अन्यत्रापि अस्य चोयस्य समत्वादिति : तन्न ; अन्वानयत्‌ : २ 


तथादि-राज्ञा (राज्ञो) राजयपुव्राणामिव भेदेऽपि ययाक्थज्िद्न्तु स्क्विः प्न्नानिनम. 


ग्यः ध ताज 
(1 


(नि व [यसादः सख ध ए न~ च 
वास्यवासकमावः पुनः कथषित्‌ कारणानुरूपकायमविः | स॒ पनत चारन नः 1 





(१) गरुदप्यानादिकस्‌ । (र) बाले भदः दर्यः । (३, 1 (व धद दस 
अथे । (५) सन्ताननियमः 1 (६) प्लोधादिरद्धषये 1 (५) एुदनन्नःन निरयः 1 (८) एूयन्दनय दम) 
(९) निपमन्न पुरः पितृश्चित्तमङुदर्तते ट्प्युरे दष्ट । (४९) हेदुगदमदामःदम्दःङ । (५९) दु 


4 


कटयासावेऽपि ! (१२) स्वाएादिददा । (१३) दरना-^न्वदपितनपदि लष नन्द दनद 


~> नटशवादित्तानिनन्यिद दाल" ्दय५ ९८ = ५८२ : 41 
प्र दातकाङ० पू ५३३. ५ राश्चपद्ररादारून्दपरप्सद स=न ~ र्दम्र ५८ दद ५८२. 1 :4 ५) 
च ॥ 
दास्पदसखष्छभण्दः स्रणासलुरूपङ्मसनापा प्प! 


२१ 


२९२ . सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


न हि यथा पितरि सृतेऽपि कालान्तरे तस्छन्तानं च गृहन्ति पुत्रादयः, दरयते अद्यापि रान्य 
स्थितेन यज्ञ (ज्ञाऽ) जनितोऽपि स्वराञ्ये पुन; निवेशितः तत्सन्तानन्यपदेशमा्‌ , तथा "तदा- 
कारम्‌ ; अन्यथा चिर्खरतेऽपि भर्सरि विधवायाः; चिर्भायिनि वाः कन्यायास (यास्त) दाकारम- 
पत्य॑ भवेत्‌ | 

५ यत्पुनरेतटुक्तम्‌-मतेऽपि जाप्च्चेतसि तद लुपं प्रवोधज्ञानमिति ; तदपि न सारम्‌ ; 
सिद्ध यन्न पशपेकष्यसू” [सिदधिवि १।२४] [१९८ क] इत्यादि कारिकाविचारे 
विचारित्वात । अपि च, अद्ीचसात्रेण स्वापादौ आत्मामावसिद्धौ वरादावपि स्यादिति न 
निरा्टमेततं %““सद्व्यानुपरम्भादात्मनो वटादिपु यभावाञ्प्रतिधिद्रौ घटादीनां नैः 
त्म्याऽसिद्धः निरासकेभ्यो घटादिभ्यः प्राणादेः अनिवृत्तिः" इ[ति]नाददयाचुपटन्म | 

१० नादभावासिद्धिः, अपि वु प्रतिपत्रभिप्रायविपयाद्‌ अवस्थाचलुष्टयादिवे [ति चेत्‌] तर्हिं सालसकाऽ- 
नात्मकावस्थामेदात्‌ तद्िपयात्त्‌ घटादीनां नैरासम्यं केन वायैते १ यथा चश्सुप्रो देवक्तः रुपुप्रो . 
खतो जीवति" इति व्यवहारयेदः, तथा कारणात्‌ कायात्‌ स्वभावाद्‌ अन्यतर साध्यसिद्धिव्यव- 
हारमेदो ऽस्ति, स ॒किन्नाऽभ्युपगम्यते ‰ कारणान्ययोच्य॑मिवरदर्शनात्‌ सर्व॑धानास्वासे (कारणा- 
दीनामन्योन्यं व्यमिचारददौनात्‌ सर्वत्रानारवासे) दृस्याद्ञेनस्य व्यभिचारदर्यने स्वापादौ किन्नाम 

९५ (किन्न आतम) सतवाराक्का स्यात्‌, यतः जाम्रच्चेतस एवं प्रवोधो निर्चीयेत १ न च व्यवदारः 
चेतन्यविरहि]णीं स्वापादिदरां मन्यते, तदरत्यपिंः जीवदूव्यवहारवर्स॑नात्‌ । स्तेषां च “तत्र 
“तदभावमननादभावे न कचित्‌ क्षणमङ्गदशनं सिध्येतः । (तैः अलुपटशषितं "तदस्ति न स्वापादि- 
चेतन्यम्‌' इति किं कृतो विभागः 


यत्पुनरक्तम्‌-कापासादिङकषमे खाक्षादिरगात्‌ फटे तद्रागवासना इति ; तदप्यतिलाहसम्‌; 

२५ रखितपुष्पस्य व्थवदितफटकारणत्वे अवान्तवीजाङ्छुरादिवेफल्यम्‌ । कथजञ्यैवम्‌ “अनन्तरोऽथैः 

तानं स्वाकारं जनयति' इति नियमः, [१९८ख] यतस्तदर्थिनां नियत्तदेशादौ वृत्तिः † ततः 
सितम्‌-श्षणिकेकान्ते वास्यवासकता न भवति, इति । 


तद्भावे को दोपः ? इत्याद-तत इत्यादि । यत एवं ततो विक्र एव [न] भवेत्‌ 
कारणाभावादिति" मन्यते । 


४ [1 ३ ५ ८ 
२५ नन्वस्य सवस्य अभावो न वोद्धान्‌ प्रति" प्रतिभासाद्रेतवादिनो वाधते अभीष्रत्वात्‌ । न 
च प्न एव विपश्नः अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; अव्राह-अन्यतोऽपि (ते विनिहता) इत्यादि 1 


(4) पिह; जकारं न दि तस्सन्तानस्वेन गलन्ति । (२) भर्तरि । (३) तलना-“नेदं निराच्मकं 
जवच्छरोरमप्राणादिमस्वग्रत््त्‌ । निरास्मक्रेषु घटादिषु द्ण्छषु प्राणायद्श्षं नात्‌ तन्निदर्या अवमतः । 
भट्दवानुपलम्भाद्मावसिद्धौ वरदधनैराव्म्यासिद्धेः प्रणादेरनिवृ्तिः ।°-प्र० वा० स्व० प्र" ६२। (४) 
जाग्रततुससुपलठतेतिननवस्याचतुटयमत्र आद्यम्‌ । (५) स्वायादिमत्यपि पुस । (६) व्यवहारिणाम्‌ । 


¢) स्वापादिदरदयायास्‌ । (८) रतन्याभाव । (९) व्यवदारिभिः क्षणभद्धस्याऽमननात्‌ । (१०) व्यवहा- 
रभिः । (41) क्षणमभद्धदुर्जनम्‌ 1 (५ २) चिक्व्यस्य वासनाजन्यव्वस्वीकारात्‌ । (१२) निरर्थं कमेतत्‌ । 


४।४ अन्वयिन आत्पनः प्रतिभासनम्‌ 


[ अन्धतो विनिष्ता घीः स्वमादयलुवतेते 
प्रस्यक्षादीस्त प्रतिक्चण[दिटक्षणान्‌ ] ॥२॥। 


स्ेतोऽन्यस्याह्‌ ग्याद्त्तं चित्तं बहिशन्तयंखग्रान्ताम्रान्तस्वभावाल्वयि तस्क- 
णस्थितिष्कं परिकरय आत्मानमेव स्वथुणपर्यायात्मक] खतः संवेदनतिषटितं 
परतिक्षिपतीत्ययुक्तम्‌ ।| ५ 

अव्रायसभिभ्रायः-चिघ्रसेकं क्ञानं॑तदटेतम्‌ › निरंदानेकन्ञानमाव्रम्‌ , सउवेविकस्पातीतं 
विध्रममात्रं वा यत्रेदसुक्तम्‌ %“'सायापरीचिग्रभृतिग्रतिभासवद्‌ असचचेऽपि अदोषः! [प्र० 
वार्तिकाछ० प्र० २८६] इति ‰ तच्र प्रथमपक्षे-अन््रत्‌ः सजातीयात्‌ विजातीया [चि] 
प्िचु्ता अपस्ता घेः बुद्धः स्वखात्ान्‌ आत्मभूतान्‌ आकारा अनवरत व्वाभोति । 
कान्‌ तान्‌ !? इत्याद-्रत्यक्एदीन्‌ प्ररथक्चा [ऽ] ्रन्त आदिर्येषां श्रन्तनीलद्रीनां त ६? 
तथोक्तानिति (क्ताः तानिति) । अनेन #'“एकात्र] विसद्रधर्मध्या [सासंमवे यनेकमेव न फिथित्‌ 
स्थादिति सवस्य सवत्रोपयोगादिप्रसङ्गः'" "इत्यादि निरस्तमिति दूर्यीयति । चित्रैवनि- 
तस्य विसद्धध्माध्यासेऽपि पततोऽ (परमाथतो ऽ) म्युपगमान्‌ स।गतेरिति । तशा शब्दश्रयपान 
यथाराव्दः अचर युपतनिर्दिटोऽचुमीयते । तथा तेन एकस्य अनेकस्वमावमभूताकारनादाल्वप्रति- 
सासप्रकारेण, सदोत्पत्तिविनाशसंवेदनप्रकारेण सदयुवां सर्वेपां क्षणानासक्लप्रसद्तन [१९ ५कः] ५५ 
एकसन्तानावत्तेः आत्सा पुरुषः एकः शवमावोऽदवत्तते' इति सम्बन्यः । क॑मूतान ! 
दत्याह-प्रतिष्णं इत्यादि । एतेन अश्चक्यविवेचनमपि द्रक्यपरिदारमिति दे्ितम । नदि 
तद्पि स्वाकारतादात्म्याासादू अन्यथा उक्तदोपाद्‌ अपरम्‌ 1 आत्मन्वयादानामध्य (गप) 
हरणं प्रचण्डनृपत्तिधना (न) मिव अराक्यसाधनम्‌ । एनेन परयात्रेन (मार्भन) तेपां दनं 


निरूपितम्‌ । २० 
ननु प्रतिभासादेते चिवद्ितधीव्यतिरिक्तस्याऽमावान्‌ कथसुन्यते-"यन्यना दिरिव्र- 
ता घीःः इति । नहि असतः किख्िद्‌ व्यावत्तेते । सतोऽपि अद्रयाने ठुनः दस्य केन विनिररनः 


प्रतीयते १ न च अ[न]न्यवेदयेुः वेदनेषु केनचिद्‌ अन्यवेदनमिति चन्‌ ; उन्त्यम न्याय 
म्राहुकप्रमाणाभावः ! यथा च सुखेनाऽसंवेदनाद्‌ दुःखामावः तथा तेन टुनयभादन्या दद्म्यद्य 
इति न फिञ्ित्‌ स्यात्‌ । सुखेन अविपयीक्रियमाणं दुःखसम्नि न सानान्नरायि दति पदन्न प्य =^ 
[काप यो सु > 

सुधिषो (यो) दुश्चष्ितम्‌ 1 

यत्पुनरु्तम-"सतोऽप्यविषयीकृता न कस्यचिद्‌ विनिदनिप्रनिपनिःः £ 
स्वववा (वधा)य दलता (तद्रणम्‌ ) स्वप्रतिनासमादन्याप्यसिटः. ज्यन नदिरसलयम्यल- 
निषेधात्‌ सददषनोपगमात्‌ । यदि पुनः, 


१ 
1) 
-^1 
+ 
०१ 
२१ 





(९) दुरमा~ म्‌ च दिस्ट छ स्यदः नं 
तु {द रीर पर २२० ॥ ( ) < ददे 
(५) तीक्ष्यरूरणम्‌ । (६) विरत 








¢ श~ 4 


५ लिद्धिविलिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


६९ 


अगिपयीकृतादपि तर्द विनिवृत्तिः प्रतीयते' इत्यायातम्‌ । अपि च, अ स्वयमेव सचेविकस्पान्‌ 
& [० 


॥ 
प्रतिषद्यमानोऽपि ठंदतीतं तत्तवं प्रतियते" वदति च ‰""न्‌ऽविपयीकरतःद्‌ विनिवृत्तिसिद्धिः"” 
दति तत्कारी तद्‌द्वेषीं चेति उपेक्नामहेति । 

यच्चान्यटुक्तम्‌-[ १९९] “अनन्यवेचेपु वेदेषु न चान्यवेदनम्‌?; तदपि न सुन्दरम्‌ ; 

५ प्रतिमासद्धिताऽसिद्धिभरसङ्गात्‌ स्वसंविदा निराखम्बनत्वाऽसिद्धे; 1 ततः सुक्तसम-“अन्यतो 

विनिदरूता धीः इति । 

कारिकां व्याख्यातुमाद-सर्वतोऽन्यस्माद्‌ इत्यादि । स्तो विजातीयात्त. उपादानोपादे- 
यामि (यानभि) मतान्‌ श्रणाद्‌ अन्यस्माद्‌ स्वतो भिन्नाद्‌ व्यावृत्तम्‌ अपसृतं चिन्त कनं परिकरप्य । 
कथम्भूतम्‌ १ इत्याद-दिरन्तथखभ्रान्तात्‌ तत्स्वमावाचपि (भरान्ताऽान्तस्वमातरान्ययि) 

१० वहि अन्तश्च भुखमवभासनं ययोः तो तथोक्तौ तौ च तो भ्रान्ताऽ्रान्तस्वभावौ तो जन्वेतं 
श्ीटम्‌ , तदन्वयो वा अस्यास्तीति तदस्बयि वंदि्यखाभान्तस्वभावान्वयि 1 यदि वा, वहि- 
रन्त्यखौ यो खमावौ श्रान्तौ च (्रान्ता्रान्तौ च) यौ स्वभावो तान्‌ अन्वेतं शीटमिति 
ग्राद्यम्‌ । तथादहि-परस्यं सर्म विकरपन्ञानं स्वरूपे अश्रान्तमु , #““सर्वचिच्तचैत्तानाप्‌” [स्याय- 
वि १।१५] इत्यादि वचनात्‌ , वहिः अर्थरूपे भ्रान्तम्‌ “भ्रान्तिरपि सम्बन्थतः प्रमा" 

९५ द्रत्यादि वचनात” । उपलक्षणमेतत्‌ , तेन अविकल्पेतरनीटेतरस्वभावान्वयि गृह्यते । पुनरपि 
किर्भूतम्‌ १ इत्याद-अक्षण (तरक्षण) स्थितिधर्मकम्‌ । न चैतत (स॒र्व तोऽन्यस्याद्‌ व्याद्त्मू' 
दत्यनेनेव कथितमिति किं पुनरूच्यते, यदू विसवंतो (यद्धि सर्वतो) व्याघ्र त्तं तक्षणस्थिति- 
धमेकमेव, अन्यधा न कं (न ततत्‌ ) सर्वतो ज्यावर तमिति चेतत; सत्यम्‌ ; तथापि यः पूर्ापरक्षण- 
व्याघृत्तं नेच्छति तं प्रति तत्साधनार्थसिद॑ त॒रक्षणं इत्यादि । तथादि-यस्मात्‌ क्षणस्थितिधर्मकं 

२० नच्छरस्यभावं [२००क] तस्मात्‌ नादं प्रति अनपेश्षणात्‌ प्रतिक्षणं नारानियतमिति । यदि वा, 
पूर्वण सहभाविनः सवस्माद. व्यावृत्तसुक्तम्‌, एतेन पपूर्वापराभ्याम्‌" ° इति विदोपः 1 किं करोति ! 
दत्याद-प्रतिक्षिपत्ि-निरकरोति । किम्‌ ? इत्याह-आत्पानपरव जीवमेव न॒ तचित्तमेव इति 
एवकारः । किम्भूतम्‌ ? इत्याद्-स्वगुण इत्यादि । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ¶ इत्याह-स्वतः 
इत्यादि । स्रतु; आत्मेव संमेदननिष्टितम्‌ इति देतोः अगुक्तस्‌ अनुपपन्नम्‌ परस्य सवेमिति। 

= साप्रतम्‌ उत्तरं विकत्पत्रयं दूषयिलुकाम आह-'अश्रान्तमरः इत्यादि । 

[ अश्रान्तञ्चाजुञ्चन्ती न युजञ्चत्पात्मचेतनाम्‌ । 
उद्धिः सीत्वा खदित्या च आत्मानं पतिक्षणम्‌ ॥५] 


[त [न [> व + ४ ¢ # 0. 
चतनाञ्याप्ताश्चमाणः परस्मात्‌ सवत्तः परावर्तः प्रतिक्षणमात्मानं नात्यन्तायवें 

(४) सवं विकल्पा्तीतम्‌ \ “परमार्थतस्तु चिक्तानं सवैमेवाविकट्पकम्‌ 1»-प्र० वार्तिकाट धू 
6 < २९८ 1 (२) इति मददाङ्चर्यम्‌. । (२) वात्यमिदं पुनन्कमिव आति । (४) वौद्धस्य 1 (५) 
श्न्तिरपि च चस्तुसन्यन्यरन त्रमाणमव प्र वातिक्राट० ३।१७५ 1 (६9 क्षणाम्यां च्या्रृत्तमिति 
च्थितम्‌ । 


४।५ | अन्वयिन आच्पनः धरतिमासनम्‌ २५५ 


व 


जहाति सयुणपययास्वयलक्षणत्वाद्‌ तदहस्तनः } द्व्य तिरेकमावस्या युपप; ईत 

राहैुरहेतचापि । ¡ 

अश्राल्ं जाघ्रदशायां खश्पेऽपि वा, भ्रान्तं स्वप्नावस्थायां प्राच्याकारे च सात्सानं 
स्वभावं प्रतिष्णं क्षणं क्रणं प्रति अष्टुश्चती खीकवाणा दद्धि; [द्धिः] सवस्य प्र्तीतिवि 
शेषः । सा किं करोति ? इत्याद-सीहदाः इत्यादि । च शब्दः अपिद्रव्दायेः सिन्नप्रवमः 
श्युञ्चत्याटसचेलनास्ः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । त? इत्यपि निपातानामनेकाभैत्यान्‌. ननि 
(नलु इ) त्यस्य अर्थ, आक्षेपे । ततोऽयमर्थः-युद्धिः नज्ञ॒ आत्मचेतनामपि न केवट गुणिनम- 
वयति तं परिणामिनं मुञ्चति जद्याति, सकट्डुन्यता स्यादिति मन्यते । किं एृत्त्वा ? इत्यादू- 
खदित्वा इति सृष्ष्मपरीक्षया स्थूखादयेकस्वभावापि कथित (घःथित) पटवत्‌. निरद्ाऽनेवः 
परमाणुदश्ायां गधा (गत्वा) । पुनरपि किं छृत्वा १ खीत्वा तादध्रसाऽनन्यने (तादः स्ववेदने) ५० 
वहिः परमाणुवत्‌ गता इत्यथे; । तथा च सवंदात्वे जरति जाते प्रतिमाससात्रस्यापि प्रत्यन्नन- 
यत्त [२००] किमाश्रयोऽयं कारणादीनां प्रतिषेधं ब्रूयादिति मन्यते । अनेन मध्यविकल्परयं 
निरस्तम्‌ । 

अन्त्यविकल्पसाधित्य इदमपरं व्याख्यानम-न्रान्तस्रात्सानस्‌ असुञ्यनला तस्या 
&“'मायामरीचिप्र्रतिश्रतिमासवदसच्छेऽप्यदोपः'' [ प्र वातिकाट ३।२५५ | टल्यग्य ५५ 
व्यवस्थापकमप्रमाणभवेन प्रतिज्ञामाव्रत्वप्रसङ्गत्‌. । न खद विभ्रमाद्‌ विध्रमदिद्धिः; अनिप्रसद्नान। 
श्रान्तसात्छानस्ञ्चन्त्पे वदहिरन्तद्च विरुद्धधमाध्यासिनो विचायद्रमम्य स्वरमाप्रस्यापि 
तत्र प्रतिमासनात्‌ प्रतिक्षणं "वृद्धिः इति उभयत्र संवध्यते । फि काति ¶ ट्याह-न सज्य 
त्यात्सदेतनाम्‌ आत्मापरनामिका ूर्वापरपर्यायां नयती (न्ती) चेतनां न ऊग्ानि दृत्यमः । 
कि छरत्वा १ इत्याद-स्पीत्या सदित्वाच (ल्वा च) इति लाका वचनग्रद्रातिसियप्‌, । ५० 
यदि वा, तमात्मानं प्रतिक्षणमसुन्चती बुद्धिः सस्वभावाद(न) पनिश्षणविनश्न- 
णाद्‌ (= ) अनुवत्ततेः इति गतया कारिकया सम्बन्धः । 

ननु न भ्रान्तं नापि अश्रान्तमात्मानं बुद्धिः विभति तस्मान्तम्‌ (लन्यान्तमो मातत 
सवेविकल्पातीतत्वात्ततत्वस्येति चेत ; अचाद-खीत्तं (त्वा) वत्यादि । आामच्लमःं न्स 
न सुञ्चन्ती अन्यथा स्थृ्यदिधाद्यरूपदत्‌ सत्परित्वाग वदिस्यनन्ययद्‌ ध्यन्तदरः ध = 
सिभ्येिति %"अज्ञानाधेकोऽसौ (धज्ञाताधप्रसाला दा) इति पारमिक प्रमयलदपम्‌' 
इति एवते । 

स्वासिमतप्रदयोनपरं कारिकध दद्ययन्नाद-उतनाव्यम्‌ टन्याष्द्‌ | ननः रररन्न्् 
भादः आत्मा “एकः' इति नतेन सन्यन्धतः (न्यः, न) [ध्‌] निदान निव यम्‌ 


[0 
+ र 


इति स्वसंवेदनध्व्षेण शष्टमानः (गः) अद्मि (ल८्मटमि) क्या न पुगरदलरदिनर, 5 


( द ५ न्ध = 
द-दपनर्त्‌ शण्दः । {३ (लट शर द. 


९) ~एव्य ^ छस्यन्ध < ह-दतयटद र्न 
स १९ सन्न र्‌ ^< 
[ 


* [न [9 & 
भमायलश्षणमेतव्‌ । दं तु खाव्ददहःरिकरस्द-परमःयदारिङ्दर २।६॥ 
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छ) 


तत्र नित्यम्‌ आगमगस्यत्वेन अयम इव्युल्टेखाभावातत्‌ । नतु (नलु) आगमवत्‌ तत्र स्संवेदना- 
ध्यक्षसपि व्याप्रियते ततोऽयमदोष इति चेत्‌ ; अत्राद-प्रा इत्यादि । पर्‌ाचरृत्तः अपटटतः 
परस्माद्‌ आत्मान्तराद्‌ घटादेदव तथाप्रतीतेः । चैवं शर्याता ; तदद्रैतोपश्मात्‌ । मदीय 
आत्मा तथा इति सांख्यः ; तव्राह-सवेतः सर्वेण स्वरूपेण इव देशादिनापि पराठृत्तः | सवतः 
आदयादिपाञन्तम्‌ । यदि वा, सर्वस्मात्‌ सर्वतः चैवं सांख्यात्मा सवेथा "सच सयेत्र विद्यते 
इत्यस्य विसेधात्‌ ! अनेन आत्मनः सर्ैगतत्वसाधनं सवंमध्यक्ष [वाधित]भिति ददौयति । 
्रतिश्रणनारिक्रणसन्तानात्मा इत्थम्भूत इति सौगतः; तत्राह-प्रतिक्षणम्‌ इत्यादि । 
षणं क्षणं प्रति आत्मानं स्वरूपं जहदषि नात्यन्ताय शनात्यन्तम्‌ इत्यस्यार्थऽ 
(-य चतुध्यैन्त) ्रतिरूपकोऽयं निपातो वतेते, जहाति किन्तु कथञ्चित्‌ ! त एतत्‌ ¶ इत्यत्राद- 
स्यशुण इत्यादि । से आत्मीया ये गुणा ये च पूर्यया न दरन्यान्तस्सम्बन्धिनः तेषु अन्वयः 
अनुगमनम्‌ तस्य लक्षणं प्रदणं स एव [वा] लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ तस्य भावात्‌ तदस्तनः 
चेतनस्य इतरस्य वा भावस्य । आत्मनि प्रकृते । अपि च, वस्तुन इति सामान्यवचनं ट्रणन्ते 
न परभ्युवेतोपय्धिः इत्यस्य प्रद्नार्थम्‌ । एतदपि कुत; † इत्याद-तद्‌ व्यतिरेकेण इत्यादि । 
तद्व्यतिरेकेण अनन्तर वर्णित [२०१ चस्तुव्यतिरेकेण भावस्य त्रहण इव निर॑शविक्ञानः 
१५ सन्तानस्यापि अनुपपत्तेः प्रमाणाभावादिति मन्यते । ततः किं जातम्‌ ‰ इत्याट्‌-कुतो न 
दिचत्‌ (छतर्िित) सहेतुः सकारणो अदैतुबां अकारणो वा अपिना %[*यो यद्धाव 
्रत्थन्यालपेक्षः स तत्स्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण] साग्र स्वस्वकार्योत्पादन प्रात 


अनपेक्षथा (क्षा) सती रभ (तद्‌) मावनियता, विनां प्रति अनपेक्षश्च भावः” इति ` 
टुभोपितं साध्यायन्त्यधम्येसिद्धिः (१) । 


१९ 


9 


२० पुनरपि परस्य सहेतुके विनाशे दोपञुपदरोयन्नाद-दैतुं खनये इत्यादि । 
[ देदथ्वे विनारास्य नारद्ावः पुन मवेत्‌ । 
नान्यथेकान्तिक्छाः सवे ऽदेतुख्छारदेतचः ॥६॥ 

विनाशो यदि भावस्वभावो न भवेत्‌ तस्य क दुर्वाणो हेतुः स्यात्‌ १ न ताबहुत्पा- 
दयति ; पूरयधिपरिच्छिनवस्तुसत्तासम्बन्धलक्षणलताहुर्पत्तेः । तस्य कथञ्चित्‌ केनापि 
कार्यत्वे मावस्यभावानतिक्रान्तेः भाव स्थात्‌, तव्लक्षृणस्वाद्‌ वस्तुन; । कादाचत्कं 
सदकायमिति प्रक्रियाव्यप्रणनमावरं विरोधात्‌ । तथा अचुत्यत्तिधर्मकम्‌ अनापेयाग्रहेयाति- 
रा्रात्मक्र तथा स्वरविनाश्लहेतुभायान विनश्यतीति । पिना षा विनष्टस्य सत्ता । यद्‌ 
या सताञ्चु^पनतिः उत्पत्तिहेत्वमावात्‌ । घरादेरप्येवं प्रसद्धात्‌ । स्वसामग्रीजन्मनः तदिना- 
राकारणस्यावर्वसावनियमाधावान करचद्धेतुरव्यभिचारी स्यात । विनाशहेतुः प्राग- 


६१ 
५ 
= 





(9) परव्वादत्तः । (२) परस्वीकारे अद्देतवादविरोधः । (२) चतुर्थीप्रतिरूपको निपातः । (४) 
रुन्टना- ये चद्धावं प्रत्यनपेक्षास्ते तद्धावनियताः, चथा समनन्तरफखा साममरी स्वकार्योसादने नियता 


विनद्य प्रत्यनवक्चाङ्चव सत्र जन्मिनः कृतका भावा इत्ति स्वभावदेतुः ।"-तस्वसं० प० ० १३२1 
द्ष्टव्यम्‌-०*-*दि०' 
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सतौ विनाशस्य स्वभावं करोति न सत्तासम्दन्धयिति चेत्‌ ; छः एुनर्यादानामन्योन्या- 
भावप्रायमावकत्त १ यतस्तत्यभावस्ितिः । अलि कच्विष्ठियेषः ! परस्परस्य मायदे 
कारुपरिहारपरिणतिमभावं विद्मः । तथा हेतुमचं क्षणिकस्य विरुद्रप्रमाणवाधितम्‌ । न 
हि अतीतेन वतपानस्य तद्वत्ता अतिप्रसङ्गात्‌ |] 

अत्रायसभिप्रायः-एकान्तवादिकस्पितस्य वस्तुनः प्रमाणाभावन असत््वान्न तस्य दनुर्या 
(तुना) विनाश्च इ्युक्ति (क्तेः) लोकिकस्य अर्थस्य परेण स विनादाः कल्पनीयः, त्रापि पूर्वात्तरा- 
कारपरिहदारावापिर्ष्रणचिकारस्य विनारोत्पत्तित्यपदेे उभयत्रापि जंनमतसिद्धिः दव्युन्हमनन्नर- 
प्रस्तावे अदहेतुविनारापक्ष (“उत्पादयित्तिभद्गानाम्‌” [सिटिवि ३।५५७] दस्यष्धिना, 


सहेतुविनादापषषेऽपि ॐ'अनादिनिधनं द्रव्यशत्ित्छ॒ खाय (सथारहोनय्यरम्‌ ।*' [लिि- 





वि० ३।२१] इत्यादिना । ततः तद्भयात्‌ तेन नादात्पादेवत उत्याद्‌ णएकान्तन मिन्नः यभ्यु- 


पगन्तव्यः । एवं च विनाशस्य आवादेकान्तेन भिन्नस्य प्रध्वेरस्य तेम सक्ररप्त्यं 
अम्युपगस्यमानं नारात्‌ प्रध्वंसात्‌ 'विनारास्फः इत्यनुवत्तते स्वारा परदः पृनमद्रने 
स्वोपरस्मार्थक्रियाकारी पूर्वैवत्‌ पदचादेपि स्यादित्यर्थः । पत्तदुक्तं भदति-परल्यापायत्यायमःना 
नकः अन्योः वा छरतको भवति, ‰“अपेक्षितपरन्यापारा दि यः [२५रप्म्‌ 
कुतफः' [न्यायवि० ३।१४] इति वचनात्‌ । इुतच्िचद्‌ भवताऽरयापि गावव्यपदलाव्ि 

कृतकर्व घटादिवद्वरयं नदयति इति । नु यस्य कृतकः रद््ररणान्नव्वये जाद सत्तु चन्या 
य॑ दोपो नास्माकम्‌ , अनश्वरछृतकोऽपि दि भावः विनादाकारणसन्निपाताद्‌ विनव्यनि नम्पम 
वतः | न च नाश्य नाराकं कारणथस्ति इत्येके ; तव्राद-नान्दगरक्रानिति तज द्या । 1 
शस्य नादयाभावपरकारेण अन्थथा शैच्ान्तिकाः जव्यमि (दन्नान्निकाः व्यमि) चर्षणि ने 
स्वे निरशेपाः अनेकान्तिकाः स्युः इत्यधेः 1 के ? दत्याद-ददुयद्रारखादुनवः स: 

प्रध्वंसस्य हेतवः रिद्धानि कृतकलत्यादीनि । यदि चा, तदधत्वः नत्दास्णानि दुद्रा 


~ 


हि वनाश्चक्रतकत्व ऽपि न तन्तारदहतवः! अदस्चमावनः तेवा वट दतिनाद अ 


अच्र अन्येषां दशंनम्‌-[विनादास्य] विनाद्रऽपि भावन्यन ध्यः, 
दन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुसौव इति; तन्न सारम्‌ ; वपन्याद्‌ नषन्तदाष्तिद्यःः । मा 


५ * 
~ €~ ण, {~ ~ + 
1 ॥ 


भावस्य प्रध्वसयादः तथा स्वर्दत्तस्व इन्ताऽपि, तम अत्मिनारन्यर रयन म 


07 क 0 क १ 1 क; 


अस्य नाद्व यवत्यव तस्य प्रादुभावः; इतरथा तद्माददकन्न च (4 न ~ 
£ 
पस्य अदुरनध्रसङ्कः । 
जन्ये न्दते घट वदन <~ ~ न 7 = 
न्य ठु दुदतत~-घटस्य प्रध्वस्त, तदपत्यानि र ~ 


&, ~ (५ 


तदेद्शनमिति; तदपि न सक्तम्‌ : अतिदरससयत । तवः 





( क = दः स ड ->-=----- -* ध न ०: 4 > ~ 
(५ देनमतिद्धिमयाद्‌ 1 (र) उस्दादः दा 1 (द) नासत 1) तप्र २) 
न्रे म > = थ। 4 =-= न्व ~--------- : ------- ------ ~ -* ~ ~ ---~ 
र्न्ययेः दुदर तम्‌ःद्रूपय दरारपप्दः। (*) न्यः । ५६ ) -न्न्र:६३ धि < च 
~ ध 
(८ प्र^यसदशप्यस्तःऽ्प || (९ भर दर- दनय 3.८4 गदः सस्र {44 ध 
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[> 


ठन्िप्रतिवातचरत्‌ ; तर्हि पटाभावः सकलस्य उपठच्िप्रतिवन्धकारी स्यात्‌ प्रत्यासत्ति [२०२ख] 
विप्रकपाभावात्‌ । अद्या (अन्या) भावेनापि भावस्य विद्धोपणीमावस्य अस्य (अन्यस्य) वा सम्ब 
न्धस्य परं प्रत्यसिद्धलात्‌ , अनवस्थाना [त्‌ ] सम्बन्धान्तसामावात्‌ । यदि पुनः, विदोपणीभावः 
अपरसम्बन्धरहितोऽपि कस्यचिटुच्यते; तर्द समवायायमावेऽपि गुणादिः कंस्मचिदुच्यताम- 
, विरोषान्‌ । इन्द्रियेणाऽसम्बदस्थ च त्व प्रहणे किमन्र [किमन्यत्र] इन्द्रियस्य विपयेण संम्न्ध- 
कल्पनेन ! | 
किल्च, प्रध्वंसनारावत्‌ प्रागभावनारोऽपि घटोपटचिधि प्रतिवध्नाति * इति न पुनः [घयो- 
त्पत्तिः स्यात्‌ 1 अथ] बवटभावेनं तच्तवाशयस्यु (तस्प्रागमावस्य) तिरस्कारात्‌ नासौ तर्दुपरव्ि- 
प्रतिवन्धकः; किमसौ तद्भावः प्रध्वंसकाटे नास्ति येन तस्कारेको (तत्तिरस्कार्को) न भवेत्‌ । न 
९० चैकस्य एवत्र क्रियाऽक्रिये विरोधात्‌ । अनादिसवात. प्रागभावस्य गगनाद्विचन्न नाशन इत्येके; तेपां 
प्रागिव चटोलत्तिकाटे दद्यः सन्‌” उपरम्यते इति तदापि” घटो नाश्यापि उत्पद्यते इति प्रतीतिः 
स्यात पूर्ववत्‌ 1 अथ॒ चवटभावेन तिरस्कारत्‌ सतोऽपि" तारानिकरस्येव भाष्वता तस्याऽचुपट- 
म्भनम्‌; नित्यस्य स्वविपयनि्नानोस्यादनयोग्यस्य (स्या) समग्रेतरकारणस्य ति [रकाय] योगात्त. | न 
च निस्य्यापिनो व्यवधानं शच्छवत्त । तदेवम्‌ अनुपटट्रिधकारणेपु दूरत्वादिषु असस्स्वपि अचुप- 
, ठम्यमानोऽपि [२०३क] यदि प्रागभावो धरकाटेऽस्ति शव्दः ताल्वादिव्यापासात्‌ पूरूर्ध्वं च 
तथा अस्ति इति तरस्य॑' आकाङकार्यगुणत्यकस्पनमयुक्तम्‌ । 


+ 


> 
न 


नलु यथा नित्यव्थापिनः सतो दृद्यस्यापि गोत्वादेः फेनचित्‌ तिरस्कारस्तथा अत्रापि 
स्यादिति चेतत्‌ ; न; तत्रापि समत्वाद्‌ दोपस्य । यदि पुनरेतन्मतम्‌-"तदमावेन "्तस्य दरयताख- 
ण्डनात्तिरस्ार इति; तर्दिं प्रागभावस्यापि नारोऽम्युपगतः स्यात्‌ । अपि च, प्रध्वंसस्यापि 
†-तदभावः तिरस्कारकोऽसतु भावतिरस्कारकत्वात्‌ प्रागमावचत्‌ । अस्याऽनभ्युपगमे नानुमानम्य- 
वस्था । ततः सृक्तम्‌-देतु धत्व इत्यादि । 
अन्न केचित्‌ चोदयन्ति-यदि सावादू भिननं विनाशमुद्िय इदं दूपणमुच्यते सूरिणा, तर्हि 
मावस्य ` तत्काटेऽपि वद्वस्थस्येव भावात्‌ किमर्थयुच्यते-°विनादस्य नाराद्धावः पुनर्भ- 
चेत्‌? इवि । नदि गगनादेः सतः पुनभौवो युक्तः । अथ “पुन भवेत्‌? इति 'ूवैवद्‌ दयीनादि- 
२८५ विपयो भवेः इति व्याख्यायते; तद्पि न सुन्दरम्‌ ; 'श्तदापि ततः तद्धिपयतानिपेधात्‌ । "“ति- 
ना अस्यापि दोषस्य अत्रैव निर्दात्‌ । तथादि-देतु [भ] च्छ विनारास्थ अभ्युपगमभ्यमाने 
नादात ततो विनाशात्‌ सकरायादू (नायो वरादिः पुनः इति अवधारणार्थः, जन्ययेत्य]ख 
अनन्तर द्न्यः, अन्यभ्रेव अन्येन एवकारेण एकान्तेन भिन्न इत्यः भवेत्‌ सादि 
(स्यात्‌ चदि) इति रोपः । अत्र पकरे दूषणम्‌ देकारितिका इत्यादि । ज इत्ययं मिन्नय्रक्रमः एेका- 
५१) द्रव्यस्य । (२) जमावस्य । (२) सचिक्रयं । (४) अभावस्वाविद्रोषात्‌ । (ज) घटोर्पादेन । 
(६) वरोपर्च्ि 1 (७) प्रगमावः । (८) वरोत्पत्तिक्ेऽपि प्रागभावः स्याद्वि्ति। (९) प्रायमावस्य । 
(4०) शटद्स्य । (१४) प्रागभावामावेन । (१२) प्रागमावस्य । (१३) प्रवं सामावाभावः | (१४) एतद्‌- 
ठुमानानम्युपगमे 1 (4५) विनादाकाटेऽपि । (१६) पूवंमपि । (१७) इतिश््रेन । 


९१ 
७ 


-छ।दे विनाशस्य निदनुकूता २९ 


न्तिरू(का) इतू्ैमनं (इतयृध्वंमनन्तरं) दर्यः । ततोऽचमगरैः-दतुखतो नारास्य परण ये 
हेतवः यानि कारणानि प्रतिपादितानि ते न देकान्तिक्ा नावच्यकाभ्युपगमनाद्यीः [२०३] 
तच्कृतनाशे सत्यपि तथेव घटादेः उपटम्भादिति मन्यते । 
अथवा असैरान्तिकाः अवद्यं तजनकरा नां (नाम) । यव्रेवम्‌ अनेन पर्वा 
पूवदूवणमनर्थकमिति चेत्‌ ; न ; टेतोः विनाया तेन च भावस्य तिरोधानमभ्युपगच्छन्ति 
तेषां विनादयो यदि" इत्यादिकस्य (काटाचित्कमदराय्‌/ इत्वस्य च उत्तिवन्यत 
भेदो न स्यात्‌ । 
अन्येन भर्थन कारिकां विव्रण्वन्नाह-यिनाश्चो यदि इत्यादि । चिनाचलः प्रध्वंसो यदि 
भावः ख(भावस्य)ोभावो न भेत्‌ उत्तरपरिणानात्मको न स्याद्‌ अपितु भावाद्‌ भिन्नः 
स्यादित्यथ; । तस्य विनार्रस्य ङि ुर्वाणो हेतुः न किञचत्छुवाणः कारणं स्यान्‌ युद्रयादिः । १० 
अथवा, तस्य भावस्य किं कु्याणो विनाराः; स्यात्‌ › विनादास्य च फं कुवाणा हनः रय 
योज्यम्‌ । तथादि-यदा भावाद्‌ सिन्न एव॒ विनायः तदा नासो "तस्य फिभिचन्प्सयानिः £ 
ठ्यपदिदयते उपकारापेश्रत्वात््‌ अर्थान्तरयोः वास्तवसम्न्थस्य, अन्यथा अतिप्रसद्गलन्‌. । यारयना- 
सम्बन्धेऽपि अविनाभाव एव रूपरसादिवत न पुन्मावनिवृत्तिः । तेव तरय तनं दियते दति 
चेत्‌ ; यदि खभावभूर्ताम प्रथमोऽपि विनायः त्यैवारतु दत्यटं भेदेदान्वकस्पनया । सरन्न 
चेत्‌ ; तदवस्थो दोपोऽनवस्था च । विनादोन च विनादाकरणातं तस्येव साऽ्तु पावद्वरयव भृमः। 
तथा वधिना त एव (च विनादा एव) ""तत्सस्वन्दान्न्ट एति स्यान्न मावः | भादसनःन्यिनः 
करण।ददापदचंत्‌ ; उक्तमन्र, तन तस्य उपक्ारयाऽषरपान्‌ (तत्सन्यान्धरतः' ताप पटमयं । 
[२०४ क] भावेनाप्यसो' क्रियते ततस्तत्सम्वन्यीति चेन. ; उयो स्यात, न्व (नय) मरः 
स्वविनाशदेतः, सर्वदा प्रसङ्गात्‌ , न्त्यस्य अपेश्रायोगान्‌ । वियोप्गीभायसन्यन्यन्य नतय मावत्यं ६५ 
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श. ने 
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तत्सम्न्धी इत्यपि वातम्‌ : मेदेकान्ते ° तत्सम्यन्धस्यादिनमयि (स्यापि नियोन: । 
तन्नियृत्तिकरणादू सावस्व विनाशः उपरस्मप्रतिवन्धकरणान्‌ स्यादिति दन : उन्मद वद्रदस्यम्य 
तदयोगादिति 1 किञ्च; 

तिसोदिता दछयभावास्ते यागिषिः स्ववं नेष्यन्ते । (नप्यन्न यागिमिः ग्द 1) 

योगिनो [न च] युक्तः [स्नुः] कयं सदापवदनः ॥ 

सवेतत्वं तथा [चवं] वण्यते यः स्दभण्धितिः 1 

तेपामस्वं विद्रान्तयता श ध्य ~ ~ 

द्न्तनता (दाता गता) एत्यरि चिन्य्वाम्‌ ॥1 

ते यदा तेः समीह््यन्ते तदा प्षीया परत्ष्मीप्पं (र) ; 

योगिनः प्रति वर्तेयं नएाहत्दन्नोरयः !1 


ज 
सास्यस्य सानः सच्‌ [दर रउ (<दन-) सन्न्म्‌ ) २५ 


() नादस्य 1 (२) निन्नपःः। (६) । 
निटृ्तिरेद 1 (६) माषस्द 1 (ॐ) नतेन 1 (<) लनिन्नः 1 दो सन्म द्‌  (१ ददनम्र् टः 
(411 11 (4 


२ 


४९ 
|) 
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२५ 


॥-९.। 
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सर्वदा [सर्वथा] भावा येम्यःसोस्थोन (येः कोटस्थ्येन) संदिताः} 

योगिनः एवं चकारः (योगिनः वंचक्राः) काकवदूञुव वा च (¢) । 

कैरिक तैस्ता संतीनाः कं यान्तु संश्रयम्‌ (?) ॥ 

सदोपटभ्यमाना हि काटः (भावाः) किन्नाम नारिनः । 

अन्यथा नारिनः सर्वे भवेयु गगनादयः ॥ 

दति कपिट्मुनीयेः संस्तुते संस्त (सांख्य) मार्ग, 

अचलनिखिरभावानाभिते किन्तु नदयेत्‌ । 

चत वदत विनादो नैव चान्येन योगः | 

सत इह सततं तत्‌ तन्निरोधो न वात्ता ॥ इति । 

तत्‌ स्ितम्‌-'विनास्लो यदि भावस्वभावो न भवेत्‌ तस्य॒ दुर्बाणस्य स्याद्‌ 
विनासः" इति । 

नलु यटुक्तम-'तस्य विनायस्य हेतुः किं ऊर्वाणः स्यात्‌! इति ; तत्र उत्पत्तेः कुर्वाणः 
स्यादिति चेत्‌ ; अब्राद-पूं इत्यादि । न तावद्‌ उत्पादयति । तावच्छब्दो वितर्के[२ ०४] 
न क्रमा्ौ (ध) अन्यस्य प्रयोजनस्यावचनात्‌ नोत्पादयति न जनयति हेतुः सुद्ररदिः 
“विना्रम्‌/ इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कतः ¶ इत्याह-पूर्वावधिः प्रागमावः तेन 
परिच्छिन्नं विरिष्टं य॒द्रस्तु घटादिः तस्य सत्तया सम्बन्धः समवायः स एव लकषुर्णं यस्य 
तस्य भावात्‌ तच्ात्‌ । कस्य (कस्याः ‰) इत्याद-उत्पतते; इति । न च प्रागस्ततो विनास्य 
सत्तया सम्बन्धः ; अनभ्युपगमात्‌ "परस्य %““त्रिपदाथेयत्करी सत्ता" इति वचनात्‌ | 
नापि प्रध्वंसस्य परेण द्रत्यादिप्वन्त तत त वि (व्वन्तभव) इष्यत इति मन्यत्ते । 

नन्येवम्‌ अत्यस्पमिदमुच्यते-“स हेतुः विनां न तावद्‌ उत्पादयत्ति' इति, यावता 
घरटादरेदतुः तेमवि (पि) नोत्पादयति । तथाहि-न तावद्‌ घटादेः प्रागसतः तद्धेतुः" आस्मलभ- 
श्र णासुत्पत्तिमुपजनयति; तदन्योत्पत्तिकस्पनानर्थक्यग्रसङ्घात्‌ । नापि प्रागसतः सत्तासम्बन्ध 

र्णा (गाम्‌ ); सत्तासमवायस्य नित्यत्वात्‌ । न च कुतश्चिृक्ञा (दज) तस्य वन्ध्यासुतस्येव 

सत्तया अन्येन वा सम्बन्धः, यतः किञिचत्‌ केनचिदुर्पादितं भवेत्‌ । जातस्येति चेत्‌ ; यद (यदि) 


२५ ट्यात्मलभस्य; ताहि] उक्तो दोपः-किमन्यया उत्पत्त्या १ कथमन्यथा श्दाग््ङ्गादे्मेद इति 
ष 


= 


चत्‌ ; अचमपरः परस्थं दोयोऽसतु । न खटः अस्स (अं) दोपाः सन्तोऽपि ॐकण्ङ्कुपरीयन्ते। 

नु न बिनारस्या् (न्य) स्य वा प्रागसतः सत्तासम्बन्धरश्षणा उत्पत्तिः देतुना क्रियते 
यत्रायं स्यात, अपि तु स्वरूपमेव क्रियताभिति चेत्‌ ; अव्राद-तस्य इत्यादि । तस्य विनास्य 
कथाञ्चत्‌ केनापि सत्तासम्वन्धकरणटक्षणेन [२० ५क] स्वरूपरक्षणेन .वा प्रकारेण कार्थते 


~° द्वुभाजकृत्व (तुना जन्यत्वे) भावस्वभावानतिक्रान्तेमावख्पानतिक्रमात मन तावदुत्पादः 


(१) वहोयिकस्य 1 “सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता"-वदञे० सू० १।२७] (२) वेदोपि 


य । (२) वरमपि ¦ (2) वटदेतुः 1 ८) उत्पत्तिमुपजनयतीति सम्बन्धः । (९) समवायेन वा । (५) 
वदयापदरस्य । (८) करद्ररदितम्‌ चकट्टन्यायम्‌ । (९) घटादेः । - ` ` 


[9 


[> ‰ [+ भ्य 
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चितस्य निन्वस््येन प्रतीति; (तेः) वटादिवत्‌ इति । तथा कचि स्वविनारदैत्‌(हेख) 
भायात्‌ स्वरच्ट्न विनार(यि) वस्तु पराखद्यतं तस्य ` (वनाय स्वो विनारास्य, अआ्मीया 
वा विनाक्चः तस्य हेता कारणस्य अभावात्‌ न नरेति रति प्रक्रयान्यवणनमत्र 
विरोधात्‌ इति स्वमतव्याघातात्‌ । या हि कादाचि्छत्वे जगतोऽपि षिना्चकारणमम्युपगच्छति 
५ तस्य क्रते काऽ्रसा १ तथा “विना वा प्रध्वंसं वा चिना्रवस्तनः? इति सम्वन्धः । वा 
चरब्द; अभ्युपगमसूचकः पश्चान्तरसूचका वा, विनष्टस्य प्रध्दसविरापणवतः सत्तासम्ान्धना 
घटाद; । 
यदि वा, सतो विनाशाद्‌ भिन्नस्य स्वतो विद्यमानस्य अदुत्यत्तिः पुनसप्ाटुभावः । 
कृतः ‰ इत्याद्‌-उत्पत्तिदटेतभावात्‌ इति । भावस्य पत्तो चरिविधो देतुः-समवायि-असम- 
१० वायि-निमित्तमेदेन 1 न च विनाद्यः तपामन्यतमः । आदित्यालेकामावख्क्षणे तमसि पुनः 
प्रदीपादिभायेन प्रदतेऽपि पुनः तदालोकोन्मजनम्‌ 1 - नाप्यन्यस्य तत्कारणस्य भावनियम इतिं 
्रक्रियावर्मनमात्रम्‌ । छतः १ विरोधात्‌ । यदि विनाशविनादोऽपि प्रदिवः ; न तर्हिं विनादा- 
विनादाः तद्भावः, तद्टश्षणत्वादस्य, कथमन्यथा नरात्म्यानप्व सात्मकत्वसिद्धिः । ततां यदि 
[विनादा]विनाशः ; कथन्न भावत्राटुमावः १ न चत्‌; कथ तन्नारः ? 
१५ यतपुनरुक्तम्‌-उत्यत्तिदेतुभावादिति ; तदसारम्‌.; यता वटास्पत्ता अवयवसंयोगः कारणम्‌ 
तस्यापि क्रिया [, अ तः क्रियाविनाशविनाशे तसप्राटुभावः › ततः; सयग ततोऽपि वटः । 
दवि वा, विभागेन संथोगविनाररः कत इति सहेतुकः तस्यापि ऊतपिचन्ना्च संयोगोन्मल्ननम्‌ । 
धवा, चटाद्‌ भिन्नस्य नारस्य [२० ६ख] भावे न तस्य कि्चाद्ति नाशनान् रो निप्परतिदन्दिनः 
केवटमपदस्भो भवति तमोनाया इव इति किं हेतुना 
२० यत्पुनर्छम्‌-आलेकाभावे तमसि नारितेऽपि न दिनकराटीकम्राटभाव ईति तंदपि.न 
सपरीश्षितामिधानम्‌ ; तत्रापि चोद्यस्य समत्वात्‌. । न आटाकाभावसात्न तम साखोकापवरके 
दसालोकप्रदेखात्‌ प्रविष्टस्य तमःप्रतिभासात्‌ 1 विक्नानामावं चात्र तमास सवत्र तदभाव एत- 
दस्तु नादित्याटोकाभावः 1 
ज्ञान (ना) मावः तमः; अभावे न ज्ञानप्राटुमावः। नखलु चि (कचित) तदभावं एव 
२५ मतः (तमः); इतस्था आलोकोऽपि तमोऽमावो भवत्त 1 भावप्रत्ययवद्यत्वाच नाऽभायमात्रं त्मा 
घटादिवत्‌ 1 ततः सक्तम-कादाचित्कमर्‌ इत्यादि । 


त्र॑व दुपणान्तस्माह-पटदराप्‌ इत्यादि । न कव विनारास्य किन्तुं धधदेरपि देतुमर्थ 
देवमय) कादाचिक्कत्वं च सति एव्‌ वनाद्यवत्‌ प्रसङ्गात्‌ कारणात्‌ ग्रक्रियावणनमात्रमर इति 
सम्दन्धः । पुनरपि दोयान्तस्माद-स्वसापग्रीजन्मन इत्यादि । स्वसामग्रया जन्म यस्य भावस्य 

३० [२०७कः] अभावस्य [वां] तत्य । तद्धिनास्क्रारणस्य यत्‌ तद्िनादाकारण पर्ण अभ्युपगत 





(9) वन्धः । (२) चिनावादेतुस्वीश्नरे । (३) क्रिवाप्ाटु्मावः । (2) संयोगविनादरास्यापि । (*) 
(द) विन्नानाभाव एव तमोऽ्स्तु 1 (७) तमः । (4) ज्ानामाव । (२) तमोऽस्ति द्रव्यादि 1 


४ 
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इति स्थितमेतत्‌ सवेम्‌ ` `युण' ` | 
सष्ठ प्रत्यक्षं युणश्च पर्यायाश्च स्वभावा आत्मानो यस्य द्रःर्यस्य तस्य साधनम्‌ 
वहिरन्तश्च गुणपर्यायात्मकद्रव्यशरतयक्षत्वात्‌ इत्यथः । [२०८क] अनेन सकटशुल्यतां कर्पयतः 
्रस्यक्षवाधां दीयति । स्यान्मतम्‌-अस्ति प्रव्यक्षबुद्धौ यस्य॑ प्रतिभासः, स तु भ्रान्तः वाध्यमान- 
५ साद्‌ दविचन्दराद्ितिभ।(सवदिति चेत्‌ ; अत्राह-विपष् इत्यादि । विपक्षे सावादयेकान्ते अथः 
क्रियायाः दशैनादिरक्षणाया अयोगात्‌ स्याच्च अपतम्‌ । कतः ! विश्रभात्मनः 
श्रान्तस्वभावात्‌ “ख सक्षसः? इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-यथा एकचन्द्रदशोनभावाद्‌ 
द्विचन्द्रदसनं श्रान्तं तथा एकान्तदशनादिभावे अनन्तरसमश्ं ्रान्तं स्यात्‌ 1 न चैवमिति । 
कारिकार्थस्य नैकधा राजपथीकृतत्वात्‌ प्रकृतस॒पसंह [सत्राह-इत्ति] स्थितमेतत्‌ इत्यादि । स्थितं 
९० निश्ितमेतत्‌ । किं ततत्‌ १ -इत्याद-्वम्‌ इत्यादि । तथा परं स्थितम्‌ इत्याह-गुणं इत्यादि । 
तु सदद्धाबोऽतर द्र्टम्यः द्रन्यरक्षृणान्तरनिपेधाथेत्वात्‌ । | 
नलु चेतनाऽचेतनयोः अमूर्तमूततैयोः जीवक्मणोः सम्बन्धाभावेन एकस्य गमने स्थाने 
वा नान्यस्य नियमेन गमनं स्थानं वा गवाश्ववत्‌ । सम्बन्धेऽपि तदुत्पत्तिरष्रणे स एव दोपः 
घटकुखाट्वत्‌ । तादात्म्यरक्षणे तु नायं दोषः छृतकत्व-राव्दवत्‌ , अत्रापि अन्यतरदेव स्यात्‌ 
१५ कल्पितो वा मेद इति चेत्‌ ; अव्राह-चेतनां इत्यादि । 
[ चे्तनाचेतनाषेतौ बन्षं पत्यपेश्चताम्‌ । 
भिन्नौ जक्षणतोऽत्यन्तं हेमादिदयाल्िकादिचत्‌ ॥८॥ 
परस्प्रविलक्षणावपि चेतनाचेतनौ बन्धं प्रस्येकसं प्रतिपचेते हेमश्याभिकादिषत्‌। 
न च मूतामूतयोः संयोगो विरुद्धः पश्चस्वन्धकदस्वकामावग्रसज्गात्‌ आरममनःसनि- 


२० कपादेश्च || 
चेतन आत्मा अचेतनः कपपदाथंः तो चेतनाचेतमौ, उपरक्षणमेतत्‌ तेन असूत्त 
मूत एतौ प्रतयक्षाजुमानप्रतीयमानौ चनं संयोगविशेषम्‌ प्रति अपेक्षक(ष्य)तास्‌ सद- 
चरादिकायंसमानतादात्म्यं भिन्नद्रन्ययोः तद्विरोधात्‌ 1 कतस्तादात्म्यं न गतौ ? इत्याह-निन्नी 
परद्रव्यान्तरभूतो यतः । [२०८ख] केन ९ इत्याह-लक्षणल; स्वश्षणेन आयादिपागन्तः, 
२ तस्छश्नणमेव आश्रित्य । तथादि-ज्ञानदशं नोपयोगो जीवस्यैव लक्षणम्‌, अचेतने रूपायात्मकतवं 
"पुदरटस्येव इति । कथं भिन्नौ १ इत्याद-अत्यन्तं कालत्रयेऽपि परस्परं टश्रणसंकरान्त्यभावमनेन 
ददोयति । टरषान्तमुभयत्र द्यति देमादिरयाभिकादिचत्‌ । एकेन आदिशब्देन माणि- 
कयादेः अपरेण किद्ादेः परिप्रदः ताविव तदिति । 
कारिकां विव्रण्वन्नाद्‌-पुरस्पर्‌ इद्यादि । परस्परम्‌ अन्योन्यं विङुक्षणावपि विसटश- 


द्षव चत्‌नाऽ्चतनों जीवकमेपुदरलो चन्पं प्रति एकत्वं प्रतिपचेते हेमर्यामिकादिवद्‌ 
आदि्ब्दः प्रत्येकमभिसन्वध्यते 


(१) दव्यस्य । (र) तादाव्म्यसम्बन 


घे ८ जीव ५+ुपद्योगो 
लक्षणम्‌" -त° स्रृ० २।८ । (५) “स्प ) एव स्यात्‌ कमं एवं वा 1 (४) 


वरसगन्यस्नणवन्तः पुद्रलखाः 1**-त० सू० ५।२३. । 


श~ 0, (0 
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८९ 


वत्वाच्चेतनायाः । विपरीता चेतना कर्मेति चेत्‌ ; तस्यः कुतो भाषः ¶ वासनातच्चेत्‌; न; तन्नि- 
पेधात्त्‌ अनन्तरमेव, तस्याश्च तत्तव-तद्वेदनका एव नरकादिप्रापणसामथ्यैवेदनात ; स्वस्यापि 
दिंसादिचेतनादिभ्य; अपरोपदेशात्‌ निवृत्तिः स्यात्‌. तत्त्ववेदिता (ना) योगिनामिव । न खद 
कथित्‌ सचेतनो दुस्तटीपातमतितया न कं (नरक) जानन्नेव आचरते दुःखभीरः । न च | 
५ निष्कंट्टसंने [२०९] चेतनानिश्चयेऽपि तत्सामर्ध्यानिश्चयकर्पनमिति' सुविचारितमेतत्‌ । 
तत्सामधयाग्रदणे च तद्वतोऽप्यग्रदणमिति न अचेतनक्मपश्चाद्‌ धिदोप॒ः 
नलु वध्यन्ते (ध्यतेऽ) सौ तैः, स तु नदवरम्‌. (न स्वयम्‌ ) अपि तु सदेश्चरपेरितैः । 
तयाहि-यः चेतनेन वध्यते स धीमता प्रेरितेन वध्यते, यथा चौ निगडादिना, वध्यते च 
आत्मा तथाविधस्तेनेति, योऽसौ तपरेस्क;ः स महेरवर इति चेत्‌ ; 'अत्राद्‌-स्वयम्‌ इति । 
१० स्वयम्‌ आत्सना न देखवरादिना । यो दि चेतनः तैः वध्यते स एव आत्मवन्धनाय तेप परेकः 
रिं तत्र ईब्लरेण अन्येन सन्यत वा, (वेति मन्यते) । न चेदसत्र चोदम्‌--अर्वागदशीं तीनि थप- 
स्यन्‌ कथं तेपां प्रेरक इति; स्वप्ना अद्ृटात्ताना (दाना) मपि स्वकस्चरणादीनांप्रेरकत्वद्दोनान्‌ । 
यस्य च द्रेर्वरक्ञानमेकं नित्यमनार्मवेदकम्‌ , तस्य शदवरः "तानि परयतिः इत्यतिश्रदधेयम्‌ । 
अनित्यं चेत्‌ ; ` तत््दिं तस्यं अद्पूर्वकम्‌ , अन्यथा ““यतोऽस्युद्वनिः्ेयससिद्धिःस 
१५ धर्मः” [वेदो० सू १।१।२] इति ज्याटन्यते, अनेन व्यभिचारात्‌ । तस्य च अदृ्टसम्बन्धो | 
यदि अन्येन धीमता छतः; अनवस्था । स्वयं चेत्‌ ; अन्यस्यापि ग्शतथा जस्तु । इति साधूक्तम्‌- 
स्वयम्‌ इति । 
अथ मतम्‌-यदि चेतनः तैः स्वयं मन्यते (वध्यते) शुक्तात्मानोऽपि वध्येरन्‌ विरोपा- 
भावादिति चेत्‌ ; अवाद-आखदैः इति । आस्तवन्ति समागच्छन्ति संसारिणां जीवानां 
२० कर्माणि चैः येभ्यो वा ते आसवा रागाद्यः तैः करणभूतैः कृत्वा । न केवलम्‌ एतैरेव थि 
ठ सनोवाश्ायक्रसंभिदर्च मनोवचनदरीरयापारेक्व । यदेव (यचाखव) शव्दः रागादिवद्‌ 
एतेष्वपि प्रवर्तते निमित्तसाम्यात््‌ [२१०] तत्किमर्थं भतच्छन्दैन रागादय उच्यन्ते दरति 
चेत्‌ ¶ सत्यम्‌, मनःप्मतीनां स्ब्देनावि (भि) धानात्‌ , भ्तच्छबदेन तेपा अभिधानम्‌ 
यथा “दोपावरणयोरहयनिः'” [जापी ° ले ° ४] इत्यत्र दोपदाष्देन आवरणयोसप्यमिधानेऽपि 
२५ आवरणयोः परथगमिधानात्‌ दोपा रागादय उच्यन्ते । 
यदि वा, आखदैः प्रनोवाकायकमभिः इति समानाधिकरण्येन सम्बन्धः करणीयः । 


(४) विपरीताय्राः । (२) वासनायाङ्च । (२) निर्विकद्पदरने 1 (४) निङ्चयानिङ्चयलक्षणविरुद- 
धर्मध्यासध्सद्धात्‌ । (५) कर्मभिः । (६) नक्तो जन्तुरनीमोऽयमात्मनः; सुटःलयोः । ` ईखवररितो 
गच्छेत्‌ इवभ्रं चा स्वर्गमेव वा ॥°-महाभा० वनप० ३०।२८ । (७) कर्मणाम्‌ । (€) कर्माणि । (९) 
वरेेपिधस्य । (१०) कर्माणि 1 (१३) ईंरवरक्तानम्‌ । (१२) ईदवरस्य । (१२) स्वयं सम्बन्धोऽस्तु। (१४) 
“कामवाद्मनः्कर्म योगः। सर जाखवः },-त० सू० ६१; २। (१५) जादखवक्व्देन । (१६) भाखव- 
ब्देन 1 (१०) रागद्दीनामेव । (१ ८) “वचनसामथ्यादृचमादि्दोपः स्वपरपरिणासहेनुः । -“"आवरणत्‌ 
पदररिकननावरणादिकरमयो मित्रस्वमाव एवानादिदृपिऽम्यृ्यते ।-भषटस० प्र० ५१ | 
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ततो यक्िञ्चिदेतत्‌ । 
सः पै = _ (~ =. =, भिः श ~ 
कथंभूतैः तेः ¶ इत्याद-छु भाऽहु मैः उति । पुण्यदेतुभिः छु सै; यपुण्यदेतुमिः अद म॑; 
लनोवाक्ायकमभिः आखदैः इति । तद्धेतुत्वम्‌ एतेषां [२११क] वरततौ ' निवरेदयिप्यि। 
नु च य एव पुण्यदेतवः त एव पापदेतवः छ्युभाचरणवतोऽपि अपायददनात्‌ तथा य 
५ एव पापदेतवः त एव पुण्यदेतबोऽपि द्विसायुषठानरतस्यापि अभ्युदयद्संनात्‌ । एव च देतुसदकरे 
कथं प्रेश्नाकारिणा धर्मादयुपायाचरणमिति चेत्‌; अव्राद-यथास्वश्र्‌ इति । यानि स्वानि येषा 
यथास्व इति । एतदुक्तं भवति-यस्य ज्भस्य अश्चुभस्य वा चेतनस्य यानि मनौवाकाय- 
कर्माणि स्वानि कारणत्वेन प्र्यासन्नानि ये वा आखवाः तेपासनतिक्रमेण चेतनोऽचतनेवध्यतं 
दति । न खदु छयुभस्य अचेतनस्य कारणानि अश्युभस्य सुता (जता) भवितुमदेन्ति, अन्यथा 
१० शाल्यङ्छुरकारणानि यवाङ्कुरस्य स्युः । यस्तु ञयुभाचासतोऽपि अपायो दस्यते नासौ तंदाचायत 
तजन्यानादरा (जन्या) कर्णः, अपि तु पूर्वछतदुष्क्मैणः, इतस्था तदाचारफल्स्य तदेव निप्पन्न- 
[खान्न] किद्‌ भाविना समन्त्रदेवताविरोपाराधनादिफटेन तद्वान्‌ स्यात्‌ । यदि च कदाचत्‌ 
ययभाद्राऽनन्तरमपायद्ररोनात्‌ सं एव तस्यं त्ारणस्य वा कारणम्‌ ; हन्त सविषं दिन्यमाहीरं 
युञ्जानस्य मरद्ुः तदाहारः ! यदि पुनः प्रायः वदाहारातं सँ न दृष्टः, किन्तु विषाद्‌ ट्टः 
१५ इति त्र्य तत्कारणं कर्ष्यते नाहारः; एवं प्रकृतेति (तेऽपि) कल्पनायाम्‌ किं विरुध्येत यतः 
सान क्रियेत ‰ अपायस्य वटं (वन्धनं) विर्दाचरणादेव द्यौनात्‌ । ननु स्यादेतदेवं यदि 
छभावणरन्‌ (भाचरणात्‌ ) पुण्यं कुतधित्‌ सिद्धं स्यादिति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ दत्तो वक्ष्यति । 
एतेन ्िसादयवुष्टानात्‌ कदाचिद्‌ [२११ख] "दिरण्यादिलाभोपटम्भात्‌ तदुष्ठानं 
धर्मसाधनम्‌? इति निरस्तम्‌ ; तल्टाभस्य पू्चैकृतसुशृतादेव भावात्‌ । तदचुष्रानेऽपि तत्त्वाभा 
(तद्यामा) दनात्‌. । इदं त स्यात्‌-दइत्थं तेन कम कृतं यत्तदनुषएठानसदिततं फं ददाति । "तत 
एव च ' तद्भावे गुरुभायोभिगमनादेः [तत्‌ स्यात्‌] । 
पतेन ' वमि पयुक्तम-%““परस्य अनुरेषु अुकामिमानजनितोऽभिकापः अभिः 
पितुः अथामि्खक्रियाकारणं जनयति तत्तदात्मनोध्लकरटेषु तज्जनिताभिरापवत्‌ ।” 
इति; कथम १ गास्मा्यलकरटेु परषुूपादिगमनादिषु पुत्रादेः 


1 ६१ 
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तदनुकरूखाभिटापस्यापि धर्मदेतुत्- 
- २९५ प्रस््गचि. 1 गुखः प्र्तकरूटत्वान्नति चत्‌ ; मत्ते वा गसं स्यात्‌ । यदि ` प्रतिक च तपसि भतुर्‌ 
(कठ स) चुक्रखाभिखपोऽपि पुण्यदेतुन स्यात्‌ । 


मीमांसकस्त्वाह्‌- कव (नेव) दिसायनुष्ठानं मन्वसदितम्‌“, यथा विषं केव भूत्यवे न 





ध (५) रीकायाम्‌ । (२) बाचवकारकाः । (३) जुभाचारात्‌ 1 (४) छयुभ एव । (५) अपायस्य । (६) 
दि्ाद्रात्‌ । ७) शल्युः । (4) विषमेव 1 (९) यक्तादिदक्षिणायाम्‌ । (१०) दिसायनु्ानादेव । (११) 
दिर धादिसुखथनलाभस्वीकरे (५२) चुव्क्ताघनलखामः। (१३) तुखना-“परस्वानुकटेष्वयुकराभिमानः 

नताजभखापः जनखपतुर्राभसुखन्िवाक्रारणमत्मविदोषगुणमराध्नोति जनुदलेप्वरचु लाभि मानज 
नितानदापत्वात््‌्‌ आन्मनोऽनुच्टप्वनुक्टाभिमानजनिताभिटापवत्‌ द्यस्य 


'-प्रमेयक० प° ५५५। 
(९) चदि" इति निरर्थकम्‌ । (4५) पापटनुः 1 
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न प्रवर्तेरन्‌ । यदरैव च विप्रतिपरचतिकारणं तत एव तनिवृत्तिरिति न देतुखत्यवस्था । आगम- 
यियोषोऽपि अतीन्द्रिये दुस्वगमः, विशिष्टपुरुपप्रणीतत्वदिर्निर्चेतुमग्क्यत्वात्त । अथ 'तत्कमा- 
खेभ्यः पृण्यवन्धो जीवाना्‌"दव्यादि वाक्यं प्रमाणम्‌, अददराक्यत्वात्‌ , परिण।मिघटाद्विप्रतिपाद्‌- 
कतद्वाक्यवतः इति; तदपि न सुन्दरम ; अच्र तद्ाक्यत्वाऽसिद् ; । यद्वि पुनः (तदपि तद्धाक्यम्‌ 
“ अनेकान्तात्मकतत्त्वविपयत्वात्‌ प्रसिद्धान्यतद्धिपयवाक्यवत्तः इति; तदपि तादृगेव; तद्विपयत्व 
दयपप्रतीतत्वाविरोधात्‌ । नदि एतन्नामकमतीन्द्रियं सप्तमद्रव्यं प्रतिक्षणं [२१ ३क] परिणामीति 

विकटविदो वदतो वक्रं वक्रीभवत्ति । तन्न आगमेनापि विपयीक्रतः । 
अपरे सन्यन्ते-न प्रयाससाध्योऽयमथेः फिन्तु सर्वेपापविगीतोऽयम्‌ सर्व॑पां वादिनां 
विगानरद्ितोऽयमिति न किचत सचेतनो विप्रतिपत्तिमपि (मरति) प्रमाणाद्ुशरहिताः स्वमत 
१० समर्थनमदवष्टटावटेपापन्ना गजा इव प्रवर्तमाना विप्रत्िपत्तारः केन वार्यन्ते । द्यन्ते दि चावां- 
कादयः अत्रेव विवदमानाः, न च ते तत्तवप्रतिपरतिं प्रति उपेक्षणीया; समदर्दिमिः परदितावधान- 
दीकषावद्धिः अक ट दैः । नापि तेषां विप्रतिपत्तय एवमेव निवर्चन्ते अपि तु प्रमाणात्‌, अत- 

देवं तान्‌ प्रति वक्तव्यं किमनेन भन्न कथित्‌ इत्यादिना । । 
मीमांसकोऽपि “शवेतं छगमाटमेत स्वगेकापः"” इति वचनात्‌ प्रव्यादीनामेव पुण्यल- 
मिच्छति, %“"्राक्मणो न हन्तव्यः" इत्यादि वचनाच्च ब्रह्मवधादीनामेव पापत्वम्‌ , न ताभ्यां 
परं पुण्यपापचन्ध इति । प्र भा क र स्त्वाद- 
“न मांसभक्षणे दोपः न पचे न च येैधुने | 
वृत्तिरेव हि भूतानां निश््तिस्त॒ एरमिति (महाफरा)।।" 
[मु ० ५1५६] इति । 
२.० सोगताः पुनः दानर्दिसादिचित्तादिकमेव पुण्यादिकं पटन्ति। #““दानर्हिसापिरति- 
चेतसां स्वगप्रापणसामरण्यात्‌ तेपां प्रत्यक्षत्वेऽपि न प्रत्यक्षत्वम्‌" इति सूरेवचनाद्‌. इवमेवम्‌ 
यवसीयते । परमाथतः कायकारणविरहान्न कस्यचित्‌ ततेस्तदर न्धं इत्यन्यः । 


सांख्यस्य तु सतम्‌-तेः° प्रकृतिपरिणामविरेपो जायते, ततः तस्या एव॒तद्रन्धो न 
पुरुपाणां युद्धात्सनामिति | तत्रव- 
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२ %“शगुणानां परमं सूपं न दिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथग्रापतं तन्मायेच सुतुच्छकम्‌" ॥"! 


(9) नद्वक्परव्वासिद्धेः । (र) परस्य प्रविवाद्धिनो या अप्रतीतिः तस्याप्यविरोधात्‌। 
(ड) प्रमाणमव 1 (४) श्रेयो दि पुरप्रीत्तिः सा दव्यगुणकर्मभिः । चोदनालक्चणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव 
धमता ॥-मी० दृटो० स० २ () थ्न जातु व्ाद्यणं हन्यात्‌ 1 मनु० ८।३६८० । उद्रथतमिद्‌म्‌~ 

सन्मतति° टी 2० ८३१ 1 (द) शध्रवृत्तिरेपा मृतानां निचरत्तिस्तु महाफला ॥*-मयु° । (७) प्रत्तिभासा- 
दनवादी । (4) अचेतनः कर्मभिः । (९) “न वध्यन्ते न मुच्यन्ते उदुयथ्यय्धर्मिणः 1 संस्काराः पृववत्सर्ध्वा 


वस्व न न खुच्यते "माध्यम का० १६५ ॥ (१०) मनोधाक्धायक्मभिः। (14) प्रकृतेरेव । (१२) 
्रमू-र० ८०२ टि० ५ । 
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येनैव स्वभावेन छुतरिचत्‌ जायते मध्यश्रणः तेनैव चेदपरस्य कारणम्‌ ; ूर्वापस्योरेक्यम्‌ । 
तदृन्तसकस्पनायाम्‌ आकल्पमनवस्थाछता सौगतमूरदमावेष्ट्य वत्तेते ! [२१ ४ ख] पूर्वोत्तर 
क्रणानभ्युपगमे च यथा अक्षणिकस्य अक्रमेण स्वकायेकारिणो युगपत्‌ सकट स्वविपरयं विज्ञान- 
सुखादय उपगतस्य द्वितीयादिक्षणा (ण) दशैनाभावात्‌ श॒त्यता तथा क्षणमात्रावम्धिनो विज्ञानस्य 
५ भवेत्‌.न वेति सुधियः चिन्तयन्तु ? तदा च शल्यतायामपि यदि न परस्य अनिष्टं किञ्म्विदाप्ते 
सवदा सेवास्तु । प्रत्यक्षादिविरोधः अन्यत्रापि समानः । 
किञ्च, “स्वयं सैव प्रकाशते" [प्र० वा० २।३२५] इत्येतदपि एवं सति अयुक्त 
स्यात्‌, सग्रहणयोग्यतामन्तरेण जडाथैवत्‌ तदयोगात्‌ । सापि स्वग्राह्यता योग्यतामपेश्चते, तत्र 
नच प्रकृतविकस्पद्रयवृरृत्तिः अवर्य॑भाविनी यथोक्तदोपात्त्‌ । तन्न प्रत्यक्षसिद्ध स्वपरावभासकल्वं 
१० चेतसां निर्विकल्पात्‌ निराकर्तुं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ 
नतु न समकाटस्य परस्य प्रकरिका बुद्धिः अप्रतिवन्धात्‌ › स्वतन्ध्रयोः उभयोः प्रति- 
भासनात्‌ , पर एव वा नीलादि; 'तपरकादाकः स्यात्‌ । अथ नीखादौ कमता प्रतीयते ततः स 
पतया" प्रकार्यते न तेन बुद्धिर्विपययादिति ; तत्र (तन्न ;) यतो नीखाव्य (न नीलाद्‌ व्य) 
तिरेकेण क्तादद्ंनम्‌ 1 तस्स्वरूपममेव करमेतेति चेत्‌ ; न ; बुद्धावपि तस्य भावात्‌. । यदि पुनः 
१५ गृदीतिकरणाद्‌ बुद्धिरेव वस्य म्रादिका; तर्हि सौ यदि ततो भिन्ना क्रियते गृहीतिः बुद्धिः नीरम्‌? 
इति व्रितयं॑स्तन्त्रमाभाति न किञ्चित्‌ कस्यचिद्‌ मादकम्‌ । गृहीत्यापि भिन्नस्य "तदन्तरस्य 
करणे स एव दोपोऽनवस्था च, तेनापि तदन्तरस्य करणात्‌ । न गृदीतिरपि वदिरथंवत्ता (वद) 
मृदीताऽस्ति” । तद्गृदीतौ च "अनुवद्धप्रसङ्गः, अनवस्ा च तत्रापि अपरा [परगरदीत्यपेश्चणात्‌ ।] 
अभिन्ना [२१५ क] चेत्‌ ; नीटादििरेव ! तया क्रियते इति प्राप्तम्‌ ; तच्च न युक्तम्‌ ; अन्यत 
२० एव ! तस्य भावात्‌ , कृतस्य करणायोगात्‌ । “तया च क्रियमाणो नीटदिः उत्तरज्ञानवशतामिव 
(वंश्तामेव) स्यात. न॒ अर्थ; । अर्थोपादानत्वान्नेति चेत्‌ ; न ; अर्थाग्रहणात्‌ तटुपादानत्वा- 
सिद्धिः | प्रहणे वा कथं न प्रकृतो दोपः अनवस्था चक्रकं भवेत्‌ । अभिन्नायाः तवापि गृीमैः 
करणे पुनः पुनस्तस्येव प्रवृत्तेः । तन्न समसमयस्य ससुष्या (शेषया) परस्य रणम्‌ । 
एतेन भिन्नकारस्यापि “तया ग्रहणं स्वा (निवा) सितम्‌ ; अविशेषात्‌ , सर्वातीतानागत- 
२५ मरदणप्रसङ्गाच्च । तन्न भिन्नस्य केनचित्‌ कस्यचिद्‌ ग्रहणमिति न जीववत्‌ कुख्यमिति° चेत्‌; 
न; उक्तमत्र, अविकस्पेन प्रसयश् (पेण) प्रतीयमानस्य बुद्धिनीलनो्वेयवेदकमावस्य निराकतु - 
मदाक्तरिति । [न] च बुद्धिवन. नीखदेः प्रतिभासनम्‌ "अपराधीनं परं प्रति प्रसिद्धम्‌, अन्यथा 





(१) यन्यतैवास्तु । (२) “नान्योऽनुमाव्यो बुदूध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । आद्यग्राहकयेधु- 
यात्‌ ^“* "दति पूयः । (३) स्वध्रकाद्वायोगत्‌ 1 (४) वुद्धिय्रकादकः । (“) उद्ध्या 1 (६) स्वस्व 
पस्य 1 (७) नीलादेः । (८) गृदीतिः । (९) गृहीव्यन्तरस्य । (१०) “अस्ति इति वक्षं शाक्यते । (११) 
यः दोपप्रसद्धः जयपक्षे अस्ति तस्य अनुवद्धव्वमन्रापि स्यात्‌ । (१२) ग्रदीस्या । (१३) पूर्वनीरखादेः। 
(५४) गृदीव्या 1 (१५) बुदुध्वा । (१६) न चेतनस्य जीवस्य सिद्धिर्नापि ऊुख्वस्य अचेतनस्येति भावः। 
~  ( ५०) चवाभ्रीनम्‌, न पराधीनम्‌ अपराधीनम्‌' दतत व्युत्पत्तेः । 


~ 
५. 
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%“सवेमारम्बने, न खरूपे श्रान्तम्‌" [० वातिंकाल० ० २८०] इति किमेवम [नरथक 
न स्यात्‌ १ अपि च, खप्रेतस्योः ततः परमाथैसिद्धौ मम॒प्रमाणतदामासप्रणयनं वेकतरस्य 
(न विफट), सौगतस्य पुनः 'सकठं देनं विक्ञप्निमात्राऽसिद्ध ; इत्यहो तस्य. परदृपणकौशलम्‌ । 
अपरेषां दशेनम्‌-खप्रवद्‌ अन्यदापि सत्येतरप्रविभागवियोग इति ; तेषामपि न विक्ञपनि- 
मारं प्रसिध्यति, ज्ञप्तेरिव सकलविकर्पातीतस्यापि सिद्धः दशेनान्तरान॒षङ्गात्‌ । किं तेन तादा 
सिद्धेनेति चेत्‌ ? किं ज्ञप्त्या १ न च अस्मिन्नेकान्ते न कस्यचित्‌ सकर्यिकर्पातीतता क्षणिके- 
कान्तो वा सिध्यतीय्यक्तप्रायंम्‌ । भेद्वद्‌ अभेदस्यापि वदहिरन्तरच प्रतीतेः कुण्डलादिपु सपेवत। 
न चेयं प्रतीतिः करिपतरूपा ; सः” इति प्रती (अती) तोर्टेखः “अयम्‌? इति वत्तंमान इति 
विकल्पयतोऽपि अनिचृत्तेः, अ [इवं | विकस्पयतोऽपि गोचुद्धिवत््‌ । तथा विकट्पयतः सकल. 
१० शाल्यतापि उक्ता । [न त ]देकान्ते परेण वाध इष्यते यतो निर्विषयत्वं स्यात्‌ स्वप्रज्ञानेऽपि 
तथाचुपक्गेन तदेकान्तहानेः । कुत इयं प्रतीतिरिति चेत्‌ ¶ मेदप्रतीतिषत्‌ चक्षुरादेः इति । कमेः 
अपरापरतदरधापााद्‌ अपरविरोपद्च उपवर्णितः । केवलं पूर्वोत्तरपर्याय [२१६खं [स्मरण- 
दानाभ्यां (स एवायम्‌ इति प्रस्यवमञ्चोऽन्यो जन्यते, यत्तः अपरपरिणामेषु तिष्टतः पूर्वप्याय- 
स्थिता ञ्यवसीयते । न च इन्द्रियज्ञानमेव सविषयम्‌ ; सर्वस्य स्वप्रतिभासिना विषयेण सविप- 
९५ यत्वात्‌ । तदेकान्ते पुनः विशेषतः । एतेन का्यैकारणमावभ्रतीतिरपि निरूपिता . (इदमस्मा- 
ज्नातम्‌” इति अविगानेन प्रतीतेः । तन्न सर्वज्ञानानाम्‌ विरेषकर्परा परस्य श्रेयसी । 
यत्पुनरतत्‌- यद्‌ विशददशोनमागोवतारि न तत्‌ परमाथेसत्‌ यथा स्वप्रोपरव्धं मतङ्ग- 
जादिकम्‌ , विरदददौ नमार्गावतारि च जाग्रदरादशेनद्रस्तम्भादिकम्‌' इति ; तत्रापि दृष्ान्ते 
- उतः परमाथसत्त्वाभावः प्राप्तः यतस्तेन विशददशंनमागौवतारितस्य अन्यस्य वा हेतोः च्या 
५० [सन्यते ¶ अप्रतिपन्नन सात्मकत्वेनेव प्राणादेः आत्मना इव संहृतत्वादेः (संहतत्वादेः) कस्य- 
चिद व्याप्तयसिद्धेः । प्रतिपन्ने इति चेत्‌. यदि विशददसशषेनात्‌ परमार्थसर्तं ; कथं देतुः अव्य- 
भिचा, अनन ज्यभिचसेत्‌ १ अपरमाथेसन्‌ (त्‌) चैत्‌ ; वहिरर्थवत्त न तस्सिद्धिरिति स एव दोषः 
च तन कस्यचिद्‌ व्याप्तिः इति 1 एतेन अजुमानादपि तसरतिपन्नता प्र्ुक्ता ; सत्रापि अपरनिदद- 
नान्वपणं जनवस्था । जाग्रद्‌ दष्स्तम्भादि निदशेनमिति चेत्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्धहि स्वभ- 
८९ मतङ्गजादः परमाथसत््वाभावे ततो जाग्रद्‌ द्शोपछ्च्धस्तम्भादेरच तत्सिद्धिः , अतच तच्सिद्धिः 
ॐत । च पुनः प्रतिपाद्यन स्व्दषटस्य वादेः परमार्थ॑सत्त्वामावेऽपि उपगमात्‌ [२१७क] 
तन हताः व्याप्रासद्ध्‌ १ न हताः निरन्वयदोषः ) द््ान्तस्यवा साध्यविकलता सन्द्ग्धिघमैता 
वा ; तथा सतति सांख्योऽपि (अचेतनाः सुखादयः अनित्योत्पत्तिमत््नात्‌ घटादिवतेः इति वदन्‌ 
कमरतधम काति नासर (सवर्यं) प्रहणे व्याचक्षाणेन अकारणमेव निरस्तः ¢ प्रतिपायेन सोगतेन 
खकन वा_ त्र [अ[नित्योत्पत्तिमत्त्वादेः अङ्गीकरणात्‌ । प्रतिपाद्यवसेन च दन्ते साध्यसिद्धिः 
(१) द्यम्‌ ६४ टि० ५। (२) संशम्‌ न निरं गम्‌ । (३) भभेदग्रतीतिः । (४) च्चुरादि- 


व्यापारान्‌ 1 (५) परा्थाश्चशुराद्यः संवातस्वात्‌ दायनासनायद्गवत्‌ दव्यादेः । (६) दान्तं प्रतिपन्नम्‌ 1 
, (ोतनिष्येत्‌ । (७) पञ्चरश्चणे उपात्तं स्वयं दाब्दं । (८) द्न्यस्‌-म० वा० ४।३०.-.1 (९) घयादौं । 
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साधनाव साध्यसिद्धिरसन्दिग्धा उपजायते अतिप्रसङ्गात्‌ । सन्दिग्धेऽर्थ सति को दोपः ¶ किं 
तेन व्यवहारातुपयोगिना समाभ्रितेन इति १ किं पुनस्ततत्वम्‌ , यत्‌ तत्परिहारेण समाश्रयणीयं 
स्यात्‌ १ सखसंवेदनमात्रमिति चेत्‌ ; न च प्रतिभासादिना तद्पि सिध्यति, स च अभ्युपगमेन 
ठ्यभिचारौकरत इति न किञ्चिदेतत्‌ । अथात्र विरोपोऽभ्युपगम्यतते परेण ` अन्यत्रापि सोऽभ्युप- 
५ गम्यते इति । न च अन्यस्य व्यमिचारे अन्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
%““इन्द्रजालादिपु म्रान्तिमीरयन्ति न चापरम्‌ । 
अपि चाण्डाङमोपारुवाललोरषिलोचनाः 1) [नयायवि ° इटो० ५१] इति । 
नन्वेवं वदिरथसाधनं प्रकृति (तं) चेत ; उच्यते-यथा वहिरथैग्रहणानुवन्धमजहत एव 
ज्ञानस्य सखप्रदणत्यापारः) स्वप्रहणानुवन्धं चाऽजहतो देदाभिन्नाथेगरदणन्यापारः, तथा कारण- 
१० प्रदणानुवन्धमजहत एव॒ काठभिन्नकायेग्रहणसिद्धेः कायकारणभावः पारमार्थिकः सिध्यति, 
"तत्सिद्धेडच यथा कचिद्‌ धूमदशोनादग्नेः सिद्धिः तथा कचिद्‌ वारुपटम्मात्‌ भ्चैतन्यसिद्धिः 
इति [२९८ ख] यटुक्म-%““वाण्ुद्ध्यो; प्रमाणाभवेन कार्यकारणमावाऽसिद्धेम वा- 
चो बुद्ध्यनुमानम्‌!? इति ; तन्निरस्तम्‌ । । 
तन्ते (नन्वे) कदा वुद्धरवाचो दशनेऽपि न सर्वत्र सर्वंदा तत एव, साटूकात्‌ सादककस्य 
ददोनेऽपि पुनः गोमयाद्पि तदशेनेन व्यभिचायश्काऽनिघृत्तः तत्रापि, तं (तत्त) कथं वाचो 
वुद्ध्ययुमानम्‌ इत्येके ; ते चावाकाद्पि पापीयांसः ; स्वयमेव ध्याद्रचाद्‌ याद्रसुपटव्धम्‌ , 
अन्यदापि तादृशादेव ताद्रशमावमः अभ्युपगम्य पुनः -अन्य[थासिगुधानात्‌ । कथं चैवं 
वादिनां सवं ज्ञानं साप्राहिमा (खत्राहि न) पुनः परप्राह्यता" इति सिध्यति यतो मीमांसकादि- 
निटृत्तिः स्यात्‌ । नदि. प्रत्यक्षमियतो न्यापारान्‌ कर्तु समथैम्‌, अविपये स्वयमवरृत्तेः, एक 
२० वाक्य (एकं "च तद) दवेतनिपेधात्‌ । अथ यत्‌ स्वप्राहि न भवति तज्‌ ज्ञानमेव न भवति । छत 
एतत्‌ ¶ स्वग्रहणात्‌ तस्टश्णान्तराभावात्‌ इति 1 तदपि कुतः ‰ तथाददौनात्‌ । नन्वेक्र तथा- 
द्दोने सवेत्र तथाभावः कथंभूतस्य वरभरस्य (कथमभूत्‌ ९¶ प्रत्यक्षस्य) स्वभावस्य एकदा दर्शनेऽपि 
स्वमावातिक्रमाऽनिःृ्तेः । एवं सत्यपि क्ानं स्वस्वभावं कदाचनापि न जहाति, कार्य तु कारणं 
जदयाति इति प्रचण्डगृपतिचेष्ितम्‌ ! ततः साधूक्तम्‌-'जीवानामू इत्यत्र न करिचद्‌ विप्रति 
२५ पत्तुमैति' इति । 
पण्यपापवर्ध" इत्यापि न करिचद्‌ विपरतिपतुमदति । तद्यथा, तेपा यथावस्थितस्वपर- 
पकादानस्वभावत्वेना प्रकृत्याछ्मासुरीणम्‌ आमंतुके (वेन प्रकृत्या भास्वराणाम्‌ आगन्तुकं) 
मिप्यानञानं विपादिभ्यः ससुपरभ्य आगन्तुकं सुखादिकमपि तथाबिधकारणप्रभवम्‌ इत्यत 
[माल] परीश्नकाः [२१९] इतरथा भूमादेः अस्न्यादि कथमलुमीयते ¶ एतावांस्तु विगोषः- 
२० यतो मिथ्याज्ानादिकं विवादास्पद भूतं भवति तत्‌ (पापम्‌, इत्याख्यायते, यतः छुखादिकं तत्‌ 
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[ (१) फार्यकारणभावसि द्धद्व 1 (२) इद्धि 1 (द) व्यभिचारशद्धग्रद्नात्‌। ८४) जनं परेण भ्राद्य- 
प्ति 1 (५) क्यं चैवं वादिनां सवं चानम्‌ एकं च सिष्यत्ति तद्ैतनिपेधात्‌ दति सम्यन्धः । (६) स्वभा- 
यातेक्रमस्य ारक्धा स्यादिति भावः] | 


२द८ सिद्धिविनिश्चयर्यकायम्‌ { ४ जीचसिद्धिः 


साद भवेत्‌ । किं क्षणः १ इत्याद-स्ख इत्यादि । तत्र आदिशब्देन दष्टानिषटदरीरादि- 
. परदः । कस्मिन्‌ सति स्यात्‌ ¢ इत्याद- वन्धसदिती (सन्ततौ) इति । जीवकमैणोः 
संयोगविदोषैः न समवायः चेतने समवायविरोधात्‌ वन्धः तस्य खन्तति; आफटवप्ः ` 
सन्तानेन समवस्थानम्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि करोधादिभ्यः आत्मसम्बन्धसन्तत्या प्राप्रफटकाटं 
किञ्नवन्न स्यात्‌ कुतो जन्मान्तरे फटविकर्पः ¶ क्रो धादृश्ध जन्मकाट ए विद्यात्‌ । न ततः 
कणिकैकान्ते सन्ताननिपेधात्‌ सं युक्तः 1 
एतेन ॐ“सवेतं छागमारमेत स्वर्भकामः) इति वचनात्‌ [न] मनोवाक्रायकमभ्यः 
फटयिकरपः इति निरस्तम्‌ ; द्र॑न्यादीनाम्‌ ईशिकालादावेव विनारात्‌ । तस्रवा दं (ह) स्थितो 
वरं तेभ्यः समुत्पन्नक्मैणां ॑स्स्थितिरस्तु विरोधाऽभावात्‌ , न द्रव्यादीनां विपयैयात्‌ , ठेहिकफल- 
९० काटेऽपि [२२०क] तत्सन्तेतेसप्रतिपंत्तेरिति ! तस्यां सत्याम्‌ ` कथं छतः स स्यात्‌ ¶ इत्यत्राद- 
यथास्वम्‌ इत्यादि । यस्य कमणो स॒ (य) उदयः फटोप्न [न | सामथ्येपरिपाकः यथाकालम्‌ › 
उदीरणम्‌ अपकपरिपाचनं तस्य अनतिक्रमेण यथास्वम्‌ इति । तयोध्वसा साम्यात्‌ स्वस्यात्‌ 
(तपसः सासर््यात्‌ तत्स्यात्‌ ।) अ्राथमभिप्रायः-यद्वि स्वेन स्वभावेन प्रथमसमुत्पन्नं शुभमञयभं 
वा कर्म तेनेव काटान्तरे स्थितमपि फटं जनयेत्‌ , तदुत्पत्तिसमय एव तैतस्यात्‌ । नदि कारणावेकल्ये 
१५ फ्वेकस्यम्‌ , अतत्कायेत्वप्रसङ्गात््‌ । 
स्यान्मतम्‌ -इत्थंभूत एव असों स्वभावः यत्‌ कालन्तरे कायैम्‌ । दयते दि मन्त्रतन्ता- 
दीनां खदेशे समर्थानां देशान्तरे कायैकरणसिति; तन्न युक्तम्‌ ; तत्कार्याणां कालान्तरेऽपि सह- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तथा च अस्य उत्पद्यते इदं कम इति योगिनोऽपि न वुद्धि; । न चर्षरस्य अकारणं 
विपयः ॐ (अथेवत्‌ अर्थसहकारि प्रपाणम्‌"” इत्ति वचनात्‌ । ध्योगिनः अकारणमपि विषयः 
२० इत्यपि वारम्‌ ; अन्यस्यापि तथासंभावनाप्रसङ्गात्‌ %““यस्य यावती मात्रा?” [प्र ० वार्तिकाल० 
प्र० २२३] इतु (इत्ति) न्यायात्‌ । | 
नचु दैद्वरन्नानं नित्यमपि अरथग्राहकम्‌ , तथा नित्यमस्तु, अन्यथा अनीदवरयोगिनो जञानं 
क [थ]सरथग्राद्कम्‌* १? तत्कायैत्वात्‌ ; कथमेकस्माद्‌ एकस्वभावात्‌ कमणः अन्यतो वा क्रमभावि 
कायद्रयम्‌ १ तथा स्वमावादिति चेत्‌ ; स स्वभावः कारणस्य, कार्यस्य वा भवेत्‌ ¶ न तावत्‌ 
२८५ कारणस्य; एकस्वभाचत्वात्त । नहि य एव पूर्वका्ये स एव अन्यत्र तद्ध.यापायो युक्तः, काये- 
काटमेदाऽभावग्रसङ्गात्‌ 1 नापि कार्यस्य; उत्पन्न-अनुत्पन्नविकत्पटहये तदयोगात्‌ । नाभ्चुत्प- 
ननस्य; खरविपाणवत्‌. 1 नाप्युत्पन्नस्व; अन्योऽन्यसंश्रयात्‌-- उत्पन्नस्य [२२०खं] तत्स्वभावता, 
तस्यां च तथोत्पत्तिः इति । 
नलु चथा एकस्माद्‌ एकस्वमावाच युगपद्‌ देदाभिन्नं काय॑ तथा करमेण काटमिन्नमिति 
२० चेन.; भवतु सगतस्य न जनस्य, तस्य सर्वदा कारणस्वमावमेदादेव कार्यमेद्भावात्‌ । 
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(४) एकक्चेत्रावगदे सव्यन्योऽन्यायुध्रवेदाखक्चषणः 1 ८२) फएटचिकद्पः । (३) उव्यगुणक्रिया दीनाम्‌ । 
९२9 वक्व 1 (५) उव्यादिन्यः 1 (द) प्रवादन्धित्तिः । (७) कटम्‌ । (८) अैयायिकादेः 1 (९) 
“न द्यश्ररं ग्रतीदिविपदः"-देतुवि° ठी° प° ८०} 


२७० सिद्धिविनिच्ययरीकायाम्‌, [ ४ जीवसिद्धिः 
तद्धिशेपो कदाचित्‌ कचिदेव मवन्नारमनः कारणनियमं सूचयति । आकरिमिकत्ये मिध्याक्ञानादि- 
मेदोऽपि मिष्याज्ञानादिनिमितताखवपू्वैको न स्यात्‌ । ततः स्थितं पूर्ववन्ध (वुनर्यन्ध) 
इत्यादि । ।ओ 
रषटान्तमाह-[२२१ख] मूषिक इत्यादि । मू पिकाऽ्टकशव्दयोः कृतदन्द्रयोः चिप 
५ शब्देन पक्ठीसमासः तस्य पुनः विकारलषष्देन । यदि वा, मूपिकारुकंविपाणां कृतद्टन्ढानां 
विकारशव्देन त्समासोऽभिषेयः, तद्विकारेण तुर्यं वत्तते इति तद्त्‌ इति । 
“सुखदुःखादिलक्षणः? इत्यत्र आदिशब्देन विवश्ठितं मिध्याद्खनज्ञानफलं नि्पि- 
(पयि) तुं कारिकाञुपन्यस्यति उदयोदौरण इत्यादिना । 
[ उदयोदीरणसद्धामे दिधितिवन्धकमणाम्‌ । 
१० मिथ्यादृष्टिधियौ कसैपतीनां क्षयोपरमात्‌ ॥११॥ 
जीवादितच्वाथाभ्रद्धानं पिथ्यादशेनम्‌ । जीवे तावन्नास्तिक्यम्‌ अन्यत्र जीवा- 
भिमानस्च, पिथ्याद्ष्टेः द बिध्यानतिक्रमात्‌ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिवेति । मिथ्याषष्टेः 
क्षायोपद्यमिकमावस्यापि तद्रातिकमणायुदयोदीरणव्ात्‌ मत्यज्ञानादिपरिणतिः।] 
ननु च आदिशब्देन उपदर्शितोपदशनार्थं पुनः कारिका उच्यमानां पुनरुक्ततामावहेत्‌ , 
१५ अतिप्रसङ्कव इष्टानिष्टररीरादिफलोपदकशेनाथेयोरपि तथावचनप्रापतेः इति चेत्‌ ; न; अन्यथा 
तदुपन्यासात्‌ । तथादि-मिधयाज्ञानादेः अविरतिः, ततः प्रमादः, अस्मात्‌ क्रोधादयः, तेभ्यः 
आखवः, [ततः] कमैवन्धः, पुनः बन्धसन्ततौ फरविकस्प; स्यात्‌? इति सूरे; अभिप्रायः, 
“एषोऽहं मरम कम श्म हरते" [यश ० उ० प्र २४६] इत्यादि वचनात्‌ । तत्र प्रथमं 
मिष्यास्वादिकं यदि अकारणमन्यकारणं वा सर्वं तथेव स्यादिति; अव्राहद-उदयोदीरण इत्यादि । 
अत्रायमभिम्रायः-तदपि मिध्या[खा]दिकम्‌. अन्यस्मात्‌ कमीँदयोदीरणवाद्‌ अनादित्वात्‌ - 
तसपरवन्धस्यै बीजाद्छ्ुरप्रवन्धवत्‌ इति । यद्रा, तत्र॒ आदिशब्देन इष्टस्थानसंक्रमणादिपयिहः) 
न मि्याद््ोनादेः तत्र विवादस्य “मिथ्याज्ञानं विसंबादाद्प्रमाणम्‌' [सिद्धिवि० ४।२] 
इत्यादिना निराछृ्त्वात्‌ 1 तदेव अत्र पुनरपि द्टान्ताथमुषद्दोयितुम्‌ (उदथोदीरणः इत्यादि- 
कां कारिकामाद्‌ । इदमत्र तात्पयेम्‌-यथा मूपिकाख्कंविपादि स्वकाटादिसासमरी सत्तवा [सन्त्व 
, फलवत्‌ तथा] उदयोदीरणवकशात्‌ [२ २२क| मिभ्यात्वं किञ्चिद्‌ उपलभ्य आगन्तुकम्‌ अक्षणिक- 
त्वादिमिध्याव्यं तादृशादेव कारणादिप्यते तथा आगन्तुकसुखादिविकस्पोऽपि इति । उदये 
उदरे च सति 1 केपाम्‌ ¶ इत्याह-रृष्टि इत्यादि । तद्धरवि (तत््वरचि) ज्ञानप्रतिवन्ध- 
कमेणाम्‌ । कि स्यात्‌ ¶ इत्याद-मिश्यादष्टिधियौ मिथ्यारचि-मिध्या्ाने शस्थाताम्‌? इति 
शेषः! [कि] सर्वदा इति चेत ; ज्राद-कम इत्यादि 1 यदा कारिचत्‌ कर्मगरकृतयः श्योपशच- 
३० भवत्यो भवन्ति तदा जार्मनो विपयत्रदणाभिञुख्यम्‌ , अन्यथा मन्तमूर््छितवत्त तदयोगात्‌ ; 
चापि कासाचरिद्‌ उदयादिभावे मिध्यारच्यादिकमिति, यथा विपाघ्रुपयोगे मूर्च्छितस्य । 


८ 
© 


९ 
% 


(४१ पष्टीसमास्रः । (२) कर्मदिय-मिय्याव्वादिसन्तानस्य । (३) क्ानोद्धवायोगीद्‌ । 
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संभवा ग्राह्य ्राहकसंवित्ति] मेदावभासनात्‌ संभावितेकरूपस्य स्वतोऽसिद्धः परतश्च 
स्वभावनैरारम्यं स्वभाधानां प्रमाणाभावे न प्रतिपततमरति शून्यवादी, भावे च । तद्यमा- 
त्मानं मिभ्याभिनिवेशेन अन्ग प्रवेश्यमानोऽपि न चेतयते । प्रमाणाभावेन प्रत्य्षमेकं 
नापरं प्रमेयत्वं पेति न तथा प्रतिपतुमरईति । प्रमाणान्तरप्रतिपेषे प्रत्यक्षरक्षणाुपपततः 
५ किं केन विदध्यात्‌ प्रतिपेधयेददा यत्तः चातुभोतिकमेव जगत्‌ स्यात्‌ । यदि नाम स्वसंवेदना- 
पेक्षया बहिरन्तश्चोपप्छतमिति क्तम तत्‌ , निरा तपरद शेनगमनात्‌ । विभ्रमैकान्तमपेल 
स्यसंेदनेऽपि अपलापोपलन्धेः अन्यथा विप्रतिषेधात्‌ चतुभूं तन्यवस्थामपि रक्षणमेदात्‌ 
कथयितुमति । न च चतुभूतव्यवस्थाकथनं युक्तम्‌ परोक्षाणामपि रक्षणात्‌ साफरयेन 
तच्वाप्रतिपततेरन्यथानुपपत्तेः ॥| 

१ . तन्न श्ायोपञचमिकमावस्यापि तद्वाति [२२२क] कर्मोदयोदीरणवक्ञात्‌ मिथ्या 
दशनम्‌! इत्येवं ्चवस्थिते सति मते वा नास्तिकं नास्तिकश्य भावः कम॑ वा द्वैधा दिभकारं 
वाहयाध्यात्मिकविषयभेदेन, यदि वा, जीवाऽजीवगोचरना[ना]त्वेन॒वि्ञपतिमात्रसय (स्याऽ) 
भावात्‌ › अथवा जाग्रतसवप्रविषयभेदेन वा मेदगोचरप्वेनं च, यदि वा अनुमानादिभरमाणतसमेय- 
विपयमेदेन तद्धिविते (तद्‌ द्वेधेति) । यदि वा, जीवे यननास्तिव्य॑ तस्य मेदं द्वीयन्नाद-तच्र 
९५ इत्यादि । त्च जीवे नास्तिकयं द्विधा (दधेधा) सोगतचार्वोकचर्वगमेदेन । अथवा, तत्र तयोः 
नास्विक्य-अन्यत्रजीवामिमानयोर्ये नास्तिक्यं तदद्ेधा इति व्याख्येयम्‌ । तत्‌ किम्‌ ¶ इत्याद- 

प्रज्ासतत्‌ संइतिसत्‌ इत्यर्थः । । । 
नलु पर्ञाधि (क्ति) शब्दो न कचित्‌ संवृतिपर्यायतया रूढः ततं एवं वक्तव्यं द 
(स्पष्ट) संदृतिसत्‌ इति, एवं हि स्पष्टो निर्दशो भवति %“तच्चकतवरणात्‌ संवृतिः मिध्या- 
२० विकल्पद्धिः ^ इति सर्वत्र प्रसिद्धेः तया सत्‌ इति । नापि एवंवचने कारिका मदं (धंश) 
ध चत्‌; तनन ; परमतभेदप्रदसेनथेतवात्‌ तथाबचनस्य । तथादि-दषटं सर्य चेतनभ्वा. (चेतन. 
मचेतनं वा) मिश्येति मतम्‌ #“'मायामरीचिग्रभृति प्रतिमासबदसेऽपि अदोषः)” [प्०वाि- 
काल० ९ ।२११] इति वचनात्‌ । कुतः ! इत्याह-प्रज्ञ्िसत्‌ इति देतोः, प्रगता ्ञप्िः यस्य 
तत्‌ तथाक्तं पञ्ञत्िसत्‌ सत्त्वे यस्य सर्वस्य तदपि तथोक्तम्‌ । नहि कस्यचित्‌ परमार्थसन्लग्राहकं 
२५ मानमस्ति उपलम्मादेः सऽपि भावादिति । तथराषृष्टम्‌ उपछम्भगोचस्वारि प्रकृष्टाज्धयज्ञपि- 
रूपेण सद्‌ विद्यमान सव सुखादिनीखादि न जीवाऽजीवरूपेण । %‰८ “यद्‌ उपलभ्यते (१) च नीलादि 
कुम्‌" इति वचनात्‌ । अपर दशनम्‌ तथा च [२२३] अन्याृष्टं स॑ र्ञप्निसत्‌ व्यवदारेण 

(9) “समन्ताद्वरणं संततिः । भक्तानं ।पदार्थतरनाच्छाद + 

गय वा संवृतिः न 
ध भभिधानाभिवरयज्ञानक्तेयादिक्षणः 1**-माध्य० व° घर २४० । श्रमाणमन्तरेण प्रतीव्यभिमानमाचर 
संततिः 1" “संृतिर्नाम विकसपविक्वानमधिसुक्तिमाद अनादिवासनातः ।**-प्र० वार्सिका० प्रु ३।४। 


2; @ क 
संन्रियत्त ञत्रियते ग्रथाभृतपरिकतानं खम 
त ^" स्वमाचावरणादरचरतव्रकाशनाष्वानयेति संगतिः । चिद्या मोद्य विप- 
यसन हूति पद्याः ।>-योधिच ० पण प° ३५२! 1 । द ४ हो 
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तद्भावः पुनः कारणाऽमावात्‌ । दस्य हि कारणं वहवयवसंयोगः, सं च सर्वात्मना एकदेशेन वा 
अवयवानां दुरुपपाद; । अपेश्ाकृतत्वाद्रा, स्थूखादिकमपेश्् [सु्मादिकम्‌; सृक्ष्मादिकं चपिश्य| 
सथूलादिकमात्मानं [२२४] खमते । न च अपक्ष (क्षा)भाविनो धमः पारमार्थिकाः । अनेन 
अमेदवादो दर्दितः इति विभागः, तदभावात्‌ कुम्भादिकं प्रज्ञप्रिसद्‌ इति घटना । 
५ परमाणवस्तर्हि पस्माथसन्तो भवन्तु इति चेत्‌ ; अनाद-परिमण्डर इत्यादि । [परिमण्डलं] 
सृकष्मनिरंशत्वम्‌ आदि; यस्य क्षणङ्गादेः तस्य अग्रतिभासनात्‌ स्वलक्षणेषु इति तत तत्सत 
इति । यथोक्तविशेषशल्यं नीरादिमात्रे परमाभेसत्‌ इति चेत्‌ ; अव्राह-तद्‌ञ्यतिरेकिण [इत्यादि |] 
तस्मात्‌ स्थूलङन्मादे्ाद्‌ व्यतिरिक्तस्य नीखादेः असंभवात्‌ अग्रतिभासननात्‌! इति अनन्त- 
रोक्तो हेतुः अत्र द्रष्य; । ततोऽयमर्थः-यथा अप्रतिभासनात्‌ परिमण्डलादेरभावः; तथा तद्‌- 
ग्यतिरेकरिणो नीरादेरपि “ इति न युक्तमेतत्त-%यद्‌ य॒थायमासते तत्‌ तथैव प्रमार्थसद्‌ यथा 
नील नीरुतयाञ्वभासमानम्‌। ) इत्यादि; नीरुरछरान्तामावात्‌ । तथापि तत्कल्पनायां परिमण्ड- 
खादेरपि सौ केन वायैत इति तन्नियेधवचनं पूवौपरवाधितं (तद्व्यति रिणः इत्यनेन एतद्‌ 
द्रोयति । यदि स्थखादिस्वमावाव्यतिरेकिणो नीलादेः तथावभासनेन परमार्थ॑सत्तवमिष्यते, 
सवेस्य क्षणिकत्वस्य साधने तथावभासनदेतुना; नदि स्थूलाद्प्रतिमासनवद्‌ अक्षणिकल्व [परति]- 
१५ भासस्यापि कारणाऽभावादसिद्धो हेतुरिति । यदि पुनः नीखदेः ्वद्व्यतिरेकिणोऽपि परमार्थसन्तं 
न त्स्य इत्युच्यते; व्यभिचारी हेतुः स्यादिति । ततो नीलादेः तद्व्यतिरेकिणोऽसंभवात्‌ ङम्भा- 
दिकं तंथासद्‌ इति । 
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संप्रति प्रज्पनिराब्दस्य अपस्मप्यर्थ द्यन्नाद-विज्ञपि [२२७क] मात्रम्‌ इत्यादि । विरि 

्ञपनिरेव तन्मानम्‌. “कुम्भस्तम्भादि दृष्टम्‌? इति सम्बन्धः "“यदवमासते तज्ज्ञानम्‌"! इत्यायु- 
२ भिधानात्‌ । त किं भूतम्‌ १ इत्याद-प्रमाथसद्‌ , वि्ञपतिमान्स्य परमा्थैसत््ेन उपगमात्‌ । 
परन्ञाकरेणा प्युक्तम्‌-“अज्ञातारथप्रकालो वा इत्येतत्‌ पारमाथिकं प्रमाणलक्षणम्‌" 
[प्र० वातिंकाल ० २।५] इति । एतत्‌ माध्यमिकेन कद्थयन्नाद्‌-यथाद््नम्‌ इत्यादि । अत्राय 
मभिप्रायः-ययादोनं वा विक्ञपिमातरं कल्पेत (येत), अन्यथा वा १ प्रथमपघते यथादुरधीनं द्ौनाऽ- 
नति्रसेण श्र्प्तिसच्ात्‌ बहिर्थवद्‌ अनिचारितसदू विलञतिमात् न परमा्सद्‌ इति मन्यते| 
२५ छत एतत्‌ { इत्यत्राद-भ्रान्तस्यापि इत्यादि । अव्रायमभिप्रायः-परेर्णं #“"चित्रप्रतिभासापि 
एकैव बुद्धिः" [प्० वार्विकाठ० ३।२२ ०] इत्यादि चदता नानैकत्वेऽपि तस्याः परमार्थसत्व- 
मद्गीतं सवथा नेारम्यं निरूपयतो नानेकात्मनः तद्वत्‌ संविदितात्मनः परिणामिनोऽपि आत्मनः 
परमाथसत्त्वम्‌ । तदेवं ्रान्तस्यापि परिणामिन आत्मनः ; न केवखम्‌ अध्रान्तस्य विज्ञप्नि- 
मास्य इति अपि्दा्थैः । तस्य किम्‌ १ इत्याद-नानैकत्वसंभवात्‌ । एवं मन्यते-यस्य 
३० नान॑कस्वसंभवो न तस्याध्रान्तत्वं यथां परिणामिन आतमनः ५ नानेकत्वसंभवर्च विक्ञप्निमात्रस्य 





(1) स्थूलस्य 1 (२) संयोगः 1 (३) म्िसत्‌ । (४) स्थूलस । (५) कदपना । (६) स्थूढादि- 
स्वमावाव््रतिरेक्रिणः । (७) ग्रप्िसत्‌ 1 (4८) ग्रजाकरेण 1 (९) बुद्धः । 


2७६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌, [ ४ जीवसिदधिः 


समकाटात्‌ परतस्तदुलत्तौ; तंदपि परस्य कारणम्‌ अविषोषात्‌ ; तथा च सति अन्योऽन्यसंश्रवैः | 
अथापि किञ्चिदेव कारणं कार्यं वा; तथा (किञ्चिदेव कस्यचिदेव भाहकं ग्राह्यम्‌? इति [तथा] च 
निराकृतमेतत -%““नीरादिरपि ज्ञानस्य ग्राहकः स्यात्‌!" इति । यथा च तस्य परेण जन्यते 
स्वर्यं नापसोत्तिः क्रियते, तथा लंत (ज्ञानेन) तस्य नीलादेः स्वरूपं गृह्यते न गृदीतिः क्रियते । 

५ तसमादेतदपि मिरस्तम्‌-%“्ञातेन अर्थस्य तैदूपाया गृहीतेः करणे कत्र अर्थस्य करणम्‌ 
अन्यत्र अनवस्था) इति । एतेन भिन्नकाङाद्पि तदुत्पत्तिः उक्ता । अपि च अन्यविन्नान- 
काटेऽसतः परस्माटुत्पत्तौ बन्ध्यासुतादपि उत्पत्तिः स्यात्त्‌ “भेदाभावात्‌ । अथ तस्यै तकारेऽ- 
सत्त्वेऽपि स्वकाठे स्त्यै न वन्ध्याजुतस्य ततोऽयमदोपः; नलु तस्य कार्यकाटेऽसन्तववत्‌ स्वकाठे 
सत्त्वं यदि न ॒कुतरिचत्‌ प्रतीयते; तरिं वचनमात्रमेतन्न [२२६] समाधानमर्हति । प्रतीयते 

१० चेत्‌; कर्थं प्रा्यग्ाहकमावनिवृत्तिः तन्न किञ्चिदेतत्‌ । अथ परेण यतः कस्यचिदुतपत्त्यनभ्युपरग- 
मात्‌ किमथमेतदुच्यते इति मतिः; तस्य अनिष्टसिद्धिप्रतिपादनार्थम्‌ । यदा दि तदुरूपस्य सतः 
स्वतः परतो वा नोत्पत्तिः अतत एव [न] विनादाः, ततो नित्यत्वम्‌ इति सर्वस्य क्णिकत्वप्रति- 
जञान्याधातेः । क्षानवादिनां पुनः काछाऽभावाद्‌ "एकस्य काख्चयानुयायित्वम्‌ , एकक्षणानुधरत्तिः 
क्षणिकत्वम्‌ इति अपसिद्धान्तः । 

१५ ततः तदसिद्धिर्तु । ततः किम्‌ १ इत्याद-स्वभावेन स्वकूपेण नैरास्म्यं स्वरूपतुच्छर्ता 
स्वभावानां (तदसिद्धेः? इति पद्घटना । एवं शयूल्यवादिना चिक्नप्निवादिनं घातयित्वा अधुना 
यल्यवादिनं स्वयमेव निदन्ति प्रमाण इत्यादिना | प्रमाणस्य प्रयक्षादेः अभाप्रैन करणभूतेन [न] 
परतिपततुमति ल्यघादी सस्वभावनैरारमयम्‌) इति सम्बन्धः । चस्य टि सरव शल्यं तस्य 
ममाणभावोऽयि  । तेन ` तत्मतिपत्तौ तस्यापि अनेन (अन्येन) तद्भावेन प्रतिपत्तिः तस्थाध्य. 

२० न्येनेत्यनवस्येति मन्यते । यदि वा, तदभावेन ° तस्रतिपततौ किमन्यत्रापि प्रमाणान्बेपणेन इति 
अथ चेवरेक (अथवा, एकत्र) नीखादिुखाद्प्रतिभासेन सकट्शन्यताव्यवस्थाकारिणः प्रमा 
णस्य वाधनात्‌ "तद्भावेन परतिपत्तुमरैति-प्माणाभावे सति न प्रतिप्ुमहेति ^स्वभावनैरात्म्यम्‌! 
इति वा व्याख्यानम्‌ । 

„ भव्राहक्ञाकरणुः प प्रतिभास एव का्यकारणसावादिविकलपशन्यलात्‌ 

<^ पथु दासापक्षया शल्यता यथा केवरं भूतटं षरशन्यता | तञ च स्वसंबेदनाध्यक्ष-[२२७क] 
पमाणमावात्‌ कथमुच्यते तदभावे न तत्‌ प्रतिपततमर्ति ।'› इति ; तं पत्याद-भावे च 
इति । भावेऽपि प्रमाणस्य प्रतिभासमात्रटक्षणस्वभावनैरास्म्यस्य वा अद्गीक्रियमाणे । 
क्रम्‌ १ इत्याद्‌-तदयम्‌ इत्यादि । तत्‌ तस्माद्‌ भावाद्‌ अ्य॑प्रज्ञाक रादिः न चेतयते। 
(१) उखदयमानमपि । (२) समश्ारत्वात्‌ । (द) परात्‌ प्रकृतस्थोर्पत्तिः, प्रङृताध्च परस्येति । 

(४) यदुच्यते प्रतिभासाद्रेतवादिना यदि समकाटं ज्ञानं नीलादेग्राहकम्‌, तद्रा नीखादिरपि कतो न क्तानस्य 
मराद इति १ (“) अर्यादभिनच्नायाः (६) अभेद्प्षे । (७) भेदपक्ष सम्बन्धार्थम्‌ उपकारान्तरस्वीकारे 


भनवस्या । (<) विदोपाभावात्‌ । (९) कारणस्य । (१०) कार्यकाले । (११) शून्य एव । (१२) प्रमाणा- 
नावन 1 (4द) प्रमाणामातेन । (४ ॐ) प्रमाणाभावे । 


४।१२ ] तत्वोपष्ुवसमीक्षा २७७ 


किं क्रियमाणोऽपि ९ प्रवेयमानोऽपि । किम्‌ ¶ इत्याह-अनथेग स्वयम्‌ अन्थैत्वेन अभ्यु- 
पगमाद्‌ अनथैः परिणामादिः तेन उपर्ठितं तदुरूपस्वा (भत्वात्‌ ) गत्तमिव गन्तम्‌ तत्मविष्टो 
युगसहसैरपि ततो नात्मानञुद्धरति । किम्‌ अनथगत्तमू १ इत्याट-आतमानं जीबमिति । केन ! 
इत्याह-पिथ्याभिनिषेशेन भिभ्या असत्यः अभिनिवेशः नेरास्म्याय्ाग्रहः तस्य (यस्य) यस्मिन्‌ 
चित्रैकप्रतिभासे स तथोक्तः तेन, स्थयम्‌ आत्मना । ५ 
यद्वा, आत्मा न स्वत्तचेत (स्वतस्चेत्‌ ;) अन्थगत्तं सकलट्शल्यतागर्च प्रवेश्यमानोऽपि 
नात्मानं चेतयते । तः पुनः अयमपि नात्मानं न॑ चेतयते इति चेत ! उच्यते-प्रपाणाभावे 
न तदभावे सति बा [तथा] प्रतिपत्तु" चा अति यतः । क्म्‌ ¶ इत्याह-मरतयकषमेकम्‌ 
भ्रमाणम्‌ इति शेषः, नापरम्‌ अलुमानादिकम्‌ इत्येतत्‌ । किमेतदेव तथा प्रतिपन्तुमटेति नापर- 
मपि १ इत्याह-प्रमेयतच्वं वा । वेति पक्चान्तरसूचने । प्रतयक्षपरिच्छेयमेकं नापरम्‌ आर्मादितत्त्वं १० 
भमेयतच््म्‌ इति । पतच तः तद्भावे न तसप्रतिपततुमदेति ? इत्याद-प्रमाणान्तर्‌ इत्यादि । 
रत्यकषप्रमाणाद्‌ अन्यद्‌ अलुमानादि तदन्तरं तस्थ ग्रतिपेधे निरासे सति प्रव्यक्षरक्षणानु- 
पपत्तेः । प्रत्यक्षस्य हि र्षणं वैशदं -सावि्वम्‌ , तच अरोपतद.यक्तिनिरष्ठँ न ` प्रमाणान्तर- 
मन्तरेण परतिपत [२२७ ख] शक्यं प्रत्यक्षस्य नियतगोचरत्वात्‌ । अृतलक्षणल्वचच न ततः 
तसमपिपत्तः, "तद्भावे न प्रतिपत्तुम्‌ अंति" इति सम्बन्धः । १. 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-प्रमाणान्तरनिषेधे कर्सन्ये प्रत्यक्चलक्षणग्रहणं तन्निषेधस्य तस्यायु- 
पपे; । नदि सर्वथा प्रमाणान्तरं नास्ति इति प्रत्यक्षम्‌ इयतो व्यापारान्‌ कत्तु समथेम्‌ नापरः 
मिति तदभावे न प्रतिपत्तुमहेति । 
 अव्रतत्तलोपश्व छर दः जह-चावौकेस्वार च्ितं-स्वयम्‌ एवं रक्षणतः तदनुपपत्तिः 
तेषां न दोषाय, प्रत्यक्षोपगमस्तु उयवहारेण इति ; तत्राह-र्विः केन १? इत्यादि । तदनुपपत्तेः २० 
कारणात्‌ किः पर्यक्षादिलश्षणस्य परकीयस्य अतिव्याप्तधादिकम्‌ › देन ? न केनचित विदध्यात्‌ 
छरयात्‌ चावौकः 1 न दि प्रमाणमन्तरेण तदपि करतु शक्यं यतः ॐ“ 'प्रपयनुयोगपराणि च ह- 
स्प तेः पत्राणि ईति सृक्तं स्यात्‌ । फि तत्‌ अतिन्याप्त्यादिकं केन प्र तिपिधयेदा यतो यस्मात 
कस्यचिद्‌ विधानात्‌ प्रतिषेधाच्च जगत्‌ स्यात्‌ । किं भूतम्‌ ! इत्याद-चातुम तिकमेव चतुर्भिः 
परथिव्यादिभिः उपशरततवात्‌ भूतेरिगृहयते त॒ (भूतेरेवेति गृह्यते यतः) इति 1 चदि वा, ५ 
` (म जकः । (ठ न इति निरयं माति 1 (३) लविष्टवेन सदतं शयन्‌ । (2) प्यक्वयनि । 
(५) अनुमान ! (६) प्रव्यक्षात्‌ । (७) प्रमाणान्तरनिपेस्य । (८) तरवोपश्वम्नन्यस्य कर्ता जयरामः । 
"नास्ति तत्फलं वा स्वगादि--"उन्तं च परमार्थविद्धिरपि-रोक्किो सागोऽदुसर्दव्यः ज" रोन्दवहारं 
प्रति सदशय चारुपण्डितौ ॥°> इत्यादि । ननु यच्ुपम्ठुतत्तत््वानां किमया ---जयातस्त्वं च्यास्वास्यामः 


पथिभ्यत्तजो वायुरिति तच्वनि, तत्समुदाये प्वरीरेन्दिविपयसंसा इत्यादि १ न; न्याधत्वाव्‌ । न्यम १ 
प्रतिचिम्बनार्थंम्‌ । किं पुनरच् प्रतिविस्ज्यते! पृथिव्यादीनि तत्वानि रोके प्रसिद्धानि,तान्यपि विचायमानान 


-विदास्््तिरमर्मं अदा „= = च्यव्टारा 
रेतरमयाथाः तक +<. 


न्ट वेषु 


न रपरवतिष्ठन्ते फ पुनरन्यानि ! (१०१) तदेवमुपप्टतेप्येव तर्देए अविद 
घटन्त इति ! ( प° ६२५ )-तत्वोप० 1 (९) प्रतयक्षादुपपत्तिः 1 (१०) उद्टन'नद्‌न्‌-न्न ० 2९ 
० ६९, ७४ । 


२७८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


कि परथिव्यादिकं जीवादिकं च केन विदध्यात्‌ प्रतिपेधयेदठा प्रमाणाभावे उभयोः अभ्युपगमः 
प्रतिषेधो वा स्यात्‌ इति मन्यते । एतदेवाद-यतो यस्माद्‌ विधानात प्रतिपेधाच्च चातुर्मोति 
क्वेव जगत्‌ स्यात्‌ चतुमूतनिर्मितमेव स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति-ग्रमाणामावेन  आत्मादिवद्‌ 
भूतपरिव्यागे सकद्दाल्यतापत्तेः, भूतवद्‌ आत्मादिपरिप्रदे [२२८ क| व्यवहाराविदोपात्‌ कृतः 

५ चातुर्भोतिकमेव विपयैयभावात्‌ ¶ तन्नार्य सौगतम्‌ अतिदोते इति (तदय इत्यादिकम्‌ 
आद्शोयति - तत्र हि प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणं प्रततिपिध्यते-तदुपटम्भादेवोधकाभावस्य अन्यस्य चा 
सर्रशक्षणस्य स्वप्रेऽपि भावात्‌ । अदुष्टकारणारच्धत्वस्य ज्ञातुमरक्तः अतीन्दरियस्येन्दरियस्य दु- 
त्वस्य तरस्य वा प्रतयक्षतोऽज्ञाना [त्‌ ज्ञा] नेऽपि पूवेचोद्ाऽनिव्रृत्तिः, पुनस्तत्रापि अटुषटकारण- 
र्धत्यकस्पने 'तदेव चोयम्‌ तदेव उत्तरम्‌ द्त्यनवस्था ! ज्ञानप्रामाण्यात्‌ “तद्वगमे अन्योऽन्य- 

१० संश्रयः-तथादहि सिद्धे 'तसरामाण्ये ततोऽटुषटकारणार्धत्वसिद्धिः, तस्याः तद्यामाण्यसिद्धिः 
इति । तन्न वहिः किचित्‌ प्रमाणम्‌ , कस्यचिद्‌ विधानं प्रतिपेधनं वु -स्वसंवेदनप्रत्यश्षवलनत्‌ 
इति फस्यचित्‌ एभेतोऽपि (एतत्‌ शोभेत) । 


[अपिच] तच््योषपुव करणात्‌ जय रया दिः सौगतमतमवलम्ब्य नरूयात्‌ ; तत्राद- 
स्वसंवेदनं इत्यादि । स्वेन स्वस्य वा वदनं प्रहणं तस्य उपेक्षया (अपेक्षया) अभ्युपगमेन 
१५ यदि नाम इत्यरुच। । तथा सत्ति बहिः उपष्टुतमर्‌ , अन्तरच अन्धा, [इतिः] सोगतमतमेव 
निरस्तप्रसरं त (न) चावोकम्‌ इति श्रत्यश्चं प्रमाणम्‌ इत्येवसुक्तम्‌। यदि नाम इति सम्बन्धः। 
तत्र उपदापरं वचनमाह क्तमेये तत्‌ असुक्तेऽपि “सूक्तम्‌ इत्यभिधानात्‌ , निराङृतपरदकेन- 
गमनात्‌ सकरस्वददोनत्यागात्‌ सूकतटेशोऽपि नास्ति इति एवकारेण दशयति । कस्मात्‌ असूक्तम्‌ 
यस्माद्‌ उपदास्यमेतद्रिति कदाचित्‌ सोगतः तत्पक्षपासयद्हय्‌ ब्रूयाद्‌ शत्याह-स्वस्ंवेदन इत्यादि । 
२० अव्र अपिद्राब्दो द्रष्टव्यः 1 ततोऽयमथेः-[२२८ खं] न केवरं वहिः अपितु स्वसंपरेद्नेऽपि 
अप्रस्तापो (अपरापो)पलन्धेः प्र्पस्य (अपलापस्य) निहवस्य उपलव्येः दशनात्‌ शरक्त- 
मेव तत्‌! इति सम्बन्धः । क कृत्वा ¶ इत्याद-विभ्रमेकान्तुपेत्य इति । . बहिर तत्रापि 
विभ्रमस्य निरूपितत्वादिति नेदं पुनर्निरूप्यते । नयु सत्यं तत्रापि अपलापोपलब्िधरस्ति वहुजन्म- 
जात्मनि जगति तत्रापि विवादवृत्तेरनिवारणात्‌ , स तु उपटभ्यमानोऽपि अपलपो युक्तथा व्यव- 
२५ च्छियस्ये (ते इ)ति तस्य अपलापस्य व्यवच्छेदस्यापि तटुपरव्धिः इति सम्बन्धः । न च 
अविरुद्धविधिः तद्धयवच्छेदकः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तद्मावः कुत इति चेत्‌ १ अघ्राह-अन्यथा 
इत्यादि ! अन्यथा अन्येन विरोधाऽमावप्रकारेण चि प्रतिषेधाद्‌ अन्योऽन्यविरोधात्‌ तस्य तदटुपर्पेः 
दरत्यपे्म्‌ । तथादि-यदि प्रत्यश्च-अपटापयोः वियोधः ; तर्द स्संबेदन (ना) मावे तद्धाषे 
वा स्वसंवेदनस्य वात्तापि दुरंभा । न चैवम्‌ 1 अथ सदमावः; न चिसेधगत्तिरिति । प्रत्यक्षं च 
२० समानकाखमन्यद्वा न तद्विरोधि ; अथग्रदणवत्‌ दोपात्‌ । विरोधोऽपि भिध्येकान्ते अनिद॑ते (निरंशे) 


(+ एरयिच्यादवि-जीवयोः ! (र) चार्वाकः । (२) प्रमाणटश्षणस्य । ८४) अदटुष्टव्वस्य वा । (५) 
नदु्टकारणारञ्चस्वपरिज्ाने । (६) क्तानव्रामाप्ये । (७) सव्यम्‌ । (८) स्वरसं वेदनेऽपि । 


४।१२ ] तस्योपण्धसमीक्चा २७२. 


कथमिव सतुप्य (सन्नप्य) वगस्यते ¢ नापि अनुभानतोऽनम्युपगमात्त्‌ इति मन्यते । अन्यथा 

स्वसंबेदनाध्यक्षप्रतिज्ञाव्याघातः । 

इदमपरं ज्यांख्यानम्‌-न तावत स्वसंबेदनात्‌ तद्र-यवच्छेदः ; 'तेन तस्य विरोधाऽभावात्‌ , 
अन्यथा अन्येन अजुमानेन तदट.थवच्छेदप्रकारेण विप्रतिषेधात्‌ तस्य तदुपलब्धेः इति । तयथा- 
यदि अनुमानेन तद्भयवच्छेदः ; कथं स्वसंबेदनप्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ १ तच्च (तच्चेत्‌ ;) कथं ५ 
तेन तद्भयवच्छेदः १ व्यवहारेण अल्ुमानोपगमाददोष इति चेत्‌ ;[२२९ क] अथ कोऽयं भ्यव 
हारो नाम ! असत्यपि अनुमाने प्रमाणे जनस्य तदस्दित्वविकत्पः स इति चेत ; न; अत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । न स्वस॑चेदनप्व्यक्षम्‌ ; तत्र॒ मिथ्येकान्त [म] नभ्युपेत्य अपलपोपरच्येः, न 
च स्वयमनवसितम्‌ अन्यन्यवस्थानिवन्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; तदेव नास्ति तत एव 
तद्वयबस्थानमित्यतिसाहसम्‌ । सं्तिसिद्धेन तेन तद्यवस्थापि तारगेव ; “यारो यक्षः १० 
ताद्शो विः?” इति न्यायात्त । . 

अन्यस्त्वाह सखसंबेदने विधरमैकान्ताभ्युषगमः प्रमाणान्न युक्तः; विध्रमात्‌ तदसिद्धेः । 
तन्न युक्तम्‌-स्वसंविदित इत्यादि इति चेत्‌ ; न; अव्र वदविरथसिद्धेशनिवारणा [त] दोपो मा भूत 
प्रमतगमनमिति । तर्हि बहिरपि प्रथिव्यादिमात्र परत्यक्षं प्रमाणभिषप्यते; तत्राह-चतुभू त ट्व्यादि । 
चतुर्णा प्रथिन्यादीनां [भूतानां] व्यवस्था सङ्कर्यतिकरव्यतिरेकेण स्थितिः, ती एव तामपि १५ 
रक्षणभेदात्‌ धारणेरणद्रवनानातात्‌ कथयितुमरति इति.। तथा “परो मिथ्याभिनिवे्ेन 
स्वयम्‌ अनर्भगतेषू्‌ आलानं जानं जीवं (जार्यन्ध इव) प्रवेर्यमानोऽपि [न] चेतयते" 
इति सन्वन्धः! तधाहि-यथा धौरणादिस्वमावमेदात्‌ काख्च्रयेऽपि परस्परं भिन्ना भूस्याद्रयः 
[तथा] तेर््यः चेतनामूर्ततवरूपमेदात्‌ सददरौननियमेऽपि मिन्नर्च आत्मा इति । 

ननु यथा पूवेसुक्तम्‌ ्रतिपततुमहति' इति, एतमत्रापि वक्तव्यम्‌, किमथमुक्तम्‌- ६० 
('कथयितुमरतिः इति चेत्‌ १ उच्यते-कथयति परं प्रतिपादयति, से च प्रतिपन्न [चतन्यः] 
प्रतिपादनीयः, अन्यथा पाषाणादयः प्रतिपादनीया स्युः । अचेतनत्वान्नेति चेत्‌; प्रतिपाद्ाभिम- 
तेऽपि चैतस्य कुतः प्रतिपन्तम्‌ १ अध्यक्षत इति चेत्‌ ; न; तस्य ` तत्र [२२५] अप्रवृत्तेः । 
नदि परः परसुखटुःखादिकं भ्व्यश्यितुमरैति, अन्यया सवर्ननिपेः' । चेतन्यमात्रं परत्य्तवति, 
कथमन्यथा शरीरदर्शीनात्‌ 'जीचति, इति ध्रतीतिः स्यात्‌ , नहि विदोपणाऽपरदणे तदिगरि्टविरोप्य- २५ 
प्रतीतिः दण्डा [हणे दण्ड्य | हणवद्‌ इति चेत्‌ ; न; चैतन्यस्य सुखष्यत्यतिरेकान्‌ । नच 
सुखाय्रदेऽपि तदन्यतिरिक्तैतन्यम्र दो युक्तः, अन्यथा ! पिण्डायप्रणेऽपि खट्‌द्रव्यत्रहः यान. । 

ननु यथा शभ्मददीयमते भ्रतिदृणपरिणामाऽगरहेऽपि द्रव्यतरद्णम्‌, द्रे वा विद्रोपापरद्णऽपि 

(१) स्वसंवेदनेन 1 (२) व्यवहारः 1 (३) अनुमानमेव 1 (४) “वया वहिस्तथा वक्षः ।*'-र° 
वार्तिंकाख० प° २९३ । (५) चिश्रमैकान्वाऽसिद्धेः । (६) न्ता एवः दृत्ति निर्थंच्सद्र! (ॐ) धमण 
परथिवयाः ईरणं वायोः द्रवत्वं जलस्य उप्णता च ऊग्नेः रक्षणम्‌ (८) तेन: 1 (य) दरः । (५०) 
देतन्ये । (६९) "विरुध्यते" इतत शषः 1 (१२) दण्डाव्रदणे दण्ठ्य्रयवव्‌ 1 (४३) पिरदस्धःसादिर्दः- 
याग्रषटणेऽपि । (१४) जनमे 1 


२८० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ { ° जीवसिद्धिः 


सन्माप्रम्रहणं तथा अत्रापि स्यादिति चेत्‌; न; तंत्परिणामस्य प्राकृतपुरुषावेदयत्वात्‌ । तद्धिरोषा- 
णाम्‌ अतिदूरता (त्वा, दरदणं नैवं खुखादयोऽपि विपर्ययात्‌", तेपां स्वसंेदनेकस्वभावत्वमिति 
चेत्‌ ; त एतत्‌ १ इन्द्रियेणाऽ्महणात्‌ । एतदपि कतः १ परत्र सुखादौ संशयात्‌ । तत्‌ 
चैतन्येऽपि समानम्‌ । दरत्वाद्‌ इन्द्रियेण परस्य सुखापत्यकषतवे प्रस्यो (दयो) रन्योऽन्यं संदर 
५ सुखायनुभवनं भवेत । शरीयन्तः्रवृत्तः सुखादेरनलुभवने चैतन्येऽपि प्रसङ्गः । रतदन्तः- 
प्विरिना वा अनुभवनम्‌ । तन्न प्रव्यश्चतः तत्प्रतिपत्तिः । "जीवति अयम्‌! इत्ययं तु प्रत्ययः 
शरीराकारविधोषा (ब) दनात्‌ धूमवच्छदर्यनात्‌ [कचित्‌ ] प्रदेशे अग्निप्रसययवत्‌ इति अनुमानत्वेन 
प्रमाणान्तरनिषेधस्य इत्यस्य प्रद शैनाथेमिति । 
यदि पुनः तदु्यवस्था न वेद्धेदात्‌ कथयितुमर्हति इति ; तत्राह-अन्यथा । अन्येन तद्‌- 
१० भावेऽपि तत्कथनप्रकारेण अनवस्थाप्रसङ्कात्‌ भूतचवुष्टयावस्थितेरभावप्रसङ्गात्‌ । क्षणम 
दाऽमावे रश्ष्यमेदाऽनवधारणात्‌। तत्त्वात्त [द] न्येन [२३०क्‌] तत्प्रसङ्गात्‌ इति चा वाच्यम्‌ । 
तद्धेदादेव तर्हिं कथयितुमैति इति चेत्‌ ; अत्राद-न च इत्यादि । न च नैवं चतुभूं तव्यवस्था- 
कथना्स्वं (कथनं) तथा लक्षणमेद्प्रकारेण प्रत्यक्षेण करणमूतेन युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । कुतः 
इत्याद-प्रोक्षाणामपि न केवछं परत्यक्ाणामेव भूम्यादीनाम्‌ लक्षणात्‌ धारणादिस्वभावानां 
१५ ज्ञानात्‌ । 
यदि वा, प्रसयक्षेण खक्षणमेदेन तंदुव्यवस्थाकथनकाटे परोक्षणात्‌ (परोक्षाणामपि रक्ष- 
णाद्‌) पुनः तथा लक्षणयुक्ता दनात्‌ । न च तत्तथा प्रस्यक्षेण युक्तमिति । नदि धूमो देश- 
न्तरादौ धूमध्वजपूरवैकत्वेन उपरम्यमानः पूर्वभ्रत्यक्ेण तथा छृतन्यवस्थ इति भणितु' शक्यते 
परोक्षाणासपि तदूरूपेणाङ्गनीदिति । एतदपि छतः ? इव्याद-साकल्येन सामस्त्येन तत्वानां 
२० प्रथिव्यादीनां प्रतिपत्तेः निणेयस्य अन्यथा परोक्षाणामपि रक्चणामावप्रकारेण अनुपपन्ना 
(पत्ते) तेषामपि रक्षणात्‌ इति सम्बन्धः । । . 
यदि चा, परोक्षाणामपि तथादृशेनादिति । एतत्‌ कुतः ? इत्याह-सकस्येन इत्यादि । 
साकल्येन तस्य प्रथिन्यादिस्वरूपस्य इदंतया नेदंतया वा प्रतिपत्तेः अन्यथा पुनः पुनः 
तथेव तेपां दशेनाभावग्रकारेण अनुपपत्तेः शति । तथा सति धर्माधर्मस्वभावाः पररोकालु- 
२५ यायिचेतन्यस्वभावा वििष्टसुखज्ञानादिस्वभावा वा न भूम्याद्य इति दुरासाध्या प्रतिपत्तिः । 
अथवा (साकस्येन' इत्यादि वाक्यम्‌ उत्तरकारिकया सम्बद्ध-य व्याख्यातन्यम्‌-साकः- 
ल्येन अनवयवेन त्यस्य प्रथिव्यादे; तृष्त्यादि (घृ स्यादि) कार्य॑कारणस्वभावस्य या प्रतिपत्तिः 
तस्याः [२३०] अन्यथा अन्येन आध्यारिमकन्ञानाभावप्रकरेण अनुपपत्तेः सकाशाद्‌ 
आध्यात्मिकन्नानं यद्‌ अस्ति इति रोपः । 
३० [आध्यात्मिकं यतो ज्ञानं प्रत्यक्तं भरूतगौरवम्‌ । 
श्रूतमभूतं म्रूतज्चेदास्तां भूतपश्चमम्‌ ॥१६॥ 


९४) पूर्वापरपयथिरूपपरिणामस्य । (२) अतिनैक्व्यात्‌ 1 (३) परकायानुप्रवेश्कारिणा पुरूपेण । 
५२१ सकषणमेदात्‌ । (५) चतुत्यवस्या । (द) स्वीकारात्‌ । (७) परोक्षाणामपि | । 


७१६ ) - भृतचेतन्यनियसः २८१ 


पृथिव्यादिस्वभावभेदं प्रतिपच विकप्तिखभाषभेदभ्‌, हषं [विपादाचनेकाकारम्‌ ] 
अन्तःसमगक्षं म्रतिक्षिपतीति कथं भरेक्षावान्‌ १ अपि च भूतप्रत्यकषं यदि चान्तरम्‌ 
परिसंख्या विरुध्येत } संवित्तेः तेप्वन्तभावकरपनायां तच्चमेकमेव स्यात्‌ । | 

तथाहि ऊुतरिचत्‌ प्र॑थिव्यादिविशेषात्‌ वुयुक्षादिपीडापाये एकदा प्रतिपन्ने यद्‌ एव- 
विधं तद्‌ इयता काादिना इर्थम्भूतप्राणिविेषस्य तंद्पायकारणम्‌ इति सिद्धायां ठ्याप्तौ पुनः ५ 
तस्य तादृशस्य वा दशनात्‌ सम्बन्धस्मृतो प्रस्यभिज्ञाने चिन्तायां दृद्यमानस्य तक्कारणस्वभाव- 
रतिपत्तौ ्ृत्तिरिति प्रायिकमेतत्‌ । तदटुक्तमत्रैव-%'अक्षज्ञानम्‌ (नैः) [सिद्धवि १।२५] 
इत्यादि 1 न चैतत्‌ प्रयिव्यादेर्क्तम्‌ , पूवज्ञानस्य उत्तरज्ञानाकारपरिणामदरानात्‌ मृतिण्डस्य 
स्थासपरिणामवत्‌ । तदास्तां तिष्ठतु न विचारणीयम्‌ । कुतः १ इत्याह- प्रत्यकं यत्तः । न 
यै खद प्रथिव्यायसंभविगुणपयायोपचिततया प्रत्यक्षं ततत्वं प्रथित्यादिभ्यो भिन्नम्‌ अन्या इति १० 
विचारमर्हति, तेषामपि परस्परं तत्प्रसङ्गात्‌ । किं तर्द विचारणीयम्‌ ! दत्याद-भरूतगोचरम्‌ 
व्यादि ! प्रथिव्यादिबिषयं ज्ञानं प्रत्यक्ष इन्द्ियज्ञानम्‌ इत्यथः । 

ननु अस्य आध्याक्मिकन्ञानादा (ज्ञानपदोपादाना) त्रपरिदारेणेव परितं तत्त. किमर्थ 
पथगेतदुच्यते सत्यम्‌ ; तथापि पूर्वं सामान्येन अयं विदोपेण उच्चते इति विभागः । 

अत्र परस्य अनेकं दश नम्‌-मूतस्वभावः तद्‌" इत्येकम्‌ । तत्परिणाम इत्यपरम्‌ । तेभ्यो ११५ 
मिन्नमतस्वं मरीधिकाजल्वंत्‌ इत्ति अन्यत्‌ तत्वम्‌ इति परम्‌ । तत्कायेत्वात्‌ "तत्रैव अन्तमेवति 
इति प्रथक्‌ । तन्न अनेकं वाक्यम्‌-्रू्त प्रयिव्यादि भ्रूतरूपं चेत्‌ यदि मूनगोचरं जानं 
धत्यक्षम्‌ आस्तां पर्याप्तम्‌ तेनेव्वः(त्यथेः) । कतः ९ [२३१ क] इत्याद-अ भृतं स्यात्‌ 
यततः अमूतस्वभावं भवेत्‌ । नटि सवेभूतानि चेतनारूमाणि संविद्रते जगतः प्राणिमयत्वप्रसद्धान्‌। 
कचित्‌ ्ददाविरभावतिरोभावकल्पनापि पापीयसी सांख्वाविदयोपात्‌ ; भूतज्यवस्था भृतरूपव स्यादिति । २० 

तथा अभूतम्‌ हेषद्भूतरूपं परिणाममस्य कथच्िन्‌. परिणामिरूपव्वान्‌ न्यत्‌ यदि 
तदपि आस्ताम्‌ अभूतं स्यात्‌ यतः कथन्िदि -भूतर्पं न भवेत्‌ अचेवनस्य यवन 
परिणामविरोधात्‌ । | 

तथा अभूतं भूताद्‌ अन्यत्‌ चेद्‌ अस्तं (आस्ताम्‌ ) मगीविकालटयद्रसन्‌ रयान्‌। 
चेत्‌ इत्येतद्‌ अत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । तद्प्यास्ताम्‌ । "ततः कस्यचित्‌. विघानपरतिपेधाञभावान्‌ २५ 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

भूतं परमार्थं तच्चेद्‌ अस्तु पञ्चमं "तत्त्वम्‌ इति दोपः । ततोऽन्यन्य खता गत्य 
न्तयभावात्‌ इति सन्यते । 

तथा इदमपरम्‌-अभूतं भूतेभ्यो ग्वक्तात्‌ कारणात्‌. काय्य अन्यत्वात्‌. पटरतन्तुदल्‌. 


५ 
[१ (न 


५ [९ 9 ५ [व ^ तच्छा १ छन्तमादात > पिच्य 
चत्‌ ; तथापि भ्त चद्‌ भूतरूप च्‌ तत्क्ायेत्वन तत्रव अन्तभादाद्‌ दातव्या पटदप्द्‌ते 
म 


= 


२० 


(9) जसनादिरूपाद्‌। (२) बुयुक्षादिपाडानिवारक्म्‌ । (>) इदङ््वि 1 (८) टन्दव्डन्य्‌। 


(*9 भते एव । (६) संख्यकस्पित । (७) सत्यार्थ 1 (८) सस्द्‌लूराव्‌ 1 (९) स्यन्नम्‌ । 
३६ 


५ 0 1 


२८२ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ° जीवसिद्धिः 


एतदपि आस्ताम्‌ । अधृत स्पात्‌ भूतरदितं स्व याद भूतानानन्योऽन्ं काथैकारणमायेन 
अन्तर्भावाद्‌ भूतश्यवखा न स्यात्‌ । यदि पुनः काष्ठदेरन्तर्भतपावकादेः पाचकादिसमुद्धव इति 
न दोषः ; तव्राद-अस्तु पञ्चमं तचत प्रथित्यादेः अन न्त्भूतचेतसो भावात्‌ इति भावः । 
कारिकां विवृण्वन्नाद-परथिव्यादि इत्यादि । प्रथिन्यादेः स्वभावभेदं स्वरूपनानातवं 
५ प्रतिपत्या (पच) अभ्युपगम्य विद्ञचिस्वभावमेदं बुद्धीनो सन्तानमिनानो रूपनानालं वितः 
म्ण संख्यनैेयिक-भात्मनिवेधारथम्‌ स्वभावभेदप्रदणं [२३१ ख] सकरदधितवाघाथेम्‌ । कं 
भूतम्‌ १ इत्याद इत्यादि । पुनरपि किंमूतम्‌ १ इत्याह-अन्तुः इत्यादि । अनेन शासत्‌ 
गृहादि दीपस्य शयति । समश खसंवेदनप्रतयक्षविपयं प्रतिक्षिपति निराकरोति इति हेतोः 
कथं प्रेक्षावान्‌ १ अपि च इ्यादिनाः अत्रैव दषणान्तसमाह-भूतेप्रत्य्ं प्रथिव्यादिगोचसम्‌ 
९० इन्द्रियक्ञानम्‌ यदि तरं (त्ान्तरं) प्रथिन्यादिभ्योऽन्यत्वे सति यदि द्रव्यान्तरम्‌ ; परिसंख्या 
चत्वार्येव तत्त्वानि इति परिगणनं विध्येत । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-तच्ं च प्रथित्यादिकार्यतवेन अन्तरं च भिन्नम्‌ इति चेच्‌; 
अत्राह-संवित्तेः खपरमदृणटश्चणायाः भूतप्रस्यक्रूपचेतनायाः तेपु सूतेषु तत्स्रभावतया अन्त- 
भावकल्पनायां क्रियमाणायां त्वम्‌ एकमेव स्यात्‌ तचालु्धिधयं हीयेत परस्पराऽन्तभवात्‌ । 
१५ अथ प्रथिव्यादीनां परस्परविचिक्तानां प्रतिभासनात्‌ नैवम्‌ ; तर्हि संवित्तिविमक्तानां तथेव प्रति- 
भासनात्‌ , अन्यथा प्राणिमयं जगत्‌ स्यादिति प्रकृतसपि मा भूदिति मन्यते । 


यद्वि पुनः तत्स्वभावतया न '"तत्रान्तमोवः अपि तु (तत्परिणामतया तव्राद~स्यात 
पर्याय इत्यादि ] 


[ स्यात्पर्फयः परथिव्यदिः खटिलादिस्तथा न तै] 
२० चेतनोऽचेतनस्य वाऽचेतनदेचेतनस्य च ॥१४॥ 


द्र्य छक््मं खरादिषिवतेमासाय्य पृथिव्यादिव्यपदेशभाक्‌. पुनरन्यथा बहलं 

परिणामि रक्ष्यते य॒था चन्द्रुकान्तमणिः पृथिवीसमायो द्रधत्ति चन्द्ररमेः, छक्रशोणितं 
मेस्मस॒त्तिकादिपयन्तं सूपादिपरिणामं याति, तथैव यक्ताफलादि । काष्टदिकमग्निसात्‌ 
भवति अरण्यादिसंयोगात्‌ । न पनः चेतनश्चैतन्यं विहाय पिपरिववते अचेतनश्चे्नी 
२५ भवन्‌ सँरलक्ष्ते । तदयथुभयं चेतनेतरक्मेकीकवन्‌ पुद्रसद्रव्यलकषणं पूथिव्यादिभेदेन" 
चतुथ व्यवस्थापयन्‌ कथं स्वस्थो विपरवस्तदुद्धिरदेवानां परियः ? प्रस्यधस्यातीव- 
लद्धनात्‌ । इहजन्मनि तावत्‌ प्राणिनाप्राचन्तवित्तानि चित्तान्तरोषादानोषादेयभूतानि 
चित्ततवात्‌ यथा मध्यचित्तम्‌ । त्र पुनरन्यथाुपपत्तिरस््येध, जातस्य पूर्वाम्यस्तस्म्रय- 
सन्धात्‌ भवादिग्रतिपततेः । यनेन पथिकाग्नेः व्वालान्तरपूर्वकत्वं प्रत्यग्निवत्‌ इति 
२० व्यभिचारचोदनं प्रदयुक्तम्‌ , तेज.कारणपूैकतवस्य तत्र विरोधात्‌ । सतश्चेतनस्य 
चित्खभाषेन परिणमतः कारणान्तरानपेकषत्वात्‌ स्वयमक्षेपेण चिवर्तोपपत्तेः अनैमित्तिकला- 


.. _ €) न उनः पाथिवान्‌. काष्टेरग्निः जदाद्धा पार्थिवं सुक्छाफटादिकम्‌ | (२) भिक्तध्वं दुदयति । 
(३) न चातुविभ्यहानिः 1 (९) परस्परविवरिक्तया । ) भूतेषु । (६) भृूतपर्याद्रतय 1 


४।६४] भूतचैतन्यनिराखः २८ 


दचेतनवत्‌ । द्वितीये तदवर्यम्भावात्‌ । यदि पुनः अन्त्यक्षणस्य नोत्तरीभवनशक्तिः ; 
अवस्तु स्वोपादानप्रचन्धाभावं साधयेत्‌ अथेक्रियारक्षणत्वादस्त॒नः। समथं न करोति 
चेति विरुद्धम्‌ । सामग्रीजन्पनां विसट्कार्याणां कादाचित्कत्वं न तु उत्तरी भवनस्य । 
तदेतत्‌ अन्ते क्षयदशेनमसिद्धम्‌ , मध्ये सितिदेनमपि स्थिति प्रसाधयेदव्यमिचारात्‌। यदि 
चेतनः अचेतनाकारेण पिवर्तेत स्वापप्रयोधचत्‌ प्रत्यभावसिद्धेः कथन्नानवचम्‌-अप्र ` । ५ 
चेतनेतरयोः स्वभावसिद्धयोः सङ्करव्यतिकरप्रतिपत्तिरयुक्तेव चणटहानेरद्एटपरिदरपनाच । 
'जरबुद्बुदबज्जीवाः मदशक्तिवद्‌ विज्ञानमिति परः अक कटुकिमानं षट गुड योजयति। 
विक्ञपेयंदि स्वारक्षण्यादिविरेपेऽपि मदश्यादिच््टान्तेन सच्चोत्पत्तिकृतक्रत्वादेः भृतस्व- 
भावत्वम्‌ ; तत एव परोऽपि भूतानापपि §ुद्धिचैतन्यविवर्तानतिक्रमं सुखादि स्वसंबेद नवत्‌ 
साधयेदिति विरुद्धान्यभिचारीति मिभ्याभिनिवेशात्‌ प्रमाणग्रमेयन्यवस्थामतिलद्येत्‌ ] ९० 
इदमत्र तात्पयैम्‌-संविनत्तेः मूतपरिणामत्वेन -तवरान्तभोवे अनि किच्विन्‌ सिध्यति दष्टं 
च न सिध्यति । अनिष्टसिद्धिः तावदशेयति-स्याद्‌ भवेत पीय; परिणामः । कस्य कः ! 
इत्याह-परथिव्यादेः सलिलादि; । अस्यार्थं "स्वयमेव वृत्तो * वक्ष्यति तन्नेद उच्यते । ततः 
प्रथिव्यादौ सछिखादेः अन्तभाव इति भावः । इष्टासिद्धि दयोयन्नाद-तथा इत्यादि | यन 
अन्वयज्यतिरेकालुविधान [२३२ क| प्रकारेण प्रथिव्यादेः पयायः सरिटादिः तथा न्य नेव ९५ 
पचेतनोऽवमरहादिः अचेतनस्य चेतनस्वभावरटितस्य प्रथिव्यादेः अचेतनः प्रथिव्यादिः चेतन 
स्य चा पयोय इति सम्बन्धः । तदनेन #''आत्येवेदं सर्वम्‌) › [छान्दो ° ७।२५।२] इत्याद्यपि 
निरस्तम्‌ । अवप्रहाद्‌ ईहायाः ततोऽवायस्य अतो धारणायाः स्परतेः प्रत्यभिन्नाया अस्याः त्स्य 
अुमानस्योत्पत्तिदसनात्‌ । न चान्यस्य परिणामोऽन्यस्य ; अव्यवस्थापत्तेरिति मन्यते । 
स्यान्मतम्‌-यदि चेतनस्य नाचेतनः (तस्य वा चेतनः" ; कथं जाध्रद्यातः स्वापदया, २० 
 तस्यारच प्रवोधदशा यतस्तदा अवग्रहादिसंभव इति ¶ तत्र केषाद्धित्परिदारः-तददयायामविकस्पकं 
द्रोनमस्ति “ततः प्रवोधः । अन्येषां जाभरद्विज्ञानात्‌ सः" इति ¡ "अपरां ज्ञानरदितादात्मनः' 
इति । नान्त्यः तावत्‌ परिहारः संभवति ; ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्तस्य आत्मनोऽन्यस्य वा भूनाऽ- 
विशेपात ° । य्यपि "कार्यभूतानां क्षणिकत्वमिति न स्मरणप्रत्यमिन्नानादिसंभवतः (वः) तदापि 
(तथापि) तत्कारणभूतेभ्यः तत्सं भवो नित्वत्वात्तपाम्‌* 1 चयपि ` “तदर.पाद्वः नास्मल्सददानां २/५ 





(१) तुर्मा-““जरबुद्‌वुद वस्ती वाः” यैव हि समुदा नियामकाटष्टरष्िताः पदार्थनामप्ययदयान्‌ 
वेचि्पव्यपदेशमभाजो बुद्बुदाः प्रादुर्भवन्ति तथा सुखटुःख्वेदिव्यमनाजो लीवाः "° -न्यायष्ु° ए० ३.४२ । 
(२) “मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌" -न्यायक्सु° ए० ३.४२ । न० त्ा० नः० ३।२।५३ । न्यादक० ० ८२.५। 
न्यायवि० चि० प्र० प° ९३ 1 "“मदुशक्तिवव्ेतन्यसित्तिः-प्रर० पण ए० ९९६ टुरना-'्नदटददद्‌ भून 
समागमे ज्ञः" "*-युक्त्यनु° इलो० ३५ । (ई) नृतेषु 1 (४) अन्यकारोऽ्टह्देदः । (चन्दो पल्टकपम्‌। 
(६) अचेतनस्य । (७)न परिणासः तदि । (८) जविकस्पदर्य नाव्‌ ! (९) पज्द्रदनःन्‌. 1 (१) ददः । 
(१९) नेयायिकादीनान्‌ 1 (४२) प्रबोधः 1 (३) गूतवददेतनत्वादित्वपंः 1 (१४) बर्यन्रपयं नदन! 
(१५) कारणात्मकमूताना परमाणूनानित्यधंः 1 (९६) कारयात्मच्चूतपरमःदमदः ररादरः । 


= 





२८४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ७ जीवसिद्धिः 


प्रत्यक्षा; तथापि बुद्धा ुदुध्या) दयः 'तदाश्रितत्वेऽपि प्रस्यक्षाः, यथा आकापरममहत्तवा्य- 
प्रत्यक्षत्वेऽपि 'तदाश्रितः शब्दः प्रत्यक्षः । 
यस्तु मन्यते वुदधे; शरीराभ्रितत्वे शतस्य क्चणिकत्वाद्‌ देशन्तयादौ प्रस्यभिज्ञानं न स्यादिति; 
स्यादेतदेवं यदि कायैसंयोगिना कारणं न संयुञ्येत, न चैवम्‌ , पटसंयोगिना तन्तुसंयोगदशेनात्‌ । 
५ नापि मध्यमध्यमशसरस्य॒प्रवोध(धा) कारणत्वात्‌ (त्वम्‌) ; तद्भावे भावाद्‌ [२३२ख] अभावे 
अभावात्‌ 1 न जाप्रन्चित्तस्यं, तदभाव एव भावात्‌ 1 तथापि “तत्‌ शतस्य चेत्‌ कारणम्‌ ; तर्द 
विघवाया गर्भः चिरप्रतादू मन्तु: न सन्निटितात्‌ प्रपुरुषात्‌ , इति न सां निघ्राह्या स्यात । 
यदि मतम्‌-प्रवोधस्य श्चसीरकारणत्वे जाग्रच्चित्तालुकरणविसोध इति ; तदपि सुपरिदास्‌; 
यत्तः कारणकारणस्यापि अका (क) रणसंभवात्‌ तद्विरोधः । तथाहि-तच्चेतसः शरीरं प्राणादिवत्‌ , 
१० ततः पुनरपरं शरीरं प्राणादेरिि प्राणादिः तावद्‌ अन्ता दशा, ततः पुनः तदनुरूपग्रथोधः पित्रुरूप- 
पुत्रवत्‌ इति । तद्यथा पितुः श्॒क्रादिपातः पुनः तत्परिणामविशेषात्‌ पित्रुरूपमपत्यशरीरम्‌ । 
यदि वा, शीरं वोधोपादानकारणम्‌ , तच्चित्तं सहकारिकारणम्‌ , परस्य च सहकारि 
कारणान॒रूपं कायैम्‌, अन्यथा कथम्थानुरूपं ज्ञानम्‌ † भमिन्नकाटं कथं सहकारि" इत्यपि नोत्तरम्‌ ; 
सर्पादिदष्मूच्छितस्य पूरामूर्च्छितः (त) चित्तं॑प्रति भिन्नकाठतास्यापि (रस्यापि) मन्वादे; सह- 
१५ कारित्वस्य परैरम्युपगमात्‌ । प्रथमः पुनः अपयौदखोचित एव ; स्वापादौ हि क्षणिकसंबेदनोपगमे 
जागरणात्‌ तस्य विरोपो वाच्य; यतस्तत्र प्रत्यक्षसिद्ध क्षणक्षयादिकं तसपरृत्यादिकारणं मरणवदू. 
ति न स्यात्‌ । समारोपः इति चेत ; न ; तत्र तद्भावात्‌ । इतरथां तटुषलक्षणे न गाढनिद्रा 
द्या नाम । तददुपरक्षणं तु #"'नहि इमाः कस्पनाः" [प्र वा० स्व ° टी° प्र १२५ 
द्यादि" प्रतिहन्ति । यदि पुनः निर्चयाऽमावों विदोषः; सोऽपि न युक्तः ; तद्भाव एव अस्तु 1 
२० कथमचुमूतं॑श्रणक्षयादिकमनघुभूतं यतस्तत्र [२३३ क] तदूव्यवहारो न स्यात्‌ ? निर्विकस्पाछ- 
भूतमननुभूतकस्पमिति चेत्‌; न तर्दिस्वापादेः संहताशेपविकस्पदशा सिदत इति तत्रेव अन्य्रापि- 
%““संहूस्य सर्वंतर्चिन्तां स्तिमितेनाऽन्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्चुपा रूपमीक्षते साऽक्षजा मरतिः ॥।'' 
[० वा० २।१२४] इति प्रवते । 
२५ तत्र नीटादिविकस्पसद्धावेऽपि ततस्तत्र संबेद नाऽपरवेदनात्‌ › चेतनस्य चेतनः तस्य वा 
अचेतनः; पयायः इति न युक्तमेतत-"नवै चेतनोऽचेतनस्यः इत्यादि इति चेत्‌ ; अनर प्रति- 
विधीयते- 
निणेयेतसर्खवित्तेः सदाऽभ्युपगमादयम्‌ 1 
न दोपो जायतेऽस्माकं सोगतेकान्तपश्चचत्‌ ॥ 
३० प्रवोधस्यान्यथायोगादन्तसटेऽयुमीयते । 
(१) भूताधितच्वेऽपि 1 (र) साकाद्ाध्रितः 1 (३) दारीरस्य 1 (४) प्रवोधकारणत्वम्‌ । (५) जाग्र- 


चितम्‌ । (६) प्रवोघचित्तस्य 1 (७) विधवा 1 (८) जाग्रचित्तम्‌ 1 (९) भवव्येव 1 (१०) “अप्रतिसं वदिता 
एवा दुयन्ते व्यग्न्ते वा यतः सन्योऽप्यनुपटश्षिताः स्युः” इति दोपः । (११) स्वापादिवत्‌ । 


४१४ ] ` भूतचैतन्यनिरासः २८५ 


संवित्तिरविकल्पाऽपि जैनः किन्न सदा स्वयम्‌ ॥ 
का्यकारणभावोऽयमन्यथा नियतः कत; । 
| अदेतुरन्यहेतुवीऽद््देतुः प्रसज्यते ॥ 

यदि स्वापे संवित्तिरणुपरषटितेति प्रनोधोऽहेतुकः ) तदि मेषादिः अलुपन्धोपादानः तथैव अतुः 
इति सर्वे (व) कादाचित्कमपि तंभेव शङ्क्येत । अथ अन्यदेतुकः; तन्मेवादिरपि अन्यापि. ५ 
कारण इति न चतुभूतन्यवस्था । अथ प्रथिव्यादेरेव तदुत्पत्तिदशेनात्‌ अद्रषटमपि जलपटलादेः 
सजातीय कारणमुमीयताम्‌ । | 

1 पतेनेदमपि मत्यक्तम्‌-ॐ““यथा अषिकल्यात्‌ स्वापात्‌ सविकर्यप्रवोधसंमवः तथा 

अचतनात्‌ चेतनसंमवः' इति; कथम्‌ १ अन्यत्रापि प्रसङ्गात्‌ । श्यं दि वक्तुं यथा सृष्ट्मप्रयि- 
भ्यादिभूतेभ्यः स्थूरतद्भूतमावः तथा जलदैः भूस्यादिभावस्या इति स्यात (वः स्यात्‌! इति ।) १० 

नयु यथा अत्मिवत्‌ [२३३ख)] प्रयिव्यादयो सिन्नजातीयाः परस्परं कथं तद्देव प्रथिच्यादेः 
सरिद्यदिपयाय इति चेत्‌; अन्राह-पुद्दरद्रव्यम्‌ इत्यादि । रूपरसगन्धस्पर वदूदरव्यं षद्ल 
रव्यं सृक््मम्‌ । क स्यात्‌ इत्याद-प्रथिव्यादिव्यपदश्भाक्‌ सस्यात्‌" इति शरेपः । अत्र 
भावशब्देन जलादिपखिदः । किं कृत्त्वा १ इत्याद-आसाय प्राप्य । किम्‌ १ इत्यादि स्वर 
(त्याह-खर इत्यादि । खर ) बिवचेमासा प्रथिवीन्यपदेशभाक्‌ । . एवमन्यत्र योञ्यम्र । एत- 
इकू भवति-न प्रथिव्याद्यो भिन्नजातीया एक्रन्यपर्यायत्वात्‌ सृतियण्डादिवत्त्‌ इति 1 

नु परतीयमानप्रथिन्यादिभ्यः किमन्यत्‌ तदूल्यपदेशभागिति वेत्‌ ; न; स्थलस्य सृष्म- 
पूयकत्वस्यापि अव्यभिचारात्‌ पटवत्‌ इति तन्तुसिद्धेः 1 एवमपि भवतु प्रथिव्याः स्वयं रुपरस- 
गन्धस्पशेवत्या;ः तथाविधकारणाजुमानम्‌, न जलाऽनटाऽनिरेभ्वः गन्धरसरूपविरदिनेभ्यो 
यथासंभवं चिन्तु तदनुरूपं कारणान्तरमलुमीयते चेत्‌ ; न; तत्रापि ^परंवतवे सति गन्धायलु- २० 
-मानाऽनिराकरणात्‌ । किं पुनः तत्‌ १ इत्याद-पुनरन्यथा इत्यादि । पुनः षडचाद्‌ अन्यथा 
अन्येन प्रथिन्यादिविरक्षणभ्रकारेण बहुं परिणामि रक्ष्यते पु्रलद्रन्वमिति । ठदेव दुर्धीयति 
` यथा इत्यादिना । धधा" इत्ययमुदाहरणप्रदशेने, चन्द्रकान्तमणिः खउस्तवेन पथिवीस्व- 
भावो यविति द्वति) जीति । इतः १ इत्वाद-चनरसमः । न तन्मभिः द्रवि सप- 
रम्भा अपि तु तत्सं सक्ता जल्यत्मकाः चन्द्ररदमयः इत्येके । तपां तदतो को दपः } उद्‌ २५ 
शंनमिति चेत्‌; न; [२३४क] गन्धद्रन्यस्य सर्वदा सर्वदिक्षु भागानां यमनेऽपि नादत एव छप- 
रम्भा ; तद्रमेश्वाप्यदरनं किन्न स्वात्‌ १ 'तद्परापरोत्पततिः न तन्मणेः इति फ छतो विभागः ? 
श॒करयोणिते द्रवरूपं कटलदादकरमेण स््यादिषरिणामं याति । ‰ मूलम. १ इत्यद- 
(>) मोद कर (रोव १ (२) लेय र स । () विय 


एषिच्यादीनां तस्वान्तरम्‌ । (५) जावमवदेद 1 (६) “सदरसगन्दवप दन्तः एुद्रटः {"-त< स ५२1 
(५) जलखानलानिलादौनि गन्धरसरूपसदितानि सपर्थव्व्वाव्‌ षधिवोबद्‌ । (८) “दयुन्दःदद्‌ नरद्मःय्‌ 


1 + भ~ + 4 (भ 
ग ~^ ~न रमयन रदटण्ट ४ 
स्प बर्चात्‌ घटादिवद्‌ ।*“ "सापो गन्धवत्यः स्पर्श दर्याव्‌ एयिवीवव्‌ 1 ते धद रमगन्धदद्‌ स्पदण्डा्‌ 1" 


= 





[व क क 
न~ शर र जर 


षर सि० ५।३ ! (९) चन्द्ररदमेः । (९ ०) भ्रतिद्षपं पराररदन्दरनय उल्रयन्ते चन्‌; नातमद परगरर 


एवोर्पन्नोऽस्तु । 





(९ 
भते 


सिद्धिविनिब्धयरटीकायाम्‌ , [ ४ जीवसिचधिः 


भस्म इत्यादि । भस्ममृत्तिकयोः कृतदन्द्रयो; आदिशच्छेन वहटत्रीदिः) अत्र आद्विदच्येन 
पिण्डादिपरियदः, पुनः अस्य पूर्न्तब्देन स॑ एव विेयः । तथैव तेनेव विचिष्टौपधादि- 
म्योगधकारेण इुक्ताफ़लादि, आदिवव्ेन दिमादि परिगते श्रवति! इति अलुवतते । यदि 
वा, पुद्र्रवयं स्नेदविवत्तैमासादयय ्ुक्ताफटादिकं परिणामं याति" इति सम्बन्धः । अव्र 

५ आदिदच्देन स्ततकादेः (सृतकादेः) गुटिकादिपरिणामो गृहते । काष्टादिकम्रू भदिदव्देन 
तृणादिकिम्‌ यग्निसाद्‌ भवति । इतः ? इत्याद-अरणि इत्यादि । आदिशव्दादू -वििष्ट- 
्रव्यादिंयोगात्‌ । ततः स्थितम-पद्दरद्रव्यम्‌ इत्यादि । 


तर्दिं तद्त्‌ पुरुपचेतनः तथा परिणमते न पुद्रदरव्यमिति ; अव्राद्‌-न्‌ [पनः] नैव 


चेतनो त्रद्मात्मा चेतन्यं सखपरवभासित्वं विद्यय विपरिवत्तेते प्रथिन्यादिरूपेण परिणमते । 
१० एतदुक्तं भवति-पुद्रटद्रत्यं यथा प्रृथिव्यादिरूपेण विपरिवत्तते तत्र तदूरूपायन्वयदेशनात्‌.) तथा 
यदि युसयः "तद्र पेण विपरिवर्सिता (विपरित) ; चेतन्यान्वयः तत्रः प्रतीयेत ! न चंवमिति । 
अचेतनन्तर्हि चंतनरूपेण परिणमत इति चेत ; अत्राद-अचेतनः प्रथिव्यादिः पुनः चेतनो 
भवन्‌ सँट्टक्ष्यते | (न पुनः" इत्यलवत्तेते, स॒ (स) ल्टश्चयत इति । अनेनेतदू द्दोयति- 
[२३४ खः] यद्रि अचेतनः परिणामी चेतनः तत्यरिणामः "तत्र तदूरूपान्वयः स र्यते 
१५ (सल्टश्येत) । न च तदस्ति र्पादिरहितस्य अन्तःचेतनस्य परिस्छुरणात्‌ । न च "तत्र स्यादी- 
नामनावि्भावकत्पना श्रेयसी ; भूतानामन्योऽन्यात्मनि टश्रणानाविर्भावकस्पने न टक्षृणभेदेन 
तदूल्यवदलाकथनम (न) युक्तं स्यान्‌. । 
उपसं द्राद-तद्‌ इत्यादि । यत श्वं तत तस्माद्‌ अयं वावाकस्वत्वं (चावाकः स्वयं) 
पद्ररद्रव्यरक्षणम्‌ ण्कसंख्योपपन्नम चतुधां चतुर्भिः प्रकारेः व्यवसापयन्‌ । केन ¶ इत्याद 
२० प्रथिव्यादिमेदेन कथं स्वस्थः भूतगृरदीत इत्यथः । तः ? इत्याद-विपर्स्तवुद्धिः । यथा 
चन्द्रमसमेकं द्वित्वेन व्यवस्थापयन्‌ तथाविधलुद्धिः तथा अयमपि यतः । 
ननु परचेतोततीनां दुरन्वयत्वात्‌ तंथाविधवुद्धिस्यमिति कृतो ज्ञायते उति चेत ; अत्राद- 
देवानांप्रिय इत्यादि । देवानां मृखाणां प्रियो यतः । नदि. असो” सत्तामात्रेण तन्मयः (त्यियः) 
अपिग्रसद्गान., अपि तु प्रमाणव्राणरदितत्वोपदेशात्‌ सुखसंवर्थितमतीनां तेषां प्रमाणविपये अप्रवे 
२५५ शान्‌, ततोऽस तधावुद्धिः अवगम्यते । तथाविधतच््वो (ततच्) पदयो ऽपि `तस्य कुतोऽवगम्यते इति 
चेन्‌ १ जत्राद्‌-प्रत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य वा अतीच लद्नाद्‌ अन्यगरैव 
परतिपादनान । कि पुनरयमेतदेव वंन अस्वस्थः १ न ; दत्याद-चेतनेतरतचम्‌ एकीक्चवम्‌ 
फयमृतम्‌ १ उमयम्‌ ? अनेको पूरवदत्रापि । 
तदेवं मध्याचस्यायां चेतन एव्र चेतनीभवति इति साकल्येन [२३५क] विपद्षेऽनन्तर- 
३० वाधक्ोापदरानन सिद्धायां व्याघ्री यत्सिद्धं तदययन्ना्द-ग्राणनाम्रू इहजन्मच इत्यादि । 


१ 





„ (१ वह्रीदिः । (२) प्रथिव्याद्िरूपेण 1 (३) ्यिव्यादिषु । (४) चेतने । (५ चेतने । (६) ए्यि- 
व्याद्नूनचतुटमन्यव्स्या । (५) विपय्रनडुद्धिः । (८) चार्वाकः । (९) विपर्यस्वुद्धिः । (१०) चावक्रस्य । 


४।१४ ] ` भूतचैतन्यनिराखः २८७ 


प्राणा दश्च 'आगमपठिता विदन्ते येषां ते प्राणिनः तेषाम्‌ । एतेन सर्वसम्बन्धिनाम्‌ 
आयन्तचित्तानां धर्मत्वेन उपादीयमानानां प्रमाणादिसत््वेन (प्राणादिमत्त्वेन) अचुभानसिद्धत्वं 
द्शोयति, इतरथा प्रत्यक्षेण तेषामप्रहणाद्‌ अनुमानस्य वा [ऽ]वचने हेतोः आश्रयासिद्धः आदाङ्क्येत । 
न च आत्मन एव॒ तच्चित्ते तथा साधयिलुमत्रामिप्रेत (तम्‌) "चित्तानि" इति वहुनिर्देरान्‌ । 


नापि एकत्र आत्मनि आदन्तयोः वहुचित्तसंभवः । ततः सक्तम्‌-श्राणिनामू' इति वचनं ५ 


सवेसत्त्वाद्यन्तचित्तान्‌ (त्तानामलु) मानपरिच्छेदयतवज्ञापना्थमिति । एवमपि तेपामनायनन्तमृतानाम 
आदन्तचित्तासंभव इति आश्रयासिद्धो हेतुः; यस्माद्धि न पूवचित्तसस्ति तद्‌ आदिः, यस्माच्च 
नीथे (नोऽन्तः) तद्‌ अन्त्यम्‌ , न चेतत्‌ जीवानायनिवंधन (निधन) त्वे युक्तमिति चत्‌ ; अव्राह- 
इहजन्मनि अस्मिन्‌ जन्मनि । ताषत्‌ शब्दः क्रमवाच्येव पूैपूवेजन्मस्वपि तत्साधनक्रममरदशौ- 
नाथैः । आद्यन्तचित्तानि । कथम्मूतानि तानि ९ इत्याह-चित्त इत्यादि । चिन्तान्तरम्‌ उपा- 
दानोपादेयभूतं येषां तानि तथोक्तानि । भतदब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते । ततोऽयमथः-आदि- 
चित्तानि. चिनत्तान्तरोपादनमूतानि अन्त्यचित्तानि चित्तान्तरोपादेयभूतानि इति । यदि वा, 
चित्तान्तरस्य उपादानोपादेयभूतानि इति पाह्यम्‌ । तथा दि आदिचित्तानि पूवभवमरणा- 
न्त्यचित्तान्तरस्योपादेयभतानि, अन्स्यचित्तानि भाविर्भवाद्यचित्तान्तरस्य उपादानमूतानि । ण्वमपि 
“एवं वक्तव्यम्‌ [२३५ख] चित्तोपादानोपादेयम्‌तानि इति वक्तव्यं किमन्तरदावदरन देन भेदस्य 
उपादानोपादेयभूतवचनादेव सिद्धेः अन्यथा तदयोगात्‌ › एकात्मवदिति चतत ; न ; सास्य प्रति 
सिद्धसाध्यतापरिदाराथम्‌ एवंवचनात्‌ 1 सांख्यो हि सवत्र कायकारणयारभतरकान्तवादा “चत्ता- 
पादानोपादेयमूतानिः इति वचने सिद्धसाध्यता मन्येत । तरतः तानि तथाभूतानि १ इत्याद 
चित्तत्वात्‌ › विदोषस्य साध्यत्वात्‌ सामान्यस्य साधनत्वात्‌ न प्रतित्तायैकटेयाऽमिद्टा दनुः 


इत्यक । विराषयांः सामान्ययावा एव साध्यसाघनभावेऽपि नायं दापः इत्यपरं । अन्यधा नित्यः : 


शब्दः शब्दत्वात्‌ इत्यादावपि स्यात्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह दशयितुम-यथा इत्यादे । यथा मध्य- 
चित्तम्‌ इत्यथः ! 

नलु जनस्य "्लोदरेख्यं व्रं पाथिवत्वात्‌ काष्ठवत्‌? इत्यादाविव न च््ान्तमात्राद्‌ हुः 
गमकः, अपि तु अन्यथानुपपत्तेः, `स च अव्र, [अतः] आद्-अवर त्यादि । अत्र हताः पुनः 
इति सौष्ठवे, अन्यथा साध्याभावम्रकारेण अनुपपत्तिः अघटना आस्त । एव॒ नपातन मना 
तदुपपत्तिः नास्ति इति वदति । कुतः १ इत्याह-जन्म तस्य (जातस्य 2 इत्वा । जात कदर 





= ~ 
0 0 अनौ > म । | 1 न्प 


(9) “पंच चि इदियपाणा मणदचिकायेदु तिप्यि दलपाप्या । लापा स 
द्स पाणा ।*-गो० जीव ० गा० १२९ 1 (२) लायन्तचित्तानप्‌ । (३) दिः सन्तर । (५) उन्न । (“1 
एवं वक्तव्यम्‌” इति निरर्थकं जाति । (६) चेदाावे उपादानोपादरेयनावल न दत्त ६ 0 ० 
विशेपनिष्टव्वाद्‌ न निरन्वयदोपोऽपि । (८) “नु प्रव्ययविदोपो धना न्वानान्न न्वाप्यन्ततन श्ट 
धकदेश्लत 1 -प्र० वात्तिरालख० प° ३८७ ! हेतु रक्वदलयोर ० २.९६ } धनयर्‌< ९१९ { भ्यः रद 
घ॒ ४१४२ 1 (९) अन्यथाजुपपत्तिविरिष्टो हेतः 1 (४०) तदहःसडु-उसन्र लल्कन् 1 न < 


भ्यस्तस्प्त्यजुबन्धाज्ातस्य पं नयशोकूसं प्रतिपत्तेः ॥**-न्पायन्द् ° २१५५ 1 
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२८८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


(जातस्य) अन्त्यत्तस्य (टत्पन्नस्य) पूर्वम्‌ अतीतजन्मत्यर्च (न्यभ्यस्त) स्तनादिपानादिकत्रस्य 
कं तस्य) स्मृतेरनुवन्धात्‌ अविच्छेदात्‌ । एतदुक्तं भवति--मरणान्त्यचित्तस्य तच्च यद्र उत्तर 
जन्मादिप्रवोधाविनाभावि न भवेत्‌, तर्हिं तत्र तदाहितसंकारेधुर्य जातस्य स्मृस्यनुवन्यः [न 
स्यात्‌ ] | मान्नपि (भवन्नपि) पुरुपमात्रेण अन्येन कथमवगम्यते पस्वेतोचृत्तीनां [२३६क] 
५ दुरन्वयत्वादिति चेत्‌. ; अ्राद-भयादिं इत्यादि । भयम्‌ आदियस्य अभिखापादेः तस्य 
प्रतिपत्तेः युखविकाादिना निरिवतेः, अन्यधा कुतरिचत्‌ परवेतोदरत्तिविरपे प्रतिपत्यभावञतरे- 
रामे । न चैवम्‌, अतो बत्य (कतर) विकारादेः भयादिप्रतिपत्तिः ततः 'तदुवन्धग्रतिपत्तिरिति । 
पतेन (जातस्य पूर्ाभ्यस्तस्मृत्यसुन्धात्‌ इत्यस्य. देतोः स्वरूपासिद्धिरपि प्रयुता । 
नलु मध्यचेतसि चित्तस्य यपि चित्तान्तरोपादेयत्वसदितं दरं तथापि आययन्तचेतसि 
१० तत्तथा न युक्तम्‌ , अन्यथा प्॑त्यमे्ज्वाटापूर्वैकत्वदरौनात्‌ पथिकाग्नेरपि पूर्वं (सपू) कलवं तंच्वाद्‌- 
सुमीयेत । व्यमिचारादद्का अन्यत्रापि इति चेत्‌ ; अत्राद-परथिकाग्नेः इत्यादि । अनेन इत्ययं 
दाब्दः अन्ते करणात्‌ श्रत्यग्निवत्‌' इत्यस्य अनन्तरं यथास्थानं च द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः- 
पथिक्राग्नेः पथिकसम्वन्थिनः पाचकस्य, पथिकस्य अनवस्थायिसेन तत्संवन्धित्वस्य परोधता- 
ज्ञापनार्थम्‌ , अथवा उ्वाखन्तरपू्वैकत्वेतरर्त्वसंमवक्ञापनार्थं॑पथिकम्रहणम्‌ तस्थै हि अग्निः उत 
५ यद्यपि संभवति । व्वालान्तरपूवैकलवं साध्यम्‌, अव्र देतुः “पथिकाभित्वात्‌ इति द्रष्य । 
निद्नमाद-प्रत्यभनि वद्‌ इति । कश्चित्‌ पथिकः यीतार्तो अरणिनिमथनाद्‌ अन्यतो वा प्रज्वाटि- 
तामिः निःशीतो भूतात्‌ (भूत्वा) कापि गततः, पुनस्तत्रैव अपरः पण्डितमाना (मानी) समागत्य 
ततोऽग्नेः प्रत्यरि प्रज्वाल्य अलुमानं करोति पथिकामि [:] उवाछन्तरमूवैकः तत्त्वात्‌“ प्रत्यत्नि- 
वत्‌ । न चेवम्‌, अतः अनेन भवदीयाजुमानस्य [२३६] व्यभिचार इति यद्‌ व्यभिचार. 
२० चौदनं तदनेन अनन्तरमरन्येन प्रत्युक्तम्‌ प्रकते देवुरश्षणमावाद्‌. अन्यत्र विपर्ययात्‌ । तमेव 
द्यौयन्नाद-तेजःकारण इत्यादि । तेजसः कारणं पुद्रटद्रन्यम्‌ अनन्तस्वर्णितम्‌ ततपूर्वकत्वस्य 
तव्र पथिकाग्न। [अविरोधात्‌ । विरोधाभावान्न स्वारान्तरपूर्वकत्वमस्य', नलु (नलु) चेतने 
अभिहितनीत्या तदयूवैकत्वस्य अविरोध इति मन्यते 
अय सव्र सवेदा सन्तु तदादिचिन्तानि इषटसाध्यानि न (नतु) मरणान्त्यचित्तानि प्मा- 
२५ णाभावात्‌ । तर्हिं (नदि) " अवौग्भागवर्दीधरत्यक्चम. इयतो ज्यापारान्‌ कर्तु [समर्धम्‌.] सन्निदित- 
विपयवटोत्यत्ेः । टिन्गाभावेन अभावात्‌ नाप्युमानम्‌ | चिन्त्यस्य भावारटिगाता वो (भावा. 
स्लिङ्गमानो) भसिद्ध इति चेत्‌ ; न ; "शत्‌ कायैम्‌ , कारणम्‌ , अनुमयं वा स्यात्‌ १ तत्र उप- 
दूयामिमतात्‌ भरागेव भावात्‌ न कायम्‌ । शस्नानादेः प्रागपि मन्‌ जटादिस्तत्कार्यम्‌? इत्येके; तेपां 
प्राप्यमयक्रियाजातं फिं कुर्वाणं जलदः कारणम्‌ ? अक्रिद्रित्करस्य { तदयोगाद्‌ अतिग्रसद्गात्‌ । 





वम्‌ (1) मव चत्मलुवनः । (२) स्यूत्यनुवन्ध । (2) {जग्नि्जुदधतद्वितीयाग्नेः । (४) ज्वा 
परंकसव ८) मग्निव्वान्‌ । (६) अन्यपिक्ाग्निमृवंकल्वक्तापनार्थ॑म्‌ । (७) पथिकस्य 1 (८) अग्निस्वात्‌ । 
(९) पथिकग्नेः । (०) जस्मदादिव्यश्चम्‌ 1 (44) चित्तम्‌ (१२) भावि । (१३) कारणत्वायोगाद्‌ । 


४।१७ ] ` भूतचेतन्यनिराखः २८९ 


न च अकारणं कार्य युक्तम्‌ 1 सत्ताम्‌ इति चेत्‌ ; नु च अचुत्पन्नमसत्त खरविपाणसमं कथं 
कस्यचित्‌ ^तासुपजनयति ¶ स्वकारे सत्त्वाददोषः ; कार्योत्पत्तेः प्रागपि तदा तत्सत्त्वे प्वभावि- 
त्वमेव कारणस्य अर्थादापतितं नानागतत्वम्‌ । परचात्‌ सत्त्वे प्रागेव उत्पन्ने कार्यं तद्किलिच- 
स्करत्वं कृतस्य करणाऽयोगात्‌ । तत्र (तन्न) कायैम्‌ ! नापि कारणम्‌; अर्वागदर्धिना कार्यादर्यीने 
तद्विरिष्टताऽविनिन्यात्‌ । ` तदशेने अनुमानवेकल्यम्‌ । [२३७क] न च तन्मातरं शिङ्गम्‌ ; प्रति- ५ 
वन्धवेकल्यसंभवात्‌ । अनुभयस्ये प्रतिबन्धाभावात्‌ अङ्गत्वमिति । तत्राह-यतः चतनस्य 
इत्यादि । स॒तो विद्यमानस्य चेतनस्य अन्त्यदशायाम्‌' इति प्र [क्रमाद्‌ एतस्छभ्यते । अनन 
एतत्‌ कथयति-मध्ये चेतनस्य अन्यस्य वा सच्चं भिन्न कायेकारित्वेनेव उत्तरस्वपरिणामकारित्वेन 
व्यापन प्रतिपन्नम्‌ , ्वदिदानी यदि तदभावेऽपि स्यात्‌ निःसख्भावत्वमिति कुतः कस्यचिन्‌ तच्व- 
सन्या १ अन्यथा सर्वस्य व्याप्यस्य स्वव्यापकामावेऽपि भावाराङ्कया अनुमानं जयत्‌ स्यादिति । १० 

चित्स्वसाधेन चिद्‌ रूपेण प्रिणमतो विवर्तमानस्य कारणान्तराऽनपेक्ष्वात्‌ । यस्मान. कारणान्‌, 
उत्पद्यते असो चेतनः तस्माद्‌ अन्यत्‌ कारणं तदन्तरम्‌ , तत्र न विद्ते उपिन्ना यत्व तष्टा न 
अपेक्ष्यते इति तस्य भावाऽमावात्‌ (तस्य मावात्‌) “अत्र पनः अन्यधाटुपपत्तिः थस्त्येव! 
इत्यनेन सम्बन्ध; । 

ननु तदनपेक्षत्वेऽपि तद्रपेण परिणामो न भविप्यति ? दत्याह-स््रयम्‌ दत्यादि । स्तयम्‌ : 
आत्मना अक्षेपेण शटिति विवरस्य उपपत्तेः । एतदपि कुतः १ इत्याद-अनेमित्तिक [त्वात्‌ ] 
इत्यादि । निरदेतकस्य अचेतनेचत्‌ (तनवत्‌) प्रथिन्यादिव [त्‌ | । परमारते देप (दृ) धितं 
दितीय इत्यादि । तत्र उत्तरमाह- तदवरश्यम्‌ इत्यादि । तस्व द्ितीवक्षणस्य नियमेन भावात्‌ । 

तु स तनस्य (सतर्चेतनस्य) इत्यादि अनभ्युपगच्छतो दूपणमाट्‌-वदि रत्यादि । पुनः 
इति पर्लान्तरयोतने, अन्त्यक्षणस्य मरणचित्तस्य नोत्तरीभवदयक्तिः नोत्तरपरिणामसासध्यम 
अवस्तुत्वम्‌ अन्त्यक्षणस्य । तत्‌ किं र्यात्‌ १ इत्याद-स्वोपादान च्त्यादि । ख दलयनन 
अन्ते (अन्त्यः) क्षणः परागररयते तस्य उपादानग्रबन्धस्य अभावं साधयेत्‌ | इनः ? न्याह 
अथं इत्यादि । [२३७] अर्भस्य कार्यस्य [क्रिया] करणं तल्लक्षणतवाद्‌ दस्तनः । न्न 
म्यं तंर्रणम्‌ , तच्च॑' सदकारिवैकल्यात्‌ कार्याकारिणोऽपि तव्धणस्य अन्ति एति = 


नियम - “द्र- 
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समः न [3 ध „~ सरति च ट्त्य्‌ विन्य ~क ज) द १.४ 
थम्‌ इत्यादि । समथस्‌ अन्त्यक्षणलात्तम्‌ इति न राते च ३ त्यवं विच्टय्‌ । नटि 
यदि समथम्‌ ; कथं न करोति १ न करेति चेत; कथं समधम १ अन्यया न्त्य समम 
सहकारिवेकल्यात्‌ सवदा न यदिति मन्यते । नाधक्िया नापि तत्सामप्य नय; सि 
ठ सत्तासस्बन्ध इति" कस्मान्ादारितमिति चेत्‌ ; अव्यापक्त्वाव्‌ ; सामान्यद्रः ` अन्ठयय्‌ 

(५) ङर्दाणस्‌ 1 (२) अविद्यमा ६ ताम्‌ । (८) दारम्‌ । (५) ददर 

स्यत्ति.रत्तेस्य । (६) उप्तरचित्तस्‌ । (७) चदुनानद्टून्यस्‌ 1 (८) सय शवानः सप्त्य्‌। (५) दमम्‌ 1 
(१०) वस्तुरक्षणम्‌ ! (१९) वस्तुटक्षग्‌ । (१२) वेरोदिदमिम्नन्‌ 1 ` दररदन धतनद 
सत्तसन्बन्धः "^ -प्र्० जा०, च्यो० ० १२९ 1 (३४ मेषां रवतः म्रद मननान्यथतरनर 


सत्तसम्यन्धाचावाच्‌ | 
२७ 


{क क 
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्रतिषिद्धत्वाच्च । तर्हिं तदु.तरीभवनराक्तयभावेऽपि विजातीयकरणशक्तेन तदवस्तुत्वम्‌ इत्याद- 
्ुनीयमित्ि चेत्‌; न; चाथौ (वौ) कस्य तथा मतामावादू भूतससुच्छेदानभ्युपगमात्‌। अतत एवो- 
क्तम्‌ “अचेतनवत्‌' इति । 

ननु यथा चेतनस्य संसारे अवप्रहादयो न तत ऊर्ध्वं तथा मरणात पूर्वं सोऽपि नपश्चा- ` 
दिति चेत्‌; अत्राद-सामगरया जन्प येषाम्‌ विसच्यकार्याणां केपां (तेप) कादाचित्कसवं खव 
कटकादीनामिव स्यात्‌ न पुन (तु न) च उत्तरीभवनस्य कादाचित्कत्वम्‌ । अचेतनधत्‌' तये 
तद्व्रपिश्यम्‌ । न च “अन्त्यचित्तानि चित्तान्तरोपादेयभूतानि इति साधयतः प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य 
यथा 'अग्रावणः शब्दः इति साधयतः । अन्त्ये (अन्ते) क्षयदरोनादिति चेतत ; अव्राह-तत्‌ 
तस्माद्‌ उक्तन्यायात्‌ एतत्‌ परेण उच्यमानम्‌ अन्ते मरणाद्‌ ङ्य यच्चेतनस्य परेण क्षयदशेनम्‌ 
उपगतम्‌ तदू असिद्धम्‌ अनिश्चितम्‌ › तत्र॒ तर्षयाऽसिदधेः । अदशनं पुनः प्राणमिन्मात्रस्य 
(न्माच्रस्य) तद्रहणसामध्यैयेघुयत््‌' । न च तददशोनं पश्नवाधनाय अरम्‌ , [२३८क] अन्यथा 
छ्व्दे नित्यत्वाऽदर्शनमपि तद्वाधकं स्यादिति मन्यते । अतश्च तदसिद्धम्‌ इत्याद-पध्ये जन्मन 
उर्ध्वं मरणात्‌ पराक्‌ यत्‌ स्थितिदशोनं तदपि न केवटम्‌ उक्तो न्यायः स्थितिं प्रसाध्ये (धये)त्‌ 
“अन्त्ये (अन्ते) इति सम्बन्धः । ऊतः ¢ इत्याह-अच्यभिचाराद्‌ अविनामावात्‌ । तथादि- 
यदि अन्ते स्थातुनै (्यास्नुन) भवेत्‌ भावो मध्येऽपि न भवेद्‌ अविरोपादिति सौगतं मतम्‌ । 
यदुक्तम्‌ 


%“जौतिरेव हि भाधानां विना हेतुरिष्यते । 
यो जातो न च विध्वस्तो नश्येत्‌ पथात्‌ सहेतव (सं केन वा) ॥'' इति । 


अथ मध्ये रिथतिः, तर्हिं तत्रे यत्तस्य रूपं तदेवापि (तदेव अन्तेऽपि) इति पश्चात्‌ सिति; 
२० केन वायते । एतदप्युक्तम्‌- 


2९ 


५ 


© 


१ 


न 


%“यच्रे कस्मिन्‌ क्षणे जातः तिष्ठेत्‌ क्षणमिहापरम्‌ । 
कषणकोरी(टि)षदसखराणि नचु तिष्ठेत्‌ तथैव सः ॥'” | 
अथ मध्ये स्थास्नुरपि पुनः क्षरादि (घयुरादि)विपायिप्रत्ययोपनिपातते नयति इति मतिः; 


सापि न युक्ता; यतः तथाविधस्य गगनाद्िवत्‌ तद्योगातः %‰ (सतोऽत्यन्तविनार्ाऽसंमवात्‌'! 


२५ इत्युक्त त्वाच्च । 


# = 


सोगतमतानु सारी भूत्वा कदाचित्‌ चार्वाको मध्ये स्थितेरुषरिध मध्ये स्ितेरदशनस्य 

असिद्धे कारणात्‌ › न केवखम्‌ अन्यभिचारात््‌ (*मध्ये स्थितिदयनम्‌' इत्यादिना सम्बन्धः । 
अनेन मध्ये स्थितिदर्धीनस्य असिद्धता परिता । 

नल प्रसाधयतु मध्ये स्थितिद्लौनम्‌ अन्ते स्थितिं चेतनस्य, शतां तु अचेतनरूपेण, ततो 

२० विधो देत॒ः इति चेत्‌; अव्राद्‌-यदि इत्यादि । चेतनः सन्‌. अचेतनाकारेण बिवर्तेत पुनः 


व ९ जन्ते । (२) जव्यजत्वादििति । (३) उसपत्तिरेव । (४) उदू शतोऽयम्‌.** “जातिरेव "“" नद्येत्‌ 
स्वात्‌ स कन वा -प्डदु० बहु° परऽ १२1 (=) मध्ये । (६) सदा स्थास्नोः विनाद्ासंमवति 1 
(८) न्थिविन्‌। (“) मध्ये । (द) सदा स्थास्नोः । (७) विनादासंमवात, 
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चेतनाकारेण विवर्तेत य॒दि स्वापग्र्रोधवत्‌ स्वापपरवोधयोखि प्र्यमावसिद्धेः सखा पुनैव- 
नसिद्धेः कथं न कथञ्न्िद्‌ अनवद्य स्यात्‌ । किं तत्‌ १ इत्याद-अपर्‌ इत्यादि । [२३८] एत 
दभ्ुपरस्थ दूषणसुक्तम्‌ , यावता परमाथतो नैतदस्ति इति । (न पुनः चेतनः चैत्यं धिहाय' 
इत्यादिना उक्तं स्मारयन्नाद-येतनेतरथोः इत्यादि । चेतनो जीवः इतरोऽचेतनः प्रथिव्यादिः 
तयोः सङ्कर एकतर प्रसक्तिः व्यतिकर परस्परविष्रयगमनं तयोः प्रतिपत्तिः अयुक्तैव । करथं- ५ 
भूतयोः ¶ इत्याद-स्वभावसिद्रय; एकेकपरिदारेण खस्वरूपेण सिद्धयोः । यदि वा, स्वस्मान्, 
समानजातीयाद्‌ भावात्‌ निष्पन्नयोः } कुतः ¶ इत्याह-द्छस्य तयोर्भेदस्य हानेः सर्वस्य प्र्ष- 
यस्य (प्रत्यक्षस्य) सौ नासतां दरयति-नीखादियखाद्प्ित्यक्षस्यापि तद्नुपक्नात्‌ । अदस्य 
प्रत्यक्षेण अविषयीकृतस्य तयोः सङ्करादेः कल्पनाच्च इति। अनेनापि परस्य प्रमाणान्त [र्‌] प्रसद्घं 
द्रेयति तदभावे तदयोगात्‌ । १० 
ननु भवतु अटृष्टकस्पनम्‌ अप्रमाणकं तु न स्यत्‌, व्यवहूरेण तंदमेदसाधकस्य अनु- 
मानस्योपगमात्‌ । तच्च अनुमानम्‌-चेतनो भूतपरिणामः तत्घभावो वा सच््वादिभ्यो जलनु- 
दूयुद्वत्‌ मदशक्तिवच्च इति । एतदेवाह-जल इत्यादिना । जलस्य बुदूुदः समानं वर्तनं 
दरति तद्त्‌ । के १? इत्याह-जीषाः | एतदुक्तं भवति-यथा सत््वादिसन्तां (मन्ता) बुद्बुदा 
जखात्मकाः "तत्रैव भवन्ति विनदन्ति [च] तथा जीवाः प्रथिव्यादििपु इति मदस्य जातिकया ९५ 
मन्भ्या (शक्त्या) तस्यं वतते इति तद्वत्‌ | कं तत्‌ { विज्ञानम्‌ । इदमत्र तात्पयम्‌--यधा 
भततीकिवोदिनिः (सती किण्वादिमिः) मद्दाक्तिः आर्मभूता अभिव्यज्यते, तत्रैव पुनः सा तिरो- 
भवति तथा भूतैः विज्ञानम्‌ ! अनोत्तरमाह-इत्येव (वं) परः केवलम्‌ अकसा (अफे) कटुकरिमानं 
[२३९ क] दृष्ट्रा युडादावपि योजयति~क्टको शडादिः सत्त्वादिभ्यो " गुडादितति (अक्वन्‌) । 
तदनेन यथा अव्र पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनं तथा प्रकृतेऽपि इत्ति ददौयति । दतुं दृपयत्राट-वित्प ; २० 
इत्यादि । विज्ञैः परिणामिचेतनायाः, यदि साधयेत्‌! इति सम्बन्धः । क्म्‌ १ दत्याद- 
भूत इत्यादि । ऊतः १ इत्याद-सच््ोत्पत्ति इत्यादि । केन दृष्टान्तेन ? दत्याद-मदयाक्यादि 
इत्यादि । करिन्‌ सत्यपि १ इत्याह-स्ाछक्षण्यस्य इत्यादि 1 अत्र॒ आद्िदव्दृन पयायादि 
विरोपो गृह्यते, तस्मरतिवन्धासावं दयति तस्व । दृपणमाह-ततं एव॒ सत््वोत्पचिद्टतदन्याद्‌ः 
साधयति इति सम्बन्धः| किम्‌ १ इत्याद-ुद्धि इत्यादि । बुद्धि्च प्रानस्य द्रः पम्यिमिा 2 
महदाख्यः चैतन्यं तु पुरुषः तयोः चिवच; परिणामः तस्य नत्तिक्रममू्‌ । र्पाम ? हत्याद-भुना- 
नामपि न केवलम्‌ अन्यस्य । कस्य च (कस्येव) ? शत्याद्‌-युखादि ह्त्यादि । सुखादि स्वन 
बेदनं च तयोखि तदत्‌ इति । कः ९ इत्याद-परोऽपि संल्यः- &<“"तस्पादपि पाटयन्‌ 
पच्वभ्यः पञ्च भेतानि! [सांख्यका० २१ इवि वचन्यन्‌ । पुरपाष्टतवादाव (दात्रा 1... 
एव्‌ इदम्‌)" [चष्ट ० १०।९०। २] ₹इत्याचयभिधानात्‌१ न क्वट चवा एव ठ दष्टः ६५ 
` लल्क्ष्ल्ल चार्वाकः ! (३) चेतनादेतनय्रमेद्‌ ! (४) 1“) सदरदन्‌ दर 


[क 


मर्वङ्तकतवाद्यो याः ! (६) एलादघेन्दिरपयतन्सःच्रःसनहस्ान्‌ पटराङगातपत्‌ | (५. ररर 
स्पशशच्द्‌ रक्षण पन्चतन्मात्राम्य 


| 
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ति देतोः विशुदाऽग्यभिचारी श्च्चोत्पत्तिदतकत्वादिः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः 
इति देताः विश्द्रऽत्याभिचारा सचच्चाद्ात्तदछतकृस्वाद; इत 1 रपा ठं ४; 


विरुद्धं साध्यं न ज्यमिचरति एसी चेतन्यभूतपरिणामवन्‌ तेपामपि अन्यपरिणामप्रसाधनात्‌ । 
वा, विरुद्धेन साध्येन [अ]म्यभिवारी तदविनाभावीं विरुद्ध इति यावत्‌ । तथादि-चिकनप् 
सत्त्वादि मध्यावस्थायाम्‌ अनन्तरोक्तन्यायाद्‌ विपश्चसद्धाववाधनात््‌ चेतनोपादेयत्याव्यभिचारि 
५ प्रतिष्ठापित [२३९ ख] यथा च 'अन्तर्व्याप्तौ असिद्टायां वदिरव्यापिरकिच्िस्करत्यं तथा "न 
सिद्धायासपि इति 1 यद्रश््य्ति-प्र मा ण सं ग्र दे-%“^मूविष्यति आपा सुत्वत्‌"! [श्रमाण- 
सं० प्र १०४] तत्र च न अचिदर पेण ; अनिषटापत्तेः साधनवैफस्याच । नापि चिद्रेण ; 
तटताथने प्रथिव्याद्रावपि सदावे न तद्व्यभिचास विदिष्टस्य देतुत्वात्त । इदमपरं व्याख्यानम्‌ 
तत एव इत्यादि । भृतानापपि इति, अयसपिदाव्दो भिन्नक्रमः ¶विरद्ाज््यभिचारी इत्यस्य 
९० अनन्तरं द्रष्टव्यः 1 ठतोऽयसर्थो न केवरं विरुद्राऽन्यभिचासी किन्तु व्यभिचार्यपि । विक्रेय 
दायां चंतन्यविव॑तौऽनतिक्रमेऽपि सच्छोरपत्तिश्तकत्वाददयीनात्‌ । 
दृति दत्यादिना उपसंहास्माद-दत्येवम्‌ अनन्तरपरकारेण पिध्याभिनिवेश्ाद्‌ असत्याऽऽ 
मदान्‌. प्रमाणग्रमेयव्यवस्थाम्‌ अतिशद्कयेत्‌ प्रमाणस्य प्रमाणत्वस्य, भावप्रधानस्वात. निर्दशस्य, 
व्यवस्था विद्‌ ष्ठ अश्रान्त एव ज्ञाने सिति; ताम्‌.अततिरद्घयेत्‌ अतीव प्रलयं नयेत्‌ । तथादि- 
५ भूतेभ्यो ऽत्यन्तमभिन्नं चंतन्यं भिन्नं (अत्यन्तभिन्नं चेतन्यमभिननं) पर्यत्‌ प्रत्यक्षं यदि प्रमाणम्‌ ; 
दविचन्द्रादिक्तानं कथं न भवेत यतो लौकिकी (की) प्रत्यक्च॒तद्‌ाभासन्यवस्थामलुसरन्‌ टोकायतिकः 
स्यान ¶ अथ अप्रमाणम्‌ ; दिचन्द्रादिक्ञानवत्‌ सवंमविशचेपेण भवेद्‌ भृतेभ्योऽभिन्नस्य स्वरूपस्य 
ततो भिन्नस्य सर्वेण प्रदणात््‌ । नहि किच्िद्िक्ञानम्‌ आमानं सूपायात्मकं प्रसथेति "सारूप्यनिपे- 
थान्‌ । तथापि तस्य तथा प्रतीतिकस्पने सवस्य सर्व॑र्धित्यकर्पते [5]खोकायतिकं जगत्‌ स्यात्‌ । 
किं च, तदात्मकत्वेन [२४० क] सवस्य कास्य अवमासरने चार्वाकचर्विता सर्वविप्रति- 
प्तिः इति रिं शाखप्रणयनेन †‰ नदि नीदादिकं पर्यन्तं प्रति तदुपदेः अथेवान्‌ } भान्तिन्य- 
यच्छेदार्थ तदिति चेत्‌.; न; श्रान्तिबुदधेरपि तदात्मकत्वेन जवभासने तदवस्थौ दोपः, ततः ततोऽ- 
सिन्नस्य स््स्पस्य भिन्नस्य व्रदणास्‌ किन्नामा्रान्तं चत्‌ प्रत्यश्रं प्रमाणं स्यात ¶ भूतात्मा 
अध्रान्तमिति चेन्‌.; स्परादेतदेवं यदि "तन्मात्रस्य छु तरिचत्सक्छं प्रतीयत, दर्ीनस्य तदृदर्यनेन व्यभि- 


€ 


२९५ चाराद्‌ › अत्रापि वाथकस्य दुटमतरान्‌. 1 

यदि तर्दि तदू भूतेभ्यो मिन्नमवमासते तथैव सतत इत्येके 1 तथापि तस्य ततोऽमेदे [न] 
कस्यचिन्‌ छतचिचद्‌ सेद्‌ इति न प्रत्यशचप्रमाणत्यवस्था- तत्ममेयन्यवस्था वा इत्यपरे । 

अपरस्य तु दयनम-सस्यम ; तदूमूतेभ्यः कारणत्वेन जभिमतेभ्यो भिन्न तथाऽवभासनात्‌, 
कायस्य कारणात्‌ मेदाच्च, तथापि यधा पार्थिव्रवन्तुम्यः पटो जायमानो भिन्नोऽपि पार्थिव एव तथा 
चतन्यं भूतात्मकारीगाट् भूतारमकम्‌ इति; तदसत्यम्‌ ; यत्तौ नहि यथा रूपादित्वेन तन्तुपटयोः 
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¢ 
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(8) पश्च ष्ट्व साष्यसाघ्रनयोयग्रधिरन्त््रसि : ! तुखना-‹ 'जन्तर्याप्तावसिद्धायां वदिरङ्मनर्थकम्‌' 
ग्रमाणस्र० णर० 45141 (२) नः इति निरर्थकम्‌ । (२) प्रमाणम! इतिं सम्वन्धः 1*(४) तदाकारतानिरा- 
करणन्‌. 1 (*) ूत्ात्नमात्रस्य 1 (६) जायमानं भिन्नमपि । 


र __ (~. [१ 
४।९५ 1] ॥ नेयायिकासिमतवेतव्यसमीक्षा २९३ 


साधर्म्यं तथा भूतचेतनयोः, अरूपाद्वित्वात्‌ चेतनस्य ! तत्रापि तत्कस्पते न परत्यक्षम, साधना- 
न्तरनिपेधात्‌ ! नाठुसानम्‌ , अन्यथा श्रत्यक्चमेव भरमाणं नापरम्‌, इति प्रसाणन्ववश्यामतिरद्त- 
यति सत्त्वाः प्रथिवीदठन्तेन चेतते (चेतने) रूपादिमत्त्वसाधने तंत एव भूतानां प्रत्येकं तत्साध- 
नात्‌ प्रमेयज्यवस्थाम्‌. अतिरष्कयति । 

(जी तात्‌ नास्तिक्यं मिथ्यादशेनम्‌! इति व्याख्वातम्‌, संभरति अन्यत्र जीवाभिमा- " 
तरच! इत्येतद्‌ व्याख्यातुकाम आह-[२४०्ख] तथा च इत्यादि । 


[ तथा चात्मा णैः कर्ताऽविक्ाा्थप्यथौन्तरैः | 


मोतेति मतं सिथ्या व्यापकादेदाकल्पना ॥१५॥ 


स्वतः प्रवतमानस्येवानेकरूपस्य परोपकारसंमवात्‌ । तद्विदाय पुनरविकारिण एव 
प्रयताद्टसमवायात्‌ कत त्वं पुनः सुखदुःखादिसमवायात्‌ भोक्तत्वमिति बन्ध्याग्रनो- १० 
विक्रमादिगुणसस्पहनक्तुयुपक्रमते। परिणामो वस्तुलक्षणम्‌ । तथा परो जीवस्य तच्च चतन्य- 
॒खदुःखादिपरिणामकवस्वभोक्त्वलक्षणं चेतनः पुरुपः स्यं स्वभावतः कर्ता दनात्‌ 
भोक्तेति विभजते । ्रतिपच्कायकारणात्मनोऽचेतनस्य प्रधानस्य तद्ृत्तिरिति सुख `` । 
स्वतः प्रव्तमानस्येव ररीरोपकारसंभवात्‌ । ] 

तश्रा तेनैव प्रकारेण गुणौ; प्रयत्नाऽ्चषटादिलक्षणेः करणैः कत्वा आत्मा कर्ता । १५ 
किंमूतेः ? अधौन्तरैम वतोऽस्यन्तं विभिन्नैः । किंभृतोऽपि ? उत्याद-अयिकार्य 
अनाधेयाऽप्रहेयातिकयोऽपि इत्येवं सतम्‌ ` सिध्या तपरा (ला) राणवुंदूष्यािभिः 
अर्थान्तरे आत्सा अविकार्थपि उखादययुभवरूपतया गगनवदपरिपलोऽपि नान्ता टति 
भिथ्या युक्तिविसेधात््‌ । एवं वेदोषिकादेः अन्यत्र जीवाभिमानं प्रददय खांस्यन्य ददायद्राट- 
सो क्ता इत्यादि । तत्रायमथः-गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः कारणम्‌नेः अर्थान्तरः प्रपानाभिनिः २० 
आत्मा पुरूषः सोक्ता तदुपदरितानामर्थानाम्‌ अनुभविता अविकायपि नल्नाप्रात्यगः 
परिणामरदितोऽपि इति सिथया! नहि तथाऽपरिणतं तथा मवति; यिद्रनिचभ्राः 
सदा तत्त्रभावत्वे* जाप्पुप्रायविधेवः ! सति दर्यने सतो ददयन्य अदसनान्मात्‌ । 


दद ्नरटदः कभ स 


दौविसौव (५ तिरोभावकूर्पनापि [3 ५ _ न रा-क 
तदीविमोवतिसोभावकर अविकारिणोः न चुक्छ। पनन एुर्पःन्तस्युटःम्निः खान्य 

< सवस्य ५ ९ र दियामदम पठाम पत्यानम्य क ~न ~ ~= =, १ 
सवस्य सवेदेशनम्‌ उक्तम्‌ । अदृष्टं न दययनस्य नियामकम्‌ एद पत्वानन्य । नारि दृद्यन्य 


निःस्वभावतापत्तेः । न च समानदैनानां कस्यचिद्‌ ददयंय च्व रप्यं (लयमन्यन्यदय्य) 


--------- {र न 
५-५-५4; 


अथ तधा (सोक्तापि सन्नक ¶१ इदि सिभ्वा, स्मः ऽ = क 
च्एमिति । सथा “माक्तापि सन्नकत्ता' इति [सभ्याः भस्नुः अरलुत्वादमामत. नर्य 


[य 


बिरह श्रणलाद्‌ अ कूटत्वस्यं 6 अधुना तयो ५ साधारण मिथ्यात्वं दयय ~अ दवद र" 
रहटष्णतः कुटृत्वस्य 1 अघुना तयाः साघारपसध्ययत्य द्र सशपूनपव् 5-1 
ह्य ८ 


सखाधर्म्यम <. & सं सादरम (न । ग्द: त २: ; ५५५ 
(९) साध्यमस्ति। (र) प्रसा दापङमम्स्त & ्यःदृन्यः १ ६ ८) ध्नः 1 ५) 
१५ १ 1, 
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न्दायस्स्य कन क्वोनौ री न्क न~ ादत्द ददः टर काः उ 1 == #' न [० ॐ ५ # ^ ५ + छ 
स्यत्रङ्स्द । (६) दूससरस्दनादत्द। {७) ददद कद "~ न~ ~ (८. ५ 
एुरपसय ~ 2 ॥ ---------- =." = ------= } ८०० (9 
र्पस्य सदकरूपःदाद्‌ 1 (९) र्स्य 1 (५ 9 
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२९७ | सिद्धिविनिश्चययीकायाम्‌ [ € जीवसिद्धिः 


ठयापकस्य आत्मनोऽदेराकल्पना निरंशत्वकह्पना मिथ्या तयोः विरोधात्‌ इति निरूप 

यिष्वते । [२४१क] 'उयापकादे्विकल्पन्त(ल्पना)7ति कचित्‌ पाठः । अत्र जआदिरव्देन 

निरशत्वादिषसिपरहः, सोऽपि मिथ्या कत्र प्रमाणाभावादू अन्यन देदाऽत्यापकतवप्रसङ्गात्‌ । 
स्वतः इत्यादिना कारिका्थैमाद-स्वत आत्मना प्रवतमानस्यैव पूर्वाकारपरिदासाऽजर- 

५ दवृत्तुत्तरं परिणामम्‌ अनुभवत एवानेकरूपस्य परोपकारसंभवात्‌ पराम्‌ अत्मिनो भिन्नानां 
बु्ादीनाम्‌ उपकासे जनम्‌ (जननम्‌) अथवा परैः सहकारिभिः उपकारः अतिशयो चा तक्तस्य 
(तस्य) संभवात्‌ कारणात्‌ तद्विहाय तत्‌ स्वतः प्रवत्तेमानं वऽतुसुत्यत्का (बस्तु युक्त्वा) पुनरवि- 
कारिण एव कूटस्थनित्यस्यैव आत्मनो जीवस्य प्रयत्नाऽ्टषटसमवायात्‌ सकारात्‌ कं तव 
पुनः पञ्चात्‌ प्रयत्नाऽदष्ाकृष्टषटपदाथैमाप्रचनन्तरं सुखद्ःखादिसमवायाद्‌ भोक्तृत्वम्‌ इत्येवं 

१० व्याघरूनो (न्ध्याघ्रनो)विक्रमादिगु णसम्पदं वक्तुम्‌ उपक्रमते नैयायिकः । एतदुक्तं भवति 
यथा वन्ध्यामुतस्य परोपकायाऽसंभवात्‌ न विक्रमादिगुणसं पत्कीत्तेनं न्याय्यं तथा अविकारिणः 
पैरोपकाराऽसंभवात्‌ प्रयत्नाऽद्टयोरभावात्‌ न तत्समवायात्‌ कचं न्याय्यम्‌ , त॑दभावात्‌ तल्छुतः ! 
सुखटुःखादिविक्नानाऽमावात्‌ तरसमवायादू्‌ भोक्ठत्वमपि तादृगेव दति । प्रयलनाऽट्टयोः सद- 
वचनं तयोः कयेकारणमावाऽमावयप्रदचनार्थम्‌ । परेण हि प्रयत्नविद्येपाद्‌ अदः, तस्माच्च 

९५ प्रयत्नविदोप इति इप्यते । तत्र अविकारि एकस्याप्यनुत्पत्तौ द्वितीयाभावस्य सुरमत्वात्‌ 1 
ट्रान्तद्न्तिकभावाऽमावप्रदशैनार्थं वा- तेन हि प्रयत्नस्य दृष्टान्तत्वम्‌ अदृष्टस्य दार्न्ति- 
कतम्‌ इष्यते [२४१ख] । तयथा-श्रयटतसमानधर्मेण टि. देवदत्तगुणेर्म तदुपकारकाः पद्वादयः 
समाषृष्टाः कायेत्वे सति तटुपकारकत्वात्‌ ग्रासादिवत्‌ इर्ति ; तत्र प्रयत्नस्य अयिकारिगुणत्य- 
निपेधे कत एव अदृष्टस्य 'तदूरुणत्वम्‌ इति ! 

२० नतु मा म्‌ू चन्ध्यासूनोः अत्यन्तमसतो विक्रमादिगुणसम्यग (सम्पद्‌ )व्यावणेनम्‌ 
आसमनस्तु अविकारिणोऽपि सत्वात्‌ कठैतवादिव्यावर्णैनमुपपन्नमिति चेत्‌ ; अ्राह-व॒स्तु इत्यादि । 
घर्तुनो भावस्य लक्षणं स्वभावः 1 किम्‌ १ इत्याद-प्रिणामः । श्तद्भाये वस्तुत्वाऽयोगात्‌ 1 
तरण वस्तुना वहाय पनः अविकारिण एव चस्तुखक्षणपरिभामरहितस्यैव अवस्तुन एव 

इत्यथः, लश्रणनिवरतत्या रक्ष्यनिवृतेस्वदयंभावात्‌ । शोषं पूर्ववत्‌ 1 र 

भ णवं नेयायिकमतं निराद्त्य कापिरमतं निराछर्बन्नाद्‌-तथा इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण 
परः सांख्यः जीवस्य जस्मनः तच्च स्वरूपं चेतन्यसुखदुःखादिपरिणाम करत तभोक्तल- 
क्षणं विमजते विख्मते । किं गजे च (किं वत्‌) कथम्‌ ¶ द्रत्याद-प्रतिपन्न इत्यादि । प्रति- 
पन; कथनच्चदभदेन आत्मसात्छरृतः कारस्य उत्तसेत्तरस्य मदहदादर कारणस्य पुेपूचस्य आत्म 


(४ ) ध्यपिकलव निरं दात्वयो 1 (२) सर्चगतत्वपक्चे । (३) निरं दास्वै । (४) परकृत्य उपसारस्य 
अघानायोगन्‌ । () तल्टक्षणकतर स्वाभावात्‌ परोपकारः कतः (६) आस्मनः | (७) सैयायिकरेन । 
(८) जद््टेन । (९) “देवदुत्तविदोपगुणप्रेरितभृतकार्या तदुपय॒हीता्दव दारीरादयः कार्यत्ये सति तदेष. 


नोगस्राधनःवात्‌ गृदवदितति 1 प्रदा द्रिरणा० प्रज १४९ । (१०) मविको्यात्मियुणस्वम्‌ । (१५) 
परिणामानवे 1 


४।९५ 1] ~ सांख्याभिमतचैतन्यसमीक्वा २९५ 


(आत्मा) खभावो येन तस्य । कस्य १ इत्याह-प्रधानस्थ । किं भूतस्य ¶ इत्याद अचेतनस्य 
` इति । तस्य सुखटुःखादि (देः) वृत्तिः तत्परिणतिः इति ! प्रतिपन्न! इत्यादिना ` प्रधानवदू 
यदि पुरुषस्यापि प्रतिपन्नकायेकारणात्मतां को दोष; स्याद्‌ येन स्तस्य अविकारित्व कर्प्यते 0 
न च दोषमन्तरेण तत्त्यागः अग्रेक्षाकारितापत्तः । स्यात्‌ प्रत्यक्षादि वा वा (वाधा) दोपो यदि 
अविकायेस्या (चैत्वमस्य) प्रतीयेते (येत) [२४२क] दूयति सुख इत्यादिना छृतो्तर्वम । ५ 
कृतोत्तरं द्योतत-%““स्थात्पर्यायः प्रथिन्यादेः" [सिदधिवि० ।१९४] इत्यादिना | 

नयु स्यादेवं यदि चेतनाः सुखादयः सिद्धाः स्युः, न चैवमिति चत ; कथं पुरुपः चेत्तनः ! 
अभ्युपगमात्‌ , सोऽयम्‌ "अन्यस्य सुखादावपि । न चास्य" स्वपरसम्बन्धित्यकरतो विरोपः; तद्‌- 
कित्रित्तर्वात्‌ । एतेन “आगमात्‌, इति चिन्तितम्‌ । यदि पुनः स्मयम्‌ आमना अ्रदणान्‌ 'स 
चेतनः; सुखादिरपि स्यात्‌ । नहि तस्यापि पर एव॒ साक्ाक्तारी कटिचत्‌ । पुरुप उति येन्‌ ; १ 
तस्यापि तथा अन्यकस्पने अनवसितिः । अपरस्याऽददौनम्‌ उभयत्र । अयेतनप्रधानपरिणामस्यान 
परथिव्यादिवद्‌ अस्वग्रहणात्मकाः सुखादयः ; प्रत्यक्षेण पक्षवाधनं शब्दाऽ्रावणच्ववन्‌ । फथं वा 
तत्परिणामाः ते` इत्यपि चिन्त्यम्‌ । अनात्मग्रहणात्" ; अन्योऽन्यसंश्रयः'* । उत्वत्त्यन्यतवादरः 
(उत्पत्तिमत््वादेः) घटाद्रिवदचेतना; सुखादय इत्ये ; तत्र (तन्न ;) सचान ' तदन पुरपोऽ- 
प्यचेतनः स्यात्‌ ] तच्र यथा सत्त्वाऽचिशेपेऽपि किञ्चिच्‌ चेतनम्‌, अपरम: '"सन्वधा, तथा १५ 
उत्पत्त्या (उत्पत्तिमत्त्वाय) विरोपेऽपि स्यात्‌ । यच अन्ये हेतोः असिद्तमुद्धावयन्ति ; तन्न ; 
अन्यथामाचश्य उतपत्त्या्िन्यपदेशचात्‌ , तस्य सांख्यैरपि अद्वीकरान्‌. अन्यस्य तदूव्यपदरयादम्य 
प्रमाणतः सौरतस्यापि असिद्धेः । ततः सुखादेः चेतनत्ववत्‌ चेतनपरिणामत्वमुचमिनि मन्यन । 
चेतनः पुरुपः स्मयम्‌ अत्मना अक्ता केवरं प्रधानकर्ठत्वासोपाद्‌ उपचारेण कर्ता इन्युच्यन 
इति (स्वयम्‌ इत्यनेन दशेयति, स्वभावतः स्वरूपतः न उपचारतः । दर्मानाद्र दितविपय 
साक्षात्करणाद्‌ भोक्ता इत्येवं जीवस्य तच्च विभजते । एवं मन्यते भारृन्यवन [२४ गम] 
करैत्यसपि बुद्धिपूर्वं चेतनस्यैव युक्तं नेतरस्य ; अन्यया ' "तत एव सकर्पुगपाशरनिटे ः पुरप- 
कर्पना कमर्थं पुष्णाति । 

स्वत्‌ शइ्यादिनैव "व्यापको देद्ा (कादेदा)कर्पना सिया एति च व्यान्ा 
तम्‌ ! तथाहि-स्त आत्मनः प्रवर्यपानस्यैव युगपन्‌. सर्वधररीसवयवान न्दायययः दयालुः » 
परस्य शरीरो (शरीरस्य उ)प्कारो धारणादिः तस्व संम॒वान्‌ निधय (वात्‌ निनय =) 
सौगतकसल्विताविमागचित्तवद्‌ इति ! एतच च्‌ णौ खव्वादे ( चट जीवनि शय्यः 
चिन्तितम्‌ जवधार्यम्‌ । एतदपि कुतः इत्याद-अवस्तु (वस्त) टदणम्‌ दल्यादि । [परपामः) 
सद क्रमेण वा अन्वथासावो भावरक्षणम्‌ ! चेयं एवंवन्‌ । 

=-नन्द । (~) एम्युरगम्गदर { (५) 


(५) प्रज्रतितरदस्य 1 (२) स्वीक्रियेत 1 (ॐ) पुरर {31 1. (५) ( ~+ । द रभमग् { ५ 
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सेनागसे 6 ध्वात्‌ ८८ पुरुपः ( ह स्त 
समर सुखदिदेतनरववण्नात्‌ [ (<) र्षः | ६८. १ 

[3 "ॐ न 
अहणात्‌ । (५५) सति सुखादेः अत्सव्वेनद्बहू-ः सल्तनत नर 
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सिदिरिति ! (४२) ्धिन्यादिदत्‌ 1*(१३) एिम्मादि 1 (६५) सम ॥ । 
(९६) निरे स्य ! (९७) रटपिपीहिकदेः व्रसजदन्र 1 (६८) रत्रन्‌ 


^ 


२९६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिदधिः 


नु यथा चस्मक्ण; अतथंक्रियाका्यैपि पराथक्रियाकारिसास्यात्‌ [सन्‌ ] तथा आत्मापि 
स्यात्‌ $ तन्न युक्तं तुद्धिर्‌ म दत्यादि इति सख्य-यांगाः; तव्राह~-अन्त्य त्यादि । 


[ अन्त्पचित्तक्षणेवात्पा भावरदचेत्‌ कारको यतः 
स्पादमावस्ततस्तद्रद भावेनाविद्ोषतः।॥ १६॥ 


५ निव्यस्पासपनः अन्त्यद्राद्धक्षणस्य च स्वयमाक्चित्करस्याचधाक्रयाकास्मिः ईताध- 
स्कारकादिसाधरथ्यद्‌ वस्तुत्वे पूनः अकरारछत्वादेव व्यक्तमवस्तुखम्‌ थवस्तुसाधर्म्ात्‌ 1] 
अन्त (अन्त्य) इवास चित्तक्षणद्च स इव आत्सा पुरवाञकरकः कायेम- 
र्वन्‌ भावो वस्तु स्याद्‌ भयेत्‌ । कुतः ९ कारो यतः, अन्येन कारकेण समानमा यल । 
चेत्‌ शब्दः पयभिप्राय्ोतकः । अत्र दूपणमाद-अ साचस्वच्छः (अ मावस्त॒च्छः) स्पात्‌ 
° "आत्मा" इति सम्बन्धः 1 तत; [तद्त्‌ ] अन्त्यचित्तक्षणाद्‌ (णव्रद्‌ ) अभावेन नीरः 
पतेन अदिरोपत्तौ विशेपाऽभावात्‌ , जनान्‌ प्रति साध्यसमो दृष्ठान्त इति मन्यते । 

र ्रान्त-दारए्रन्तिकौ एकेन तदप्रहारेण अपदस्तयन्नाद्‌-निस्य इत्यादि । नित्यस्य अवि- 
कारिण आत्मनः अन्त्यब्द्िक्षणस्य स।गतकरिपतस्य च्‌ इति खथुच्चये । स्वयं न किश्ित्क 
रस्य अनथक्रियाकारिणः इतथिद्‌ बस्तु अङ्गीक्रियमाणे । तः छतरदिचदू १ इत्याद 

१५ कारकसाधम्याद्‌ [२४ २क] इति । कारकेण साधम्योत्‌ क्रेयत्वादिरुक्षणाद्‌ आदिरष्देन वस्तु 
स्वादिपयिर 

नलु केयं स्वविषयज्ञानजनकत्वम्‌ › अतः तच्चेत्‌ तस्यासि; स्यम्‌ अकिश्ि्क- 
रस्य इति विरुध्यते । वस्तुत्वादिसाधस्याच्च वस्तुत्वसाधने तदेव साधनं साध्यं च प्रसक्तम्‌ । 
तत्र ज्ञेयत्वादिभावे व (च) यद्वश्त्यति- गवस्तुसाधरम्याद्‌ः इति; तदपिनसः तमू, खस्श्रज्गा- 

२० दिना साध्याभावादिति चेत्‌ ; न; अन्यथाऽभिप्रायात्‌ । तयथा, यथाहि-परेण अन्त्यचित्तक्र- 
णस्य आत्मनो वा खयमकिञ्चिकरस्यापि वस्तुं साध्यते कारि (र)कामिमतवत्‌ केनचिद्‌ उभ- 
यत्र विव्य मानेन धर्मण, तदा देतोरम्य आसद्धतोद्धावनाथंमाह्‌-पुनः इत्यादि । पुनः अस्य । 
प्रयागस्य अनन्तरम्‌. अकारण (क) स्वादेव कारकसाधर्स्याऽमावादेव न देत्वन्तयात्‌ इति एव- 
काराः । न हि स्वयमक्रिञिचकत्करस्य केनापि धर्मण कारकसादर रयं सदपि कादं श्चक्यम्‌ , तद्धम- 

२५ चानापायाऽसभवात्‌. ततः किम्‌ १ इस्याद-व्यकेतं यथा वति तथा अवस्तुलम्‌ वस्तुत्व- 
साघनाभावः प्रकृतस्य इति । इदं तु निरिचतं स्याद्‌ इत्याह-अवस्तु इत्यादि । अवस्तुना खर 
प्पाणन साधस्याद्‌ अकिच्चि्ररस्वसाटङ्यात्‌ व्यक्तमचस्तुत नःस्वसाचत्वम्‌ । यदा प्राऽ- 
ऋञ्चत्करस्यास्य बस्तुत्रसाघने कर्पितं कारकसाधम्येमिच्छति तदा अकास्कत्वदिव दत्यादि 
प्रतिप्रमाणसुच्यते 1 

२० अन्त्यचित्तश्चणस्य अक्रिञिचित्करस्य अवस्तुखार्यदि (द्‌) वस्तुत्वे साध्ये अकारकत्वादेव 
स्त्व दतोः परोपगतेन न्यायेन साध्यात्यभिचारं दया यन्नाद-सत्ताम्‌ इत्यादि । 


9 चे यव्वं 1 (२) नय्राविक्-सौगताद्विना 1 (द) चात्मनः । (४) अन्ध्यचित्तश्चणस्य । ` 


४।१८ ] साख्याभिमततत्वसमीक्ता २९७ 


[सत्तां उयाप्रोति चेत्कायंसक्तेवाथक्रिया स्वयम्‌ । 
कमाक्रमाभ्यां इटस्थात्‌ स्वनिल्रत्ती निवतयेत्‌ ॥१८॥ 


तत्सत्ताव्यतिरेकेण नाथक्रेयां प्रक्षामहे । सा पुनः क्रमयौगपयाभ्यां वस्तुसत्तां 
व्याप्नुयात्‌ अन्त्याचत्तक्ष णात्‌ त्याह स्वय व्यावतमाना तत्सत्ता नवरतयत्‌ त्‌ । अव्यापक 

व्याव्त्ता व्याटृत्यानयमात्‌ । सा च" "क्थमन्याभचारा सचाददेतुः यतः धणिरपव 
परमाथसत्‌ सिध्येत्‌ । | 

स्तां वियमानतां [२४३] व्याति चेत्‌ यदि । किमि? चत्वाह-अर्थक्रिया स्वयम्‌ 
आत्मना । काऽसो अथेक्रिया १ इत्याह-का्थससैव तत्का (त्त) रणसामध्यम्‌ , अस्य निन्प- 
यिष्यमाणत्वात्‌। साऽपि अर्थक्रिया कमाक्रमाभ्यां व्याप्रा, "चेद इत्यनुवत्तते, “व्यामाति' 
इत्यस्य तम्र (ल) त्ययपरिणामस्य अत्र सम्बन्धः । क्रुटस्थाद्‌ अचलत्‌ निव्यान खनिचरत्तौ १० 
सत्तां निवत्त येद्‌ अधेक्रिथा चेत्‌ । अथवा क्रमाऽक्रमो स्वनिते निवर्ततः! इति वंचन- 
परिणामेन सस्बन्धः (अथेक्रियाम्‌ः इति ता (इप्‌ ) विभक्तिपरिणामेन । नटि अन्त्ययिन्तदरणरय 
अकारकत्वादेव “अवस्तुसाधर्घ्याद्‌ व्यक्तमवस्तुत्वम्‌! इति घटना । 

नलु अन्त्यचित्तक्षणो यदपि सजातीयं कार्य न करोति, न चापि (तथापि) विलानीयरय 
विषयविन्ञानादेः करणात्‌ नाऽसिद्धो सदीयो हेतुः, भवदीय एव अकार्क्लाटेव दत्यनिल नि १५ 
चेत्‌ ; एतच्वोद्यपरिहदारपुरस्सरं न परसातरी (१) इति गम्यते । तस्य सत्ता सवात्तसपरिप्याम- 
सद्धावः तस्या व्यतिरेकः! अभावः तेन तताम (खसत्ताम) न्तरेण इत्यथः । नाधद्रियां विजा- 
तीयकरणं प्रक्षापहे अपि तु तर्या सहैव प्र्ामहे । एवं मन्यते यथा दिदापायाः एचि शर 
स्वभावतासुपरम्य देरान्तरादावपि तत्स्वभावता, अन्यथा नि;ःत्वमादतापत्तः, वधप 
तथा तत एव भावस्य वहं सजात्तीयेतरकायैजननसामध्यस्वभाववा (ना) दानात्‌. म 


किन्न ज्यवस्थाप्यते विरोपाभावात्‌ १ इतरथा स्ाडुमानोच्छेदः । 
नलु भवतु तत्स्वभावता, तथापि सजातीयं न करिप्यति ठनि चन. : विरद सतत [५] 


(समर्थं न करोति चः इति नित्यवन्‌ । उपादानवच्च उपादेयस्याऽपि अनद्यतविगाःते । 2 
कायत्तया (अथ न कायैसत्तया) भावसत्ता व्याप्रा ततो विजातीयक्ायासद्धाव-पिन्यन पिन न् 


[) 
आक. 


| > 


| 


| | 
न मा ~° 
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ऊत एतत्‌ ? तथाद्दयानात्‌ , तदितरत्र समानम्‌ । यदि चन्वः (यदि एुनरय निदः) सतप 
करणेऽपि विजातीयकरणम्‌ इति; तथा विजातीयाऽकरणेऽपि सडानाचरम्गदत्या मत्न 
रि तिरारेका सुगतस्य सर्वता ५९ ताम १ सर न -न - यन 
म्‌ चो सत्‌ इतरस्य वां सवक्ञत नाम ( कवञ्सतद{दन+ रन -र-. , ~ 
९९.८६ सामग्यधीनस्य वा० ३।९१ इत्यादि नि सय न्मन ४ द ~~ 
# "एरुसामश्यधीनस्यः {भन्वा० ३।९१८] इत्यादि प्ट स्नः 1 7न्नदू दतत 
ससातीवस्यापि (क करणमस्त श हति 
जातीयस्यापि करणमस्तु इति । 
(१) व्यप्नेति इति शिया ज्दन्वमव्यदनन्वाः शव्दः दने स्र इत गगम! ६ 
द्विवचन । (३) न्ता" इति पषटीचिभकतः संका 1 (४) अन्न दु वयि द्रि दित सम्य) 
(५) अत्र पठः छुटितः 1 (६9 सया । (5) एरःन्विते । (८) रदररदररग्न्ब्मस्या 4५ मर 


1 
[त [प उस्र = =-= 
सत्ता] ($ ०) सदऽधाः सरउद्ःदायरद उररश्- इ +ञ 
अ 





१ 
हि द्वण उनवित्देव दिरःतीपं ४ 0 -----------~ 
[< तप्ददुत्तरष्षि सम्‌ त्दद {ददत च~, ~© ८5 -५* ~ +८\ = प्न ~+ {५ 


२८ 


ब. 


२९८ सिद्धिविनिश्यरीकायम्‌ [ ° जीवसिद्धिः 


भवतु एवं ततः किम्‌. १ इत्यत्राह-सा अनन्तरोक्ता पुत्‌; अथरिया व॒स्तुसत्तां चेद्‌ 
व्याप्नुयात्‌ । केन प्रकारेण सा ¶ इत्यत्राह-क्रमयौगपयाभ्याम्‌ इति । ततः किम्‌ ¶ इत्याद 
व्यावत्तमाना अथ॑क्रिया अन्तयचिच्तक्षणात्‌ नित्यदा तयोः सत्तां मिवत्तयेत्‌ । छेत एतत्‌ 
इत्यत्राह-स्वयम्‌ आत्मना, अव्यापकस्य व्यावर्त सस्या व्यावर्त आर्वय्रमाद्‌ अचर्वभावा>- 

५ सावादू “अव्याप्यस्य इति शेषः । 

स्यान्मतम्‌-व्यावर्चताम्‌ अन्त्यचित्तक्चणाद्‌ अथ॑क्रिया तथापि सत्ता न निवत्ते थप्रति- 
वन्धात' इति चेत्‌ ; अव्राद-सा च इत्यादि । कथम्‌ अग्यभिचारी न कथञ्चित्‌ हेतुः सादिः 
अनथैक्रियाकारिणि नित्येऽपि तद्भावाऽनिवारणादिति मन्यते । यत्‌; व्यभिचास्त्वात्‌ श्णिक 


मेव परयार्थसत्‌ सिध्येत्‌ । | 
१० नलु न कायेसत्तया वस्तुसत्ता व्याप्ता यतः तनिव्रत्तौ ` साऽपि निवर्तेत अपि तु तज्नन- 


सामध्यन, तच्च सहकारि [२४४ |वेकच्यात्‌ चरमक्षणस्य अस्ति इति नाऽसत्त्वमिति चत्‌ ; 
अत्राद-साधमी इत्यादि । 


[सामग्री कारणं नैकं रक्तानां चाक्तिसान्‌ यदि 
सासं प्राप्य नित्योऽथेः करोत्येदं न किं पुनः ॥१९॥ 


१५ नार्धक्रया नवतमाना वस्तुसत निवतयति; तत्सपमध्य प नरन्त्यक्षणस्यास्त) 
करोति सामग्राच्कर्यात्‌ | समपथसादश्यार्दत्यगुक्तम्‌; सत्यस्यापि सवदा साम्रस्यजप 
सामग्रीसाकल्यवेकर्याभ्यां कायकरणाकरणप्रसङ्गात्‌ । विेपतः पुनः निव्योऽ्थः संभव- 
समग्रीसन्निधिः करोत्यपि न पुनरन्त्क्षणः सवंथाऽभावात्‌ । सहकारिसननिधो च स्वतः 
क्थश्चितपवरत्तिरव भाधलक्षणम्‌ । तचागमो युक्तिवाधने समधम व्याप्नेरसिद्धेः । ] 

२० दात्तानां गुणकार्योतयत्ति प्रति समर्थनां सहकारि-उपादानदेतूनां या सामग्री समप्र- 
ता मेव (सेव) कारणं कार्यैजनिका इत्यथैः, न तेपां मध्ये एकार (एक) कारणर्म इति । चरमश्च 
क्ण एक इत्ति पसे मन्यते । तद्भिप्राययोतनो यदिश्चव्दः । अस्य उत्तरं पठति-राक्ति- 
सान. उत्यादि । चाक्तिमान्‌ सदा समर्थैः सामग्रीं प्राप्य नित्योऽथैः आत्मा अन्यो वा 
कराति एवं न [कि] पुनः । एतदु क्तं भवति-यथा क्षणिकं वस्तु चरमदशायां समर्थमपि 

२५ सामम्रीचिकस्पात्‌ (वंकस्यात्‌ ) कायांणि न सम्पादयति अन्यदा तु विपर्ययात्‌ संपादयति तथा 
अक्षृणमपि (अश्षणिकमपि) स्वेदा समर्थमपि सामग्रीवेटायां कसोति नान्यदा इति । 

कास्का व्यसख्यतुमाद-नाधाक्रया इत्यादि ! नच अथेक्रिया कायंसत्ता निवत्तमाना 
वस्तुसत्तां निवत्तेयति तस्याः तेनञ्याप्ते; (तयाऽव्याप्तेः) इति भावः । तत्सामथ्यंम्‌ पुनः 
5 वणय आस्त | काय कस्मान्न करोति इति चेत्‌ !? आह-सामग्रीविकरस्यात्‌ 


(49 अर्क्रियाखत्तयोरविनाभावामाव्ात्‌ । (२) कार्यनिवरृत्तौ 1 (३) वस्तुसत्तापि । (४) तस्ननन- 
साम्यम्‌ । (=) चतर्वाकरणेऽपि । (६) कार्यजनक्रमू । (७) उपान्व्यक्षणादरौ 1 (८) अ्थक्रियायाः । (१) 
वन्तुमत्तमा । न (0 र 


४।१९ ] साख्याभिमततत्वसमीक्ा २९९ 


सहकारिमरत्ययवेधुस्यात्‌ । कार्याकरणेऽपि “अस्ति इति कुतोऽवगस्यते इति येत्‌ ? जद्-त्मथम्‌ 
इत्यादि । येन कायं छृतं तद्‌ इह समर्थ गृह्यते, अन्यस्य साध्यसमत्वात्‌ , तेन वत्साद्य ट्यात्‌ 
कस्याचद्‌ आकारस्य उसयत्र सद्भावात्‌ । विवेचयन्ति हिं दकिकाः छतमस्ण्नायम सारस्य 
निरेपेणा (विपण अ) परमपि * तत्समथेमिति । तत्रोत्स्माद इत्ययुक्तम्‌ ! छतः ? इत्वाद- 
नित्यस्यापि न केबलं क्षणिकस्य सामग्रीसाकल्या (स्ाकव्यवेकल्या) भ्यां कायरणाऽकरण- ८ 
परपङ्गात्‌ । [२४५] कस्मिन्‌ सत्यपि ? इत्याद-सामर्थ्येऽपि । कदा १ इत्वाद-सर्वदा इति। 
चरमक्षणादस्य विशेपसपि दरौयति-विद्रोपत इत्यादिना । विदोपः (विदोपतः) तत्मरणाद्‌ अति- 
शयेन, पुनः इति अरिङषयमावनायाम्‌ नित्योऽधेः करोत्ति अपि, न छव न करोति । ¢ 
भूतः १ इत्याद-सुंभवातू(संभव)पामग्रीसनिधिः । संभवात्‌ (धा) सामप्रीचन्निधिः अ- 
[स्ये] ति ` संभवछेनेतच्ब्देन (संमवसामग्रीसन्निधिः इति शव्देन) णतदरोयति । चपि ‰० 
सहकारिणा तस्य न किञ्चित्‌ क्रियते, तथाप्यसो तस्य संभवति सदभूय सार्यदतसणानं सभि 
पक्षयदिति । 

नु तथा अन्त्यक्षणोऽपि करोति इति न तस्मादस्य विरोप इति चेव ; धत्राद-न पनः 
नैव अन्त्यक्षणः कसेति (अपिः इति सम्बन्धः । कतः १ इत्याह-पर्वधा सामन्त्वप्रस्नरप न 
पुनः का्काठे [अ] भावात्‌ । न च असन्‌ कायजन्मनि व्वाप्रियते, इतरा चिरादपि सापरान्‌ 
शरीरे प्रणादिप्रसव इत्याशङ्कायां चित्तक्षणसन्तानात्मनापि न सात्मक्त्यं जीवच्द्ररार्‌ म्यान्‌ 1 
यदि पुनः [स्व] कारे सत्‌ कार्थकृटिष्यते; तदपि न सुन्दरम्‌ ; यनः प्य तत्समऽपि प्राव 
कायंभावे न नित्यार्थनिपेर्घः, तथा प्राहयराहकमावस्वापि अनिवारणान्‌. 1 त्दृन[न| 


[9 


परत्राप्नि न व्यापार इति तदपि गतम्‌ यत्‌ पिञ्जने खम्‌ इति परस्य दररिनं भवति । 


थ 
॥ 


०४ 


स्तु चरमः अन्यो वा क्षणस्थायी भावः कार्यं डुवन्‌ चपट्भ्यते, न पुनः नित्या लद गमः ५५ 


[वमनदायण "~+ मन्युर वौ 


तस्मादस्य विशेष इति चेत्‌ १ अत्राद-सहकारिण इत्यादि । विनद्य शाय उन्मनि कः मेदस 
तस्व संन्निवाव सन्निधौ च स्तः स्वरूपेण कथञ्चित्‌ न स्वात्मना श्रव निरव उन? 
गमनमेव भावलक्षणं [२४५] वस्तुरूपं (तथच ददानान. दनि सन्यत । न्ट्व्मे ६. 
न्यदि। 


क्षणस्य अवस्तुत्वे साधिते साधृक्तम्‌-"अन्त्यवित्तक्षणा चान्न टन्नः 


$ 
सनान्पासस"ः चान ज्ज्य 
न 


स्यान्मतम्‌ “अकर्ता निगणः चु्धो भोक्ता सन्नामः नम 


पि] 


क~ = 
१ ^ र 9 ९ 
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शलाक विरोध ~ सतेन न्यायेन चाच्याने {याप > 1 ~न 
श्ाखावरोधः, न च शाखेन न्यायेन चाच्यानं (वाध्यते) ¶नद्धानरयन्यःन्‌ । दट्न्प्‌ 
छ 

(४) विषम्‌ । (२) निरयस्य । (२) त्प्पि ष्ठं समस्यस वयासहरावनत् सरल 
(४) निव्यस्य । (५) ्च्निवादः इत्ति स्यर्थनद्र। (६) उदस्नेप्वन्- सम्भर चदमः मम 
सदे गतोऽक्छिय } ङ्दा तित) थ स्श्म इत्या उपदद्ष्ष्द { ~रा६ ५ ५५ ५८ ६ वि, र ।} 

॥ रसत्व रत्या < € ~ ध ६: >~ 
$ | “सक्ता भिर्युघो भो सत्ता श्वास्व्निदय रे दनद ८८२९! "स्न नद्य 

ॐ क ३ क ~; 1 

"न्पायक्सु° ० ५९२ । यदा उ० ए स्प्८ { (दरदः (रन्न शरटः (न (~ 
'सूर्दश्व्तनो गोक्ता लात्ता कापिरनने १ 
समूतेर्सतने भोक्त स्यात्स 7पएटणदम्‌ 01 -ल.र ङग. (द 25 ९२२. न र~- 7न्य्द 


 ॥ 





स्पद्‌ स "सक्षि स ---८ ------ ६ 
१९९९ सङ्‌ स्ष्त्दमस्य दुददस्य ए सदस्य नाप्यरस्य (८ जन्त ¦! ~~ 
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‰““अतीन्दियानसवे्ाद्‌ यस्यान्त्या(यानूपव्यन्त्या)रपण चक्चुषा । ' 
ये भावाय वव धचनं तेषां) नादुमानेन वाध्यते ॥'' , 
[वाक्यप० १।३ ८] इति । 
तत्राद-तन्न इत्यादि 1 तदवस्तुभूतापरिणाम्यात्मग्रतिपाद्कराखम्‌ आगमः नं युक्त; 
५ जनन्तसेक्तायाः बाधने निसकरणे सुमरथमू अपि तु सेवं तदराधने समर्था, अरीन्दरियेऽपि तस्यौ 
[अ रतिदतप्रसरत्वात्त । व्यापैरसिद्धेः कथमन्यथा अलुमानप्रृत्तिरिति मन्यते । यदि वा, 
तथाविचा (धा) सप्रतिपत्तिं विद्व (वौच्छास्रं तद्वाधने समर्थ न सत्तामात्रेण अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तलतिपत्तिश्च न प्रथामै अचेतने वटादिवत्त्‌ करोति । नापि पुंसि तदविकास्ल्ये परोक्षे च सी 
सत्यपि कमर्थ पु्णाति ¶ स्वसंविदिते पुनः प्रतिप्राणि स्वेषाम्‌. आत्मना (ना) ससंयेदनाध्य्‌- 
१० सिद्धलरात्‌ किं शासं करिप्यति ‰ न चाऽविकारिणि भ्रान्तिः, यौ तैन अपनीयते । , 
एतेन पुस्पद्रेतनिपेेऽपि न शास्त्रं तर््रीधनसमथेमिति निरूपित्तम्‌ । ततः सितम्‌ 
(तन्त इत्यादि । 
नलु यदि कथज्न्ित्‌ प्रवृति मावरश्रृणम्‌ सा प्रधाने असि इति तद्रस्तु, ततो ने्तरवत, 
सालयः एकान्तेन दूपितः स्यान्‌. , तत्र च मेदानां परिमाणादेः साधनस्य ावात्‌ न  त॑दमा- ` 
५ वार्कापि युक्तेति चेत्‌ ; अव्राद-'अस्ि प्रधानम्‌ इत्यचः इत्यादि । [२४६] 


[असि परधानसित्यच्च मेदानाम्रन्वयादयः। 
ॐ अ नभत निक 1 
ऊन्यथैवोपपदेरन्‌ एकान्ते सावधर्मवत्‌ ॥२०॥ 


मेदानामेककारणपृथकत्ये साध्ये वेशवरूप्यकरारणमावात्‌ विरुद्धा एव नित्यादिषत्‌, 
विश्वरूयादिकारणानां परिणाम एप संभवात्‌ । स्वयमेकस्यात्मनः पुनरेकस्यभावस्य 
२० विश्वरूपाद्यनम्युपगमाव्‌ । सामान्यविरेयात्मनां विकाराणां स्वभावाुरूपोत्पत्यविप्रति- 
पेघाद्‌ । न्‌ चं कारणसमान्यवचनेऽपि चिच्छक्तेः सहकारिकारणमर्‌ अपरिणामित्वात्‌ । 
नन्वेवं सति रेपो भवः प्र्व्येत |] 
अस्ति परधानमित्यच्र साध्ये मेदानां मद्दादीनाम्‌ अन्वयः अदुगमनम्‌ आदि 
येपां परिमाणादीनां ते अन्वादयः परेणं उच्यमाना देतवः । कथम्मृताः † इत्याह--अन्यथा 
२५ साध्यामवप्रकरिणेव उपप्ेरन्‌ मनागपि तद्धावग्रकारेण नोपपव्ेरन्‌ ततो नाऽनैकान्तिकाः किन्तु 
विरद एव इत्य॑वकारायः । अत्र दष्न्तमाद~-एक्वन्ते निव्यश्रणिकरेकान्ते साध्ये सावधर्मवत्‌ 
भावः स्वम, उपटश्चणमतत्‌. › तेन करतकत्वादििपरियद्ः, ख एव धर्मैः पराध्रितत्वातत्‌ तेन तस्यं 
वत्तते इति तद्र. स्वयम्‌ “अस्ति सर्वज्ञः; इति धर्मिणः सत्ताप्रसाधनात त्साधनदोपो नौद्धा- 
वितः स्वमतसिच्छनुद्रट्त्वादि [ति] विरुद्धतेव आविप्छत्ता ] 
(4) “उनः च मवृदरिणाः-सन्मत्ति° टी° प° ७५३1 (२) युक्तिः । (२) युक्तैः । (४) प्रतिपत्तिः 
(*) चन्ति: । (2) युक्तिविघन । (७) उत्तरपयायप्रदृत्तिः 1 (८) “मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ 


द्विः प्रन्रत्तदच । ऋरणक्रावविमागाद्रातेमागाद्रंदचर्प्यस्य 1-तांस्यका० 4५५ |, (९) साधनामावाः 
शद्धा । (१०) सङ््येन 1 


1 
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५ 


कारिकां वि्रण्वन्नाह-एककारणपूकत्वे इत्यादि । एकम्‌ अदितीयं यन्‌ क्रणं मधा- 
नाख्यं तत्पूवेकत्वे निमित्तत्वे साध्ये । केषाम्‌ १ मेदानां मददादीनाम्‌ । 

नयु कारिकायाम्‌ (अस्ति प्रधानम्‌? इति अन्यत्‌ साध्यं निरिंटम्‌ , दत्ता तु भिदानाम्‌ 
एककारणपूचकसम्‌ अन्यदिति कथ इृत्तसूत्रयाोः साङ्गत्यम्‌ ¶ सू्राडुरूपवा च वृत्त्या भवितः 
ल्यमिति चेत्‌ ; अव्र केचित्‌ परिदास्ाहुः-र॑धानधर्मिणः सत्तासाथने भावाऽभावोभयधर्मागाम्‌ " 
असिद्ध-विरुदध-अनेकान्तिकमिति दोषदशेनात्‌ , एवं साध्यान्तरकरणेऽपि पिर्दधतादोप इति प्रति. 
पादनाथमेवं वचनमिति; तैः "एककारणपूरयकतवे' इत्यत्र अपिशब्दो द्रष्य, न केवरम्‌ "अस्ति 
प्रधानस्‌ इत्यत्र अपि तु तर्पू्कस्वेऽपि विरुद्रा एव इति अरथप्रतिपत्तिर्येधा स्यादिति तथा 
सक्चेऽपि "अस्ति पधामम्‌ः इत्येदद्‌ [२४६] उपलश्नणत्वेन व्याख्येयम्‌, कयमन्वधा तद्‌- 
साङ्गत्यपरिदारः ? १९ 

इद्सपरं व्याख्यानम्‌-एककारणम्‌! इति प्रधानस्य अपरत्व (त्वा) धकममिभानम्‌ , 
तच्च तत्‌ महदादिभ्यः पूर भावात्‌ पूरव चेति तस्य भावे तत्ते साध्ये ति । पूर्वव्यानःयाने 
“भेदानाम्‌? इत्येतत्‌ पूैवद्‌ उत्तरत्रापि सम्बध्यते । असन्‌ उतत्ेव मदानां महदादीनां 
वेश्वरूप्यकारणमावात्‌ लघु विरुद्धा एव इति । निदयेनमाट-नित्यादि 1 हनः ? दत्याद- 
परिणाम एव संभवाद्‌ इति । स्वगुणपययिनं परशुणपवाचैः भावः परिणामः तत्रेव संमेवान्‌ £ 
वैदवरूप्यकार्थकारणत्व पादी (वादी) नाम्‌ इति विसक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । गएलदपि हनः ! 
इत्यत्राह-विश्यरूपादि कारणानाम्‌ इति । रूपम्‌ आदि रसादेः असो रूपादिः, चिद्यो निस्य 
शेपो पादः (रूपादिः) [न] नैयायिकमतवद्‌ विकंलो रूपादिर्यपां पुद्रटद्रव्वामिमनःसरप्रानम्‌ 
‰“(हपरसगन्धस्प्वन्तः पुदधलाः [व० घ.० ५।२३] इति वचनान. > नेपा वरःय परा 
दिकारणासां परिणाम एव संभवात" इत्यद्वक्तेते 1 एतदुक्तं भवति- २.० 


%“्रकृतेर्महाय्‌ ततोऽदद्भारः तस्माद्‌ गणदच पोटयकः । 
तस्मादपि पोटलदयत्‌ पञ्चस्यः पञ्च भूतानं ॥ 
[म {न > 1 


न= _ 
कक नज 4१ 


इति वचनात्‌ यधा भतान रूपादिमन्ति ठद्था तत्यरणानि एर्‌ गन्म च 


१, 
भै वः ~ = 
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एव ताबदक्तन्यम्‌-यावत्‌ प्रहृतिः, विजातीयात कायाठत्नः एति । "क्ान्प्नाम्‌ ए 


भमः ९ ~न 


प्रधानस्य पुद्रटापरनास्ना विश्येपाप्षया चुत्वं दद्रयति 1 तदिदनः एन्‌ : मदपय 
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४, 


(५) व्याख्याकाराः । (र) प्रधानास्सक्धनिणः । (६) भ दन्दप्न्‌ 

धमे घ भभेकान्तिकः । "्नातिदधै मादधमोऽन्ति व्यभिदयुनदःसदः 1 धन 
साध्यते कथम्‌ ॥-प्र० घा० ३।१९० । (४) न पिते परमं दवितीयं समर दम निषदनम्‌ रन र, 
सभो यस्येति परमरथ्यम्‌, एकमे प्रदान म रि्दरनिसदः। (त्सः क 1 
रसगन्धौ जटे गन्धः दायै ख सूपरसगन्धा न स्दःत्रियन्देम हषः हद (पदम 4 ६४ रमम 
{ ८५ ८२ 


अकव कक कनक न= ५ > * % % 
न्धपणषन्तः एदल: '-तर स्दू०। (४) ५९९८०८९९ ९.१.४ = त ^ न; 


ष्दपपेक्षया ! 


72: ¢ 


र + ब ० ग न् द 
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कस्य दस्यादि । स्वयं सांख्येन विश्वं [२४७ क] संपूरणं रूपादि यस्य प्रथिव्यादिकायेस्य तत्‌ 
तथोक्तं तस्य अनभ्युपगमात्‌ । कस्य सम्बन्धिनः † इत्याद-अत्पनः एरपस्य । पुन; इत 
पक्षान्तययोतने । किम्भूतस्य ? इत्याह-एकृस्वभावस्य } एक; चत्तनार्छणा न स्पाद्ख्ध्णः 
स्मभावो यस्य तस्य इति । एवं मन्यते-यथा पुरूपस्य सूपादिरदिदतस्य न॒ रूपादिमत्काय तथा 
५ अन्यस्या पातवा (पि, इतरथा) पुरुषस्यैव तदिति किं तंत्वान्तरकर्पनयेति । पुनरपि किंमूतस्य १ 
इत्यत्राह एकस्य [एक] संख्योपेतस्य 1 इदमत्र तातप्म्‌-यथा तस्य॑ देशकाटस्वभावभिननम्‌ 
अनेकं रूपादिमद्‌ उपादेयर्मयुक्तं तथा एकस्य प्रधानस्य इति । इतक विर्वूपादिकरंणानां तत्रेव 
संभव इति दशेयन्नाद्‌-विकाराणाम्‌ इत्यादि । विकाराणां विचिष्टकायाणां न अविकांरस्य प्रधा- 
नस्य । किंभूतानाम्‌ ! सपरान्यविक्ेपात्पनामरू इति ) किं तेषाम्‌ ¶ इत्याद-स्वभाव इत्यादि । ` 
९० तेपां विकाराणां यः स्वो भावः खरूपं ठदनुरूपस्य विकारन्तरस्य उस्पत्तिः या तस्याः अर्चि 
प्रतिषेधात्‌ कारणात्‌ तत्रैव "तेपां संभवात्‌ इति सम्बन्धः । तन्न युक्तम्‌- 
%““पृलप्रकुतिरविदति;'' [सांख्यका० त्यादि 1 
नलु मृटकारणाभावे कुतः तटिकास इति चेत्‌ १ अन्येभ्यो चिकारेभ्यः तेऽपि अन्येभ्यः 
इति अनादि ६ विप्रतिपेधात्त्‌ कारणात्‌ तत्रैव रेषां संभवादिति सम्बन्ध विप  तद्परस्पसा. इति 
१५ र्व सांख्यं प्रतिपत्ति (रति यन्ति-) दरनमुक्तम-नित्यक्षणिकेकान्त (न्ते) सत्वो (सत्त्वो) सत्त्यादि- 
[रि] ति; तन्न युक्तम्‌, तस्य तदसिद्धेः ! स हि सच्वादेः निव्यैकान्ते साध्ये नित्यपुरुपवत्‌ परिणा- 
मिनि महदादो स्वस्य [२४७ख] भावाद्‌ व्यभिचारमिच्छति, कृतकत्वादेः तत्र भावेऽपि प्रकत 
पुरुपयोरभावाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ । क्षणिकत्वे पुनः सवस्य [क्षणिकत्वे] साध्ये नित्ये पुरुपे सत्तस्य 
भावात्‌ तदेव व्यभिचारित्वम्‌ , कृतकत्वादे[:] तथैव भागासिद्धस्वं न चिरुदधत्वम्‌ । अथ प्रधान- 


२० स्यैव तदुभयं साध्यते; भवेत्‌. कृतकल्वर्विरुद्धत्वं परिणामिन्येव प्रधानादौ भावात्‌, `न सत्वस्य 
नित्येऽपि पुरूषे तस्य भावात्‌ । 


अथ पुरूपोऽपि परिणामी इति नेते दोपाः, तत्राह-न्‌ वै इत्यादि ! न वैँ नैव कारण- 
सामान्धवचनेऽपि परिाभिकारणम्‌ इह गृह्यते । कुतः १ ““चिच्छक्तेः (क्ति) [योगमा० 
१।२] इति वचनात्‌ । नदि आत्मा चिच्छकंते सहकारिकारणम्‌ ; तस्याः “ततोऽन्यतिरेकात्‌ । 

२५ ततोऽयमथः-नैव परिरामिकारणम्‌ आता चिच्छक्तेः चेतनारूपसामध्य॑स्य । छतः ९ इत्याद- 
अपरेणामि[त्वात्‌ ) परिणाम] रदितत्वाद्‌ “आत्मनः” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तन्न 
नित्यक्रणिकेकान्ते साध्ये सत्त्वादिर्विरद्धः अपि तु यथोक्तं इति कापिखो मन्यते । एतदा चार्थः 
परिदरन्नाद-नन्येवम््‌ इत्यादि 1 नचु इति भावनायाम्‌ एवम्‌ उक्तप्रकारेण सति तदकारणत्व 
(9) सवं कायं महदादिरूपम्‌ 1 (२) प्रधानास्य । (३ पुरुषस्य । (४) कार्यम्‌ । (५) विकारा 

णाम्‌ । (६) “ "महदाद्याः प्रङृ्तिविकृतयः सक्च 1 पोडदकदच विकारे न प्रकृतिः न चित्तिः पुरूपः ॥" 


दति दषएः। (७) ई पतच्चद्वान्तगतः; पाटः पुनखिखतः। (८) नः इति निरर्थंकमनच्र । (९) “चित्तिदादिः 


रपपणामन्वप्रतिखद्क्रमाऽद्‌ दत्तचिपया छुद्धा चानन्ता च सच्वगणास्मिका चेयम्‌ ।'?-योगभा० । (१०) 
सात्मनः । 
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इति रोपो भावः प्रसज्येत (आत्मनः इति सम्बन्धः । न चैवम्‌ , अतः तस्व॑सत््वमिच्छता 
परिणामित्वममभ्युपगन्तव्यमिति कथं निदशेनाऽसिद्धिरिति भावः । 
भवतु तहिं तच्छक्तः कारणम्‌ आत्मेति चेत्‌ ; अत्राह- [धवुक्ध्यः इत्यादि] 


[बुद्ध्यध्यवसिते चिच्छक्तिः पंखः स्वत एव चत्‌ । 
ज्ञानादयः कथन्न स्युरचैतनस्यव चरतततयः ॥२१॥ ५ 
चेतनस्य वेश्वरूप्यादेः परिणामः सिद्धः, खुखादिन्यतिरेकेण चतन्यदृत्तेरठुपलन्धेः। 
ततः दर्शनशक्तिः कार्यनिरपेक्षा बुद्ध्यध्यवसायवत्‌ यतः उुद्ध्यध्ववसितमयथं पृरुपत्यन- 
यते । उभवयोः वैश्यरुप्यादेः संभवात्‌ इतः अपरिणामिनी चिच्छक्तिः ुदियिवत- 
मरुषिधत्ते ९| 
बुदध्यध्यवसिते “इन्द्रियाणि अर्थम्‌ आलेचयन्ति' द्व्यादिकवा प्रणायिद्धया गृ्ीना- १० 
कारस्तृनि (वस्तुनि) पुंखः चिच्छक्तिः तदशेनसामर्यं स्वत एव न पगनः वृत्तयः. 
इत्यनेन [२४८क] धैकचचनपरिणामेन सम्बन्धाद्‌ वृत्तिः परिणामः, तथा सत्पु; टत्यननापि 
जातेकव चन [परिणामेन] सम्बन्धात्‌ त्यात्‌" इति भवति । चेद्‌ इति परामिप्राचद्रातन । अत्र 
दूषणमाद~ज्ञारादय इत्यादि । ज्ञानम्‌ आदियपां उुखादाना त त्रात 1 स्युः 
स्युरेव चेतनस्यैव पुरुषस्येव च्रत्तथः परिणामाः । एवं मन्यन्ते जमा सानादिमदाना वटव" १ 
रूप्यादयो नेककारणपूवेका इतरथा शरीरादिवन्‌ पुर पाणामाप पारतान्ना ङ्ट्चिदू अपरम 
कारणं स्यात्‌ इति व (न) सांख्यदद्ेनम्‌ तथा घटादिभेदानामपि इनि । 
कारिकां व्याख्यातुमाद-देतनस्य इत्यादि 1 चेतनस्य परिणामः निदः 
इत्याह-वैश्वरूप्यादेः सकाचाद्‌ आदिव्देन कर्यकारमभावाद्रिपरिप्रःः 1 प्टलदृपि टतः : 
इत्याह-सुखादिव्यतिरेकेण चेत्य वत्ते : चतन्यपार्णानन्य अनुपल: पः, ुग्ारमद्न्वनः 
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द्‌टृत्तेः (तंद्वृत्तेः) उपट्व्धेश्च इति भावः । प्रकृतरपद्रन्नाद- तत 9129-1 
[)) १ > 
क्ते त्याह 9 1. 1 
दरनशप्ते (क्तः) भूतान (किंभूता १) इत्याट-कायं इत्याद 1 कायन्य भाश 
अच्र त्पान्तमाद-रदध्यध्युदमाययद श | 
कायेतवनिरपेक्ष्या (क्षा) कायमूत्व इत्यथः 1 जत्र दृष्टान्ता 41 ¢ 
[व च ~ + 
स्वपरनिर्मय न्दवसायो न सायत्वमिन्पः का गर 
अध्यवसायः चः इव तद्वनं । यथा तदध्यवन्या र र. विः र 
(अ „९ ल) र हि कि 40 
रपि यत्‌! तर ‡ सायत त्वमिरपद्त्वाद्‌ ४“ व्य ध्यद{सितृर्च धु एच्च [न~ ८ ^, 2 
[नी ककन ~ ---- 5 उ = न 
चतयात्‌ (ति) परयात । यत्‌ रत वा आलप. तदच. + ¡ सन्न स 
कृतिनं [पित्त € स्प ~~] च्व 
प्रृतिनं विज्घतिः पुरपः [सांस्यक्ा० २२ इ्ते । 
अ ९ -----^----~--> =+ भ क म स व्रः शू ~~ 
( ) उ्मनः] (२) 34 मदाय इश्ररदः<-- ~ <~ ठ 
>~ ~~न द दद्य रन. पदः शष 
षेतयते हः एद युद्ध्रररमरमनरन्डुरः न ध £ रि । 
शूरे शः "ररर द ॐ ८: 9 न. 24 
<.{९{5.गर्नरत टुष्द्धरप्रद स्त त {` ~स +र ८ = ८९ < 
ङ ~ ३ म्याल्डयाः ~ ९ : 
सिदम्-त° शसम ८० ५० शाक्तरर इन ९६४ ॥ धररडर ए ६८; नमर + +: 
पाय लनः द २३३ (4) उरम्‌ 1 ६3 दम 


ऋ. [4 द 
स्त सत्दष्ाद० परर एत २२५ 1 स्दः९ र्न्‌ 


२०४ सिद्धिविनिश्चयसकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


ननु यदि नाम बुच्छध्यवसायः का्य॑त्वनिरपेक्षे (श्लो) नास्ति तच्छक्तेः किमायातं येन 
सौपि तस्य १ [२४८] नदि एकस्य धर्मोऽविकरेपेण अन्यस्य इति चेत्‌ ; अत्राह इत्यादि । 
वैरवरूप्यादः संभवात्‌ उक्तनीत्येति मन्यते । कस्य सम्बन्धिनः ¶ इत्याह-उभययोः चेतन्य- 
धक्ति-वुच्छध्यवसाययोः मेदा़ामपि इति %““ु दुध्यध्यवसितपर्थं नित्य (पुरुप) स्चेतय [ते] ।" 

५ उति च व्रवाणेन बुद्धिवत्‌ पुरुपोऽपि चिपयाकारो ऽभ्युपगन्तम्यः, अन्यथा बुद्धिभतिवन्धवाद्यमथम्‌ 
अनाकासोऽपि पर्येत्‌ इति किं बुद्धिकल्पनया ¢ अयेष्यते "सोऽपि तदाकारः; तवाद -ङ्कुतः न 
कुतधिन्न्यायात्‌ बुद्धिविवचः (तम्‌ ) उदधेः अथाकारं परिणामम्‌ असुविधत्ते अनुकसेति । का 
दस्याह-चिच्छक्तिः । किंभूता १ इव्याद-अपरिणामिनी । तदरयुविधनि द्पणादिवत्‌ परिणामिनी 
स्यादिति भावः । 

१० ददमपरं व्याख्यानम्‌-कुतः कारणात्‌ सा अपरिणामिनी अपि उति, अपिव्दोऽच्रद्षटव्यः। 
तद्ठिषसमू अलुविधत्ते यदि स्रवः अथमपि तत एव अनुविधत्ते इति अनन्ततद्िव्तेन अर्थ 
तदृन्तरानवस्था स्यादिति मन्यते । 

तथा इदमपरम्‌-चिच्छक्ति [र]परिणामिनी सदेकल्पा बुद्धचिवत्तं युगपत्‌ करमभाव्य- 
नेकनीटादिुखादिप्रतिविस्वपरिणा्मं छतः अदुधिधत्ते  नैकल्वेन तत्समा नानैव" भवेद्‌ विसो- 

१५ धात्‌.। तथादि--यदि सर्वदा एकरूपा; तर्हिं न बुद्धिबिवत्ताुकारिणी । [सा] चेतत्‌ ; नैकरूपा । 
न च विपयनानात्ववद्‌ विपयिणः तदूयहणशक्तिनानात्वमन्तरेण “तदू्रदणं युक्तम्‌ , एकेकस- 
भावर्स्य अनेककायैकरणवत्‌ । 

तदेवं श्लानादयद्चेत्‌ तस्येव धृत्तयः” इति प्रसाधिते यर्खच्धं तदशयन्नाद-[२४९ क| 
सानम्‌ (ज्ञानादिकम्‌ ) इत्यादि । 


८९१ 
© 


[ज्ानादिकभजीवस्य सूतस्य व्यतिरेकिणः । 
ज्ञान जीवस्य वा सिध्या अनेकः वेत्यनात्मकभ्‌ ॥२१॥ 


वरत्तिरचेतनस्य ज्ञानं चेतनस्योपलव्धिरिति स्वयक्टप्तां मेदकर्पनां प्राह विकेपास 

धेः अतिप्रसङ्गाच । तथा परो द्रव्यस्य स्वतरयैतन्यविकलस्य व्यतिरेकिण गुणमाह 
सम्भन्यात्‌ । सत्यपि भावतस्वदमावात्‌। कथमक्ञचेतनौ नाय अर्थान्तरात्‌ चैतन्यात्‌ 
अतित्रसङ्कात्‌ तथा पुनश्च तन्यस्य मृतस्य इतरस्य ज्ञानमनात्मकमिति च पिथ्यादरंनानि |] 
ज्ञानादियदणम्‌ उपटश्षणं सुखादेः, तेन न्नानादिकः दत्तिः अजीवस्य अचेतनस्य 

परथानस्य । कंभूतस्य ¶ सत्तस्य खूयादिमत इति यज्ञानं तत्‌ भिधया यथोक्तन्यायवचनात्‌। 
अव्र दृष्टन्तमाह-जीवस्य इत्याद । वन््यमाणका वा दच्द्‌ दवाथः अत्रापि सम्बन्धनीयः 1 ततोऽ- 
यमर्थः सपद्यतं ज्पेवस्य आत्मनः । किंमूतस्य ! तिरेकिण ज्ञानाद्‌ एकान्तेन भिन्नस्य । 
२.० _ शरुतस्य इत्येतद्‌ विरेयणम्‌ असभवात्‌ , परण तथावधस्यापि आत्मनः अमृत्तत्वन उपगा ) 


6) चत्तन्ययक्तिरपि 1 (२) पुस्यः 1 (२) व्याख्यानम्‌ | (९) अनेक्रैव न मवेदिति धन्वयः । (५) 


चिच्छन्दिः 1 (ड) उन्धिव्रवतानुकारिणी चेन्‌ ; 1 (४) विप्यम्र हणम्‌ । (<) कारणस्य । (९) सादख्येन । 


॥ 1 


४।२१ | साख्याभिमततच्समीक्ना ३०५५ 


अत्र नामिसम्बध्यते, ज्ञातं वृत्तिः इति । ज्ञानमिव प्रकरृतमपि ञानं 7 | इदमपि फिमिव 
मिथ्या ! सत्याह-अनात्लकष््‌ इत । न विद्यत आत्मा चस्य तदू अनात्मक्म्‌ सानम्‌ 
इति काचं यथा सिथ्या तथा (जीवस्य व्यतिरेकिण ज्ञां च्र्तिःः उति ठानं निधया 
इति । एतदुक्तं भवति-यथा अन्यात्मकं ज्ञानम्‌ अनाम्रयं ` न कस्यचिद्‌ गुणः तया व्यनिरेकिमोऽ- 
पि च गुणः स्याद्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ आत्मन एर गुणः तत्र समवायान्‌ ; न ; समन्रायस्य ५ 
अवि्धोपे तदविरोपात्‌ , प्रमाण (णा) सावेन असत्त्वाच । `तत॒ उत्पत्तेः तस्य (तट्रुप्तव ; 
उत्तरोत्तरं ज्ञानं पृवेपूस्य क्षणिकन्ञानस्य गुण इतति ततोऽन्यस्य गुणिनः साधनमनयसगमेव 1 
यथैव च क्षणिकस्य स्वसत्ता्मये कार्यं छु्ब॑तः कारणत्वं टु्पपादम्‌ , देतुफट्योः सदमायापनेः 
तथा [अ] क्णिकस्यापि का्यैकाल्विदोपणात्‌ 'तद्र.पात्‌ ` पूर्वत्तिलद्र.पनोः सर्वमा [अ] व्यनि- 





रेके, तावन्मोत्रत्वात्तस्य इति । यथेव वा [२४९] त्वसत्ता्मये ` तस्य तत्टुर्वनः ` "सदु 1० 


दुरुपप्रादम्‌ कार्यकर स्वयसभावाच्‌ तथा "इतरस्यापि पूवकारविदोपणाद्‌ ` 'र्पाद्‌ उरस्य सयमा 
[अ]मेदात्‌ , "तरथा एकमेव न किचित्‌ स्यात्‌ । किञ्च, न परात्मनो युगपदनेद द्रत 
व्याध्चिः, निर्त्वाद्‌ अनात्मकचित्तवद्‌ इति । उपसंहारमाद-अनक (कः) चनि सिध्य 
“ज्ञानम्‌ इत्युवत्तते । 

कारिकार्थं कथयन्नाद-षृत्तिः अचेतनस्य! इत्यादि । वृत्तिः परिणामः धयतनम्य ५५ 
करणस्य । किम्‌ १ ज्ञानम्‌ , चेतनस्य पुरुपस्य उपटव्धिः ददनं दत्तिः इव्ययं स्वयम्‌ मनः 


विशेषस्य ्ञानोपरब्ध्योः भेदस्य अुपटन्धेः 1 

ननु अयसनेकान्तिको देतुः अयोगोदक-पावक्याः परपपानुपत्ण सदादकि गन; 
अब्राह-अतिप्रन्रङ्गात्‌ पुरुपचतन्ययासप सेदग्रसद्नन्‌. । शत्यं वक्नुं पुनः लन्म्युये सनन्य्य्‌ , २" 
संपरगोद्‌ अयोगोटफ्वहिमेदा [भाव] वदभेदाप्यवसायः । च्‌ पव्दुः अवपातः । पन 
दादेव सवयं प्रदलप्नां सेदकस्पनां प्राह इति । न च 'परिधाम्वादनं पति सन्त दि 


(मनीषिका) प्रकरेण सस्या बुद्धिचतन्ययाभ दमाद्‌ तेषा प्रा रा च 0. 








५ 
चच > <£ तावाद -- अत्सस ४. ति [रि ~~ [त ¬ ए । 
ऽपि प्रस्तादाद्‌ (त्सः इति गन्यनं सदत! स्दर्पय चतन्व द ~ ~पर 
=-= . ˆ ~~~ (+) ~ 
राक्णस्‌ अवत्द्रयग्तव सुण मह्‌ ॥ 7148) । § तन प) ५०९४ भ ५.४ 4 (5. =. ~ = 4 
= ४ 
सग्बन्धात्‌ खसचायत्‌ + तथाच दुद््वन्‌ चनन्यमदि न्‌ दुन र्पम्‌ - - यन्न 
[९ (८.५ [8। के [9 ----- 
* चतन्य पुरूपस्य स्वरूपम्‌ ` [योगमा ६।५] त सन्नत 
प < ६ ष स 
(ठ >) सपव {र्स्र्‌) ¢ | {रराश्ययन्यःद्‌ } ६३} उ ५ ५ ^ षं म “ण ् 
शेरात्‌ । (६) समदायस्य 1 (ङ) लसन (८) इान्मुम रा (ल) वदः मए ^ (1 तनन 
९ ~ > =-= भ~ - ~< £~ ट 
(९ 4} पुदक्धणपःतन्‌ः उरथयदःतमश्ड स्दर ररः : ६९ >) कमर मदं श्रमः > + 
[नायी भी द~-~--~--~ . ५ <, 4 
(५) सिरस्प 1 (१९) दार्यस्द्‌ (९५) र्य यम : ५५ 44445 1 
पप्रय दारः दर्पद सन्दन्दः १ (१९. कनरर ए्शटान्ः १ 
(२९) क्(रनसनगदुःरयप्दन्‌ दरिपःमःइ्‌। 


२९ 


~~~ 


२.० सिद्धिविनिश्यटीकायाम्‌ [ ८ जीवसिद्धिः 


श आह-किमुच्यते (तथा इति; यावता प्रमाणवटेन अदं सर्वमेतत्त्‌ कथयामि इति ] 
तत्राद-विव्रमानेऽपि स॒त्य [पि] सम्बन्धि(सभ्वन्पे) द्यचेतन्ययो; अत्यन्तमिन्नयोः समवाय- 
रूपे, अपिशव्ः संभावनायाम्‌ मावतः प्रमाणाभावेन तदभावात्‌ । वदिरन्तदच जात्यन्तर 
प्रतिमासे रह अवयवे अवयवी" इत्यादि प्रत्ययाभावे धर्मिणो विस्त तद्धिपयालुमानादतत 

५, इति । कथम अज्ञे (ज्ञः अ) चेतनः सत्तात्मा (खन्नात्मा) चेतनो नाम १ नेव । कृतः ! 
इत्याद-अर्थान्तरात्‌ ततो भिन्नाच्चेतन्यात्‌ दति 1 कृतां न स्यात्‌ ? इत्याद-अतिप्रसङ्गात्‌ 
गगनाद्विरपि "तततः चेतनः स्यादिति बुद्ध्यदेर्वियेपरुणल्वं (नवद्रव्याणिः शतिः च द्रव्य 
संख्या विहन्यते, तत्सम्बन्धस्य सर्वगतस्वेन 'तव्राप्यविरोपात्‌ । अथ सम्बन्धस्य [अ]विरषे 
सम्बन्थिनोर्वियोष प्यते ; न ; सम्बन्थवेफस्यप्रसङ्गात््‌ । ययैव प्रत्यासच््या `तदविद्नोपेऽपि 

१० ^तष्धियोपेषटिः तयैव (अस्य अयम्‌ इति व्यपदेदानियमभावाचर' । | 
किंच, यदि आत्मन्येव चेतन्यमुपडभ्येत्त ; युक्तमेतत्‌, न चेवं तदारमनोऽतुपटन्िः 
(ग्रः) । तथापि तत्र" त्कस्पने अन्यत्रापि तदस्तु अविरोपारिति । यदि वा, अर्भ्व्योऽयं 
वटादिविपयवाची, तस्मादन्यः तदत्‌. स्वतो भिन्नक्षानम्रादयत्वं ग [तः] तदन्तरं” विषयान्तरं 
तस्मात्‌ खयम्‌ अन्नः सन. कथं चेतनो नाम १ तः ? इत्ाद-अति प्रसङ्गात्‌ ' प्रयत्ादिसम्बन्पेऽ- 

९५ पि चेतन [:] स्यात्‌ । अथ अथैगरहणास्मकल्वाज्‌ ज्ञानस्य, * तत्सम्बन्धादेव [२५०] चेतनः - 
नेतससम्बन्धात्‌ तस्य "विपर्ययल्पत्वात्त ; "तस्य स्वम्रहणाभावे यथत्रहणमपि दुरंभे घटादिवदि- 
त्युक्तप्रायमिति । 

अतिप्रसङ्गं पुनरपि सांख्यस्य दरोयन्नाद- तश्चा पुनः इत्यादि । तथा तेन सांख्यकस्पना- 
मकरेण पुनः सांख्यादिकल्यनायाः पवात्‌ चैत [ल्य]स्य'ूत्तं स्य प्रथिव्यादिचतुषटयस्य ज्ञानम्‌ 

२० अनेन पो र[नद र ^] तं दगरितम्‌ । अरवा %'ुसप एव इदं सर्वम्‌ [ऋक्‌० १०।९०।२] 
इत्यादि द्शोनम्‌ । चदि वा, स्वदरनम्‌ , जत्र भृर्तस्य' इति न सम्बन्धनीयं जेनचेतनस्य अमू- 
त्त्मं ( तत्वान्‌ › मूतत्वं) “कादाचिकमव्र अलुपयोगीति न वक्तव्यम्‌ । इतरस्य अचेतनस्य वा 
भृम्यादेः मृतस्य, अनेन अविद्ध कर्ण स्य समयो दर्पितः] ज्ञानप्रहणे अनुवर्तमाने पुनः 
क्तानग्रदणं तद्ट.चवदितमिति सनिदितसम्बन्धाधम्‌ अनालक्रम्‌ आत्मशल्यं क्ञानम्‌'! इत्येतदव्रापि 

२५ सम्बन्धनीयम्‌ । च इति सञुचये इति च एवं सति पिथ्याद्नानि एकान्तवादिसंवन्धनीति 
(न्ीनीति) दोपः 1 उक्तानामपि योगादिमतानां कापिटमतानन्तरं पुनः प्रदर्यनं तत्र अतिप्रसङ्ग- 
प्रतिपादना्यम्‌ । 

099 नेयाविकः । (२) भिचचचेतन्यात्‌ । (२) ““टपरसरगन्वसयर्स्नेदसांसिदधिकद्र वव्वुद्धिुवटुः्े- 
च्छदेपपयल्नदमाचमभावनादाव्दः चक्ेधिक्रुणाः \*?-प्रदा० भा प्रु० ३९। (४) तर द्रव्याणि प्रयिव्यते- 
जादायवाककाटद्िगःत्ममनांसि सामान्यवियोपसंज्तयोक्छानि नवेवेति ।'?--प्रदा०भा० प्र०३। (“) चेतना- 
सनव्राय्य । (६) चाक्तद्रोऽपि भावात्‌ 1 (७) सम्वन्याविनेेऽपि । (८) सम्वन्धिनोिदोयता स्वीक्रियते । 
(१) च सम्बन्धकल्पनवा । (4०) जआद्मनि 1 (११). चर्बान्तरम्‌ । (४२) अन्यगुण । (१३) ज्ञानसम- 


वायादेव ! (१४) जूर्य ग्रदुणस्वमावामावान्‌ । (१५) कानस्य 1 (१ द) चेतन्यविविषटस्य । (1७) चार्वाकः 
म्नम्वरान्ध्र 1 6 } ८) जनचदुदनम्‌ 1 (4 य) कर्मसम्वद्धद्रदायाम्‌ । = 


४।२२ „ असूतचेतनस्यापि ावरणम्‌ २०७ 


ननु यटुक्तमनरेव प्रस्तावे प्रथमकारिकायाम्‌ “सिध्यान्नानं स्यतः सनो सातः 
आवरणोद्‌ भूतेः” इत्यादि; तदयुक्तम्‌ ; अमूर्तस्य आत्मनो उक्तस्येव सूर््त॑न आवरणामिननेनं 
सस्बन्धाऽभावात्‌ | न चासम्बद्धम्‌ आवरणम्‌ ; अतिप्रसक्तान्‌ । एतदेवाह [कयमित्वादि] 


[1 स क क क 
[ कथं पुनरस्त्तेस्य सरस्वन्धः कमणेति च्‌ । 
साणिन्स्यादिनं तै; सल्सरस्वन्ध करणम्‌ ॥२२॥ ( 
सटेनिखगांद वध्येत जीचोऽसूर्तिः स्वदोपनः 1 २। 


जीवस्य भूतिं कृल्पयित्वापि रमेवन्धनिमित्तं स्वदोपान्तरं कलिपितव्यं माणिक्या- 
दवत्‌ । ततः पुनरमूतस्य चेतनस्य नेसभिकरा मिथ्याद्यनादयो बन्धटतवः । | 

कथं न कथञ्चित्‌ पुनः असत्तंस्य कमणा मूृत्तन सम्बन्धः| नयु पमृ्जन' 
इत्यत्र न श्रूयते तत्‌ कथं छभ्यमिति चेत १ "असत्तस्यः इति वचनान । यद्वि सर्माय समृत 1० 


नाद्‌ ईतरस्य कमैत्वाऽयोगात्‌ । न च मूत्ताऽमृत्तयोः विरुद्धः संयोग इनि; अनः प्रस्तुत्य 1 
चेद्‌ इति पराभिप्ायदयोतकः । अव्र उत्तरमाद-मलटै्निंसरगाद्‌ :नि । 

नन्वेतत्‌ 'परस्परविलक्षणावपि' इत्यादिना प्रन्येन प्रतिपादितम्‌; शमः" र्यिः 
च तद्रन्धकारणम्‌, तत्‌ किमर्थं पुनरप्युच्यते इति चेन ? त्यय प्रद्यरन्धरेला मनना । 
तथादि-नोवाकायकर्मभिः' इत्यादि "न करिवद्‌ विप्रतिपततुपनि' टि परनतवचऽ 
"पव्वस्कन्धवत्‌" इत्यादिकमुल्टद्वव्य कचिद्‌ वदति मृत्ता एव हमाद्रयः मू रन्म्वद्विरणः 
सम्बन्ध्य (म्वद्ध) साना दृष्टा इति मूत्तिरेव दन्धकारणम्‌ › असनि नदना ननः नियं 
उनच्यते-मदधैः इत्यादि । नङ नैव स्तिः मृट (नट)संवन्धरक्मरणम्‌, । धि वम 
इत्याह-माणिक्यादिः वध्येत 1 कैः ९ इत्याद-सदटः रिद्रदाटि रयिः । "खः 2 
इति बविभक्तिपरिणामेन सस्वन्धः । न चवम्‌ , अन्यथापि तम्य दरगनादिति रनद 

अत्राह परश्च (परः-स्व) दोपः ति । स्टन्यन्योया दोः ` दार 
रक्णः तेन ततो वध्येत माणिक्याद्िः निः वा अदने 1 उचः { निम्रगा सस्मर; 
एवमन्वयः- सदोपो साणिर्यादिः सम्बध्यते सर्जः (सनः) सगः नद तमय नरान 


१ 
¢ ^ 
) 


न= 


त्था न उत्तरमाट ४  # ७ ५" ००१ अ = अ न. ~ 
तथा दृद्नादात | तस्य उत्तरमाट-जादाऽसू्‌(त्तः 7 1 ~ ~ ध. 


भ, ® ध (न 3८ कज ~न = ~ = ~ ग 
ततां जोयोऽपि न सेवटे (ख सायिययादिस्व । सिरः . र~: ~. 


मृति ष (= ख्य <~ ~ *, ` = र = +~ = - ~ 
मानमूतिः । सदेः कमनेभिः रिखयान्‌ स्दम्यादनः [५ न्वदनः 
रिध्यार्त्या रिगिपेण के, क 
मेध्यात्वादिदोपेण । 
[~ संमाव्य त्य सारि १ ------~ ------ इ > ५ 
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३०८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्िः 


दति । ततः तस्मान्न्यायात्‌ पुनः अपूरसस्य नैसर्भिका बन्धरैतवः । कस्य १ इस्याद-चेत- 
नस्य । के ? इत्याद-मिथ्यादु्दौन इत्यादि । 
नलु किममूरतस्य मूर्तेन कर्मेणा सम्बन्ध॒कस्पनया, याचता [अ] मूर्तेनापि तेनं तद्गुणादि- 
समवये° न कञ्चिद्‌ दोपः । तटुक्तम्‌-%'आत्मनिरेपगुणः कतृ फरदायौ का्यविरोधी 
५ संयोगजोऽ्ो धर्मोऽपि व्याख्यातः ईति चेत्‌ ; अत्राह-जात्या इत्यादि । 


[ जात्या व्यतिरिक्तयाऽथः स्युरन्या जातिः स्वतः सती । 
तपरैवार्थान्तरेः किन्न द्रव्यं स्याद्‌ युणकसैभिः ॥२३॥ ] 


जात्या इति सामान्यवचनेऽपि “स्यु; इति वचनात्‌ सत्ता परिगर्यते ) नदि अन्यया 
अर्थौः सन्तो मबन्ति । किंमूतया १ च्यतिरिक्ताया (क्तया) द्रव्यादेः एकान्तेन भिन्नया । किं 
९० तथा १ इत्याद-अर्थों द्रव्ययुणकमीणि “द्रव्यगुणकर्मसु अथः! [वेशे० सुू० ८।२।३] 
इति वचनात्‌ । स्थुः सन्तो भवेयुः । किन्नेव १ (किम्‌? इत्यनेन वक्ष्यमाणकेन सम्वन्धः । 
नदि स्वयमतदर पम्‌ अन्येन तद्‌ भवति, अन्यथा रूपादिना रादना (गगना) दिकं तद्त्‌ ` स्यात्‌ । 
थाविधया जात्या अर्थानां समवायसस्बन्धोऽपि अत्रेव दृते" निराकरिष्यते ।' 
किञ्च, जातिरपि यय सती; कथं तथा किठिचदसत्‌ सत्‌ स्यात्‌ १ नदि-वन्ध्यासुतो 
१५ गगनछ्ुखुममास्या सन्नाम । सती जात्यन्तरेण चेत्‌ ; अनवस्था । स्वतो यदि; तत्राह परटः- 
अर्थेभ्यः अन्या जातिः सत्तासामान्यं स्वत आरमना स्यात्‌ सती भवेत्‌ "किस! इत्यनेन 
(स्यात्‌? इत्यनेन वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः 1 [२५२क] अर्थां अपि तथैव सवयं स्युः इति 
मन्यते | तदनेन द्रव्यगुणयोः अभावात्‌ #““आस्पविरोपगु णो धर्मादिः इति” निरस्तम्‌ , 
[रुण] क्मेणोप्मावात्‌ #“'आत्पपनःसंयोगजः"” इति च॑ ` । नदि कर्माऽमावे संयोगः; "तपूवक 
२० त्वादस्य । अथवा, देवदत्तं प्रति उपसपेतां परवादीनां पराभ्युपगमेन कर्माऽभावात्‌ ततो धमाय- 
"नुमानमनुपपन्नमिति दशयति । 
भवन्तु वा यथाकथञ्चित्‌ परस्य अथः, तथापि दोषं दरयन्नाद-अर्थान्तरै; द्रन्या- 
द्यन्तं भिन्ने द्वयं प्रथिन्यादि स्थाद्‌ भवेद्‌ धवलं सङ्ल्येयादि गन्धादिकम्‌ । कैः 1 
दत्याद-गुणकमेभिः। गुणैः रूपादिभमिः कर्मभिः गमनादिभिः याथासङ्ख्येन गुणैः धवल 
२५ (द) सङ्ख्येयादि कमेभिः गन्त्रादिकम्‌ । “किमू? इत्येतद्‌ अव्रापि सम्यन्धनीयम्‌ , अन्यथा 
आत्मादिकमपि स्यात्‌ अविक्ोपात्‌ | 


~ 


(१) अच््ट्येन 1 (२) स्वीत्रियमाणे । (३) “धर्मः पुरूपगुणः कर्तुः प्रियहितमोक्षदैषुः अती- 
न्दिणऽन्त्यसुखसं वि्ठानविरोघी पुरुपान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसन्धिजः- "प्रद्र ० भा० प्र १३८1 
(२) “ज्यं दति दव्यगुणकर्मसखु"-वेशे० सू० । (५) रूपि । (६) भिच्रया 1 (७) वृत्तौ, इरोकै चा 1 (८) 
जनः । (९) सन्तः । (१०) %धर्मः पुरपगुणः?०-ग्र्० भा० घ्र १३८ । (११) गुणपदार्थस्य कर्मपदार्थस्य 
च । (4२) “ुपान्तःकरणसंयोगविञ्द्राभिसन्धिजः? प्र भा० ० १३८ ] (१३) निरस्तम्‌ । (१४) 
क्ियापू्कः्वात्‌। (१५)“देवदत्तविदोपगुणरेरितभूतकार्य्याः तदुपगहीताश्च श्रीरादृयः कार्त्वे सति तदुपभो- 
गस्राधनस्वात्‌ गृदव्रदिति*“°*-प्रदा० किरणा० प्रु० १४९ 1 श्रश्नन्य्यो० पर० ४१९१ प्रश्च०कन्द० ध्र० ८८1 


[ पञ्चमः प्रस्तावः । 
[ ५ बादसिद्धिः ] 


एवम्‌ अनन्तरपरस्तावद्वयेन अश्शव्दयोजनं स्मरणादि शरुतं व्याख्यातम्‌ । यटुक्तमः (म्‌) 

््दैः परमन्ययोजितं श्रुतम्‌" इति; तत संप्रति व्याख्यातुम्‌. अवसरप्रापनम्‌ , तच्च पराथै- 

मिति, परप्र्िपादनाय च तंस्रयोगे न्यायवादिनमपि केचिदेकान्तवादिनो वचनाद्युपाटम्मच्छयेन 

पराजयेन योजयन्तः समुपलभ्यन्ते तन्निपेधा्भ वादन्यायप्रस्तावं प्रस्तुवन्‌ तदादौ संग्रहवरत्तमाद- 
५ प्चस्थापनया इत्यादि । 


[ पक्षस्थापनया निरस्तविषयं वादे निगरहाति न, 
खादूतोज््ससाधनाङ्वचनावोषोक्तिसंकीर्तनैः । 

स्वां साधितवन्तसस्तविषयस्तृष्णीस्मवन्तं च्ुचन्‌ 

अन्यदा प्रलपन्‌ परेण स समः स्वा्थासाधने (खा्थे असं साधिते) ॥१॥ ] 


१० पको व [क््यमाणल)]क्षणः तस्य स्थापना समथैने तथा वादी प्रतिवादी वा निग 
ह्ञाति विजयते । क १ वादे 1 कम्‌ ! इत्याद-चिरस्तो विषयः पक्षो यस्य स तथोक्तः तं | 
वौदिनं प्रतिवादिनम्‌ } वादी अन्यथा छुवोत्‌ भिनज्ञाति (कुतो न निगरहाति ¢) इत्याह--न इत्यादि । 
खा्कतशव्देन स्वपक्षः परामृदयते तस्य उत्स (उञ्छ) त्यागः क्रियाविरोपणमेतत्‌ › 
साश्रूतेञस्ला यथा भवति तथा न निगृह्णाति । पक्षखापनादीनो न निगृह्‌ति इत्यथैः । कैः 

१५ छत्व ¶ इत्याद-[२५३क] असाधनाङ्गम्‌ [न साधनाङ्गप्‌] असाधनाद्गम ङ्ग) तस्य वच- 
नम्‌ ; अथवा न साधनाद्गवचनम्‌' । न दोपोऽदोषः तस्य उक्तिः; यदि वा न दोपोक्तिः 
अदोषोक्ि; विच्यमानस्यापि दोपस्य अनुचारणम्‌, असाघनाङ्गवचर्न वादोक्तिख (च 
अदोपोक्तिश्व) तयोः संकोर्तनानि प्रकानानि तैरिति । कं तैः न निगृह्णाति १ इत्याद- 
स्वार्थं साधित्तवन्तम्‌ । किंभूतः ९ इत्याह-अस्तविषएयः निरस्तपश्चः । नन्वयमर्थः (स्वा 

२० तीज्छम्‌ इत्यनेन उक्तः किमर्थ पुनरुच्यते १ सत्यम्‌ उक्तः, तथापि पूरवैमनाश्रितपश्चोः न 
निगृहाति इत्यस्य प्रतिपादनाथेम्‌ । तटुक्तम-%““यतो वादिना उभयं कर्तव्यं स्वपक्षसाधनं 
परपक्षदूपणं च? इति । जाचं (अयं) पुनः आभ्रितपश्रोऽपि निरस्तचिपयो न निगृहति अस्येति 
वियोपः । इदमपरं व्याख्यानम्‌-स्वाक्रतो ज्ञानं (लोज्चछं न) निगृह्णाति, न च स्वरार्थं 
_साधित्तवन्तं तत्संकीतने ; अस्तविषयः असिद्धमदहामरीभ्रा (पा) न्तरितविपर्य॑; । 

(४) श्रुतम्‌ । (२) छव्दध्योगे कर्तव्ये सति । (३) कययन्तम्‌ । (४) अन्यैः छङादिभिः उपायैः । 
(५) स्नाङ्गस्य जचचनम्‌ 1 (दे)वेत्तण्डिकः 1 (७) ^विजिगीपुणा उभयं कन्तटयं स्वपरपक्षसाधनदूपणम्‌” 


~जष्टस०, सषटसह० ¶्र० ८७ 1 (८) जसिद्धश्चासौ महसदीपः महाभृपाटः तेन अन्तरितः आक्रान्तः 
विषयः प्चः चस्य जसिद्धपश्च द्रति यावत्‌ । । । 


सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


~": - ध "अन्वरथसंज्ञः सुमतिः युनिस््वं स्वयं मतं येन सुथुक्तिनीतम्‌ । 
यतश्च देपेषु मतेषु नास्ति सर्॑क्रियाकारकत्वसिद्धिः ॥'" 
[वरहसस्व ° दरी ० १७] 

हस्यादिना भगवतो न्यायेन प्रतिपा्जनप्रतिवोधनं स्तुवद्धिः सर्वत्र तदेव अभ्थुपगतमिति 

५ ज्ञायते । कंणचरादिवत्‌ स्वशाशे कचित्‌ छखायनमिधानाच्च । यो हि छयमयुक्त मञुवन्‌ परं 
युक्तकारिणम्‌ अभिनन्दति स छोके अभिमतयुक्तकारिणं त्व (कारी) इति अवगम्यते । 1 
कथं पुनः तेनमेस्तस्य तस्युतम्‌ (तेन तस्स्तुतम्‌ ) इति चेत्‌ ? उच्यते-सुमतिः स॒निः स्वम्‌ 
अन्वर्भसंज्ञः अनुगतार्थाऽभिधानवान्‌ । [२५४क] केन कारणेन १ इत्याह-येन कारणेन (त्वया 
इति अध्याहारः, स्वयं मतं स्वपक्षः सुयुक्ता (कतया) अवाधितयुक्तया प्रमाणात्मिकया न तच्छल- 
१० दास्मिकया नीतम्‌. अर्थिजनं प्रापितं स॒ युक्त्या प्रवोधित इत्यथे; । विपक्षे वाधकमाहुः यतन्च 


इत्यादि । ततः "पक्षस्थापनयाः इ्यादि' “वादिना उभयं कनतेव्यमू्‌!' इत्यसिदधानन उक्तं. 


न वेति परीक्षकाः चिन्तयन्तु । यदि युक्तम्‌; किमिति तैः वादन्यायो नोक्तः ? तेषामेव च सत्र 
छतां भगवतां प्राकृतजनावेद्ामिप्रायाणामभिप्रायः सूरिणा अकलठ्ङ्कनवीर्भिककारेण 
सप्रपञ्चः प्रकटीक्रियते । 

१५ अथ "को वाद्ः* इति प्रश्ने किमर्थं (जरपं विद्धः इति उत्तरमुच्यते वादजरपयाः 
मेदात्‌ । प्ररनातुरूपेण च उत्तरेण भवितन्यम्‌ अन्यथा स्वाद्ृष्ठः कोऽपि दाराम्‌ (आम्रान्‌ प्रषः 
कोविदारान्‌ ) आचष्टे इति स्यात्‌ । अथ तयोरमेदः; एवमपि प्रकृतानुरूपं वक्तव्यम्‌ "वादं विदुः! 
इति । नव (न च) कारिकामिप्रायेण एवमभिधानाद्‌ अस्पमतीनां ` तंदटेदविभ्रमनिवारणाथःम्‌ । 
अत एव वितण्डापि न कथान्तरम्‌ , जस्पस्य वादादमेदे कथं वितण्डा तंद्िरोषः ईतो भियेत । 

२० नहि घटस्य पार्थिवत्वे तंिदोपाः पदार्थान्तरम्‌ 1 यदि [वा] ध्वादं विदुः" “वादेः इत्येतद्‌ 
अलुवत्तमानं विभक्तिपरिणामेन इह सम्बध्यते, तन्न जर्पाद्‌ अन्यो वाद्‌ इति मन्यते । 

कि तत्‌ जल्पं विटुः ? इत्याद-समशव चनस्‌ । अथवा कथम्भूतं जपं वादं विदुः ! 
दत्याद-संसश्चचनम्‌ इति । समर्थं चेद्‌ (चेदं) वचनं च । यदि वा, समर्थं वचनमस्मिन्‌ 
जस्पे तम्‌ इति । किं पुनः वचन (नं) सम्थेम्‌ ¶ येन स्वयमभिप्रेतोऽधैः [२५४] साध्यरूपः 

२५ साधनरूपः विरुद्धदूपणतस्लश्रणश्च परं प्रति प्रतिपाद्यते वचनेन तत्सभर्थम्‌ इति उच्यते । 
वचनं च यथा अर्थघरतिपादकं तथा निरूपयिष्यते । तदनेन चिरूपटिङ्गवाक्यमेर्व पञ््चावयवमेवं 
वाक्यं वाद्‌ इति एकान्तं निराकसोति । परप्रतिपादनाय तदुदादारो' “ न ज्यसनेन ! तत्र यावता 
वचनेन “तत्मरतिपत्तिः तावत्‌ समर्थम्‌ इति किं नियमेन ? [तेन] #“"छलजातिनिग्रहस्थानसाध- 
नोपारम्भो जल्पः" [न्यायस्‌० १।२।२] इति निरस्तम्‌; छसदीनाम्‌ असमर्थवचनत्वात्‌ । 





(५ 9) नय्रायक्वशे।पकरवत्‌ । (२) तच्वाथंवार्तिकक्रारेण द्त्यशधः | अथवा प्रस्तुत्रन्थगतमूखदरोका 
जपि वार्तिङ्टाब्देन उच्यन्ते, तत्करा । (३) नैयायिकः प्राह । (४) वादजव्ययोर्भेदञ्नमनिरकरणार्थम्‌ 1 


(9 जस्पविदोपः । (द) वाद्रात्‌ । (जवरविदोषाः 1 (८) बादधाभिमतम्‌ । (९) नेग्रायिकस्वीकृतम्‌ । (१०) 
उद्ब्द॒रणम्‌ उदाहारः कथनमिव्यर्थः 1 (4१४ परप्रतिपत्तिः । 


३९४ सिद्धिविनिश्चवयरीकायाम्‌ {५ बादसिद्धिः 


भावात्‌, स्वनिश्चयवद्‌ अन्यस्य निश्वयोत्पादनाय तद्धतुपरयोगात्‌., तस्थौ गोपायेत्‌ कुतस्तस्य 
जल्पे विकारः (जस्पेऽधिकारः) । एतेन प्रा्निकर्तैन्निणे [य] पयैन्तमिति चिन्तितम्‌ ““सिद्धान्तदय- 
ब्ेदिनः” इति रवेचनात्‌ निक्ञातोभयपक्षाणामेव प्राभिकल्वात्‌.। पार्थिवैः पुनः पार्थिव इव न सवैः 
स्वयं तन्निर्णयवारन शननि्णेयपयैन्तम्‌ इति च दुखगाहम्‌ । नापि श्रतिवादितक्निणेयपंयैन्तम्‌ 
५. इव्युपपन्नम ; स्वदुरागमादितदृटविध्रमस्य प्रतिवादिनः [२५५ख] प्रतिप (पाय) मानस्यापि तनि- 
भय (या) योगात्‌ । वन्न युक्तं "पक्षनिर्णय पर्यन्तम्‌? इति चेच्‌ ; न युन्दंस्मेतत्‌ ; यतः साध्याः 
विनाभाविखाधनप्रयोगोपन्यासाद्‌ अपहाय प्ररूढमपि व्यामोहं प्रतिवादिनः परपक्षं प्रतियन्तः 
प्रतीयन्ते अभिमानिनोऽपि, आतुरा इव परमौषधम्‌ । येऽपि च केचिन्न प्रतियन्ति खरमतयः 
तवपे्षया रटुपन्यासजनितः सस्यनिणेयो [ज्ञातो मयकृतान्तानाम्‌' अन्यवचनात्‌ ` प्रतिपत्तिः 
४ (तेः) जायते, इतरथा जन्मन (तन्मन)सि वादीतरगुणदोपग्रति [पत्ति विरये घुयोत्‌. कुतो 
पनिकपोपलम्भसमा (षोपटसमा) नत्वं यतस्तदपेक्षा'° स्यादिति । 
किं पुनरस्य फलम्‌ १ इत्याद-फरछं जस्पस्यः इत्यवत्तते । किम्‌. ¶ इत्याह-मार्मस्य 
सम्यगज्ञानादेः प्र सावना प्रकादानम्‌ 1 
नलु त्वस्य आस्मादेः अध्यवसायः कतश्चत्‌ स्वयं निर्णयः स्य दस्युभ्यः; सौमतादिभ्यः 
१५ संर्षणं तत्फटमस्तु %““तच्चाध्यवसायर्सरक्षणार्थं जव्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणोर्थ कण्टकः 
शाखाबरणवत्‌" [न्यायस्‌० ४।२।५०] इति वचनादिति चेत्‌ ; यदि प्रमाणतः तत्संरक्षणम्‌ ; 
अनुक्रूकमाचरसि प्रमाणविपये प्रवुततेः, तत एव "ततप्रकाङानस्य अवर्यभावात्‌ । *"अन्यतस्चेत्‌ ; 
तन्न युक्तमिति निवेदयिष्यते । दस्थवोऽपि यदि प्रमाणतः श्तन्निराकुर्बन्ति न छटादिचचनादपमाण- 
कात्‌“ तस्य ` त्राणं प्राश्निकः पश्टपातरद्िताः तन्तववेदिनो मन्यते 1 यदि सप्रसाणकात्‌! ५ स्वत 
२० एव तद्रधितम्‌ , किं तत्र छलदिध्रयासेन ? देवरक्ता हि हिंसकाः [कि्ुकाः; केन रज्यन्ते नाम] । 
नलु च वाद्धिना प्रहिचादी सम्याक्च प्रतिपादनीया न सभापतिः सुङ्मारभज्ञः, ततः 
किं तेन' इति "यङ्ग जस्पं विदुः" इत्येवास्तु [२५ धक] इति चेत्‌ अत्राह-धादि" इत्यादि । 
वादिनः भरतिवादिप्रा्िक्योः तर्प्रतिपादनसाम््यभरू उपरश्रणमेतत्‌ तेन श्रतिवादिप्रा्निकयः 
तत्तप्रतिपादनसामथयेम्‌' इत्यपि मृते तदन्तरेण यथैव येनैव प्रतिपायपरतीत्योः अभांवपरकारेण 
नि उन्पार्मस्य एकान्तस्य शोधनेन अपसारणेन मारमप्रभावना न संभवति वक्ष्यमाणविधिना। 
एवं परिपद्वरस्य रज्ञः यथाहं यथायोग्यं स॒त्ये, राक्षे वादिप्ितिवादिनं (न) दोपनिवरेदने सतति 
(19 ठटना-“स्वनिशवयवदन्येपां निश्वयोतपाद्नं धेः । पराय मानमाख्यातं वाकयं तदुपचारतः ॥/ 
-न्यायावतो० इछो० १०1 (र) स्वश्चनिणं याभावे । (३) पक्षनि्णय 1 (४) "अपक्षपत्तिताः प्राजा 
सिद्धान्तदवयवेदिनः ! भसद्रादनिपेद्धारः ध्रादिनकाः परमा इव ॥ दव्येवं विधप्रादिनकश्च ^ "ˆ" १-परमेयक० 
परु° ६४९ 1 (*) साजा, सभापतिषदे स्थितः 1 (६) अतः । (७) सभापत्तिपक्षनिणं यान्तम्‌ । (८) अविना- 
माविसराथनप्रयोगजनितः । (९) प्रादिनकादीनाम्‌ 1 (१०) वादिवचनालायमानायाः प्रतिपत्तेः सादात्‌ । 
$ 9) प्रादिनकादिचे्सि । (९ २) ^कसौयी' इच्याष्यः पापाणः सुव्णपरीश्चणोपग्रोगो । (१३) धादिनका्य- 
पल्ला । (१४) मा्ग्रक्रादानस्य । (९५५) छादितः 1 (१६४ स्वकततच्वाध्ययसायम्‌ 1 (१७) श्रियमाणं 1 
९१८) संरक्षणम्‌! (६९) यदि सयताद्यः स्रसाणकवावयात्‌ तं निर्वन्ति । (२०) सभापतिन।। 


५।२ ] जट्पटक्चषणम्‌ ३१५ 


शतेन “एवं त्वया स्थातव्यम्‌ , त्वया एवं सम्येश्च यथाव्रृत्तमेव अस्मि निवेदनीयम्‌” इत्यल्घ- 
नीयमाज्ञापनं कर्तव्यम्‌ , तवर सापर्थ्येऽसति पुनन स्यात्‌ तच्छोधनेन तंसभावना इति । कुतः ? 
इत्याह -स्वयमेव उद्‌ घृत्य इत्यादि । न्यायवादिनमपि न्यायं बदति इत्येवंशीटगुणमपि वादिनं 
प्रतिवादिनं (ना) प्रतिक्षिपतां दशनात्‌ । काभ्याम्‌ ९ त्याह-व्यापारव्याहाराभ्याम्‌ अदो 
पुरुषिकया । किमयम्‌ ? इत्याह-स्वयम्‌ आत्मना वा अद्धत्य (आद्धत्य) प्रच्छादनाथम्‌ । 
नतु सभ्याः तत्निवारकाः, तान्‌ उल्छङ्कयन्तं क्षिपतां दशनात्‌ इति मन्यते । न्यायराखमेषे 
रि नियामकमिति चेत्‌; अव्राद-छल इत्यादि | >“ 'वचनविातोऽ्धविकरस्पोपपर्या छलम्‌ 
न्यायस्‌० १।२।१०] %“'ूषणाभासास्त॒ जातयः"! [न्यायवि ० ३।१४ ०] िप्रतिपत्तिर- 
प्रतिपत्ति निग्रहस्थानम्‌! [न्यायस्‌ १।२।१९] ए्ां भेदो रक्षणं च नेह प्रतन्यते 
विस्तरभयाद्‌ अन्यत्रैव तद द्रव्यम्‌ इति केचित्‌ (कैरिवत्‌ ) तेः साधनम्‌ उपालम्भर्च 
यस्मिन्‌ स तथोक्तः । कोऽसो १ इत्याह-जर्पं इत्येवम्‌ वादात्‌ प्रथगंव जल्पस्य करेचत्‌ नचा- 
यिकादिभिः रक्षणात्‌ › [२२६ख] (ताभ्यां तं प्रतिपषिपतां दरनाद्‌, इति सम्बन्धः । 
छंलादीनाम्‌ आक्रोशचपेटादिसमत्वादिति मन्यते । तथादि-“आंदयोऽयं नवकम्बटवत्वात्‌ 
इत्यक्त स प्रतिवादी उद्भावयति (मा अस्य नव कम्बलाः किन्तु एकः" इत्यसिद्धो देतुरिति; तत्रेयं 
चिन्त्यते-किं सम्यक्‌ साधनप्रयोगे पुरः स ए (भयोगपुरस्सरे) तदुद्धावने प्रतिवादिनः पराजयः; 
विपरीते वा ? तत्रायपक्षे स्वपक्षसिद्ध्यैव वादी प्रतिवादिनं विजयते किमन्येन ९ यदि पुनः 
द्वि्वद्धं सुवद्धं भवतिः इति तदुद्धावनेनापिः तदसत्यम्‌ ; युक्तया निगृहीते ` तद्वेफस्यात्‌ , `विपो- 
पयोगे सत्तोमहि (शत्रौ नहि) तद््यापादनाय स्वल्पचपेटादिकं युद्धतं । कथञ्चवं हेत्वन्तरं 
निग्रहस्थानं न दूषणान्तसोद्धावनम्‌ ` इति विभागः, यतो वादिनां युगपत्‌ जयपराजया न 
स्याताम्‌ ९ तस्मात्‌ नवकम्बत्वादि [ति] हेत्वथैस्य बिव्ितत्वात्‌ नायमसिद्धा दुः । प्रकरणाद्‌ 
भिर्व अनेकार्थषु क्षब्देपु नियताथसंम्रत्ययः कत्तेज्यः) अन्यथा सव॑राव्दानामनकाः काथेत्वात्‌ सवाऽपि 
एवं हेत्वादिः इटः स्यात्‌ “नास्त्यत्र सीतस्यसो (्ञीतसपर्यो) धूमकेतोः -दिखिनः” इत्यादि प्रय - 


(१) र्धा ! (२) आद्वापने । (३) साग॑प्रभावना । (४) नेयाविक्तैः 1 (५) “वयोन्तोपपद्र 
छरजातिनि्रहस्थानसाधनोपारूम्भो जल्पः *-न्यायसू० ५।२।२ 1 (६) इल्ना- तत्वरक्षणा्य सर द्धद्बहत्त 


व्यमेच छकदि विजिगीपुभिरिति चेद्‌ ; नखचपेरशस्त्रप्रहारष्दीपनादिनिरपि इति वद्च्यन्र्‌ । तन्ना 
उ्यायानयं तरवरक्षणोपायः !**-वादृन्या° प° ७१॥। शश्टङ्कटचपेटाद्नित्तन्न्यक्ारस्ाप्व तच्वाध्यदग्रात्र 


सरक्षणाधत्वासुपद्धाद्‌ 1**-न्यायक्मुऽ पण ३३८1 (ड) "'"नवङ्न्दटोऽयं माणवक इति श्रग्रानः | चत्र नव 


कम्बलोऽस्येति वक्त्रभिभ्रायः ! विभ्रहे तु विदोपो न खमासे। तत्रायं छटवादा वन्हुरानमप्राचादुषतचाड्त 
सन्ययस्‌-नद कम्बखा अस्येति तवावचद{भहित्त भदत इतत ख्दपयति । कटचत्या उासमवन प्रत्तिपत्य्न 


एकोऽस्य कम्रः कुतो नव कम्दलाः इति ? तदिदं सासन्यश््दरै वाच्च खडः चरद्दनत 1 न्य 


(न 


भल्यवस्यनम्‌**। सोऽयमनुपपद्यमानाधंकटपनया प्ररवात्योपारम्मनो न च्टरत दत । नग्ना 
१२1९२ ! चरकूसं० प१० २६६1 उपायह० पण ९५ | न्यायासा< प $६। न्यायाद ० ० १६ 


(८) लायुद्धावने । (९) भ्रयोजनम्‌ । (४०) प्रतिवादिनि 1 (६९) छलःददिपयोयतयस्यद्‌ 1 (६२) 
1 


“"सविश्षेपोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विश्ञेपसिच्छते हेत्वन्तरम्‌ न्याये ५11३1 (१३) निरस्यन्ति । 
(५ ट) 'स्रनेः१ इत्यत्याधे भद्विद्धिनः' इति भ्रयोये स्त्यियाये छ(ददर्‌ प्प उदाच्टु मूरास छः सन्दा टप्यत्‌) 


[3 


* 


४, 


१० 


१५ 


निश्यरी [> अ + 


३१६ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम, [५ चाद्सिद्धिः 


गेऽपि संटुावनसंमवादिति ! एवमसौ निवारणीयो न तावता निग्रहणीयः, समीचीनसाथन- 
प्रोगवैफल्यम्‌ अन्यथा स्यादिति | भावे च सरत्‌ जयपराजयौ वादिनः । @ पुनरेतंवादिना 
तंटुद्धावनं न कत्तव्यमु ‰ (न निग्रहबुदूध्या प्रकरृतदोपात्त्‌ अपि तु निवारणवुद्धा' इति व्रूमः । 
अनुद्धावने को दोपः १ न कथित्‌ , यदि देतुं समर्थयते । “निमर्द: इत्यपरे; तदसम्परतम्‌ ; 

५ यततः प्रतिवादप्रयुक्तटखालु द्ावनं [२५७क] वादिनः पराजयायिकररणं यद्वि सँ एव सयौ 
यक्तं छं कृपया (लव्य) नोद्धावितमिति प्॑यलुयोज्योपेक्षणात निगृहीतोऽसि" इति व्यवस्थापयेत्‌; 
तर्हिं तस्येव" तदुद्धावने” खयं सखदोपोद्ावनात्‌ । अस्ति वा स्वभावतदुद्भावनावस्थयोः विद्ोपः ! 
द्यन्ते हि स्वयम्‌ उद्भावितेनापि दोपेण निगृह्यमाणाः चौरप्रशतयः । #““को हि स्वं कौपीनं 
विनव्रणुयात्‌!! इति "वचनात स्वयं तटुद्धावनायोगाच्च । अथ सभ्याः ते तर्हिं यथा तदुद्ावनं 

१० तस्य॑" पराजयं व्यवखापयति (न्ति) तथा समीचीनसाधनवचनं जयमपि ज्यवस्थापयन्तु । {सद्‌ 
जयेतसौ स्यातामिति चेत ;"जास्पिकस्यैव अयं दोपोऽपरोऽस्तु । अथ तद्नुद्धावनदोपैः न साधन- 
समीचीनता स्यात्‌, सं° दोपोऽपि मा भूत्‌ ; अदो मध्यखाः प्राभिकाः यदर्पदोपेण महारुणमपि 
साथनमसमीचीनं मन्यन्ते, न पुनः तद्गुणेन अस्पदोपम्‌ "अदोपम्‌' इति ! तन्न आचक्ष 
समीचीनसाथनप्रयोगपुरस्सरे छलोद्धाबने वादी परं विजयत इति । 

६५ नापि द्वितीये, हयोः समत्वात्‌ कस्य विजयः ९ अपरस्यापि पराजयो चा स्यात्‌ १ यथैव 
प्रतिवादिनः छरप्रयोगो दोपः तथा वादिनः साधनामासम्रयोगः*। वदि प्रतिवादी *“तदुद्धावयेत्‌ 
तथेव, अन्यथा सं! एव पराजयवान्‌ स्यात्‌ यदि वादी जयवान्‌ न वेत्‌, तयोः परस्परापेशषत्वात्‌। 
भचति इति चेत्‌ ; तत्र प्रतिवादिनः पयनुयोज्योपेक्षणमलुद्धाव्यते; तरिं सोऽपि वा नो दोषमलु- 
द्ाज्य जयति इति पुनरपि सकृत्‌ जयेत । यदि उद्धान्य; वादी एव जीयते इत्युक्तं स्वदोप- 

२० [२५५७] प्रकाशनात्‌ । अथ प्राभनिकाः वादिदोषाजुद्धावनं (ने) प्रतिवादिनो निग्रह कस्पथन्ति; 
ते एर वादिनः साधनाभासवचनेन प्रतिवादिनः छखवचनेरन* इति तदवस्था युगपद्‌ दरयोर्जयेतर- 
ज्यवश्या । जथ तयोः परस्परदोपो दभावनं प्रतीक्ष्य जयेतरत्यवस्थां ते" चिस्वयन्ति; *“तद्‌नुद्धावने 
का वात्ता ¢ “तयोः साम्येन व्यवस्थापनमिपि चेत्न ; ऊत एतत्‌ १ अन्यतरस्यापि पश्चाऽसिद्धेरिति 
चेतत ; तटुद्धावनेऽपि तदेवं" अस्तु विकेपाऽभावात्‌ , अन्योऽन्यदोपोद्धावनविरोपमावेऽपि प्रकरत- 

२५ तत्त्वाऽपरिसमाप्रेः 1 नापि प्रत्येकं जयेतरप्राप्निपरिदारः । 


(५) खखोद्धावन । (२) अनेकार्थं कदाच्दप्रयोगमात्रेण 1 (३) छलोद्धावनम्‌ । (४) नैयायिकाः । ५) 
तद्धा स्यत्‌.यद्रा 1 (६) प्रतिवादी । (७) धत्तिवादिना । (८) वादिना । (९) “निग्रहप्राषस्यानिग्रहः 
पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ 1** न्यायस्‌ ५५।२।२१ । निग्रहस्थाने कृतेऽपि “निगृहीतोऽसिः इति अवचनात्‌ । 
(१०) परतिवादिन एव । (११) स्वकृतछरु द्'चने । (१२) तुलना“ "एत्तच कस्य पराजय दस्यनुयुक्तया 
परिपदा वचनीयम्‌ , न खलु निग्रहं प्राचः स्वकौपीनं विवृणुयादिति ।-न्यायमा० ५।२।२१ । (१३) 
वादिनः छराययनुद्धावनमुद्धावयन्ति । (१४) वादिनः । (१५) छलादिप्रयोगं जल्पे स्वीुर्व॑तो नैयायि- 
कस । (५६) तदि । (१७) छटाद्युद्धावनम्‌ । (१८) साधनगुणेन । (५९) दोपः । (२०) साधनाभा- 
समुद्धावयत्‌ 1 (२१) प्रतिवादी । (२२) जय-पराजययोः 1 (२३) निग्रहं कल्पयन्तु । (२४) ्रादिनकाः । 
(५) पुव 1 (२६) चादरतिवादिनोः । (२०) साम्बेन व्यवस्थापनमसतु। 


~ 


५।२ ] । छलखादीनामखडुत्तरस्वम्‌ ३१७ 


किञ्च, साधनाभाव(स)वादिना परस्य छरे समुद्धाविते किं तस्य तंद्रादिना (ता) नषा येन 
जयं व्यवस्थापयन्ति ९ तदुद्धावनेन तिरोधानायुष्ठा (नाश्न्टा) इति चेत्‌ ; तंटु द्धावनमपि साधन- 
दोपेस (ण) त्िरोधाना्नष्टमिव किन्न स्यात्‌ ‰ एवमेतत्‌, सं दोषो यदि प्रतिवादिनोद्धायोतान्‌ 
भावने (नोद्धाव्येत । अनुद्धावने) किं स्यात्‌ प्रतिवादिनः १ सतोऽपि दोपस्याऽलुद्धावनं 
निप्रह इति चेत्‌ ; तस्य तदयां (तद्‌ द्वयं) प्रसक्तम्‌ तन्न वा, अन्यतरं दोषमुद्धान्य वादिनो जय~ ८ 
मिच्छतः अंशेन पर्य्ुयोव्योपेक्चणप्रसक्ति; । उभयदोपप्रकाकनेऽप्युक्तम्‌ । एकप्रकाशषने नवरि 
[दि तीयप्रकारानमिति तत्तच्छट्वादिन (नं नि) गृहाति । 

ननु यदा छट्वादी दोषसुद्धावयति तदा का गति; ‰ सकृजयेतरप्राप्निः । यदि वादी 
छटसुद्धावयेदिति चेत्‌ ; तथा वादिनोऽपि तस्रापिप्रकाशनेऽपि तस्य दोपद्वयमायातम्‌ , छलप्रकारं 
साधनाभासवचनं च । तत्र च चिन्तितं [२५८क] दूषणमनन्तर्मेव । तस्मात्‌ न साधनाभास- १० 
वायपि छटवादिनं विजयते । एतेन पूवेपक्चवादी छं वदन्‌ परेण जीयते इति मतं चिन्तितम्‌ , 
प्रकृतविकस्पद्ये तथैव दोषात्‌ । 

नतु छं त्रिविधेम्‌-वाकटम्‌ , सामान्यछटम्‌ , उपचारछ्टं चेति । तत्र आद्यस्य 
न्याख्यानम्‌-सत्रम्‌ (सवयम्‌) #““अविकेपामिहितेऽ्थेवबतुरमिप्रायाद्‌ अर्थान्तरकलपना वाक्‌ 
छर्‌" [न्यायस्‌ ९। २।१२] अस्यायमर्धैः-अविदयेपेण रस्यम-संख्याविरोपवाचिसामान्य- १५ 
राव्देन अभिहितेऽ्थे "नवकम्बरत्वात्‌ः इति हेतोः वक्तुरमिप्रायात्‌ तदा उक्त (तदुक्त) परत्यग्रकम्य- 
लाप्तदि (छात्‌ यत्‌ ) अर्थान्तरस्य नवसंख्योपेताथंस्य कल्पना वाक्छलम्‌ | यथा दि “एषः नव- 
कम्बलत्वात्‌ः इत्युक्तं "कुतोऽस्य एककम्बटस्य नव कम्बलाः! इति वचनम्‌ । । 
,  सामान्यछलन्याख्यानसूरम्‌-%ः' (सुंभवतोऽथेस्य अतिपामन्ययोगादसद्भूताथ कस्प- 
ना सामान्यछलप्‌!' [न्यायस्‌० १।२।२३] संभवतः श्रूयमाणस्य अथस्य ना २० 
योगात्‌ अनैकान्तिकसामान्ययोगाद्‌ असद्धतार्थकल्पना तस्य॒ अनेकस्य सामान्यस्य अदेतोः 
देतत्वकःसपना तया वचन व्याख्यातः (विघातः) ख नो (सामान्य)छटम्‌ । चथा श्ना्मणोऽयं 
वि्याचरणसम्पन्नः' इत्युक्ते कथिदाह-“संसवति व्राहयणे वि्ाचरणसम्पदू' इति तत्ुतिः । 
तत्रापरः प्राह--यदि ब्राह्य णत्वं तत्सस्पदो हेतुः ज्ञापकः कारको वाऽस्य; त्रातोऽपि (त्रात्योऽपि ) 
द्विजः ^तत्सम्पन्नः स्यादिति । २५ 

उपचारछलन्याख्यानम्‌-%““धर्मचिकल्पनिर्दैे अथसद्धावप्रतिपेध उपचारटम्‌" 
[न्यायसू० १।२।१४] अयमत्रार्थः--उपचरिताथोभिधाने [२५८ख] प्रधानार्यकत्पनया वचन- 
व्याघातः तच्छलमिति 1 यथा "मञ्चाः क्रोशन्ति" इत्युक्ते (न मद्दाः करोदान्ति दिन्तु तद्रताः 
पुरुषाः इति । तदेतत्‌ धिविधमपि छं छटमात्रम्‌ न निघ्रदाय उक्तवत्‌. 1 


(४) साधनाभासवादिता (र) छरोद्धावनमपि 1 (३) साधनानग्तदौपः 1 (४) जयदा (क 
स्यादिति भावः । (५) “तत्‌ त्रिविधं वाच्छरं सामान्यछ््खुपचारखं उपति । श 1 (4 1 (९) 
म्त्यभ्रं नूतनम्‌ 1 (७) “धयद्विदश्ितमर्थमासोति च अस्येति च तदतिप्नानान्न्‌ ॥ चयः तट 1 
सम्पदं कचिदामोति कचिदत्येति 1*-न्यायमभ(० १।२।१३ 1 (८) बद्यच्य प्रसंखा । (२) जमन्हद ८ 1 
(१०) विद्याचरणयुक्तः 
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एतेन जातिरपि व्याख्याता । का पुनरियं जातिः १ #““साधर्म्यवेधम्याभ्या प्रस्यव- 
स्थानं जातिः" [न्यायस्‌ १।२।१८] ततर प्रत्यवस्थानं जातिः इति जातेः सामान्यरक्षणम्‌ । 
र्षणं प्रत्यवस्थानम्‌ § प्रत्यवस्थानमात्रं (नत्र) प्रतिपेधामास इत्येके; तदसत्यम्‌ ; प्रस्यवखान- 
शब्दस्य उत्तरसामान्यवचनस्य तदाभासेः असत्य (त्या) धादौ दृत्तिविरोधात्‌। न चात्र तदसि । 
५ यस्पुनरथोदादरणसुक्तम्‌-“अनित्यः शब्दः छृतकत्यात्‌ घटादिवत्‌? द्युक्ते चैशेपिकेण; 
करिचदाह्‌-यथा घटेऽनित्यत्वे सति कृतकत्वं दृष्टं तथा अँकादयगाणत्वाभावेऽपि, तत॒ इदमपि 
प्रसक्तम्‌-(न आकारागुणः श्द्‌ः कृतकत्वात्त्‌ घटवत्‌? इति; प्रत्यवस्थानमात्रमेतत्‌ ; 
कथम्‌ ? अग्रस्तुताकारत्वानागुणखवाधनेपि अतिन्य (अग्रस्तुताकारगुणल्यवाधनेऽपि अनित्य) 
त्वावाधनात्‌ । आगमवाधोऽपि इत्येके । तन्न वैशेपिकस्य सुभाषितम्‌ आगमवाथने सवत्र 
९० “आगमः प्रतिज्ञा" [न्यायमा ० १।१।१] इत्यस्य विरोधात्‌ । न च विभागेन तदा- 
गमत्वम्‌ ; अन्यत्रापि अनाईदवासापत्तेः । अनेन पूरवहेतोव्याप्तेरखण्डनात्‌ तन्मात्रम्‌ इत्यपरे ; 
तेपामखण्डितप्राप्निका (व्याप्चिकात्‌.) प्रकरतसाधनसमर्थात्‌ [प्रा] क्तनादेव हेतोः जयेतर्यवस्था- 
नात्‌ नेदं निग्रहस्थानम्‌ , इतरथा तद्टेफस्यम्‌ । द्वाभ्यां निप्रदेऽपि उक्तम्‌ । [२५९क | कथं वा 
अनेन तदूव्याप्रेः अखण्डनम्‌ , यावता घटादौ आकारशरुणत्वाभावसह चरितस्य कृतकत्वस्य 
९५ यचनेऽपि यदि तेतेन (ते न) तद्वाचि; अनित्यत्वेनापि न स्थात्‌ इत्येवं तत्र प्रतिवादिनः अभि- 
प्रायात्‌ 1 पव (न च) वेरोपिकस्य सदनाद अन्यदू व्याप्निसाधकमस्ति । 
यस्पुनरूक्तम्‌-आकाखाऽग्रतिपत्तौ अप्रसिद्धविदेपणः पक्षः, शव्द्गुणात्‌ तंस्यतिपततो न 
तसपरतिपेध इति आकाश्गुणत्वामावेन न छृतकत्वस्य व्याप्तिः इति न पूर्वैसमानता इति; तन्न 
युक्तम्‌ ; यतः आकादास्य प्रतिपत्तावपि "न शब्दात्‌ प्रतिपत्तिः इति निरूपयिष्यते, ततो यक्कि- 
२० ज्चिदेतत्‌ । 
रस्य विभागाथम्‌ भ““साधम्यवेधस्याभ्यामू्‌) [न्यायसु० १।२।१८] इत्येतत । 
साधर्न्यणोक्तं देतौ प्रत्यवस्थानं ददौयति माप्यकारः-%““उदाहरणसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनं 
दैतुः"' [न्यायस्‌० १।१।३५] इति, अस्य उदादरणवधर््येण प्रत्यवस्थानं (जातिः? इति शेषः। 
तत्र उदादरणम्‌-(क्रियावान्‌ आतमा क्रियाहेतुगुणयोगत्वात' खेष्रवत्‌” इति । अन्नाद्‌ परः-यदि 
२५ क्रियावदुदरव्यसाधर्म्यात्‌ क्रियादेतुगुणसम्बन्धात्‌ था आत्मा साध्यते; तर्हिं तद्रव्यदमु (तदद्‌ 





6४9 $ एतदन्तगंतः पायो द्वििखितः । (२) उत्तराभासे । (३) यतो न घटः आका्चागुणः । 
(४) जत्तेः । <) “साधम्परैवेधम्यभ्यां पत्यवस्थानं जातिः 1? ~न्यायसू० १।२।१८ । (६) ^साधर्म्णो- 
पसंहार स्यधर्मविपर्ययोपपत्तेः साधर्म्येणैव प्रव्यवस्थानमवििष्यमाणं स्थापनादेतुतः साधर्म्यसमः 
प्रतिषेधः } निवर्दानं क्रियावानास्मा द्रव्यस्य क्रियाेतुगुणयोगात्‌ 1 दभ्यं रोष्टः ्षियाहेतुयुणयुक्तः क्रियावान्‌ 
तथा चवमा तस्मात्‌ क््याचानिति 1 एवसुपरसहते परः साधर्म्येणैव प्रत्यवतिष्ठते निप्किय आत्मा विशुनो 
निणिकय्वात्‌ । विभु च जाकायां निष््यं च, तथा चात्मा, तस्मा्निच्कियः इति । न चास्ति 
विदेयहेतुः क्रियाचल्पाघर््यात्‌ क्रियावत्ता भवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्याननिष्कियेणेति वि्चेणेत्वमा्ात्‌ 
सायम्यसरमः प्रतिषेधो भवति ।**~न्यायमा० ४।१।२ ८७) क्रियादेततमुणः अद्म । (८) क्रियावान्‌ । 
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विभु) त्वाद्‌ अंक्रियत्वमस्यास्तु विशेषाभावादिति । एतच असदु त्तरं पूर्ेतुव्याप्नयखण्डनात्‌ । 
उपलक्षणमेतत्‌ , तेन उदाहरणसाधर्म्येणापि प्रत्यवस्थानं जातिः । तथयथा-निष्किय आत्मा 
विभुत्वाद्‌ आकारावत्‌" इति, अत्र प्रव्यवस्थानम्‌-*सक्रिय आत्मा क्रि याहेतुगु णयोगित्वात्‌ लोष्टवत्‌ 
अविशेषात्‌ इति । एतदपि तंत एव [२५९ख] असदुत्तरम्‌ ! वैधर्म्येणोक्ते हेतौ प्रत्यवस्थानं 
दरयति सं एव “उदाह्रणयेैधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः" इत्यस्य उदीहरणसाधरम्ेण प्रत्यवस्थानं ५ 
लाति; इति रोपः । यथां (न चेतनायतनं तरणादयः प्राणादिरदितत्वात्‌ , यत्‌ पुनः चेतनायतनं 
तत्‌ प्राणादिमद्‌ दृष्टं [यथा] जीवच्छसीसम्‌ः इत्यत्र यदि जीवच्छरीर [वेधस्योदचेतनत्वं तर्हिं 
तत्‌ | साधम्यौत्‌ मूत्तत्वात्‌ चरणादीनां चेतनत्वमस्तु॒विरोषदेत्वभावात्‌ इति । उपलक्षणमेतत्‌ , 
तेन “उदादरणवेधर्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः" इत्यस्य ठदाहरणवैधरम्येणापि प्रत्यवस्थानं जातिः इति। 
तत्रोदाहरणम्‌-*अनित्यः शब्दः ृतकत्वात्‌, यदनित्यं न भवति [न तत्‌ छृतकं] यथा आका- १० 
शम्‌ इत्युक्ते पर आह-यदि नित्यवैधर्यात्‌ करतकलत्वाद्‌ अनित्य; शब्दः तदहि अनित्यवे रम्याद्‌ 
अस्परोवत्त्वात्त नित्योऽस्तु ! कथिता जातिः । -निम्रहस्थानानि पुनरतरैव यथावसरं कृथयिप्यन्ते । 
निगमयननाद-ततः चतुरङ्ग इत्यादि । सस्थवचनं जल्पं विदुः" दट्युक्तम । तत्र 
किं तस्य साध्यम्‌ (साम्यम्‌) ? इत्याद-वचनस्थापि इत्यादि । वचनस्यापि न केवलम्‌ 
अध्यक्षरिङ्गयोरेव सामर्थ्यम्‌ अस्तिः इति वाक्यदोषः । किम्भूतम्‌ ? इत्याद-तदन्य इत्यादि । १५ 
तच्छब्देन वादिप्रतिवादिनोः तच््वे प्रकृते परामरर्येति [ते इ] ति तदन्य तरस्य वादित्वम्‌ (वादिनः) 
तच्चस्थ इतरस्य वा यो निणेयः स एव अवसानं पयन्तं यस्य तत्‌ तथोक्तं न इतरकस्पितम्‌ इति 
एकार्थः | वक्तरसिग्राय सूतमेव (सूचनमेव) [२६०क] तत तस्येति चेत्‌ ; तत्राद- [न्‌] पुनः नैव 
वक्चभिप्रायस््‌ चनम्‌ | एवकारोऽत्रापि द्रष्टव्यः अवधारणाथं वा पुनःराव्दोऽतर 1 कुतः १ इत्याह- 
साधनं इत्यादि । साधनं च दूषणं च तदाभास साधनदूपणमात्रं (णतदामासाः) तपा व्यवस्था २० 
अमिधानविकस्पात्मिका स्तिः तस्या वस्तुवत्य(तत्व) प्रातवन्धात्‌ । अस्याज्यमथः-वन्तु 
परमाथंसत्‌ यत्‌ साधनादितनतव नच्र प्रतिवन्धाद्‌ आयत्तत्वात्‌ । एतदुक्तं भवत-सावनाद्‌ विकल्प 
तंदविषयः,अन्यथा ततः दत्सद्धः तद.यवहयारोच्छेदः, अविकल्पनिपेधान। अनिपेषेऽपि [न] ततोऽपि", 
इतरथा अकिञ्चित्करादेरपि तत्सिद्धेः “कृतकः शब्दः अनित्यत्वात्‌ घटादिवत्‌" इत्यपिस्वान्‌. । तदि 
करपम्रभवाश्च नितरां तद्विषयाः, इति निराकृतमेतत्‌-*“"विकरपयोनयः शब्टाः** ह्यादि । ~> 


[क 


(१) पूर्वतः न्यासेरखण्डनादेव । (र) भाप्यकारः 1 'दघम्यण चोपरसंहयरे निचयः लाच्मा 
[२। 
विथुष्वात्‌ । क्रियावद्‌ ्व्यमविसु दष्टं यथा लोष्टः, न च तथात्मा तस्मान्नित्यः दति । चथन्यण व्रत्यव- 


[9 


स्थानं निष्न्हियं दव्यसाकादां क्रियाहेतुरुण राणरहिदं द्षम्‌ 9 सं त्या सात्या तस्मास्य रतत न खारन्‌ 


विशेषहेतुः करियावदुवैध्यात्‌ निष्कियेण भवितव्यं न घुनरक्रिवेधन्यवि क्रिवायतेति विरेपदेव्वनावान्‌ 
वेधर्म्यसम ¡1 जथ वेधर्म्यसम -क्रियाहेतुयुणयुक्तो ष्टः परेच्छा च्छः, न च तथात्मा तस्य रतनु 


क्रियावानित्ति! न चास्ति चिलेपटेतुः क्रियावत्साधन्यात्‌ च्तियित्वता नवितच्य न इनः [वदद थन्यादु 


ॐ तिदःचतरप्राखपा चर ष्ट (यद्र्म्य ग्रटन्यः 


येणेति विशेपहेव्वभावाद्‌ वैधरम्यसमः 1**-न्यायभा० ५1१।२ । (२) `“विव्रततिपनतरयण्ठप 
लम्‌ 1 न्यायसु० ५।२।१९ । (४) वस्तुनि 1 (ख) वस्नुदिपय द 1 ( ) दम्दःरडः। ( 3 ठ्दःदप्दद 


| 


वस्तुसिद्धिः ! (८) "विकस्पाः शब्द्योनवः | तेपामन्योऽन्यत्तन्वन्धो नान्‌. ब्दः रदमन्वना ॥ द्रत र] 
~न्यायङ्कमु० पएू० ५३७ टि० ७। 
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'वक्वभिप्राय' इत्यादिना परमतमाग्कते दूषयितुम्‌ । वक्तु! साधनादिवादिनः अमिप्रायः 
साधनादिविकल्पः सूच्यते अभिरप्यते येन तत्घूचनम्‌ अभिधानं तयोः समाद।रखध्चणो दन्दः 
तस्य सूर्व॑त्र साधनादिसम्ाववत्‌ तदभावेऽपि अविद्ेपात्‌ । एतदपि छतः ! इत्याद्-प्रतिवन्धा- 
भावात्‌ साधनादिमिः सद .वक्त्रभिघ्रायसूचनस्य तादात्म्य तद॒त्पत्तिरश्चणाऽविनामावा [भावा] 

५ त्‌ कारणात्‌ कथं शब्दैः उपलक्रृणमेतत्‌ , तेन विकस्पैः स्वाथेस्य साधनादिखश्षणस्य प्रतिपा- 
दनमिति चेत्‌ ; अत्र परस्य स्ववचनविरोधं दरंयितुं कारिकां नो पनेयम्‌ इस्यादिकामाद- 


[ नोपनेयं कचित्‌ किभ्चिदसिद्धं नापनीयते । 
वाचाऽद्धं सूच्यते चेति चत्ता कथमनाङ्कुखः ॥३॥ 


शब्दाः कथं कस्यचित्‌ साधनमिति वरुवच्‌ कथमवपरेयवचनः तत्कृता तत्चपि- 
९० द्वियुपजीवतीति साधनाद्ववचनाद्‌ भूतदोपोद्धावनाढा । शक्तस्य ट चनं हेतुवचनं स्वयम- 
दक्तमपि, साध्योक्तिः पुनः पारम्प््रेण नालमिति परः प्राकृतश्चक्तिः । |] 
कचित्‌ शब्दादिधर्भिणि किञ्चिद्‌ असिद्धम्‌ अनित्यलादिकं नो पने नोपदौक- 
नीयम्‌ । [२६०] कया वाचा अनित्यत्वदाब्देन, साधनानथंच््यम्‌ अन्यथेति मन्यते । तत 
एव क्ुःतधित्‌ शब्दादेः किञ्चित्‌ नित्यत्वादिकं नापनीयते न निराक्रियते वाचा "न नित्यः' 
९५ इति चचनेन । तटुक्तं वि नि श्च ये-%“ते तर्हिं कचित्‌ फिञ्चिद्‌ उपनयतोऽपनयतो वा 
कथं कस्यचित्‌ साधनम्‌ इति । किं तर्द तथ क्रियते १ इत्याद- वाचाऽद्धं लिख च्यते 
“परार्थं तु अनुमानं खवद्रार्थप्रकाद्यनम्‌?' [ प्र० वार्तिकाट० ४।१ ] ईति वचनाद्‌ 
इत्येवं यो वक्ता स कशस्‌ अनाकुलः आख एव पूर्वापरविरुद्राऽमिधानात्‌ । वाचा 
इति उपठक्षणम्‌ ; तेन विकस्पेनापि “सृच्यते चः इति वा उपलक्षणम्‌ › तेन व्यवसीयते च | 
२० कारिकां विवरीतुमाद ब्दा इत्यादि । शब्दाः फुथं न कथञ्चित्‌ कस्यचित्‌ साधनम्‌ 
इत्येवं रुवन्‌ सौगतः फथमवयेयवचनः १ कतः ? इत्याह-तत्कृतां शब्दकृतं त्वस्य धिद्ि 
निर्णौतिम्‌ उपजीवति इति देतोः । एतदपि कतः इत्याद-सिद्धिः साधनं तस्य अर्धं निमित्तम 
त्रिरूपं रिङ्गम्‌ ; साध्यते अनेन इति वा साधनम्‌, अस्यां पक्षधर्मत्वादेः (दिः) अवयवः तस्य 
वचनात्‌ प्रतिपादनात्‌ “दादेः इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । भूतस्य वियमानस्य दोषस्य 
२५ असिद्धादेः उद्धावनाद्वा । इदमत्र तात्पयम्‌-साधनदूमणवचनेन र्वदप्रतिपादने साधनाङ्गस्य अव- 
चनाद्‌ दाप्रस्य च अचुद्धावनाद्‌ अनश्रकवचनाच्च निग्रहप्राप्निः तद्रक्तुः । प्रतिपादने अय दापः 
अनुपद्गी इति । 


(9 ठंटना~“शतच्छृतां वस्तुसिद्धिुपजीवति न तद्वाच्यतां चेति स्वरष्टिरागमात्रमनवस्थानुपङ्गात्‌ 
-अष्टल० अष्टस० ए १३०1 (२) पूर्वपक्षः-“साध्याभिधनत्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यम्‌ । शक्तस्य 
सूचक देतवचोऽयाक्तमपि सवयम्‌ ॥-प्र० वा० ४।१७ । (द) वाचा । (2) “स्वेन चष्ट स्वच्टं वादिपरति 
वादुम्परा व्राततपायत्रत्तिपादकास्यां स्वदृष्टन्येव्यथः { यदि प्रादिनिकाः तेषामपि धकारात्‌ । विध्रतिपत्तिनिरासस्तु 
सामय्यदधिव प्रसिद्धः 1 प्रकादय्रतेऽनेन स्वग्रतीतोऽर्थः परं श्रति। तच का्रवाग्वि्तक्षिरूपम्‌ । तच्र स्वच््टोऽ५ 
त्रिरूपं छिद्रम्‌ ।'"?-प्र° वार्तिकाट० ४।१। ८“) सिद्धां 1 (६) साधनदुपणद््पपद्‌(थकिथने 1 


५२ | राब्दविकस्पयोः वस्तुविपय्रत्वम्‌ २२१ 


स्यान्मतम्‌“ ततं; किञ्चित्‌ कश्चित्‌ प्रतिपादयति प्रतिपद्यते [२६१क)] वा 
केवलं पैमिरिफट यवद्‌ भ्रान्त्या शब्दत इदं मया अयं प्रतिपादितः अहं च प्रतिपन्नः इति 
वक्तुः प्रतिपत्तश्च बुद्धिः जायते" इति; तन्न साम्‌ ; यतः कथमेवं स्वयं जानन्नेव शाच्दः 
व्यवहारम्‌ अनु बाधेत संयोग्यादिव्यवहारवत्‌ ९ यथैवायं संयोग्यादििङ्गं प्रततिवन्धाभावेन 
सन्यमिचारमुपरभ्य परिहृतवान्‌ तथां शब्दं परिहरेत्‌ । अथ तत्परित्यागे क्षणमपि जीवितुं न ५ 
शक्यते -इति तत्पामः (न तत्त्यागः) तत एव भविष्यच्छकटायदुमाने ` कृततिकायुदयपरित्यागोऽपि 
मा भूत्‌ ! तथा च #““अद्य आदित्योदयात्‌ श्च आदित्य उदेता इति नामानं व्यभिचारः 
संभवात्‌! इति ष्टवे ।-यदि पुनः व्यवहारी धाविधादपि शब्दात्‌ शिङ्गादिकं प्रतिपद्यते इति 
तदर्था (थ) तदङ्गीकरणम्‌ ; अत एव संयोग्याययङ्गीकरणमस्तु । तद्यम्‌ अप्रतिवद्धादपि शब्दात्‌ 
रिकं प्रतिपादयति न र्वथाविधादिटिङ्कात्‌ छिङ्गिनमिति प्राकृतराक्तिः । तेमिरिकांऽपि विक्ञाततामर- १० 
्ञानमिथ्यात्वो न ततो व्यवहारमास्वयति, इतरथा विभ्रमज्ञाने प्र ज्ञा क र स्य प्त्रयस्थापनं- 
 मयुक्तं स्यात्‌-प्रतिपन्नव्यभिचारो न ततः श्रवत्तेते अपि तुं अनुमानात्‌ › अन्यस्य जातचि- 
प्रङस्भस्य तरस्यत (नरस्य न) प्रमाणम्‌ इति । 
ननु तस्य शब्दादपि वस्तुप्रतिपत्ति ततः तलाततिं मन्यमानस्य तत्‌ क्ानं प्रमाणं स्यात्‌ › 
अयमस्थैव दोपोऽस्ठु, अतो लिक्गादिवत्‌ शब्दादपि अनेन व्यवहारं वता "तदत्‌ तस्य [२६१ख] १५ 
व्तुतत्प्रतिवन्धोऽस्युपगन्तञ्य इति स्थितम्‌ । 
भवत्वेतत्‌, तथापि शब्दो लिङ्गं] गमयति न साध्यमिति चेत्‌ ; अत्राह-- शक्तस्य घच- 
नमू! इत्यादि । सक्तस्य साध्य्ञापने रिङ्गस्व समधस्य सूचनम्‌ । म्‌ १ हेतुवचनं 
त्रिरूपटिङ्गवाक्यम्‌ । किम्भूतम्‌ ? इत्याद-अचक्तमपि साध्यज्ञापनेऽसमथेमपि स्वयम्‌ आत्मना 
_ इति । साध्यं (ध्य) वचनं किंभूतम्‌ १ इत्याह-पाध्योाक्तः अनित्यः शः इति प्रतिन्ञावचनपर्‌ <° 








(१) शब्दात्‌ 1 उखना-“अनेन एतदपि निराकृतम्‌-अद्ते कथ परग्रतिवोधनाय प्रवर्तते इति । 
सखपरयोरस्यार्थस्याद्विद्धेः । अयं परोऽ न परः इति स्वसंवेदनमेवतद्‌ उद्यमास्तगद्यतति । नत्र परमाभता 
विभागः-अहं प्ररनयिता परः कथयति । द्वयोरपि स्वाकारोपरक्तप्रव्ययसं वदन्न चतत्‌ न तु विनागः स्वप्न 
प्रत्ययवत्‌ उन्मत्तप्रत्ययभ्रखापवच्च ! उन्मत्तस्तहिं वादी कथं ततोऽददतव्रतानतर्‌ाप १ ननु सवप्रत्ययध्र्य 
एवायं परचत॑ते नाच्र प्रतीतेरदयः । किं तरिं प्रतिवादिनाऽन्येन चा कत्तच्यम्‌ १ किं व्लिवसःण किच्चद्‌ द्दयते{' 
~ भ्र० बात्तक्तालख० पुऽ २९३. ! (२) दैशेपिक्ाभिमतं 1 “संयोनि समवारयक्यस्ननवाप्य वतर्प्त्‌ ष्ठ |) 
-यशे०सु० ३।१।९ 1 (३) अविनमावःसपिन । (2) शाब्दव्याय । (५) “नविप्यश््रतिरयन प्ररं 
छत्तिकोदयात्‌ 1 इव आदित्य उदेतेत्ति रहण वा भविप्यति ॥**-टया० इखा० 4४ 1 द-चदप्चनषटदव 
रो्िण्यासनत्तिक्ट्किवत्‌ 1 *-मी० इखो० पए० ३५१ ॥ (६) व्यभिचारिणः र 1 द्ध (८) 
अविनासावदल्यात्‌ ! (९) “पेतशषङ्खादिदिक्नं तु न मनाणन्व त्ववि र 
मात्राय क्रियाप्रसद्धावेन्यदेव तानं मरसाणसदुमान । तथादहि-प्रतिमान्त पएवन्रता यः खन्‌ 
एचमस्यन्न दषटत्वादनुमानं तथा च तद्‌ ॥ येन न कदणचद्‌- व्यनमिदार्‌ उपलन्धः ख 
विसंवा्त एव ! यत्तु व्यभिचारसंवेदी स विदार्य प्रवतते-खस्यानन ठाच्द्‌ 





विपर्ययं (4 र प्रसायसप्रमः 

1 वा, ततोऽनुसानं संस्थाने संशयः परन्ति अत्ययद्चन तत्‌ ~ 
रि. निवेद ५ हिट ~> 
सेलमाभिप्रायनिदेदनःत्‌ प्रमाणं -°-3 प्र चातिदाट० षु ५। (५ ०) ट्ःदुदन्‌ । (५ ९) श्र्टूम 
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३२२ सिद्धिचिनिश्चयरीकायाम्‌ { ५ चादसिद्धिः 


पुनः न केवटं साधनात्‌ साध्यसिद्धः साक्षाद्‌ अपि तु वचनवत्‌ पारम्पर्मणापि नाश्टं साध्य- 
प्रतिपादने न समर्थां (थेम्‌ ) साध्य (ध्या) प्रतिपादनादू इत्येवं पूरः प्राङ्रतश्चक्तिः प्राता प्राकृते 
वा शक्तिः अस्य, शक्तवत्‌ साध्यप्रतिपादनसंभवादिति मन्यते । 
न तु (ननु) िङ्गस्येव साध्यस्यापि प्रतिपादने वचनस्य साम्य व॑ एव साध्यसिद्धः 
५ देतुवेफस्यमिति चेत्‌ ; अत्राह-खस्यग्विचास्ति इत्यादि । 
[ सस्यग्वि्चार्तिा चाच्यदिकत्पास्तततवमोचरम्‌ । 
साध्यं पयद्धिरज्ते यं प्रायः प्राद्कतयद्धिमिः ॥४॥ 
सर्वं एवायमनुमानासुमेयव्यवहारो विकस्पारूदेन धर्मधिन्यायेन न वहिः सद्‌ 
समेप्षते इति चेत्‌ ; कथमर्थादेव लिङ्गादर्थगतिः १ कथञ्च धर्मधमितया मेद्‌ एव 
० बुद्धिपरिकखितो नार्थोऽपि, विकरानामवस्तुसंस्प्लाभ्युपगमात्‌ । चस्त्वाश्रयलाद्स्त- 
विषयस्वे कथं साध्याविनाभाव्िहेतुमन्तरेणारुपपन्नं हेतुवचनं तविप न भवेद्‌ १ | 
खस्यच्ू सान्याचिनाभाविसाघनोपन्यासेन विचारिताः परीताः तत््वमोचरं 
(नयन्तःः इति वाक्यरोषः । के ! इत्याद-वाकयाना का्यभृताः अर्थविकट्पा; । यदि 
वा, वाक्त्यानि विकस्पाश्च इति प्राहम्‌ । वाक्यप्रहृणं तस्मैवं केवख्वण॑पदपरिदारेण ज्यव- 
९५ हारोपयोगप्रतिपादनार्थम्‌ | विकल्परहणं ट्टान्ताथेम्‌ । यथा उक्तविधिना सम्यग्‌ विचारिता 
विकर्पाः तत््वगोचराः तथा वाक्यान्यपि, (्पादिशाब्दा निर्चिषय (या) विकल्पयोनित्वात्‌रप्रधा- 
नादिशव्दवतः इस्यत्र हेतोः असिद्धतो्ाषनार्थं वा [२६२क]। 
सर्वेण अनेन एतदुक्तं भवत्ति-शाब्योऽनित्य इति प्रतिपाद्यमाना अपि स्वैसमयावष्टम्मादू 
२० अनथैकान्यशञव्दसाधरम्याट [न] प्रतिपद्यन्ते तालुदिर्य देतूपन्यास इति; तर्हि हेतोरेव साध्य- 
सिद्धः किं साभ्यनिरदेशोनेति चेत्‌ १ अत्रा 'पायः? इत्यादि। प्रायो वाहुस्येन क्षणिकलत्वादि- 
रूपेण न शब्दादिस्वभावेन यच्छब्दादि सपाध्य॑स्‌ अनुमेयम्‌ तद खस्‌ अपरि्छेयम्‌ । कैः ! 
दद्‌ ब्राक्तदुद्धिभि; सौगतेः । तेपां ज्ञानं सर्॑मविकरपम्‌ , यिक्पस्योपि स्वरूपवद्‌ 
वदिरपि एततः (िर्विकर्पकत्वापततेः) एकस रूपटटयवियोधात्‌ । किं कुर्वद्धिः १ इत्याद- 
२५ पदगद्धिः इन्द्रियाणि तत्र व्यापास्यद्धिः, इन्द्ियग्राह्यं न भवेदित्यर्थः 
एतदुक्तं भवति-यथा देतो; सिध्यत्तिः साध्ये तत्मरतीत्यर्थं॑वक्च्रविग्रहमावहति तथा 
च्चरद््यापायोऽपि दृष्टुः अविेषात्‌ । को दि विरोपो येन इन्द्रियमनर्थकं दोपाय, अपि तु 
वचनमेव | यद्र पुनः खिङ्गाद्‌ गम्यमानेऽप्यर्थे नेन्द्रियज्यापारा स्किरतं (व्यापारतिरस्कारः 
तद्‌) बुद्धत्यत्तावपि नापरापरस्य त्थं वैफल्यं स्यात्‌ । अथ धर्ममात्रे तत्साफस्यान्नायं दोपः; 
२० श्षणिकत्वादिधर स्यात्‌ । पक्र गुणः सर्वव गुणं करोति न दोप दोपमिति चिन्त्यमेतत्‌ । 
ततोऽस्मादोपाद्‌ विभ्यता ्रतिन्चावचनमिव इन्द्रियमपि तत्र परिदरणीयम्‌ । धम्यसिद्धिः स्यादिति 
(६) चचनादैव । (२) चावयस्थैव । (२) सांट्याभिमत्त । (2) स्वमतम्‌ ! (५) एम्स्य 


(अक्षरस्य न्वर्पे निर्विकटपक्व्वं वदरं च विकरह्पकन्वमिति रपद न संभवति बिरोधादिलर्थः । (६) 
सि । (७) दृन्दिव्यापारस्य । 


५४ ] शाब्दरविकस्पयोः वस्तुविषयत्वम्‌ ३२३ 


चेत्‌; अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु | 
कारिकाया उत्तरार्धस्य व्याख्यानमञरत्वा सुगसत्वात्‌ पूर्वां समर्थयितुं पूर्वपक्षयन्नाद-संवे 
एव [२६य्ख] इत्यादि । स्थं एव कायदेतोः स्वसावदेतोवा अयं प्रतीयमानः अलुमानाुमेय- 
व्यवहारी रिङ्गलिङ्किन्यवदहारो विक्रपारूढेन विकस्पावभासिना । केन ? इत्याह-धर्ः सत्त्वादिः 
धर्मी शब्दादिः तयोः न्यायः %““सर्वे मावाः स्वभावेन? [प्रणवा ० ३।३९] इत्यादि! ‰“धर्मा- ५ 
न्तरमरतिक्षेपाऽ्प्रतिक्षेपौ?" इत्यादिश्च, तेन । तर्हिं तष्टिकस्पस्य वस्त्वाश्रयत्वात्‌ तद.यवहारः 
पारमार्थिकः इति चेत्‌ १ अत्राह-न्‌ वहिरपेक्षते तद थवदहारः । किम्‌ १ इत्याट-सद सत्वम्‌ । 
समसं च धर्मधर्मिणोः ; इत्यपेक्षते, विकर्पस्य निर्विपयत्वादिति मन्यते । चेद्‌ इति पराभि- 
्राय्ोतकः । तत्र दूषणमाद-कथं न कथंचित्‌ अर्थादेव वस्तुभूतादेव लिङ्धात्‌ सत्त्वधूमादेः न 
करिपतात्‌ पक्चसपक्षाऽन्यतसत्वादेः इति एवकाणर्थस्य (राथ; । अर्थस्य) अग्न्यादेः गतिः १० 
प्रतिपत्तिः १ इष्यते च परेण “अर्थो हि अर्थं गमयति" इति वचनात्‌. । कथं ततः" सा न 
स्यादिति चेत्‌ १ उच्यते-यदा हि धर्मधर्मिविकल्पो निर्विषयः तदा धर्मी शब्दः तद्धमौः सच्ताद्यः 
पक्षसपक्छान्यतरत्वादे्ना तिरि्चयन्ते इति । 
नतु उक्तमत्र घर्धर्मितया भेद एव बुद्धिपरिकर्पितो नाथोंऽपि इति चेत्‌ ; अत्राट-कृथं 
इत्यादि । धर्मध्मिणोभावः तत्ता तया यो भेदः स एव बुद्धिपरिकर्पितो नार्थप्यर्थापि ५ 
(नार्थोऽपि) शिङ्गलिङ्गि [२६२क] क्षणो न केवट तत्तया भेद एव कथं वा न वुद्धिपरिकल्पितः 
किन्तु तत्करिपत एव ! तः १ इत्याद-यिकस्पानाम्‌ इत्यादि । इदमत्र तात्पयम्‌-उक्तविधिना 
अन्तवहिवा निर॑शोऽथः संभवति सांशच च (संश्च) विकर्पविपयत्वात्‌ › विकरपानां च 
सौगतैः अवस्तुसंस्परशऽभ्युपगमात्‌ (विदस्पोऽ्वस्तनिभी[से वि]संवाद्‌ादुपण्वः' 
इति वचनात्‌ , [न] अर्थोऽपि द्धिपरिकरिपितः' इति सम्बन्धः । पर्चलु भ्र ता करस्य २० 
%““सुर्वविकस्पातीतं प्रतिभामात्रं त्वम" ` इति मतम्‌ । तस्य॒ सत्त्वादयः अथर्पतचापि 
बिकरिपता भवन्ति नवेति चिन्त्यमेतत्‌ । यदि भवन्ति ; कथम्‌ “अर्था हि अथे गमयति" 
इति ध मै की सिं वचनम्‌ असौ गच्छेत्‌ वन्तु तर्द वस्तुविपयाः ते इति चन.; अत्राट्‌-वस्तु 
वहिरन्तर्च सांशो भावः आश्रयः कारणम्‌ अवटस्च्य यपा तपा भावत तत्त्वान्‌ । वस्तु्रिपयत्त 
। अद्कीक्रियमाणे विकसपानाम्‌ इत्यनुवत्तते, कथं कन प्रकारण तच्यविपय (य) न भवन. । ५ 
किम्‌ १ इत्याद-हेतुवचनम्‌ । किंभूतम्‌ ¶ इत्वाद-दतुमन्तरण अदुपपननम्‌ । मूतं दुम ए 


(१) “तथा चानुमानालुसेयव्य वहारोऽयं सवा हि वुदधिपारकत्स्पता यउुद्ष्यारूटन धमध्ाननद्रनन 


उक्तम्‌, प्र० वा० खन १।३। “आचाय दिग्नागेनाप्येतदटुनसिष्वाट-तथा चत्वा र वान न्य्‌ 

दी° प° २४ 1 (र) “स्वस्वभावग्यवस्थितेः। स्वनावपरमावान्वा चस्मषद्‌ स्यादृत्तिनागनः ॥* टन दपः 1 

(३) सतं धर्मस्य असस्वं च धमिणः। (४) पर्थादयंगतेः*-प्र० वा ४।६५ । (%) विकल्पात्‌ । (६, 

अर्थगतिः (७) “अधो क्तम्‌-विकल्पोऽवस्तुनिभासाद्‌ विसं वादादुपष्दः इष्त । ~र कन्द ८५ ४५० 1 

सन्मति टी० प ५०० ] स्य(नरत्लारपु०८२ । धनस्ण्पु० १२४ । सर्वद एु० ८८1 (८) ददम 

त सकटमेव विशीर्यते नादवैतादपरं तच्वमन्ति'"-प्र० चातिकारट० पृ० २६1 (९) धच्एन्य ¦ १०) 
सपाः 1 





३२४ सिद्धिविनिश्धयरीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धि 


इत्याह-साध्य इत्यादि । वस्तुनो विकल्पाः ततः तछ्ववनमिति मन्यते । अनेन पूवाध सर्माथतम्‌। 

एवं तावत्‌ लिङ्गटिङ्गिविकरपानां केपा्िद्‌ वहिरथेविपयत्वभ्रतिपादनेन तल्नन्मनोऽ 
सिधानस्यापि ्द्विषयलवं प्रतिपादितम्‌ । संप्रति विवक्षाग्रभवत्येन तस्य [२६३] तद्विपयर्त्व 
परेणः यटुक्तं 'ततपूर्वपक्षयित्वा निराङवेन्नाद-विवश्चां इत्यादि । 


५ [ विवक्चाप्र भावं वाच्यं स्वार्थं न प्रतिवध्यते । 
तत्सूचितेन चिङ्धेन कर्थं तत्त्वल्यचस्थितिः } ५ 


वद्त्रमिभ्रायमात्रं वाक्यं रचयतीत्यविरेपेणाक्षिपन्‌ पारस्प्यणापि न॒ ततस्तव 
प्रतिषयेत । न च वक्त्रभिप्रायपेकान्तेन द्चथन्त शुतिदु्टदेः अन्यत एव प्रसिद्धेः । 


%““पक्षधर्मस्तदंेन व्याप्तो हेतुसिधैव सः। 
१० अविनाभावनियमात्‌ हेत्वाभासास्ततोऽपरं 1।'' 
[ देठवि° इटो° १ | 
इत्यादिना स्वयपनाभपतस्यापे रस्तुनः प्रातपत्तः । तथा अनेकाथपु केनार्थोऽयं 

विवेचितः येन वक्त्रभिप्राय एवाथः । शब्दैः कचित्‌ विसंबादात्‌ स्वयमनास्वसे कि 

दाव्दविकस्पन्यभिचास्योदनया स्वल्पकल्पनया, ज्ञानमेव किन प्रतिशिपेत्‌ ९ | 
१५ विवक्षैव प्रभवः कारणं यस्य श्रभवति अस्मात" इति व्युत्पत्तेः; विवक्षाया चा प्रभवां 
यस्य, ततः प्रभवति इति वा यत्‌ तथोक्तम्‌ । किम्‌ ¶ इत्याद-दाच्यस््‌ । तत्‌ किन्न क्रियते ! 
इत्याद-न प्रतिबध्यते । क ¶ इत्याद-स्न्भ ख आत्मीयो वादिनो देतुरूपोऽथेः तस्मिन्‌ › 
इति काका अर्थोऽ दरटन्यः । अत्रोत्तरमाह -तेन वाक्येन यत्‌ सूचितं तेन । केन १ लिङ्गेन 
विश्वा बिकस्पारुढा इति मन्यते । अन्यस्य तेन सूचनस्य परैः अनभ्युपगमात्‌ कथं न कथच्ित्‌ 
तत्त्वस्य व्यवस्थितिः इष्टस्य [क्षण]क्षयादेः । एतदुक्तं भवति-यत्‌ तेनं" विकर्पारुूदं रिङ्ग' 
सृचिते न तस्य तच्छे प्रतिवन्धः, यस्य॑ च तच्र प्रतिबन्धो न तत्तेन सूचितम्‌ । न च अन्यस्य 
सूचने अन्यत्र प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिर्वा, अन्यथा स्व (अन्ोशब्देन अदववचने गवि सां भवेत्‌ । अथ 
तदारूढेण प्रयोजनाऽसिद्धेः “अन्यत्र सा भवेत्‌ ; तन्न; अतिध्रसङ्गात्‌ । यदि पुनः ततत्वतस्तेन 
सूचनेऽपि भान्त्या [धरि]रूपं टि्गं सूचितमिति प्रतिपत्तिः ; सापि न युक्ता ; अविषये ध्रान्तेरपि 
२५ प्रतिपततेरयोगात्‌ , इतरथा ततः अदवदाव्दात्‌ गवि प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । असादृश्यान्नेति चेत्‌ ; 

पुनः निकस्थाकार-अथैस्वभावयोः सादृश्यमस्ति ¶ तथा चेत्‌ ; पर्यकषवद्‌ विकल्पानामथे्िपय््व 

केन चायते ¶ प्रत्यक्षस्यापि सर्वधा "तद्भावात्‌ । * . 

५ यस्तु मन्यते-"तद्भावेऽपि आन्तसोषषववन्चाच तथाग्रतिपत्तिः? इति ; सापि न [२६४ क| 


[क 


तत्त्वदृष्टिः; यतः यदू यत्करर्य तत्‌ तदेव गमयति प्रतिबन्धात्‌ › यथा धूमः अग्निम्‌ , विवक्षाका्यं 


र 


9 


५ (४) वदिरर्थविपयस्वम्‌ ] (२) द्यस्य ! (२) वैौद्पेन । (४) न्छाव्दरऽप्यमिध्रायनिवेदनात्‌ १३॥ 
क योऽथा बुद्धां प्रकाद्राते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य ना्थंतस्वनिवन्थनम्‌ ॥ ॥°?-ध्र ° वार 
1 (५) छदेन । (द) वस्तुभूतस्य । (७) प्रतिपत्तिः । (८) वस्तुभूतेऽ्थै । (९) सादङ्याभावात्‌ । , 


५५ ] शब्दविकस्पयोः चस्तुविषयत्वम्‌ २२५ 


च वाक्यम्‌ । तथा यत्‌ यत्कार्यं न भवति तद्‌ ्रान्स्यापि तन्न गमयति यथा स एव धूः अपा- 
वकम्‌ , अकार्य च वाक्यम्‌ अथस्य इति ! यदि पुनः तथापि तया तत्‌ तत्र बुद्धिं जनयति 
इतध्ित्‌ प्रस्यासत्तेः ; तत एव तर्हि परमार्थतः किञ्िदकार्णेः ज्ञानं करिण्यति, तद्धिज्ञानं च त्र 
प्रमाणं स्यात्‌ अविसंबादासिमानिनः यथा कुल्विकाविवरमणिज्ञानं मणो । 

ˆ स्यान्मतम्‌ , न वाक्स्यं कृथञ्न्िद्पि अर्थे ज्ञानं जनयति विवक्षायां अन्यत्र, केवरं विकल्पा- ५ 
न्तरमेवं जायते अतो वाक्याद्थैः प्रतीय [ते] इति ; न ; तथा क्रमप्रतीतेरभावात्‌ पूर्वं वाक्याद्‌ 
विवक्षाविकर्पः पुनः अथेविकतल्प इति । ततः स्थितम्‌-"[तत्‌ ] सूचितेन चिद्धन कर्थं 
तत्त्वच्यवस्थितिः" इति । । 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-"विवक्चाप्रभवमपि इति “अपि' शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः ! वाक्य 
स्वार्थेन स्वाभिषेयवस्तुना प्रतिवध्यते कथम्‌? इति प्ररने तत्सूचितेन लिद्धेन ततत्व- १० 
च्यवस्थितियेतः इत्युत्तरम्‌ । 

कारिकां विदवरण्वन्नाद-वक्त्रभिभ्रायमात्र' भवद्धिः अर्थं वाक्यं सूचयति इत्येवम्‌ अवि- 
शेषेण आक्षिपन्‌ क्रोदीङर्वन्‌ सौगतः पारम्पर्येणापि न केवलं सन्ते तो (साक्षात ) वाक्यान्‌, 
तत्वं साध्यं घस्तु न प्रतिपद्येत 1 अथ ध्वा्यात्‌ खिद्गम्‌ , अतः" तन्वम्‌” इति ; परा्थानुमानं 
स्यादिति मन्यते । द्वितीयं कारिकान्याख्यानं व्यतिरेकेण अनेनैव दितम्‌ › वच्तमिप्राय- १५ 
सूचकत्वं [२६४] वाक्यस्याभ्युपगम्य दूषणसुक्तम्‌ , इदानीम्‌ एकान्तेन तदपि नास्तीति 
दसेयन्नाह-नच नैव वक्रसिप्रायम्‌ एकान्तेन अवश्यम्भावेन चय न्ति सृत्य दत्युत (ति । 
दुतः ¢) इत्याह-श्रति इत्यादि । आदिशब्देन अर्थान्तरगमनपरित्दः। यत्रापि श्रुतिच्ष्टया 
(भरुतिदुष्टा) देः इति पाटः, तत्र आदिशब्देन कर्पनाटुष्रादिपरिप्रदः । श्रुतिदु्टादः अन्यत 
एष प्रसिद्धेः । आदिशब्दरूच्धम्थ॑म्‌ उदाहरन्नाह-पक्षृधमं इत्यादि । पक्षो धमी अवयव 
समुदायोपचारात्‌ , तस्य धर्म; तद॑लेन तस्य पक्षस्य अंशेन साध्यधर्मेण न तदेकदेदांन पशनाव्देन 
समुदायावचनात्‌ व्यापन ठ्याप्भियोरात्‌ ] "व्याप्रिश्च व्यापकता तत्र यत्रासां सखाधनयर्मा भाव 
एवं नाभावे (वः) । व्याप्यगता तत्रैव यत्राक्तौ साध्वधर्मो* नान्यत्र । किम्‌. ¶ इत्वाद-पुनः टति 
वित हेतुरेव मनागपि [अ] हेतुर्न भवति इत्येवकारार्थः । कति प्रकारः ९ उत्यव्राद-म॒ दि स 
दुः खट तरिधा । इतः ? इत्याद-विरुद्ध इत्यादि । ५ 

, अत्र चो्यते-यदि पश्चधरमः ; कथमु असिद्धः १ स्वयम्‌ आश्रयस्य च नन्देदे अनिद 

(दध) वाऽसिद्ध उच्यते । न च तदा कस्यचित्‌ पक्षधर्मता । तथा यदि तदंयोन व्यामः ; दं 
विरुद्धोऽनकान्तिको वा ? तदंदाव्याप्तिवचनेन अन्वयव्यतिर््यासममान्न तान्तमन्ात. । न 
विपक्षे सन्‌ अपतन्‌ सपक्षे विरुद्धः, उभयत्र सन्‌ संभाव्यमानो वा अनन्नान्तद्यः न चास्य व्व 

(8) जग्निकार्यः । (र) जक्ारणभूताऽ्यंविपयकन्‌ । (द) रिग । (=) “रध्य धर स्वव 
समुदायोपचारात्‌, -हेतुवि० पु० ५२ । (“) “व्वाक्षिि व्यापकस्य वद्र जव पदर स्रन्दन्य वव्र 
भावः 1*-हेतवि° पु० ५३ (६) व्यापकस्य नाव एव नामनादः इदृन 1 (=) चकन तयद र 
भावः । (८) दिरुदानैकान्तिकनिराकरणाद्‌ 1 


५... 
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शव्याधनिरिति ; न ; परापेक्षया एवपभिधानात्‌. । परो दि. सत्त्वादीनां पश्चधमेतवं तद॑शषन्या्निं च 
[अभ्युपगच्छति] तोऽनेकान्तवादिनस्तस्यं [२६५क] प्रमाणता ? ते न कचित्‌ सत्वादिसंमवः 
इति असिद्ध उच्यते, अनेकान्त एव वा अस्य तवोदधियद्धः (संभवाद्विरुद्धः) कल्पितस्य क्षणिके- 
कान्तवद्‌ अश्णिकेकान्तेऽपि व्यभिचारी इति, यद्वश्चयति- 

५ “असिद्धः सि द्सेनस्यष्द्रोदेवनन्दिनः। 

देथासमन्तम्‌ द्र स्य हेतुरेकान्तसाधने ॥'” [सिद्िवि० परि ६] इति । 

ततः परपरिकदिपितात्‌ कार्यादेः अपरे कार्यादयो रणादौ साध्ये अरि्टादयः' हेा- 

भासान [देतवः] (भवन्तिः इत्यध्यादारः । कुतः ! दत्याह-अविनाभावनियमात्‌ । 
अस्येव ठ्याख्यानं तुत इत्यादि । । 

१० दवितीयं व्याख्यानमाह-ततः परे “सं योग्यादयो हेत्वाभासा भवन्ति इति । कुतः ¶ इत्याद- 
अविनाभावनियमात्‌ | अस्यायमथेः-विना भान्य (साध्य) मन्तरेण अभाव्य (व) नियमः 
सा[ध्या]मावे अभावनियमः, पुनः अस्य न ज्ञायोगे (न चायोगे) साध्याभावेऽपि भाव इसयुक्तं 
मवति, तस्माद्‌ इति । ततः फ जातम्‌ ¶ इत्याद-स्वयुश्रू आत्मना आदिना (अपिना) अनमि- 
मतस्यापि न केवलम्‌ अभिमतस्येव वस्तुनः अर्थस्य प्रतिपत्तेः शब्देभ्यः" इति विभक्तिपरिः 

९५ णामेन सम्बन्यः । न च वक्वभिप्रायम्‌ एकान्तेन ह चयन्ति छब्द इत्यपे्षम. (क्षयम्‌) । 

नलु यद्यप्येवं भावना (भावेन) व्याख्यायते-यथा (तथा) प्ययमस्य अर्थो न भवति किन्तु 
वक्त्रभिप्रायोऽथैः इति चेत्‌ ; अव्राह-तख (तथा) इत्यादि । तथा तेन उक्तप्रकारेण अनेकार्थषु 
शब्देषु सत्सु केन पुरेण प्रमाणेन वा अर्थोऽयं निर्दिद्यमानो विवेचितः प्रथक्कृतः येन वितेत्र- 
मेन (विवेचनेन) वकत्रभिग्राय एव नान्यः स्ादर्थः न केनचित्‌ इत्यथैः । 

२० एतेन [२६५ ख] पत्रमपि चिन्तितम्‌ । 

अथ कदाचिद्‌ अथोभावेऽपि चतत अनर्थकाः शब्दाः ९ इत्यत्राद-क्चित्‌ न सवत्र विर 
यादत्‌ व्चनात्‌ । कैः ? इत्याद--्रव्दै! संवादेऽपि वहुटं शब्दैः इत्यपेक्षम्‌ (शयम्‌ ) स्वयम्‌ 
आमना वोदधेन अनाद्बासे क्रियमाणे किं स्वस्पकरपनया । किंमूतया ‰ इत्याद-रब्दानां 
विकरर्पानां व्यभिचारस्य चोदनं यस्यां तया । तर्हि किं कुर्यात्‌ परः ९ इस्याद-ज्ञानमेव 

२५५ विकल्पानाम्‌ अनन्तरं निदेशात्‌ ज्ञानश्च्देन "दशनम्‌ इ गृह्यते, तदेव, न शब्दचिक्पानाम्‌ , 
तत्मतिक्षषेैव ततप्तिक्षेपणात. ^तन्मूत्वात्तेपामिति मन्यते । करन प्रतिक्षिपेत्‌ ? वदिः प्रतिभ" 
पेदेव त्य स्वप्रादौ अ्थौभावेऽपि द्र॑नात्‌ इ्येके' । येन स्वसंवेदनेन ज्ञानं ज्ञानम्‌? इति भवति 
तत. ज्ञानम्‌ इ्युच्यते, तदेव किन प्रतिक्षिपेत्‌ † दयनिभौसवत, तत्रापि" अनादवासात. । 

. एतदेव दयत्रा-[शक्यं हि वक्तुम्‌- 


(४) वौष्धः । (२) वौदस्य 1 (द सम्भवात्‌ । (४) भाविकारणवादिध्राकरकल्पिताः । (५) 
चैयोधिककस्पिताः 1 (द) पत्रवपक्यं दनेकार्थं मवति । (७) व्यभिचारचोदनया । (८) दर्वानमूस्वात्‌ चिक 
स्पानास्‌ । (१) प्रतिमासरद्रैतवादधिनः 1 (१०) स्वसंवेदृनेऽपि । 


५1६-७ | राब्दविकद्पयोः वस्तुविषयत्वम्‌ ३२७ 


साध्योपरुरधेः प्रत्यक्षं पारस्पयैण नाप्यलस्‌ । 

दाक्स्यं सूचिका साक्लात्‌ काचन स न कल्पना ॥द॥ 

परमार्थैकतानत्वे बुद्धीनासरिचन्धना । 

न स्यात्प्रृत्तिरर्थेषु समयान्तरमेदिषु ॥७॥ 

प्रमाणाभावे ज्ञानमेव पिन प्रतिकधिपेदिति । प्रतिकषेपादिद्धिरिति वाक्यप्रतिक्षेपेऽपि ५ 
समानस्‌ । तत्चप्रतिपत्ति प्रति वास्यविरेपैः असुमानघृत्तौ व्यवहतरोऽतिशेरते नान्यथा । 
तत्कार्यव्यभिचारेऽपि थथा गमकत्वं तथा शब्दस्य । ] 
शक्यं हि वक्त म्‌ इत्यादि । हिं यस्मात्‌ राक्यं वृत्‌ । किम्‌ ९ इत्याद-साध्योप- 

लञ्घे साध्यस्य क्षणक्षयस्य स्वसवदनाऽनन्यवदयाद्‌ः या उपरल्धिः रा; साक्षात्करण तस्याः 
प्रत्यक्ष चहुविधम्‌ अविकस्पदशनं नाऽलम्‌ न समथम्‌ 1 कथम्‌ ? इत्याद-णएरस्पमेण 
“अपि शब्दोऽत्र व्याख्येयो सिन्नप्रक्रमन्यायात्‌ । [न] केवरं साक्षाद्‌ अपि तु पारम्पर्येणापि । 
तथाहि-न तावत्‌ सानात्‌ , परमा्थाभावेऽपि तसरत; उपटवदशायाम्‌ । तथा सति यदव- 
भासते न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा तैमिरिकोपरभ्यमानं [२६ ६क]केशोद्र (शण्ड) कादि, अवभासते 
च ज्ञानस्य स्वसंवेदनादि ! न वचैतन्मन्तन्यम्‌-केशोण्डुकादेः ज्ञानात्मकत्वे तत्सत्त्वात्‌ साध्ययि- 
कलो दृष्टान्त इति ; सारूप्यनिपेधात्‌ , राहयप्राहकाकारभेदप्रतीतेः अन्येन अन्यग्रहणाविरोधात्‌ १५ 
जननवत्‌ । अस्याभावे विज्ञानवादिनोऽदुमानाभावः । तद्धि विरूपटिद्कजमिप्यते तद्भावमभ्युप- 
गच्छन्‌ कथम्‌ #“्यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि अवभासते च नीलादिकप्‌" 
इत्याद्यतुमानं षदेत्‌ १ अस्य सावतत्वे कुतः अतो नीरादेः भावतो ज्ञानत्वसिद्धिः अतिप्रसद्तयन्‌ ? 
अथ “यादृशो यक्षः तारश्लो विः" “इति वचनात्‌ सापि ततस्तथा तेप्यतेः ; वस्तुतः फं 
नीलादिकमस्तु १ ज्ञानम्‌ इति चेत्‌ ; कुतः प्रमाणात्‌ १ अत एवेति चेत्‌ ; दन्त द्तोऽसि, २० 
प्रकृसविसोधात्‌ । यदि चेदमनुमानं परम्परयापि न तत्र प्रतिवद्धम्‌ , कथमस्य ` तद्ल्यभिचारः ! 
तथापि तद्भावो (बै) 

#"लिङ्गलिङ्गिधियोरेव पारम्पयेण वस्तुनि | 

प्रतिबन्धात्‌ तदाभासशूल्ययोरप्यवश्चनम्‌ ।1' [प्र°्वा० २।८२] उति न । 


लक 


यदि पुनः परम्परया तत्कायत्वेनोपगमान्नायं दोपः ; तथा सति स्वमलनुमानम्‌. अव्य- 
भिचारम्‌ “अत एव स्यादिति न तदाभासो नाम । ततोऽस्य तत्र प्रतिवन्याऽमावं न अव्यनिचार 
इति नातस्तत्सिद्धिः । प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; न ; तस्य तावति व्यापारं सासध्वासावान्‌। नरि 


भरलड्गात्‌ । नर 


*इदं सर्व नीखादि ज्ञानम्‌” इति प्रत्येतु महति, अनेनः (अन्येन) अन्यप्रहण प्रद 


ह 1) 
© 


[भ 


(१) इन्द्ियमनःस्वसंवेदनयोगिमरत्यक्षमेदेन । (२) नुमानम्‌ । (2) परनन 1 (=) "द 
कथं चत्तिरित्ि ोदयं निराङ्तस्‌ । वधा वलिस्तथा यक्ष इति किद्ेन सरत्‌ 1 
२९३ 1 (५) परमार्थतः 1 (६) इति उत्‌ । (७) स्वायं 1 (८) अदुनानेन् । (~ = 
(४०) परम्परया तत्कार्यत्वात्‌ 1 (११) प्रत्यक्षं । (६२) अन्येनन्रत्यष्टय 1 
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सर्ब नीखादि भवदीयज्ञानाद्‌ बहिरभूत्‌ इति युक्तिरस्ति ; अच्र ततोऽन्यस्यापि अनिवारणात्‌ । 
[२६६ ख] भवदीयालुपटम्भमात्रस्य तद्भावसाधने साधम्यात्‌ (नेऽसामश्योत्‌ )) इतस्था 
सुखेन दुःखस्य अनुपटम्भादभावः स्यात्‌ 1 । 
नयु [न] मदीयमध्यक्षम्‌. अशपस्य नीखदे; क्तानात्मकस्वमवेति किन्तु स्य विपयीकृतस्य 
५ इति चेतत्‌ ; न ; तत्र विवादात्‌ । तथाहि-त्वसत्यक्षं नीटादिकमात्मभूतं प्रत्येति इति कः प्रत्येति 
तदेवेति येत्‌ ; अन्यस्य प्रत्यक्षं "तत्‌ स्वतो भिन्न प्रत्येति । तथा व (व) तत्तथा प्रतिपद्यमानमा- 
त्मानं प्रस्येति तदैवेति न चिक्गप्िमाघ्रसिद्धि; । स कथमिदं परस्मै निवेदयति ९ कथं केन प्रकषेण 
(्व्यक्षेण) त्वदीयप्रत्यक्षस्य परपरतिषस्यहेतुत्वात्‌ , ज्ञानान्तरवेयथ्यैप्रसङ्गात्‌ । अन्यज्ञानस्य 
अधिपतिप्रस्ययोः भवतीति चेत्‌ ; तरिं तस्य केनचित्‌ प्रव्यासत्तिविप्रकर्पाभावात्‌ सर्वस्य भवेदिति 
१० न विवादो नाम भवेत्‌ ।' न चैवं जैनान्‌ । कथं चेवं कायेकारणमावो न भवेत्‌ , यतः तदत 
परेण परस्य ग्रहणं विरुद्धता न्ययापि (विरुध्येत । अपि) च प्रत्यक्षं तथा परप्रतिपत्तिहेतुः तथैव 
(तवरे) स्यात्‌ । मम नेति चेत्‌ ; भवदीयमन्यस्य न इति समानम्‌ । नाप्यनुमानेन ; उक्तदोपात्‌। 
यत्पुनरेतत्‌-विवक्षितप्रतयक्चात्‌ नीटदिस्मेदात्‌ स्वार्मभूतमेव "तत्‌ (तस्येति इति तस्य 
ततोऽमेदः, कुतस्तेनं' ग्रहणम्‌ १ तद्यथा-यद्‌ येन गृह्यते तत तेन स्वात्मभूतं गृह्यते यथा स्वरूपम्‌ , 
९५ गृह्यते च नीठादिकम्‌ इति । न त्विदमनुमानम्‌ उक्तम्‌. (युक्तम्‌ ) । तच्च अस्य परप्रतिपादनोपायोऽ- 
स्ति । पराभावान्न स प्रतिपायत इति चेच. ; तदेतद अन्यत्रापि समानम्‌ । श्क्यं दि अन्येनापि 
वक्तुम्‌ [२६४७ क] अदं तावत्‌ नीखदिकं स्वतो सिन्नं पदयामि, न चान्यः प्रतिपत्ता अस्ति यो 
मया प्रतिपाद्यते, मां प्रति चोदय स्वा (चं स्वी)करोति, प्रतिपश्चात्‌ नः स्वार्थसिद्धिः । 
यत्पुनरेतत्‌-कथं स्वतो भिन्नं तत्‌' तदत्येति इति १ अभिन्नं कथं प्रत्येति १ तथादरानात्‌ 
२० अन्यत्र समानम्‌ । तन्न केशोण्ड्कादिकं ज्ञानात्मकं युक्तम्‌ । ततो वहिर्भूतस्य परमाथैसतत्वे च न 
विक्ञतनिमावरं मत्यक्षटक्षणे” वा अधरान्तम्रहणम्‌ अथैवदिति । तत्त्वसत््वाऽसत्त्वविकर्पविकल्तापि 
एतेन चिन्तिता । ततः तद्भ्युपगच्छता वहिः तैमिरिकिकेरादेः असन्छमभ्युपगन्तल्यमिति न 
साध्यराल्यो दृष्टान्तः । 


प्रत्य ५ सच्येतनादे [ ~ चिरि 

नल प्रत्यक्षे सच्चेतनादेः प्रतिभासने कथे न तटुपकब्धिः ¶ तत्समथैमिति चेत्‌ ; न ; 
(1 मार्थोपट न्धि 4 प्न $ विदिः 
' परमायापटन्ि; (धेः) विवधितत्वात्‌ । अत एव साध्यमदणम्‌ । शरान्तस्य साध्यत्वे छेशमात्रं 
भवाति । तत्तत्‌. (तन्न) साश्रात्‌ साध्योपर्व्येः प्रत्यक्षं खम्थेम्‌ { अत एव तद्विपयालुमान- 


जनकत्वे म ~ 9 
जनकत्वन पारम्प्यण' `; सर्वथा भ्रान्त्या तदनुत्वत्तेरिति मन्यते । 





(9) जनस्य । (२) नीखादिकम्‌. 1 (३) ^“चव्वारः म्स्यया हेनुङ्चारभ्वनमनन्तरम्‌ । तथेग्रायिपतेयं 
च प्रत्ययो नास्ति पद्मः ॥*-माध्यमिकका० १।२। तुलना-भनीलाभासस्य हि चित्तस्य नीराद्षटम्बनप्रवय- 
याज्रीराकारता 1 समनन्तर्रल्ययात्‌ वोधरूपता । चश्नुपोऽधिपतिप्रस्ययात्‌ रूपयरहण्रतिनियमः ¡ आखोकाव्‌ 
साहकारिगरत्ययष्धेतोः स्पष्टायं्ता ।*-चण्दा०भामती २।२।१९।(४) ग्रति चिव्राद्सद्धावात्‌ | ८) प्रत्यक्षम्‌ 1 
९९२) नीलादिकम्‌ 1 (७) प्र्यक्षेण नीखादे्र णमिति मेदत्रयोगः। (८) परः । (९) नीटादिकम्‌ 1 (१०) 
दप्त चनु 1 (१9) कट्पनापोटमश्रान्तं प्रव्वक्षमित्यच्च 1 (१२) साध्योपटब्धौ प्रव्यश्चं न समर्थभित्ति | 


५1७ [ शन्दविकद्पयोः वस्तुविषयन्वम्‌ । ३२९ 


नतु प्रा्याकासत्‌ स्वरूपेऽपि विभ्रमे विभ्रमोऽपि न सिध्यति । ततस्तन्माघ्रमस्तु इति चेत्‌; 
भव्राह-शक्तस्य इत्यादि । रान्तस्य छिङ्गस्य सूचिका ज्ञापिका [ऋ्ा]चन कल्पना 
न सवां, न सत्‌ (न सा) । साक्षात्‌ त्सूचने समथा तद्विषया इति यावत्‌ । कल्पनाप्रहण- 
खपरक्षणम्‌ › सेन शब्दोऽपि गृह्यते । यदि वा, कार्ये कारणस्य तत्र वा कार्थस्योपचारात्‌ कस्पना- 
शब्देन शब्द्‌ उच्यते । एतदुक्तं भवति-यथा प्रतिभासाविरोषे खरूपपरिहारेण अन्यत्र श्रान्तं तथा ५ 
शक्तं [२६७] सुचकराव्दविकर्पपरिहरेण प्रधानादिशव्दादिभरान्तत्वमिति । 

यत्पुनरतत्‌ -पएरसाथकलादत्व इत्यादि । तत्र दूषणसाह-परमाधक्तानत्वे इत्यादि । 
परमाथ; स्वर्णं तस्मिन्‌ एकः; प्रधानभूतः तानः तादात्म्यादिप्रतिवन्धो यासां तासां भावे 
तत्त्वे अङ्गीक्रियमाणे ! कासाम्‌ ? बुद्धीनाम्‌ इति। तस्यां किं स्यात्‌ १ इत्यत्राद-स्यात्‌ भवेत 
प्रच्ति; वत्तैनम्‌ | क !? अर्थेषु । किमूतेषु १ खमयान्तर भेदि षु वहिः परस्परयिविक्ततनवः १० 
क्षणक निरशाः परमाणवो दश्चंनविषया अन्तस्व अद्वयं वेदनम्‌ इति दयैनम्‌ इद समयः 
इत्युच्यते, नान्यः अप्रस्तावात्‌ ) ततोऽन्यः तदन्तरम्‌ तद्धततु सोगतसमयाद्र्‌ अन्यत्वेन उ्यवस्या- 
पनरीर्पु, सखरस्थूरुसाधारणादिस्वमयेषु समस्तवो (समतन्त)क्तिन्यायात्‌ । किंभूता ? उत्याह- 
निर्निवन्धना आम्बनरहिता इत्यर्थः ! ततो मन्यामदे-वहिरन्तदच बुद्धीनामविदोपेण परमा 
केतानत्व नास्तीति शब्दानां निर्विषयत्वं ज्यवस्यापयितुकासस्य वुद्धीनां तदाजातं (तदायातम्‌ )* अतः ९५ 
%'अधिकाथिन्याः पतितं तदपि च यत्‌ पिज्ञने रनम्‌ ।'' इत्यापतित्म्‌ । 

बहिरन्तश्च कस्यचित्‌ प्रसाणासावात्‌ तदभावसाधनं त्र (च) सिद्धसाधनमिति मन्यमानस्य 
भर ज्ञा करस्य मतं पूवपक्षेणेव दूषयित्वा कारिकाट्टयस्य तायं कथयन्नाद-प्रपाणाभावं दत्यादि। 
अस्यायमथः यडुक्तू-क्ञानमेच रवि न प्रतिक्षिपेत्‌" इति । तवर तत्मतिदपे प्रमाणप्रतिेपो 
(२६८ क] कञानात्मकत्वात्‌ प्रमाणस्य, अस्य वा मावे प्रतिक्षेपासिद्धिः कानस्य अन्यस्य वा २० 
निरासाऽसिद्धिः । परमायसिद्धिवत्‌ तत्मतिष्ैपसिद्धिरपि प्रमाणमन्तरेण नोपपचते । तदु न्या- 
य वि निश्वये-#श्रमाणमात्सास्ुयन्‌"' [यायवि ° १।४९] "इत्यादि । ततो वद्नमात्रम्तु 
इति मन्यते । इत्येवं चेत्‌ ; अ्राह-वाक्यम्रतिक्षेपेऽपि वाच्यस्य सविपयत्वनिरासेऽपि न केवट 
जनस्य समानं सद्राम्‌ । न त्रयो क्रमे (१) । तदेव द्रीयन्नाह-त इत्यादि । तच्स्य [ण] 
शयादेः प्रतिपत्ति अरति असुभानस्य दृत्तौ प्रृतो । । २ 

चु च तत्प्रतिपत्तिरव अदुसानं तक्क्थसिदञ्ुच्यते इति चत्‌ १ न; उपचार रजु 
ानदान्देन छिड्रामिधानात्‌ 1 कैः १ इत्यव्राह-वाच्यविरपः तरिक्पटिद्ावचनः। तस्यां सिम्‌. 
इत्याह -व्यूचहतत्‌ (हर्तीरो)ऽयाखयातायेऽपि तिसेरते (अतिदेरते) नान्यथा नाऽपर थ प्रदरा 1 
इदमत्र तात्पयैम्‌-'सर्व वाक्यं वहिर्थ॑नूल्यम्‌ इति प्रतिपादयतो न तत्र प्रत्य प्रलयम्‌ । यदि पुनः 
(व्नाप्रतिवद्धं न तत्तत्र यथार्थप्रतीतिजनकं यथा धूसोऽपावकते, विरथा पतिवदधं च न्य्व दःच्यम 


५८१ 
५ 


(2 कारणे । (२) दर्ये अन्तं प्रवक्षम्‌ 1 (द) “परमन्धकतानववे भव्दानाननिरननः । 
दद्द १ (^) "दर्म 


स्याच्‌ भत्तिरथेपु समयन्तरमेदिपु ॥*-प्र० दा० ३।२०६ 1 (४) निविपरन्दं पसम 


। (६) व्रतय! 


म 


तलल्घयेत्‌ । पित्तथत्तानसन्तनदि्तेदेप पेषु न केवलम्‌ "° रत्ति ट 
७२ 


२३० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ {५ वादसिद्धिः 


[ > ^. 


इत्यलुमानं तत्र प्रमाणम्‌ । अस्य वाक्यस्य छिढगाप्रतिपादने श्रतिक्ञा स्ववचनविरोधिनी, तद्‌- | 
प्रतिपादने कुतः परस्य टिड्गाप्रतीतिः इति । 
परय॒मदसन्नाह-तदयम्‌ (तत्कार्य) इत्यादि । अ्न्यदेः काषठादिजन्मनोऽपि मण्याद 
वने तत्काथस्य व्यभिचारेऽपि यथा गम[क]तं तथा शब्दस्य कचिद्‌. व्यभिचारेऽपि । 
५ तदौयन्नाद-खास्रग्रीभ्य इत्यादि । 


[खाभग्रीभ्यो विचिच्राभ्यः काष्टादिभ्योऽग्निसं भवे । 
क [4 ॐ 4 ४ 
परतिपद्यते यतस्तत्ं किं चाब्दं त्यत्तुमदंति ॥८॥ 


तग्रतिपततेः- शाब्दम्‌ ˆ । स्वार्थालुमानेऽपि प्रयोगदशेनम्‌ अन्यथा्यक्तमेव || 
साद्र्ीस्यः कारणकरापेम्यः । किंभूताम्यः ! [२६८ ख] विचिच्राभ्यः भिन्न- 
१० जातीयाभ्यः 1 पुनरपि किंभूताभ्यः १ काष्टादिभ्य; आदिषिव्देन मण्यादिपरिप्रहः । तेन्‌ 
काष्राद्य एव विरिष्टाः साभग्रीशब्देन उच्यन्ते नान्या तेभ्यः साः इति दरोयति । यदि स्यात्‌ 
काष्ठादीनाम्‌ इतिं व्रूयात्‌ । | 
किंच, अस्या एव कायनिष्पत्तेः काष्टादिकम्‌ अनथकं स्यात्‌ । [न] चान्यत ₹स्पननं 
का्ैमन्यस्य युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌. । अथ तत्सम्बन्धिन्या जनकत्वे तस्याः तदपि जनकं तत्स- 
१५ म्वन्धनाक (त ) । कुत; ? तत्र समवायात्‌ । “अस्य सवंगतत्वे कुतः कस्यचिदेव सा इति 
चिन्त्यम्‌ । यदि पुनः समवायसम्बन्धाविरोपेऽपि तत्सम्बन्धिविरोप इष्यते ; इष्यतां भिन्ना 
सामग्रीं तु न सिध्यति । यथैव प्रत्यासत्या समवायाविशेषेऽपि केचिदेव काञ्म्विदेव सामग्री 
विभ्रति तयैव ते तत्कार्य कुवैन्तु “तया किम्‌ ? समवायनिपेधाच न तत्सम्बन्धिनी । कायैत्वादिति 
चेत्‌ ; तां तर्हिं काषटादयोऽस्वरूपेण जनयन्ति कार्य कः प्रदेषः यत; “तत्‌ ते न॒ जनयन्ति 
२० अपस्या साम्येति चेत्‌ ; स एव दोपः, अनवस्था चेति। अग्निसंभवे अपिशब्दा वु 
(शब्दोऽत्र) व्रव्यः संभावनायाम्‌ । नहि. अग्निवद्‌ धूमस्यापि विजातीयाभावे कार्यं र्डं 
संभवति । तत्संभवेऽपि कार्य छि्धम्‌ #“'सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति!" इति 
न्यायान्‌ न रखाञ्द; । किम्‌ १ लिङ्गम्‌ इत्यनुवत्तते । किंभूतः १ इत्याद-यत्त; शब्दात्‌ तत्तवं 
रिङ्गखश्रणम्‌ अन्वा प्रति ]पयते सौगतः । तथाहि-योऽथ॑ सति भवतति शव्दः सोऽन्यः, 
२५ यद्व ` तदभाव्रे सोऽपि अन्यः । [२६९ क] ऋ (सुविवेचितं काथं कारणं न व्यभिचरति" 
इत्येतत्‌ न सोगतकाककुखचर्वितम्‌ । न चैतत्‌ चो्यम्‌-य एव धटराब्दो घटे सति दश्यते स 
एव ` तद्भावे, तत्कथं टिङ्गमिति ; तदेकत्वाऽसिद्धेः, "उभयोरपि देशादिमेदात्‌ इति । सादर्यम्‌ 
अन्यत्रापि न वार्येते । 


स्यान्मतम्‌-क[छटादिजन्मना पावकेन मण्यादिजन्यस्य तस्यः न सार्य कारणवेसाददयात्‌ , 


(5) वाक््यंन वदिसर्थ॑प्रतिपादकमिति प्रतिन्ता 1 (२) सामग्री] (३) सामग्याः । (४) सामग्याः । 


(*) समवायस्य । (६) सरामम्री । (७) सामद्या । (८) र्यम्‌ । (९) अर्थाभावे । (१०) घटभिवे । _ 
(९१) इष््दरयोः 1 (१२) पावकस्य । | 


५।९ 1 शब्द्विकस्पयोः वस्तुविषयत्वम्‌ | २६१ 


न [ताषशत्‌ ] । तादरणद्धि जायमानं तादृशं नान्यथा । { तारसान्यारृषन्यद्वि जायमानं ताह- 

शन्नसधा ‰ तादशान्यादशव्यवस्थेव न स्यादिति । तदेतदुत्तरं शब्देऽपि समानम्‌ । यथैव च 

धटशब्दं समानं स्त्र जनो सन्यते तथा काष्ठमणिजनितं वहिम्‌ , सद्राव्यवहारदर्शनात्‌ । 
यस्तु मन्यते-इन्धनात्‌ पावको जायते, तदिन्धनं काष्ठवत्‌ मणिरपि, तत्र तादरादेव 

तारशोद्धव इति । तत्र किमिदमिन्धनम्‌ ¶ पावकजननयोम्यं वस्तु इति चेत्‌ ; तर्हि धूमोऽपि ५ 
तज्जननयोभ्यात्‌ शक्रमूधौदेभवन्‌ ताद्दात्‌ ताद्सः स्यात्‌ । न चैतावता शक्रमू्वादिः अग्तिर्मवति, 
इतरथा काष्ठं मणिः `स्यादविरोषात्‌ । 

अन्येषां तु दशौनम्‌-वक्तरि शब्दः देशान्तरादौ अर्थः तत्कथं सँ छिङ्गम्‌ | न दि सदान- 
सधूमो महोदयिदहनस्य लिङ्गम्‌ । कथं तरिं पणेकाया (छादि) देशान्तरादि तट्टी (वल्टी 

दाहस्य कथं वा अन्यत्र प्रसुप्तस्य अन्यत्र प्रवोधश्यानान्तरादिचेतसो यतः प्रज्ञाकर्‌स्य १० 

निरुपादानः प्रवोधो न मवेत्‌ । स्वयं च जट्चन्द्रादेः चन्द्रादेरतुमानमिच्छति, [यदि] दं [२६९] 
दशोनमवतिष्टत (ते) ततो यक्किञ्िदेतत्‌ । 

नु यदि कार्य कारणं उयमिचरति मा भूत्‌ ततस्तदयुमानमिति चेत्‌; एतदेवाद-सासग्री स्यः 
विचिजाभ्यः काषछटादिभ्योऽग्निखःभवे सति कायैठिङ्गां तहिद्गमेव [न] भवति । 
तच्रोत्तरमाह-क्ाठद्‌ [म्‌ ] इत्यादि । यतः शब्दात्‌ तत्वम्‌ असिमतं वस्तु प्रतिप्यते सागतः ५ 
चार्वाको वा स शव्द्‌ः किम्‌ १ अयमत्राऽमिप्रायः-उक्त्दोषादयुमानं त्यजक्नपि न रावं 
त्यक्ुमर्हति मूकताम्र्तेः। तदपरित्यागे कम (््यक्षादिकं) ययप्रमाणं न तत; तचत प्रतिपवेत, 
अन्यथा कथं ्र्षावान्‌ किमर्थं वा अन्यतर प्रमाणान्वेषणम्‌ ? प्रमाणं चेत्‌; सिद्धं नः समितम्‌ 
एवमथ ' चशब्द; | किमः इति सामान्यवचनम्‌ । 

कारिकायाः प्रथमार्धैस्य तात्प्थमाह-^तखप्रतिपततेः' इत्यादिना । दतायस्य अद्‌ २५ 
शन्द्भरू इत्यादिना । 

४ नलु शब्दात्‌ तत्तवप्रतिषत्तेरमावादसिद्धो देठरिति चेन ; अव्राद-[स्वाधानुमानञप 
इत्यादि] न केबलं परार्थाडुमाने अपि ठ स्वाथायुमानेऽपि प्रयोरदशनम्‌ अन्यथा अन्यन 
[र्त्वप्रयोगदसनम्‌ अन्यथा अन्येन तत्तप्रतिपत्त्यभाव्रकारेण अमुक्तमव्‌ तल्लवानानत्रा+ 
दिति भावः 

इदं वा अन्यथा अयुक्तमेव इति दशेयननाह-' तत्त्व! इत्यादि । 
[तत्त्वभरत्यायनाद्वादी जयति प्रतिवाद्यपि । 
भ्रूतदोषं सखुद्धाव्य युगपत्स नवात्तचा ।॥९॥ 


शाब्देन वकत्रभिग्राथद्रचनाङ्गीकरणे वादी निगृते तचत: साधनानत्चनात 


१. 


‰>१ 
~ 


(१) ९ एतदन्तं तः पाठः पुनिखितः 1 (२) चट्नपव्लद्‌ 1 (द) धन्येच्सदक्लदन व ७ 4 
व्पादकत्वाविशेषाच्‌ । (५) शव्दः । (६) लप्रसाणमतप्रत्यक्षादः । (ॐ) दिनवःर्थन्य दररपम 


{ एतदन्तर्ग॑तः पाठः पुनिखितः। 


२३२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


तथा प्रतव्रयप भूतदोपमग्रकाशयन्‌ । तच्च प्रमाणताञ्प्रातपादयतः असाधनाङ्खवचन 
भूतदोपं सयुद्धाथयति प्रतिवादीति युगपनिग्रह्माप्निः जयनात्‌ । तच स्वपक्षसिद्धिमन्त- 
रण कस्यचज्जया नाम र्युनतया पागप्रसाचनाटक्षणलाज्जय्रस्य । तस्मानरादरत- 
पक्षस्यमेव निग्रहस्थानम्‌ । कस्यचिततप्णीं मावे तावता परस्य जयाभावात्‌ कः केन निगृह्यते 

५ साधनदृषणतदाभासानामन्यतरस्य तथोद्धाव्यमाने तृष्णींमावस्यापि युगपत्संमवात्‌ । 1 

लवस्य ठु (न्रि)रूपदेवुरूपस्य, यदि वा साध्यरूपस्य प्रत्या यनाद्‌ सगतो जयति 
शप्रतिवादिनम्‌” इत्यध्याहारः । न केवट वाद्येव अपि तु प्रलिवाद्यपि स एव जयति "वादिनम्‌! 
इति विमक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । [२७० क] किं कृत्वा १ इत्याह-श्रूतदोपं पासमार्थिका- 
सिद्धादिदोपमुद्भव्येत (दोषं सश्वद्धाय इति) “अन्यथा अयुक्तमेव' इत्यचुवत्तते, अन्यथा 
प्रतिपच्यभावप्रकारेण तच््वप्रत्यायन-भूतदोपोद्धाचनयोः अत्यन्तमसं भवात्‌. । एतदेव दस्चंयन्नादं 
युगपद्‌ इत्यदि । युगपद्‌ एकदेव सं घवात्‌ तयो; जयपरजययोः । तथरादि-यथा सौगते 
समीचीनसाधनवति परः तद्विपरीतः पराजयवान्‌ तथा सांगतोऽपि स्यात्त , सतोऽपि तत्साधनस्य 
तेनाऽवचनति । तथा, यथा सदोपसाधनवादी वैशेपिकादिः निग्रहवान्‌, प्रतिवादी वौद्धोऽपि तथैव, 
तेन दोपस्य सोऽपि अनुद्धावनात्‌ । 

१५ अथवा, अन्यथा पूवैपश्चयित्वा कारिकेय पठितव्या 1 यदि शब्दौ (सत्त्वं) हेतुः `तत एव 
ताध्यसिद्धः, पुनः करतकत्वादयुपादाने हेत्वन्तरं" नाम निखरदस्थानं स्यात्‌ । एतेन शाद प्रमाणान्तरं 
व इत्येतदपि निरूपितमिति; अब्राद-तत्त्व इत्यादि । नन्वेतत्‌ 'खस्यग्‌ विचारिताः इत्या- 
दिनाः शक्यपरिद्तम्‌ , किमर्थं पुनस [द १] दृपणान्तसप्रतिपादनार्थम्‌ इत्यदोपः । . वादी जैनो 
जयदि, प्रतिवादिनम्‌ । इतः ‰ इस्याई-तन्स्य जीवादेः समीचीनसाधनप्रतिक्ञादिवचनेन 

२० प्रत्यायनात्‌ प्रतिपाद्येपि (चावयपि) सौगतो वादिनं जयति । कं छ्वा १ भ्वूतदोघं 
परतिक्तादिवचनं परमाधदूपणम्रलुद्धान्य (गं खंखुद्‌ साच्य) । न चेतद्‌ युक्तम्‌ इति मन्यते | 
तः ९ इत्याद-युगपत््‌ खंमवात्‌ तयोः जयेतस्योः । त्थादि-यदेव वादी स्वाभिमतं 
युक्तितः [२७० ख| प्रत्तिपाद्य परं विल्लयते, तदेव परोऽनथकप्रतिक्ञादिवचनयुद्धान्य, तत्र 
चंकदा संभवः । 

२५ पराथन कारिकां चिव्ृण्वन्नाह-यच्चभिप्राय इत्यादि । वक्वभिप्रायस्य छचनं शब्देन 
कायिर्रोन यज्जञापनं तस्य अङ्कीकररणे यादे सगतो निगद्यते नैय्ायिकादिना । ङतः ¶ 
इत्याद्‌-साधनाड्गस्य पश्चधमेव्वादेः । यदि वा, साधनमेव अङ्ग साध्यप्रतिपत्तेः निमित्तम्‌ । 
अथवा, सिद्धिः साधनं त्स्य अङ्गौ कारणं तस्य, अवचनाद्‌ वादिना इति विभक्तिपरिणामेन 
सम्बन्धः । कथम्‌ ? इत्याद्‌-त॒खतः परमार्थ॑न । नहि अन्यसूचकरेन तत्त्वतोऽन्यः सूचितो 

३० नाम अतिग्रसख्गात्‌ । त॒था तेन प्रकारेण प्रतिवघाघधपि सगतो “निगद्यते” इत्यचवरतते । कुतः 


(४) “अनित्यः शव्दः खच्वात्‌' इध्यत्र । (२) सस्वादेव । (२) णएक्स्माद्ेव साध्यसिद्धौ हितीगरहेत- 
पादनि देत्वन्तरं नाम नि्रहस्यानं मवति । “जचितेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्ध विद्नोषमिच्छतो देस्वन्तरम्‌ ।*~ 
न्याचस्रू° ५1२1६ । (2) प° ३२२ । ८) वाद्धिनं जवतीति सम्वन्धः 1 (६) दवितीम्रार्थैन । 


५।९ 1] जय-पराजयव्यवस्था २२६ 


इत्याद-भूत्‌ इत्यादि । [भूतस्थ] सतोऽपि अपिद्धादिदोषस्य अपरकालनात्‌ । 

दितीयेन त (0. आह्‌-तच्चस्‌ इत्यादि । त्यं प्राणतः [अ] प्रतिपाद्‌- 
यतः; सौगतस्य प्रतिज्ञादि असाधनाद्गवचनम्‌ भूतदोपं सदद्धावयति १ काचो उ्याख्येच- 
मेतत्‌ । यदि" शब्दो घा अत्र द्रष्टव्यः । कः १ इत्याह-प्रतिवादी इति देतोः युगपनिग्रह- 
प्रातिः | छतः १ इत्याह-जयनात्‌ युगपद" इत्यचुवरतते, भूतदोपाच पराजयत तन्तम्रत्याय- ५ 
नात्‌ जयोऽपि यादिनोऽवदंसानी इति मन्यते । उपसंहारमाद-यत एवे तत्‌ तस्मात्‌ न कस्यचित्‌ 
जयो नाम ) केन विना १ इत्याह-स्वपक्ष इत्यादि । केन छृत्वा ¶ इत्याह न्युनता इत्यादि । 
कुतः ? इव्याह-पार्मस्य सम्यण्दशनदेः प्रसावना प्रकाशनं छष्टणं यस्य [तस्य] भावान 
[२७१क] तत्वात्‌ । कस्य १ जयस्य इति ! यत एवं तस्मात्‌ निराद्तपधलखमेव निस- 
कृतः प्रो यस्य तस्य भावः तत्त्वमेव नान्यत्‌ प्रतिक्ञादिकं निद्रहस्थानं वादिनः प्रतिवादिना १० 
वा । तत्तु असस्यक्साधनवादिनि सेते सौगतस्य प्रतिज्ञादिवचनसु्धाचयतोऽपि अस्तीति सं एव 
निभृद्यते इति भावः । 

एतनेदमपि भर्युक्तं यदुक्तम्‌-%““पश्चावयवोपपन्नः [न्यायस्‌ १।२। {| इत्यत ना. 
यिकादिना अवयवन्यूनता-विपयास-आधिक्यं निग्रहस्थानम्‌ इति; पर आद्‌ अव्य छ (त्प)- 
मिदसुच्यते-निराद्तपक्षत्वयेव निग्रहस्थानम्‌! इति; यावता तू्मीमवोऽपि' तदिति चेल. ¡ ए 
अत्राह-कस्यचित्‌ वादिनः प्रतिवादिनो वा तृष्णीम्सावे सति तावता तृप्गीम्भावमा्रण 
प्रस्य प्रतिवादिनो वादिनो वा जयाभावात्‌ कः केन निगद्यते । ङतः ! दत्याद-गृगपद्‌ 
इत्यादि 1 न केवलं साधनाऽसाधनाङ्गमतिज्ञादिवचनोद्धावनयोः युगपच. संभवः भिन्ठु नृप्णी- 
स्भावस्थापि युगपत्‌ संसवात्‌ । एतटुकतं मवति-यदि वादिनः तृष्णीम्भावान्‌ पराजयः नेस्यापि 
कदाचित्‌ दावात वादिनः संभवेदिति सद्रलयेतरौ स्याताम्‌ इति । २० 

ननु कस्यचित्‌ तूर्णीस्भावमात्रेण न परस्य तयो (तयोः प्रसङ्गः) येनाचं दपः स्यान. थपि 
तु तोद्धावयतः, न च द्वयोः तूषणीम्भावे तदस्तीति चेत्‌; अवराद्‌-साधन त्यादि । यन च 


ज, 


(साधनं च) दूषणे च असिद्धत्वादि, तदू इत्यनेन साधनदूपणं परामरदयतं तदिव अनित टनि 
तदाभासम्‌ च तत्त्वतो (तेषाम्‌) असिद्धदेः (अन्यतरस्यापि) तथा मषेन उद्धाव्यमान (न) 


(9) कारिकाम्‌ । (२) सौगत एव 1 (३) श“प्रमाणतकंसाधनोपन्टन्नः निरन्ताविन््डः पन्य 


चोपपन्नः पश्चश्रतिपक्षपरिगरहो वादः" (ल्यायस्‌० ५।२। १) इति वाद्रक्षमे । नेन च ्टनिमनरनमनः 
प्यवयवेन न्यूनम्‌, हेत्‌ दाहरणाधिकमधिकम्‌' इति न्यूनाधिकयोरद्धाचनमडनपयने । निन्दन्‌ 
ेनापि *सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्िरोधी विरः” दति विरुदराव्वेव्यामासोनादनम्डयःननि वे चद पः 
निमहस्थानान्युद्धावनीयानि । अन्ये ददन्ति-चिर्द एव देत्वाभासयो वणर सोने ममटहद दन 


(ज कः ढः [ 
~~~ सदरम 2 4 कण्ण ~ 


कथमेतद्‌ युज्यते १ “निग्रहस्थानेभ्यः पधनुपदिष्टः हेष्वानासा वाद्‌ चना क 
दमलटनिचमे नति सरत रम वलम 


कारवचनाच्‌ भ्रमाणपदेन च तन्मूलावयवाक्षेपत्‌ प्रमाण्यनाल सदनगदम रद दमम्रर 
सिद्धान्तमन्दुकिव्यानिदसण््‌ वदन्न ट25- 

तत्र स्िद्धसित्ि । सिद्धान्ताविर्दघहणेन सिद्धान्तनन्दुत्वन प "~ य 

चिद्धन्त्यस्यनिग्रदस्यानानि वादे उद्धाव्यन्तं इति । "न्यायन ° क 4 


(५) भ्तिवादिनोऽपि 1 (६) दष्णीम्माकात्‌ ! (५) जपः । 80 


२३९ सिद्धिविनिश्चयरीक्ायाम्‌ [ “५ वादसिद्धिः 


तयोरच युगपत्‌ संभवात्‌” इति सम्बन्धः । एवं मन्यत वादना [२७१ख] असिद्धादीनां 
साधनदोपाणाम्‌ अन्येन्य तस्मित्‌ (अन्यतरस्मिन्‌ ) प्रयुक्तं तन्नोद्धावयति परः किन्तु अन्यमंव 
यदा; तदा कस्य जयः पराजयो वा १ न कस्यचित्‌ , अन्यथा द्वयोरपि सक्त स्यात्‌ ; समतेव 
तु न्याय्या । क एवं ज्यवस्थापयति सभा? इति चेत्‌ ; कतः ¶ योरपि तच्वसिदधरभावात्‌, 
५ एकस्यं दुषसाधनवचनाद्‌ अन्यस्य अन्यदोपग्रकादानात्‌ । सेव तर्हिं तृष्णीम्भावमाच्रप्रकारा- 
नेऽपि, कस्यचिदिष्टसिद्धेस्मावात्‌ अन्यथा साधनोपयोगामावं तयोः समतां व्यवस्थापयितुमदेति। 
यदि पुनः वादिनः तदोपप्रकारानाद्‌ इतरो जयवान्‌ इत्युच्यते; तिष्ठतु तावदेतदर्‌ (अंसाध- 
नाङ्कः इत्यादि कारिकया निरूपयिप्यमाणल्वात्‌ । 
यदा परस्य अन्यदोपोद्धाननञुद्धाव्यते तदा वादी जयति इत्येके; तत्त्‌ केन उद्भाव्यते 
१० वादिनेति चेत्‌ ; सकरजयेतरो, परस्येव आत्मनोऽपि दोपस्य तेनेव प्रकादानात्‌ । एतेन सभया" 
इति निरस्तम्‌; सा हि यथा (यदा) वादिनोऽपि सन्तं दोपं नोपद््यते (नोपटश्षयति तदा) अम- 
ध्यस्थताग्रसङ्गादिति 1 
त्रैव दूपणान्तरं दशेयन्नाद-असाधनाङ् इत्यादि । 


[ असाधनाद्गवचनसदोषोद्‌ भावनं द्वयोः । 

९५ निग्रदस्थानसिष्टं चेतः किं पुनः साध्यसाधनैः ॥१०॥ 
वादिनस्तृप्णीभावादसाधनाङ्गवचनाच निग्रहस्थानपर्यन्तजल्पपरिसमाप्तौ समम्‌ ॥] 
अखाधनाङ्गस्य (साधनाङ्गस्य अवचनम्‌ ) अदुच्चारणं तूर्णीस्भावः अदोषोदू- 
मायने दोपस्य सतोऽपि अप्रकारानम्‌ उपेक्षणं द्योः; याथासद्धेन वादिप्रतिवादिनोः निग्रह्‌- 
स्थानम्‌ इष्टं चेत्‌ यदि [कि नं] किचित्‌ साध्यैः साधनैश् क्ञातेः" इत्यध्याहारः ] ध्यात्र 
२० (जयक्तय) पक्षया उभयत्र वहुवचनम्‌ । पुन; इति वितक । इदमव्र तात्पयैम्‌-तत्परिक्ञानं यदि 
स्वाथमेव; परमतिपादनाऽसंभवात्‌ , ऊतः कस्यचित्‌ क [२७२्क] कारुणिकत्वं यतः रिप्योपा- 
ध्यायज्यवस्थां 1 प्रतिपादकामावे वा कथं कस्यचित्‌ तत्परिज्ञानम्‌ इत्यपि चिन्त्यम्‌ । स्त इतिं 
चेत्‌. ; सरस्य स्वादिति शाखप्रणयनसन्भैकम्‌ । परार्थम्‌ अपै (चे)ति चेत्‌ ; क्तिम्थं तूष्णी्मूतः 
कतित. निग्र्यते ? स तावत्‌ प्रतिपादनीयो यावत्‌ तच्छं प्रतिपयते अन्यथा किमर्थव्रेवा (करिमथ- 


२५ सेवम) भिथीयते-%“^तावद्‌ अभिधानीयं यावत्‌ प्रपिपाचः प्रत्तिप्ते 1 इति खृभापितं 
स्यान.) 


कथ परापन्यस्तमजान [न्‌ | तेः पुनः पुनः प्रतिपा्यते न पुनः स्वसाधनम्‌ इति कोऽयं, 
नियागः-अन्यः सवः प्रतिपायते न वादी प्रतिवादी वेति च । दस्युत्वात्‌ इति चेत्‌; कर्थं 


(४) प्रतिवादी । (२) वादिनः 1 (द) प्रतिवादिनः । (४) समा एव । (=) प्रतिवादिनः} (६) 


्वपक्षः- जसाधनाद्गवचनमदोपोद्धावनं दयोः । निग्रदस्यानमन्यत्त न युक्तमिति नेभ्यते ॥"-वादुन्या० 
रख ९। र 


८१० ] जय-पराजय व्यवस्था ३३५ 


द्युता १ ससयान्तरावेशात्‌ ! ; तंत एव प्रतिपाद्यते तदावेरपरित्यागेन प्रतिपाद्कसमये समावेयो 
यथा स्यात्‌ । ददयन्ते हि ससयान्तराुषङ्गिणोऽपि तत्र॒ विदोषप्रतिपादनवदादू अन्यमागाु- 
सारिणो भवन्तः । केचित्‌ न सर्वे इति वेत्‌ ; न तर्हि कश्चित्‌ प्रतिपायः, नदि अन्योऽपि प्रति- 
पा्यसानोऽभीष्टससय एव वतेते, तत्राप्रवत्तेनस्य कस्यचित्‌ समयान्तरे प्रवत्तेनस्य च दर्यनात्‌ 1 
कथसेवे रिषटादिः दस्यु्नं सेत्‌ वादप्दरृत्तिकाे तैत्समावेशात्‌, इतरथा तंत प्रवृत्तिः छतः ! 
सर्वदा नेति चेत्‌; अन्ययोपि (अन्यस्यापि) सवदा स इति कुतो निश्चयः १ एतेन चोदत 
रिप्योऽपि दस्थुः स्यादिति विज्ञेयम्‌ । अथ निप्रहवुख्चा परर तेदैसयुता; उक्तमत्र दिष्टाः स्याने. 1 

किञ्च, तूष्णमासीनो यदि वादी दसयुत्वान्न प्रतिवोध्यते, केवलं न॒ (नि) गृदयतं यते; तष 
वादिनाऽपि अनेन पेरोऽत एव न समीचीनसाधनात्‌ प्रतिवोधनीयः, ते प्रति मानं [२७यय्द 
विधातन्यं यतकिन्मिद्वा भाषरणीयम्‌ । एवं सति स एव निगृदीति (निगृहातीति) चन. ; तवर 
ठकप्रयोगः करत॑न्यः यतोऽसौ विशुखो भवति, तत्परिज्ञानाय च ठकाः सवनीयाः वाद्‌ विक्ाधुभिः, 
न साधनपरिज्ञाना् तन्त्ववादिनः । ततस्तस्रयोगात््‌* निञुखीभूत एवं वक्तञ्यः पर्यनुयोञ्योऽपि 
अहमपेक्षितरत्वया ततो निगुदीतोऽसि इति । तया असाता स्यादिति चेत्‌ ; न; दस्युनिस्र 
तदयोगात्‌ , अन्यत्र समत्वात्‌ । 


इदमपरं व्याख्यानम्‌-साधनाङ्ध यन्न भवति त्स्य वचनम्‌ , दोपो योन भवति ५ 


तस्य उद्मादनं द्योनिगरदस्यानम्‌ इष्टं चेत्‌ किं पुनः साभ्वसाधनः २ । 
तथाहि- प्रतिज्ञादिवचनम्‌ असिद्धादिविचनं च भूतदीपञुद्धान्य वादिनि निगृरीने पनः पुनः 
सलपक्षसाधनाय प्रतिवादिनः प्रयासो निप्रहस्यानं स्यात्‌ । तथाऽभूतदापाद्धावनछन्ानच प्रतिवादिनि 
वादिना निर्जिते पुनः सस्य स्वपक्षसाधनं "'तादरामेवेति । 

परः पुनरेतत्‌ परिहरति-न कचित्‌ निप्रहयेत्तरक्ाटं स्वपक्नसिद्धये यतते प्रयाजनायावान › 
“वादिना उभयं करसव्यम्‌ स्वपक्षसाधनं परपकषद्पणमू इति व नावा १। 
वादिना हि [न] यच्किञ्चन भापणीयम्‌ अप ठु स्वपरपक्षयोः साधनदृपण) वादिना टि 
वचन्‌ } इतरथ( तस्य (नप्रह्‌ स्यादिति; तन्न सारसम्‌ यतः नासाधनाद्धविरदमावनम्त्र धर त्‌ त, 
तस्य पक्षसाधनकत्वन्‌ (परपक्षसाधकत्वेन) 
निराद्तपक्ुत्वपेव निग्रहस्थानम्‌ इतिं वचनाद्‌ ; 
[२७३क] तद्वचनम्‌ असाधनाङ्गवचनं वादिनो निग्रहस्यानम्‌ | 
त एतत्‌ ततः तत्पक्चासिद्धारत चच ; किं पुनः परस्य पध्रसिद्धिरास चता 1 
तच तल्लयमन्तरेण इतरस्य निसद्यो नाम, परस्परपेश्त्वतर जयवसनचनाः । "` `` ग 
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स्वसतदेःाद्‌ 1 (>) द्द्‌ 1 (८ 9 1 
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सान्निगीपतः स्दपक्चश्च स्थापनीयः परपक्षश्च निराक्तस्य 2 
सिद्धेननाङ्गम्‌ असिद्धा विरुद्धौऽनं कान्तको बा हेस्दायासः सत्पात्र ~ ४ 
पादानात्‌ [*-वादन्या° पु० ६६ । 


(१) देत्‌; ! (२) समयान्तरमवेश्चाधंमेव ! (३) 
(६) सः । (७) उकश्रयोसात्‌ । ८) वादि्तिकादिनोः। (9 व 


साधनाङ्कत्वत्‌ ; तता निप्रहस्यामिमतत्याते + तम्प 
अपितु #'“""भसिद्धानकरान्निकश्रनिताद- = 
ध्र 
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# 
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पसे वादिनमभिभवति किन्तु तद्टचनदोपमात्रात्‌ । न चैवं भ्रूनत्तनादेरपि अभिभवेद्‌ अविरोपात्‌ । 

भवत्येव तंतः परपक्षसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; इतरदोपमाघ्रात्‌ तदयोगात्‌ , अन्यथा साध्यस्य यानि 

साधनानि तदविनामावीनि तैः किम्‌ ¢ कथं चैवं वादिनो असिद्धादिः विरु्धाद्‌ विग्रिप्येत ! 
ततः सितम्‌-असाधनादङ्घस्य कचन वादिनो निपरदस्थानम्‌ इष्टं चेत्‌ विं घनः 

५ सखाध्यसाधमै; इति । तथा अदोवस्य उद्‌ भार्म प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं चिन्त्यम्‌ । 
यदा. हि वादिना अकट्कसाधने उपन्यस्ते परोऽदोपो (पे) दोषञुद्धावयति; तदा तत एव चेदसौ ' 
निग््येत किः साध्यस्ाधमै; साध्यस्य सिद्धये यानि साधनानि उपन्यस्तानि तैः न किञ्नित्त । 
परनिग्रहाय तदुपन्यासः स च अन्र्तं एव जात इत्ति मन्यते । ननु तद्भावे” अदोपोद्धावनमेव 
न ज्ञायते; तस्य अन्यथापि परिज्ानात्‌ । | 

१० किंच, सम्यकसाधनप्रयोगे यदा परो दोपं नोद्धावयति तदा कुतोऽसौ निगृह्यते ¶ चस 
योगादिति चेत्‌ ; तत एव अदोपोद्धावनेऽपि निगृह्यताम्‌ । नहि तस्रयोंगः तदाः तस्मथोगो भवति, 
अन्यथा अदोपो्धावनमपि दुरन्वयम्‌ । अथाभ्य (न्य)त एव निग्रहे किं ततः तेन ! त (तत) 
एव तद्भावे किमन्यतः तेन इति समानम्‌ । [२७३ख] अत एव आह-किं पुनः खाध्य- 
साधर; इति । अस्यायसथैः-अदोपोद्धावनं परस्य निग्रहस्थानमिष्टं चेत्‌ ; किं पुनः साध्य- 

९५ साधमैः तत. १ टम्‌" इत्यचुवत्तते । इष्टं चेत्‌ ; अदोपोद्धावनमनधैकसिति मन्यते । 

स्यान्मतम्‌-अदोपोद्धावनं सदपि चेद्‌ वादी निघ्रद नोद्धावयते; तर्हिं पयैलुयोच्योपेक्षणात्‌ 
स एव निगृह्यते निराकृतपक्त्वात््‌ । तदुद्धावनेऽपि सर्वं समानम्‌ । तदुभ [यस्य निप्रह्‌] स्थान- 
मिषटमिति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ "वादिनोऽनेकदैतृ क्तौ" [सिद्धवि ० परि ०५] इत्यादिना 
निरूपयिप्यमाणत्वात्‌ । 

२० अपरः प्राद-न साधुसाधनप्रयोगे अदोपोद्धावनं निग्रहस्थानसिष्टम्‌ , अपि तु तद्विपरीत 
प्रयोगे इति; तव्राह-क्वि पुनः साध्यसाधमैः इति । तात्प्यमिदमव्र-वादिना देत्वाभासे 
प्रयुक्त प्रतिवादिना च अदोपे सयुद्धाविते न वादी प्रतिवादिनं निगृह्णाति; सदोषचेतनस्य (सदो- 
पत्वेन तस्य) जयाभावात्‌ , न तमन्तरेण इतरस्य निग्रहो नास । तथा सति प्रतिवाद्यपि वादिनं 
निगरृहीयाद्िति युगपन्‌ जयेतरौ स्याताभ , ततः तयोः समतैव युक्ता । तथापि प्रतिवादिन एव 

२५ स्थापयन्तः कथं प्रारिनिका मध्यस्था यतो वादे अपेक्ष (क्य) न्ते ? साध्यं साध्यते येु तेः खाध्य- 
साधनैः सभ्यैः किम्‌ इति । । 

नतु स्यात्‌ समता यदि वादी प्रतिवादिनः अदोपोद्धावनं नाविर्भावयेन , आविभौवने 
ठ मतं न यतीति (स" तं जयतीति) चेत्‌ ; तत्रेदं चिन्त्यते-स्वदोपं प्रकादय, अन्यथा वा शतदा- 
विभीवयेदिति १ तवर न तावदृन्त्यः पश्च; स्वदोपाऽ्रकादाने “मया प्रयुक्तो दोप; अनेन [२७४क] 

३० नोद्धावितोऽपि कृत्य (तु अन्य) इति ज्ञातुमरक्तेः । नापि आदयः; (स्वयं स्वदोपप्रकारानात्‌ 


(५) वादि दोपोद्ध(वनात्‌ । (२) प्रतिवादी । (३५ साधनोपन्पासः। (४) अदोपोद्ध(वनादेव । 
(५) सधनाभावे । (द) प्रतिवादी । (७) सम्यधूसाधनग्रयोगात्‌ । (८) तदैव । (९) वादी । (१०) 
यादा 1 (4१) प्रत्तिवादविनम्‌ । (१२) तस्व प्रत्तिचादिनः अद्रो पोद्धावनमावि्भावयेत्‌ । 


५।९१ | जयपराजयव्यवस्था २२७ 


तस्येवं निम्रहप्राध्िः" इ्युक्तस्वात्‌ । यदि पुनः परप्र॑भूतदोपकारनात जयः स्वात्मनि भूत- 
दोपो (पा) विर्भावनाद्‌ विपयैयोऽपिः स्यात्‌ । अथ भूतदोपोद्धाबनगुणेन तिरस्कारान्‌ नासौ 
दोषः; तेन अस्य तिरस्कारात्‌ कथमयं गुणः ? 

किच्च) यदि अन्यात्मदोषप्रकाशनाव्‌ स्वदोषाः स्वात्मनि दोपत्मतां जहति ; तरि असि 
द्वादीनां देत्वामसिानामन्यतमं तदाभासं स्यमेवोच्चायै निन्वरं (निर्भर) वक्तव्यम्‌-मया असि- ५ 
द्ोऽन्यो वा हेतुः प्रयुक्तोऽपि क्रिया (त्वया) नोद्धाविव इति । तया च सस माद-(तथा च 
समस्‌ । इत्याह-) धवादिनः! इत्यादि । [वादिनः पृवपक्षवतः तृष्णींमावाद्‌ असाधनाद्ध- 
वचनात्‌ स्वपरपक्षयोः साधनाद्धं यन्न भवति ग्रतिज्ञायदिसिद्धा [्ञा्यसिद्धा) दि, तस्य वचनात , 
न पुनः #न साधनाङ्गववनाद्‌ असाधनाङ्गवचनात्‌" इति व्याख्यानम › अस्य तूरणीं- 
भावात्‌! इत्यनेन गतत्वात्‌ । (चः इति समुच्चये । निग्रहथानं पन्ते यस्य जस्प [स्य] ?° 
वादस्य तस्य परिसमाप्तौ सत्यम्‌ । 

नयु वादिवत्‌ प्रतिवादिनोऽपि तूष्णीभावे यक्िच्चनभापणभावे वा दयोः समत्वान्न तस- 
रिसमप्निरिति चेत्‌ ; अव्राह-श्रूतं इत्यादि । 


[मूतदोषं सखुद्‌ भाठ्य जितवान्‌ पुनरन्यशरा । 


` परिसभनाप्तेस्तावक्तैवास्य कथं वादी निगद्यत ॥११॥ १५ 
तन्न सुभापितम्‌-#““विजिगीपुणोभये कतव्य स्वपक्षसाधनं परपकषदृणं च"इति || 
पनराय्य ¢ 


भूतदोदं तूष्णीस्मावादिपरमारथेदोषम्‌ उद्‌ भाव्य (सुद्‌ भाव्य) क्यु 
इत्याद-जितवाच्‌ इति । यदि वा, तशु (ख्ु)द्‌मात्य वादी जिनवान्‌. चनः गतः 
पुनः; पश्चाद्‌ बितकै च पुनः इति ` ` [स्व |पक्षसिद्धिप्रतिपतमातः (दि प्रतिपन्नवना) ए्रनिवा््र 
निगद्यते । ऊतः १ इत्याद-तावतैव सूतदोपोद्धावनमात्रेणेव [२५ धस] रस्या (अनय) 
वादिनिघ्रदरूपस्य परिसमाप्तेः इति । अन्यथा तद्परिसमात्नितताकरण (वदारय) वर 
वादी निगद्यते न कथञ्चित्‌ । 

तथाहि--दी प्रति तत्मयत्नः वादिनो निग्रहाः, प्रतिवरोधना्ैः, सना (समालि याया, 
एवमेव वादिति (वा स्यादिति) चत्वारः पक्षः । तत्र आये पप्ने तद्रे पल्यम्‌ ; अन्यत व त | 
महात्‌, तुष्णीम्भावादेरपि उकप्रयोगाद्धावात्‌ । द्वितीये तृप्गीम्भावादन्लिाटुपरःः । [न ^“ 
हि परधतिपादनाय छरतावासना (करतौ असता) दोपमात्रेण परान (न) निप्र 


न : 

५ कनकः = सक क 
=-= ------ र्द्म > 
धरा त 4 4 +^ + 


9 [7 
=> ज, # ~~ 
=. १५१ 





थ्‌ 5) ८६ 

(१) वादिनः । (२) प्रतिवादिनि । (३) पराजयोऽपि । (४) 
ो वाद्ये उपादानं दादिनो निद्दनरय सर नरम 
मरति्ोपनयनिगमनादि तस्य असाधनङ्घस्य साघनवाक्त्ये उपादान दादा व = 
त्य ध्या दस्यापस्य {अददः ९श्दरद र ~~ ` - ध 


-वाद्न्पा० पु० ६१। (५) “थवा सिद्धिः साधनं त द त 
स॒ साधनाक्लः तदुव्यिरकेणापरस्वप्वजिन्तासितस्य दिधोपस्य , स 
परव्यामोहनानुभाषणशाक्तिविषात्तादिहेतोः, तदप्यसाधनानः वचन 
-वाद्न्या० प° ६६ ! (६) सवपश्चसिद्धि प्रति। 

७२ 


= 
ताचिना निवटन्यनन्य्म्युः पदग्‌ 
दिनो निप्रहयरम्यमनः नगद: 


क १ ह 


६२८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिरदधिः 


रिप्याणि (घ्यान्‌) च सिद्धान्तद्धयवेदिनं (नः) प्रादिनकाः । तृतीयविकस्पवात्तीपि न युक्ता । 
चतुर्भ॑ तु वक्तुः असम्वद्धाभिधायित्यम्‌ ; साक्षिसमश्चप्‌ आत्मोतकर्क्ञापनार्भ तां प्रति यतते 
प्रतिवादी न तत्परिसमाप्तौ नितराम्‌ जखोक्षाथा १ ज्ञापितः स्यादिति सेव क्रियताम्‌ । 
अथ ततः तत्परिसिमाध्ो न कथित्‌ स्वपक्षसिद्धि प्रति यतते उति; अव्राह-तन्न इत्यादि । 
तत्‌ तस्मात्‌ ततः तरिसमाप्ेन एुभापितम्‌ । किम ! इ्ाद-वरिनिमीपुणा वादिना प्रति- 
वादिना वा उभयं करतेव्यम्‌ स्वपक्षसाधनं परपशृद्रुपणम्र इति । तथादि प्रतिवादिना विजिगी- 
पुणा न तावत्‌ तक्करतव्यम्‌ अपि लु तेन वादी यतः कृतरिचत्‌ निर्यंख; परिराचौ वा विधातन्यः। 
न तेनापि; प्रतिवादी तथा विधातव्यः । 
एतेन “अदोपोद्ावनम्‌' इत्यपि व्याख्यातम्‌ 1 ततः सिथितम-कस्ययित्‌ तृप्णीम्भाव 
१० द्रस्यादि । यदि शाब्दो देतुः चाष्ट प्रमाणं वा; "अनित्यः शब्दः” इति वचना साध्यसिद्धः 
किं [२७५क] कृत्तकस्वादिना, तत्सिद्धा तद्रचनं निग्रहस्थानमिति । 
अत्रेव दृपणान्तरमाह-सखाच्स्येल इत्यादि । 


¢ 


के 


[खाकस्येनाधिनालाे सिद्धे हेतः व्रसिध्यति । 
ततः सत््वादिवादीव्‌ पश्चध्र्मत्ववाद्पि ॥१२॥ 


१५ साकल्येन व्याेतुवचनात्‌ पनः प्षधरमत्ववचनं प्रतिक्ञोपनयवचनेन समानं मवे 
न वरेति तथागतरागं परित्यज्य चक्चुपी निमीस्य सञुन्पील्य वा चिन्तय ताघत्‌ तत्तथा 
साधम्यैवेधस्ययोः सहवचनेन साधनवाक्यं समानं सप्रेष्ठा न वा ? यदि समानमिति फ 
्रति्ञादिवचनेरेव ? साधनसामध्येपरिज्ञान्मयत्र समानम्‌ ।] 

साकल्येन अ [न]वयवेन अविनाभावे सिद्ध निधिते सति । कस्य १ देतोः । 
तत्न एव देतोः सकादात्‌ प्रसिध्यति सति साध्य (ध्ये) खन्वादिवादी [च जादि] शरव्देन 
उपनयादिपसििदः 1 पश्चध्थत्यवाद्यपि स्यातः इत्यध्यादारः ! पक्षधर्मता सत्त [दि] 
वाद्रीव बत. (तद्त्‌) सदः सच्चा[दि]वादी स्यान्‌ इत्यर्थः । नदि 'अनिच्यः शाब्दः” इत्यस्मात्‌ 
(सन्‌ छतको वा ग॒ब्दः* इत्यादेः वियोपं पदयामः ¦ अपि शब्दात्‌ यत्त सत्त छृतं वा तदनित्यं 
यथा चरः, सन्‌ छरत्तकन् चव्दः" इत्यादिवा्यवादरी गृहते } हि उपनयत्ति (यनि) गमन ने) 
२५ युगपत्‌ साधम्येवेधम्यैपरयोगवादिनो न विदप्यते (प्येते) इति प्र्रत्तो (ति वृत्ते" निरूपयिष्यते । 

कारिकां न्याख्वातुमाद-'साकट्येन' इत्यादि । साकल्येन व्याप्तस्य हेतो; यत्‌ सत्‌ 
कृतकं वा तदनित्यं यथा वटः" इत्यादि यद्चनं तस्माच्‌ पनः प्रात्‌ प्षधर्मत्ववचनं समानम्‌ 
सद्यम्‌. 1 केन ¶ इत्याद-प्रतिन्नोपनय इत्यादि ¦ भवे्टा नेति तथागतरामं सुगताधहम्‌ 
जथवा तथा तेन धरतिक्नादिवचनं निग्रहस्थानम्‌, पश्चधर्मत्ववचनम्‌' इतिं प्रकारेण आगतरागं 


ू९॥ 
9 


(9) ब्दिनापि, तत्कर्तव्यमिति सम्वन्धः । (२) रीद्रायास्‌ । ( २) “यथवा तस्यैव साधनस्य 


यन्रद्ध रतिक्तपनयनिगमनादि, तस्यासाधनाद्रस्य साधनवाक्ये ठपादानं वाद्विनो निग्रहस्थानं व्यर्थाभि. 
ध्दानष्ेय }*-वादुन्वा० प° ६१] 


५।९३ | जयपराजयन्यवस्थां ३३९ 


परित्यज्य चक्चपी निमीर्य सयुन्पीर्य वा चिन्तय ता [वत्‌] तत्तथा साधरम्वधर्म्ययोः 
स॒ह युगपत्‌ यत्‌ सतत्‌ तदनित्यं यथा घटः, संश्च शव्दः, यदि (यद्‌) नित्यं न भवति तत्त्‌ सदपि 
ल मवति यथा आकाशं तथा च शब्दः” इति यद्‌ वचनं तेन समानम्‌ “त्‌ सत्त तन्‌ सवेम- 
नित्यम्‌ घ्रवत्‌ , सं शबदः" इत्यादि साधनवाक्ं [२७५ भवदा न वा इत्यादि स्व व्यम । 

तु "अनित्यः शव्दः इत्यनेन प्रतिज्ञावचनेन "संश शव्दः इति पश्रधपेत्ववचनं समानं ५ 
भाव्यम्‌ , साध्यस्यैव निरदश्ात्‌ । यथेव हि. विप्रतिपन्नं प्रति शव््स्य अनित्यत्वं साध्यम्‌) ता 
सत्वादिकमपि अन्यथा तद्चनानथक्यं स्यात्‌ । (अनित्यः शब्दः, तक्त्वा › चतत छत, 
तदनित्यं दृष्टं यथा घटः, कृतकश्च शब्दः? इति उपनयवचनन च । यप्रैव दि ध्टाव्द्राऽनित्यः 
कृतकत्वात्‌, इत्यनेन उक्त एव अथे; (@ृतकश्च शब्दः" इत्यनेनोच्यते तथा ध्यच्छतकं तद्रनित्यम 
इत्यनेन क्तमेव 'कृतकश्च शब्दः इत्यनेनापि उच्यते । साकट्यव्याप्निव नान्‌ शव्दङत वानि 
धानात्‌ सामान्ये विशोष्य अन्तमौवात्‌ । अन्यथा एव छृतकत्ववन. अन्वस्त्रापि तेनानमिधा- 
नाद्‌ व्यापिवचनमनथकमापद्येत । 

एतेन (तस्पादनित्यः' इत्यनेन निगमनवचनेन `तस्समानमिति चिन्तितम्‌ ॥ ब्रा चव 
देतु्ामर्यैन उक्त एव अर्थो निग्मनेन अभिधीयत तथा व्वाप्त्राकयन उत्तः पन्नृघमल्यवयचनन । 

` तथा साधस्यवेधर्म्ययोः सदवचनेन साधनवाक्यं समानम्‌ । यथा च॑ खदु तिनिनव 

उक्ते उयतिरेकस्य, अव्यतिरेकान्वय (ज्यतिरेके च अन्वयस्य अर्थापच््या गतिः तथा विपः 
सद्धाववाधकपरमाणवलात्‌ साकल्येन व्याघ्चस्य अवेगतस्थ दताः वचना प्रधमं सपनन सत्यम 
अ्थपत््या अवगम्यते इति व्रिरूपसाधनवास्यं कोपयुज्यत इत चत. ; अव्राद्‌-यद्‌(दि) समानम्‌ 
इति किं प्रतिज्ञादिवचनेरिव (रेव) ्रतिक्नादिवचनेरेव [२७६] छम्‌ २/१; निग्न 
इति पदघटना 1 नहिं तद्वचनः हेतो्व्यापिः खण्ड्यते तत्पार्ान वा यत्तस्तस्रनिदन्धः स्यान. । २५ 

नलु पराथमलुमानं न देवदोषादेव इम्‌ अ < वादिदोपाद्पि, असि च भ्रयः 
प्दिक्ञादिवचनरहितस्यापि साधनस्य साध्यसिद्धं यत्साम तदपरित्तानम्‌ ; अन्या 
योगं रयात्‌ । को हि धीमान्‌ अनथैके ज्ञानं नव॒ (जनन / 
चेत्‌; अन्राह-साधन इत्यादि । साधनस्य सत्त्वादेः सामध्येस्य परत्तानम्‌ उभयत्र धाद 
वचने पक्षधसैत्वादिवचने च उक्तविधिना समानम्‌ । ततः सत्तवादिवादव पदननवादता 
च पक्षधर्मत्वादिवायपि निगद्यत इति सन्यत । । । 


किंच, याद्‌ पराथ असुसान साधनसाघन्या (सामध्वा ) पारतानि दाः भि 


रच्दादव नट्‌ 
निगृह्येत तर्द सोगतस्य इदमपरः निप्रदस्थानं स्यादिति दययत्ताह-सर दय ठ 


[न 
॥ 


[ज 
र्मा ५ 
॥ 


धक््तारनंव) त्मा =^ 


९ 


् ५ 
+ = ^ 
=+ 


[सत्त्वादेव क्षणस्थान उत्पत््यादौ दिव्य । 
धमांधिकोत्िता वादी तत्सामध्योनाभक्तस्ा || ३॥ 





(१) देतोस्पखंहर उपनयः 1 (२) स्यन्‌ अव्यायत स<स्द>: । (६) श 


तिगसनम्‌ 1 (४) पक्चषघर्मव्ववचनम्‌ ॥ ५) प्रतिरपदददनः 1 ( ) दःयस्रग 


३४० सिद्धिविनिश्यटीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


+ 11 उरः ४ त्व न 
केवरस्यापि भावस्य चिनाशसाधनसामर्थ्यात्‌ पुनः उयत्तेः ए तकत्व द्रति उपा- 
धिविरिषटोपादानात्‌ निग्रहस्थानम्‌ स्वपरव्यापारापेक्षभावलक्षणलात्तेपामर्‌ । न हि 
[त $ क ४ क [त्‌ न नुषयं* = ~> + ॥1 [1 
येनावर्यं निग्रहस्थानं तेन शिष्या ब्युत्पादनीयाः । न हि छद्धस्यापि साधनत्वे पुनरः 
पाध्ययेक्षणं युक्तम्‌ ।] | ॥ 
(~ (~? श्रं (4 भ 
द सन्त्याद वियमानत्वाद्‌ भिन्नाभिन्नोपीयिरदितात इति एवकाररं [:] क्षणस्थानें 
् [कन [४ [> (५ करुतकत्व क कष्‌ 
कचिद्‌ धर्मिणि श्वणक्षये सिद्धे निशिते सति उत्पच्फादौ च्त्तिः आदियंस्य छ्ृतकल्ादेः 
स तथोक्तः, तस्मिन्‌ श्रयुक्त इत्यध्याहारः निगद्यते वादी ' इति शेपः । 
नलु उत्पततिशब्देन प्रागसतः आत्मलाभटक्षणं सन्तवसुच्यते, करतकराब्देनापि तदेता (देवाऽ) 
पेक्वितपख्यापार्भावम्‌ , एवं प्रयत्नानन्तरीयकस्वादावपि वक्तव्यम्‌ ततो यथा “अनित्यः शब्दः 
१० सत्ताः श्युक्ते न निग्रहः तथा उत्पत्तेः कृतकत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ दस्युक्तेऽपरि न स 
$ (~ भू ६ 
युक्तः । न दि शब्दान्तरेण तदेव उच्यमानं मिग्रहाय जायते [२७६ ] अन्यथा धूमोऽपि तेनं 
[न + १) (~, 
उच्यमानो जायेव इति चेत्‌ ; अव्राह-धर्णं इत्यादि । धर्मेण प्रागसत््व-पर्यापागादिरूपेण 
भिन्नाभिन्नविनेपणेन अध्िकस्योक्तितः उक्ते “सत्वस्य उत्पच्यादिना इति उभयत्र विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्धः; । एतदुक्तं भवति-यन्छुद्सत्त्वं स्वशब्देन च्यते तदेव उत्प्यादिाव्देन 
क 3 ड 1४ (( भ्य म त्नौ (कका ^ 
१५ यदुच्यत; न दोषोऽयं स्यात्‌ । तंढचने च %“'सचं ' शुद्धाञ्चदधमेदेन भिन्नौऽभिन्नंपिरेपण- 
= क ४ दे अ (~ ४ 
सदेन च शिष्यनच्युत्पाद नाथं सत्वकृतकत्वादिशषब्दैः अभिधीयते! इति एवते । 
किंच, कृतकत्वादिशव्देपु सङ्केतमाव्राश्रयणं न व्युत्पत्तेः कथमेवं सति प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वस्य सपक्षैकदेशाव्यापकलत्वम्‌ , तस्मिन्‌ वा॒साध्ये अनित्यत्वस्य अनैकान्तिकत्वं शुद्धे स्तय 
तद्योगात्‌ † अनेन" विरिष्रं तदुच्यते नोतपत्त्यादिना दति किं कृतो विभागः ! 
२० एतेन अर्थान्तरं नोच्यते इति निरस्तम्‌ । 
ननु भवतु धमादि [धि]कस्य सवस्य अभिधानम्‌ उत्पत््यादिना तथापि कथं ॑तत्र 
निगृह्येत इति चेत्‌ ; अव्राह-तद्‌ इल्यादि । तच्छब्देन सच पयागरदयते तशय सामथ्यं केव- 
ठस्य साधनशक्तिः तस्यानभि्ञया अपरिज्नानेन । एवं मन्यते यदि-शुद्धस्य सत्वस्य साधन- 
(५ भ, ने म भ 9 (~ (५ 
सामथ्यै किं विरेपणननोन्ये (णेनान्येन) यत्तदुपादा [नं] न निप्रहखानमिति । 
| "अन्ये पुनराहुः नोत्पत्त्यादेः कचित्‌ क्षणिकत्वं साध्यते पस्मार्थततस्तदभावात्‌ , अपि तु 
(१) विद्रोपण 1 (२) श्राब्दृन्तरेण । (३) खस्ववाच्देनैव उरपस्यादिवचने । (४) तुरुना-“यथा यत्‌ 
सत्‌ तत्‌ सर्वं क्षणिकं यथा घटादयः, संदच द्राब्द्‌ः ।'*-हेतुचि० प° ५५] (५) ““उपाधिसेदपश्लो वा 
स्वभावः केवलोऽधवा । उच्यते साध्यसिदूध्यथ' नाप्त कार्यैत्वसव्ववत्‌ ॥"-प्र० वा० ३।१९ ८५, १८६ । 
(६) ““छचित्‌. स्वमावभूतधर्मपरिग्रदद्वारेण यथा तत्रेवोत्पत्तिः ।१*-प्र० वा० स्व० प° ३४९ । (७) “यत्‌ 
सत्‌ त्सर्वमनित्यं यथा घटाद्विरिति छद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः 1 यदुप्पत्तिमत्तदनिष्यमिति स्वभाव- 
भूृतधमंमेदरेन स्वभावस्य प्रयोगः । यच्छृतकं तदनित्यमिति उपाधिभेदेन । , एवं प्रत्ययभेदृमेदि्वादयो 
द्रव्याः ।'*~न्यायवि० ३।११-१३, १५ 1 “पूतेन प्रव्ययभेदमेदिराद्यो व्यास्याताः ।प्र° वा० स्ववु° 


प° ३९८ । (८) सच्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकल्वदेरभेदे । (९) प्रयस्नानन्तसीकव्वे । -(१०) स्वेन । (११) 
परतिभासाद्रतवादिनः प्रताच्छरादयः । 


५६९२ ] जयपराजयन्यवस्था २४१ 


तथानभासनात ‰"यथावेभासते) इत्यादि वचनात्‌ । तदेव च सत्त्वम्‌ ‰'“उपरस्भ्‌ः सत्ता 
[भर० वाकार ० २।५४] इति वचनात्‌ , तेनायमदोष इत्ति: तेषामपि इदमेवोत्तरम्‌ । तद्धा 
सत्त्वादेः श्णिकत्वेन अवभासादेव [२७५७क] सचेवस्तूनां क्षणसखाने सिद्धे निरिचते अङ्खीक्रिय- 
पाण नगर्यत सागतः । इतः १ इत्यत्राद-पर्माधिकोक्तितः इति । धर्ख् अयिक्नरच 
तचा; उात्ततः । नहि एकान्त्षणिकता [वभा]सनं सर्वभावानां धर्मिणां ध्यः परत्यक्षतोऽ- 

समानतां वा सिद्धः 1 न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; तत्र तद्प्रतिभासनात । न खल चक्षुरदिषुौ ्टणि- 
त्वन अवभासमाना सावा भासन्त इति निश्चयोऽस्ति छण्डरादिपर्यायाुयायिन;ः सर्पादयः 
तत्रावभासन्ते' इति निर्णयात्‌ । | 

विसेधादयोऽपि एवं छृतोत्तराः । मेदासेदैकान्तसंकरपः प्यायतदतोः अनेकान्तेन निरा- 
छतत; । तत्र अनवयस्थोद्धावनम्‌ अ चैट स्य स्वपक्षघातीव ठशक्ष्यते | हेतुधिरूपत्वनिन्धयेऽपि 
पत्स मवान्‌. अभिदाप्येतराकारह्मयस्य तत्रोपगमात्‌ , इतरथा निर्विकल्पयैकान्ते धर्मधर्भिभावामा- 
चान्नदहेतुचि न्दो र पि कस्पनयापि ज्यवस्था | 

नल पूेपयायप्रत्यकषस्य नोत्तरपयये ", तमत्यकषस्य पूर्वप्याये घरत्तरित्ि कथं तेन तदु- 
याचित्वे कस्यचित्‌ प्रतीयते इति चेत्‌ ; तर्दि खरूपमान्रप्यैवसितं त॑त्‌ कथमस्येषां ग्राहकं यतः 
तत्‌ क्षणिकत्वायभासनं प्रतिपद्येत, धरमपरतिपत्तेः धर्मिप्रतिपत्तिनान्तरीयकस्वात्‌ इति कथं सिद्धो 
देतुः १ अत एव नाऽतुमानम्‌ ; “तदसावे तदसावात्‌ । यदि पुनः संदृतिसिद्धं सव॑ कषणिकत्वाव- 
भासनमभ्युपगस्य देतोः सिद्धिः प्रा््यते; पसेऽपि संवृतिसिद्धम्‌ एकस्य त्रिफायचुयायित्वाव- 
भासनमभ्युपगम्य असिद्धं [त]त्तथैव उ्यवस्थापयेदविरोषात्‌ । 

अथ स्वयम्‌ [२७७] उपकभ्यमानाद्धावात्‌ (मानान्‌ भावान्‌ ) कणिकत्वावभासन- 
धमोतुयरभ्य सर्वेऽपि तद्धसैका ज्यवस्थाप्यन्ते; अत्रापि तदवस्थं चोयम्‌-केन तथा व्यवस्थाप्यन्ते १ 
नाच्यक्षेण अनुमानेन वा; उक्तदोषात्‌ । संदरत्या तदुक्यवस्थापने ततः क्षणिक्त्वमपि संदृतिसिदध 
स्यादिति न पारमार्थिकभावस्भावनिश्चय इति दती सौगतस्य भावस्वभावनिरुपणुदाटता । 

कंवा स्वयम्‌ उपरभ्बमानेषु भयेषु क्षणिकत्वम्‌ ! अपरापरकोटिनिच्छिननतेति चेत ; 
कोयिमरदणपूर्वकमध्य्चं यदि कस्यचित्‌ तद्टिच्छिन्नतवं गृहीयात , न ॥ 
स्यात; विच्छिन्नत्ववत्‌ तदविप्यैयस्यं * "अन्यग्रहणसंभवात्‌ । अन्यथा चन्‌ ; तथेव अलुचाचित्व 





( ) ( ) र (क लं १ । त क्ष (वत र 


"एकान्तेन च त स्यत 
सर्पवत्‌ ।**-न्यायवि० २।९१६ 1 तच्वसं ० इलो० २२३२४ । (९) "कान्तेन विभिन्न द्यं प 
र(स्भा यट 
वस्ती स च । तयौः केन विभिन्नाम्यासमेदस्य विमेदत ¡ दपाममद्रादूष्यथम्‌ ट 


स्वाद्म स्यतं ।॥ + ८३,५०५ 


जन्यः स्वभौवस्तस्यापि तदभेदधसिद्धये । करपनीयः स्वमाचान्यः तवा = मै मवति 1 (५) 

री० प॒० ९०५] (४) निङ्वयो {ह अर्धं दिदस्पकोऽपि सम्‌ स्यस्प उदन्य ४. ध. 
> ८4 ~ ~ =+. 

च(त्तरेत्ति । (६) उत्तरप्यायभ्रस्यक्षस्य 1 (७> अत्यक्षण | ५ क 0 1 (3९) नन्देन 

(१०) परव्यक्षाभवे ! (११) जनोऽपि 1 (१२) पूर्वापरालुयावचिव्व 1 (१३) चवि्छदवदनय 

प्रस्यक्षेण अहणतं मवादित्ति भानः । 


ह 


१० 


१५ 


क) 
[१ 
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हीयात्‌ इस्युक्तम्‌ । देशन्यवहितवत्‌ कारव्यवहितस्यापि प्रत्यक्षेण यदणमविरुदम सारप्यनिपे- 
धात्‌ । न दछठन्तासिद्धिरिति चेत (च) । तन्न प्रत्यक्षतः पक्षधर्मतासिद्धिरस्य । नाप्यज्ुमानतः; 
्तसूर्वकस्य अस्य तदभावे अभावत्‌ । भवतु" वा छतथित्‌. तस्सिद्धि; तथापि देतुसिद्धित एव 
साध्यसिद्धः अनुमानमनर्थकम्‌ । तथादहि-पू्वापरविच््छिन्नेन भासने क्षृणिकत्वाचभासन[म]- 
५ निधितस्य हेतुतायो गात्‌ । तच्चेन्निशितम्‌ ; किमनिधितं यदनुमानसाध्यम्‌ १ तद्र चवहार इति 
चेत्‌; न; अस्व निश्वयात्मकस्वात्‌ । तदिदमायातम्‌-वटविविक्त भूतटं निश्िन्वतोऽपि न घटामाव- 
विनिन्चय इति 1 कथं चेवंवादिनः सविकर्पम्रत्यक्षगृदीते [२७८क] व्यवहाराय मा (अ) 
नुमानं प्रवत्तेत ‰ कथं वा भावेषु क्षणिकत्वमनिच्छन्तः तथावभासनमिच्छन्ति ¶ परमार्थतः भाव- 
धपरत्िपत्तेभवप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । क्षणिकभावधरमैदच तथावभासनम्‌, अन्यथा “को 
१० हि भावधमरिच्छन्‌ भावं नेच्छेत्‌" [अ० वाण स्वव २।१९३] इत्यादि सुमापितं ! 
कथम्‌ ¶ यथा च श्षणिकल्वमनिच्छन्तो टश्यन्ते तथा तथावभासनमपि । ततः स्थितम-देतुसिद्धावेव 
सिद्धिः साध्यस्य अनुमानमपाथेकम्‌ निग्रहस्थानम्‌ । एतदेवाद-अधिकोक्तितः देत॒निश्चयाद्‌ 
अधिकस्य अनुमानस्य उक्तिती निगृद्येत इति । 
यदि वा, क्षणिकाः सर्वै भावाः तथावभासनात्त्‌, यदि पुनः तथावमासमानाथपि तथौ न 
१५ स्युः नि (नी) रूपती स्यात्‌ संविन्निष्ठत्वात्‌ प्रमेयव्यबस्थितेः इति । एतावतेव चेत्‌ (च) प्रकृतं 
सिध्येत्‌ नीटादिवद्‌ इत्यने (दति) । न हि पुरूपादधैतवादिनं प्रति दषान्तेऽपि परमाथंसाधने उपा- 
यान्तरमस्ति अंनवस्थापत्तेः । न च तं प्रति क्षणिकत्वं साध्यं विवादाऽविरोपात्‌ । ततोऽधिकस्य 
दान्तस्य उक्तेः निगृह्येत । | 
यदि वा, अयमेकान्तः-यद्‌ यथावभासते तत्‌. तमेव परमार्थसत्‌ ; तर्दि स्तम्भादयः 
२० स्थूटकनानास्वस्वभावतया प्रतिभासमानाः तथैव सन्त इति ^'्रायामरीचिग्रमृतिप्रतिभास- 
त्वेऽपि (सवदसच्चेऽपि) अदोषः" [प्र० वार्तिका ० ३।२२१] इति वते । अक्रमवत्‌ 
कर मेणापि सांशयितेक (सांशान्वितेक) वस्तुसंभवे च कथं प्रतिक्ञादेतोः संभवः ? तस्प्रतिभास- 
निषे च सयेनिपेधनमिति नाचुमानोस्थानं धम (धर्म्या) यसिद्धेः । असमन्त (असन्त) इ्चेत्‌ 
तेरेव देतुः अनेकान्तिक इति तद्चनात्‌ निगृदयेत। तदाद-धमीधिकोक्ितः [२७८ख] 
२५ घमग्ास। अविकश्च इति कामचारेण विदोपणविरोप्यत्वमिति अधिकस्य विरोप्यत्वम्‌ । अधिकत्वं 
पुनः पन्षसपक्षस्यापि धमत्वात्‌ नगरह्यत । तथा ख्वादव श्वणस्थानवद उत्पच्यादौ 
सिद्ध अङ्गाक्रियमाणं सांगतो चिरुदधाच्यमिचारिदेतुवचनात्‌ निगृह्येत । उत्पन्यादो इत्यत्र 
आदिशब्देन स्थितिविनाशवोगरदणम्‌ । फेन देतुना निगृदयेत १ इत्यत्राद-तत्‌ इत्यादि । तस्य 
देतुसाथकस्य प्रमाणस्य साध्ये यतत सासथ्येम्‌) अश्वा तस्य देतो्रान्तरदितरस्थं यत्‌ तत्‌ , 
३० याद्‌ वा स्हतास्वे पर्हतारपि, तस्यानभिन्ञया । यद्वा तस्य हेतोर्भावेन तत्सामथ्यस्य 





( (19 पवयक्षपूर्वकस्य +-(२) व्यवशारस्य । (२) क्षणिकाः ! (४) तुच्छत्वं स्यात्‌ । (५) उपायान्तर- 
कल्पने । (३) जधिककब्दस्य । | 
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वा अनभिजाते (ज्ञया इति) । 

कारिका विवृणोति केवलस्य इत्यादिना । अपि षब्दो भिन्नप्रक्रमः, केवलस्यापि न 
केवलं धूमादेः फेवटस्य विनाश्यः साधनं साधर््यात्‌ (विनाक्षसाधनसामर्ध्यात्‌) कारणात्‌ 
पुनः इति पराम । उपाधिना श्रागसतः) इत्यादिना विशिष्टस्य उपादानाऽ (नात्‌ प्र) प्रयोगात्‌ 
“भावस्य इत्यनुवत्तते ] कथम्‌ ? इत्याद-उत्पत्तेः कृतकतह्वा इत्येव (वं) । ततः किम्‌ १ ५ 
इत्याट-निग्रहस्थानम्‌ वादिनि (वादिन इति) शेषः । 

नलर यथा केवलो भावः सत्त्वशब्देन उच्यते, तद्द्‌ उत्पत्यादिशब्देरिति ; अव्राद- 
रप्र इत्यादि । स्वपरयोः व्यापारयोः अपेक्षा थस्य तौ वा अपेक्षते इति तदपेक्षः स चासो 
भाव्श्र इति तल्लक्षणत्वात्‌ तेषाम्‌ उत्स्यादीनाम्‌ । स्वन्यपारापृक्षमावटक्षणा उत्ति 
*“"प्रगसत आतपङाभ उत्पत्तिः" इति वचनात्‌ अभिचविरोषणो भाव एवमुक्तः । परत्या- १० 
पारायेधमाच्क्षणा; कृतकत्वादयः %'“अवेक्षितपरव्यापारो [२७९क] हि भवः कृतक्ः"" 
[न्यायवि० ३। १४] दैत्याय भिधानात्‌। अनेन भिन्नविरोषणः । खुद्धस्यव एवमनिधान तद्धमचु्कः 
शब्दान्तराऽप्रयोगादिति मन्यते । कचित्‌ शस्वपरव्यापारापक्षा' इतति पाठः । तत्र तद्पश्चया 
भव इति व्याख्येयम्‌ | शद्धस्य समभ्याते (पि) [सद्ध (शिष्य) व्युतपाद््नाथ तद्विधिष्टापादान- 
मिति चेत्‌ ; अत्रा-नहि इत्यादि । णवं मन्यते-येन प्रयुक्ते (क्तन) अवश्यं निग्रहस्थानम्‌ न १५ 
तन्‌ शशभ्याः तदयुत्रहाप्रद्त्तः व्युत्पादनीया इति) 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-केवलस्य सजातीयविजातीयविविक्तनिरंदा्षणस्य यो मावः सत्ता 
विषयिणि विपयोपचासत्‌ , वस्तुनां वा उपकस्मा वा तस्यापि न कवटम्‌ अन्यस्य यत्‌ धरण 
चिना्षसाधनसाम्यमभ्युपगतम्‌ , यद्‌ उपरन्धिकक्षणप्राप्ं यत्र नोपदभ्यत तत्त् नास्ति चरा 
किलो तथाविधो घटः उपरन्धिलक्षण्रप्रो च पूवापरक्णो सध्यक्षणे, सा (असा ) वा तन २ 
नोपरभ्यते च ! यदि वा %“यद्‌ यथावभासते” इत्यादि प्रयागाप्नः; तस्मा त्व नि 
स्थानम्‌ 1 कस्मादिव ¢ इत्यत्राह-उतपत्तेः कृतकत्वाद्वा इति । बा इति इवाथः । ` | 

तदुक्तं भवति-यथा प्र ज्ञा क रस्य निरंशाद्धेतवादिनः न किञ्चित्‌ प्रागसत्‌ उत्पदयनं 


तथापि तद्धेतु @) वदतो निग्रहस्थानम्‌ तवा न तस्य कस्यविद्रू 
तथा तस्यव तत्मासणयात्‌ २/५ 


९१ 
9 


अपेक्षितपर्यापारं कृतक वा, 
भाव उपलम्भो वा स्वभावविरुदधस्थूटेकस्थिरपरतिभासंन बाधनात्‌ › 
पुनः पश्चाद्‌ उपाधिना सपक्षसतत्वन विशष्टापादान (नं) निप्रदस्थान (नम्‌) । चडि वा र 
धर्मत्वं सपक्षे सत्त्वम्‌ असपक्षेऽसत्तवम्‌ उपाधः [२५ ९ख] तद्िदिष्टदेताः उपादानाद्‌ त 
ग्राह्यम्‌ । त्तथा स्व स्ववादी (तथाच वादी) तयोः व्यापारा क या भवः 
तर्लश्चणत्वात्‌ रूपत्वाचच तेषाम्‌) प्रज्ञा कर गुप्म शुषे न) प्रवुक्ततनायाह # 8 


(क) बिङेष्णेन। "मादनिप्पत्तो अपेश्ितन्यापारनःवा टि हठः । 
(+ विशेषणेन । (२) उत्पात्तशन्देन 1 (३) “स्वभावनिप्पत्त 


परेपाधिसाक्षिपति ।-प्र० द° ९० ९० ^ २८ 1 (४) 
तेनेयं कृतकश्चेति: स्वभावासिधायन्यप 
व्यापारेक्षथा ! (५) शिप्यानुपरहभावाव्‌ 1 (६ 


4 


>) सध्यद्दणा दा ८2) दूतरपर | { ) श्रः करन्ध 


३४४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ { ५ वादल्िद्धिः 


हस्थानमः इति सम्बन्धः; । शक्यं वक्तु" यदू यत्र यथा उपटव्रिवटध्षणप्राप्तम्‌ उपलभ्यते तत्‌ 
त्तः तथा विद्ते यथा चिद्रहञानं स्वाकारेषु, कथञ्चिटुपटभ्यते च तथाविधो भावः स््पर्ायेषु 
करसभाविषु । तथा निर्वोधवोये यद्‌ यथावभासते [तत्‌ तथा परमार्थसत्‌] स्वसंवेदनवत्‌ , 
प्रतिमासते च सर्व॑म्‌ दत्पादन्ययधौव्यात्मक्त्वेन । यथा (तग्रा) भ्यो य॑ प्रत्यनपेन्नम्‌ः (कः) 


५ ईत्यादिकमपि वाच्यम्‌. । नहि श्ुद्धस्यापिं देतुदृष्ठान्तरहितस्यापि “भावस्य! इत्यजवत्ततं साध- 


नले चेवुदीनस्य प्रत्यक्त्वेन, साध्यसाधकतवदष्रान्तरदहितस्य ंगंपे (गमकत्वे) पनः उपाधिः 
(घेः) पश्चघर्मलार (व्वादेर) पेक्षणं यस्मिन्‌ टिङ्के तत्तथोत्तम, उपाधरिःधेः) सपरभ्रसच्स्य 
अपेक्षणं युक्त समभम्‌ उपपन्न चा । 

पुनरपि तत्रैव पूर्वपक्षे दूषणान्तरं दशेयन्नाद-सवेनाम्ना इत्यादि । 


[ सवनाम्ना विना वाक्यं तद्धितेन विना पदम्‌ । 
संष्वेघच्यं खमासाभनिगयरदस्थान मीशरूणा ॥१४॥ 
यत्‌ सत्‌ ठत्पत्तिमत्‌ कृतकं प्रयत्नानन्तरीयकःं चति वाक्यं सदुत्पन्नमित्यादि 
संक्््यं सदनित्यमिति वा । विपक्षे देतुसद्भाकवाधकग्रमाणवदेन व्याप्ती सिद्धायां 
दृ्टान्तस्याक्रिञ्चित्करस्वात्‌ । तथा च प्रतिङ्गेवेयं ग्याप्निः स्यात्‌ । ततो वरं विनाशी 


१५, शब्द हति प्रक्रत प्रतिज्ञातुम्‌ । | 


सौगतेन टिङ्ग्रतिपादकं यदू दाकयम्‌ उप्यते तत्‌ खंष्टेप्तटयम्‌ । कथम्‌ ? इत्याद- 
स्व॑नास्ना विना । "यत्‌ तत्त'पदप्रयोगमन्तरेण । तत्रैव वाक्ये यत्‌ पर तदपि (सं्े््यम्‌? 
इति सम्वन्धः; । कथम्‌ १ दस्याद-तद्धितेन विना । केन ! इत्यत्राद-[“समाः इत्यादि ।] 
समान एवः (खमास एव) पदस्य पदान्तरेण प्रत्ययस्य प्रत्यक्षा (प्रकृत्या) यस्याथेः 


२० तथोक्तः तेन निग्रहस्थानं तत्र नीरणा (गीर्ण) सोगतेन नाऽपरेण । 


इत्यादि % तत्र प्रतिदेतुवाक्यभेदेऽपि । धाक्यमू 


कारिकां बिवृणोति-त्‌ सद्‌ [२८०क] उत्पत्तिमत्‌ कृतकं प्रयतनानन्तरीयकं च' 
स्येकचचनं जात्यपेश्म्‌ । यदि च (यदिवा) 
(9) उपरव्िलक्चणग्राप्तो भावः | (२) स तस्स्वभावनियरतः, यथा अन्त्या कारणसामप्री स्वकार्य 


स्पादुने 1 (३) तुखना-““सच्वमात्रेण नद्वरत्वसिद्धौ उस्पत्तिमस्वजृतकप्वादिवचनमतिरिक्तविदोपणोपादानात्‌ 
कृतक्वप्रय््नानन्तरीयकादिपु च कप्रव्ययरातिरेकाद्साधनाङ्गवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌.-""-जददा० अष्टस० 


^ 


प° ८६ । “कथं छृतक्रस्वादिति हेतः छचिद्दत; स्थार्थिकस्य कम्रस्ययस्य वचनम्‌ .यच्छरतकं तदनि्यं टष्रमिति 
व्याति प्रदेशंयते यत्तद्‌ वचनमधिकं नाम निग्रहस्थानं न स्पात्‌, तेन विनापि तद्र्थ्रत्तिपत्तेः सर्वत्र त्तिः 
पदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ संभाव्यमानायां वाक्यस्य वचनं कमथ पुष्णाति येनाधिकं न स्य्रात्‌ ० 
टचा० प° २९१ 1 “अन्यथा त्वल्मयोगेऽपि स्वाधिकस्तद्धितस्तथा । यत्ततपदं च दोप स्यात्‌ प्रतीता्थतया 
प्यत्तः ॥ छतं सवं मनिव्यं हि दषं यद्वदू वरादिकम्‌ । कृतदच शव्द इध्यतन्माव्रात्‌ साध्यस्य निर्णयात्‌ ॥ 

कव्यं ततस्तेन विनापि वचनं स्वया । अन्यथा निग्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिस्चये॥ स्वंनास्ना विना वाक्यं 
तद्धितेन चिना पद्म्‌ । संक्ष्य समासराथनित्रहस्थानाभीरणा ॥?~न्यायवि० चि° द्वि° प्रग २३७-३८ । 


(ॐ) तद्धितीयो यः स्वार्थ कः इत्यादि मव्ययः तेन विन । @रतकम्‌? दरव्यत्र छतम्‌" दषयेव 
प्र्रा्छन्यमित्ति भावः। 
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(इति" शब्दः प्रव्येकमभिसम्बध्यते-‹ नित्यं ¦ सं ; इत्येवं 

णसुपक्षणम्‌, पदमपि गृह्यते तत्‌ किं कर्तव्यम्‌ 
साह सक्ष प्तज्यम्‌ । कथम्‌ १ इत्याद्‌-सद्‌ उत्पन्नम्‌ इत्यादि । सदनित्यम्‌ इति, उसन्नम्‌ 
अनित्यम्‌ इति, एवं सवत्र योज्यम्‌ । नु सर्वनाम्ना विना वाक्यं संक्षेप्र्यम्‌' इय 
क्तम्‌ न ्ष्टान्तेन विना" इति, तत्‌ किं टृटान्तो सणनीयः ! इत्यत्राह-िद्‌' इत्यादि । घा ५ 
इति पूवदेतुससुचये, ततः सदनित्यम्‌ उत्पन्नमनित्यम्‌ कृत [क] मनित्यम्‌ यन्नित्यमनित्यम्‌ इत्येवं 
विपक्षेदेतसद्धावत्राधकमरमाणवठेन व्याप्तौ सिद्धायां निशितायां च दान्तस्य अकिञ्चि- 
तकरत्वात्‌ तथा ततत्‌ संकषे्तन्यम्‌ इति सम्बन्धः । तथा संक्षेपे को दोषः ; इत्यत्राह-तथा च 
तेनैव अनन्तरोक्तप्रकारेण प्रतिक परेथं सदनित्यम्‌ इत्यादिरूपा व्यापि; स्यात्‌ । नदि शब्दोऽ- 
नित्यः, 'सदनित्यम्‌ इत्यवस्ययोः विरोषो ऽस्ति, हेतुर न कश्चित्‌ स्यादित्येवकारा्थैः । तथादि- १० 
सदादेरेव पुनर्हतुत्वेन उपादाने प्रतिज्ञधैकदेशता । यदि पुनः सदेव अनित्यत्वं गमयेत्‌ तर्हि तस्य 
सवेदा भावात्‌ सव॑दा ततः साध्यप्रतीतेः विवादामावः । भवतु प्रतिलञैव त्र को दोपः ! 
इत्यत्राह-तत्‌ः तस्माद्‌ उक्तात्‌ न्यायाद्‌ व्रं विनाशी शब्दः इप्येवं प्रतं प्रस्तावगोचरापन्नं 
प्रतिज्ञातं यत्‌ प्रकृतं [२८०ख] प्रतियतेत शिरस्ताडं करन्दतोऽपि प्रतिज्ञाया अनिघृत्तेरिति मन्यते । 

नु देतोः साध्यसिद्धो किं प्रतिज्ञया १ तस्मिन्‌ सिद्धो किं देतुना इति चेत्‌ १ अव्राद- १५ 
[वि] नारि इत्यादि । ॥ 

यदि च (वा), उक्तन्यायेन दान्तस्य अकिच्चित्करत्वे सिद्धे सति शबव्दत्वादेरसाधारणस्व 
वचनं हेतोः न निग्रहस्थानमिति सद्ान्तं दरयन्नाद-विनारी इत्यादि । 


[ विनाखी माव इति वा देतुनैव प्रसिध्यति । 
अन्त्यीप्रावसिद्धायां वहिव्यारिरसाधनम्‌ ॥१५॥ 

पिपक्षे हेतुसद्भाववाधकप्रमाणव्यावृत्तौ हेत॒सामर््यमन्यथानुपपत्तेरव । ततो यथा 
सत्वं शब्दस्य नित्यत्वे नोपपद्यते तथा शब्दत्वम्‌ ।| 

या शव्दः श्वाः, निपातानामनेकाथत्वात्‌ , 'विनारी सावः इत्यस्यानन्तरं षएटन्यः। 
ततोऽयमर्थ;-भावः सन्‌ सर्वो विनाशी "सद्‌ अनित्यम्‌, इति वचनात्‌ , वधा देतुनेव न 
सदनित्यम्‌ इति प्रतिज्ञामात्रेण प्रङिध्यति तथा ध्वनिः शब्दो विना्ची इति देुनेव प्रसिध्यति । २५ 
एवं मन्यते यथा (सदनित्यम्‌› इत्युक्त्वा हेतुं वदतो न दोपः तथा शब्दोऽनित्यः इत्य्त्वापि इति । 


2२० 


> 
८५<--र-^र्र 
न्प्स ॥ 


(१) तरख्ना-““अन्तर्व्याप्तावसिद्धायां वहिरङ्मनर्वकम्‌ 1**-प्रमाणष्ं ए० $$ । 
साध्यस्य सिद्धौ वहिर्दहुतिः 1 व्यथां स्यात्तदसद्धावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः "न्यायात ° रदः २० | 
1 वदिव्य <. । व्यं र, ८ चद 
“अन्त्ाप्त्या हेतो; साध्यप्रत्यायने शक्त्ावशक्तौ च विव्य सिरावनं व्वयन्‌ । पक्षाहन एव न्दने 
सस्वरस्य तथधत्पपरसःः चम्न्‌- 


साध्येन व्यासिरन्तन्यासिः अन्यत्र तु वहिव्याक्षिः। यथा अनेकान्तात्मक वस्तु ४. 
मानयं देशो धूमवर्वात्‌, य एवं स एवं यथा पाकस्यानम्‌ ।-प्रनाणनव ० ६।३५, >६ ॥ धनन ० 
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२४६ ॥ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धिः 


न 
नलु न मया सर्द सदर अनित्यत्वेन व्याघ्रं हेतोः साध्यते किन्तु प्रत्यक्षतः । ` प्रत्यश्चं 
हि तद (सद) नित्यमेव प्रतीयते इति चेत्‌ ; अव्राद-अग तव्र्याप्तो असिद्धायां 'विवाद- 
स्थाने साध्येन साधनस्य व्याः, तस्यां विपक्षे वाधकबटेन असिद्रायां सत्याम्‌ › टृठन्ते व्याप्तः 
वदहिव्योभिः असाधनं "साध्यस्य इति शेषः । तताऽन्तठ याो्िसिद्धिमिच्छता साध्यवत्यवत्‌ 
५ (वत्येव) परोक्षा सापि हेतोरेव साध्येति भावः । 
ह्ितीयपातनिकायां कारिकान्याख्यानम-विनादी रखाब्दः इति यत्‌. प्रतिज्ञातम्‌, 
तत्‌ प्रसिध्यति । केन ९ इत्याद-ध्वनिंः इति भावप्रधानोऽयं निर्देशः, इति शव्दस्य अनन्तरं 
रषटव्यः ध्वनित्वं शब्दत्वम्‌ इति यो देतु तेनेव, न देतवन्तरेण । [२८१ क| निदशनमाद- 
विनारी इत्यादि । वा शव्दः पूर्वत्र द्रष्टव्यः, इतिशब्दोऽत्रापि योज्यः । ततो यथा भावः 
१० विनाशी "मावः" इत्यनेनैव हेतुना प्रसिध्यति तथा प्रकृतमपि इति । नहि भावस्य अनित्यत्वेन 
व्याप्निसाधने हेत्वन्तरमस्ति । 
इदमत्र तात्पर्यम्‌-“अनित्यः शब्दः! इत्यत धर्भिराब्देन अशच्दव्यावरत्तेः उक्तत्वात्‌ पुनः 
“राव्दूत्वाद्‌” इति यथा भणितुं न कम्यते तथा 'सदनित्यम्‌" इत्यत्र सच्छब्देन असदूत्यावृत्ते 
कथनात्‌ "स्वात्‌ इत्यपि । 
१५ ननु यत्‌ सत्‌ तत्सवेम्‌ अनित्यम्‌ इत्येतेन सवेस्य असतो व्याव्रत्तः उक्तत्वात्‌ “संश्च ` 
;' इत्यपि ताद्मेचं 1 अयमपरोऽस्य' दोषोऽस्तु । 


शच्च 
स्यान्मतम्‌-अच्षटान्तं ` शब्दस्‌ असाधनमिति ; अत्राह-'अन्तः? इत्यादि । संगमम्‌ । 


कारिकार्थ प्रकटयन्नाह-विपक्ष इस्यादि । विपक्षे हेतोः सद्भाववाधकं यत्‌ प्रमाणं 

तस्य या व्याच्रत्तिः तस्यां सत्यां हैतुसामथ्यै शिङ्गस्य स्वटिब्धिज्ञापनरक्तिः । सा कुतः ! 

२० इत्याद-अन्यथा अन्येन साध्याभावप्रकारण या असुपपात्तिः {ङ्गस्य अचवटना तस्या एय न 

पक्षधमत्वसपश्चसच्वाभ्याम्‌ इति एवृकासाथः, ततो यथा विपक्षे बाधकप्रमाणन्र्या हेतुसामर्ध्य 

दरितेऽपि दटान्तादिकमन्तरेण तदरप्रतिपन्नवन्तैः प्रति दृष्टान्तवचनं तथा प्रतिज्ञावचनमन्तरेणापि 
तदग्रतिपत्ति ज्ञा (पत्तों प्रतिज्ञा) चचनमिति मन्यते । 

द्वितीयमर्थं दरांयति-त॒त इत्यादिना । ततो विपक्षवाधकश्रमाणव््तिनयायाद्‌ यथा सं 

२५ चव्दस्य अन्यस्य वा नित्यत्वे सति नोपपद्यते तथैव शन्दत्यमू इति शब्द्‌ (स्व)वत्‌ शव्द [लव] 


[2 


म [२८१ ख] इति भावः | 

नलु पक्ष एव साधनस्य साध्येन व्याप्निः अन्तव्यात्रिः, सा च #“'द्धिषरु्ठम्चन्धसंवित्तिः"" 
[पर० वात्तिकाछ० १।९] इत्यादि वचनात्‌ साध्ये प्रतिपन्ने प्रतीयेत नान्यथा । भ्तस्मतिपत्तिश्च 
चदि प्रमाणान्तरात्‌ ; अरस्य वेकस्यम्‌ । [अस्मादेव ;] इति चेत्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्ध 





(१) पक्षे । (२) वक्तुं न दायम्‌ । (३) न वक्तव्यमिति । (४) सौगतस्य । (५) सपक्षसस्व- 
ग्रन्यमर्‌ । (६) प्रतिपाद्यम्‌ 1 (७) साध्यप्रतिपत्तिदृच । (८) अनुमानस्य । (९) अनुमानात्‌ । 


५।१५ | अयपरजयंव्यवरस्था २४७ 


अतः साध्ये अस्य अन्तव्याप्निसिद्धिः, अस्याच्न साध्यसिद्धिः] रतः साकच्यन्याप्निः' श्रेयसी 
इति चेत्‌; अत्राह-खाकस्येन इत्यादि । 


[साकल्येन कथं ठयािरन्तव्याप्त्या विना मवेत्‌ । २। 


वहिव्या्षिपात्रं न साधनम्‌, साकल्यन्यापिः साध्यसिद्धिमाश्िपत्येध) ततः श्रेयान्‌ 
साध्यनिर्दे्ञः । क्रम ` शब्दस्य ` । ततोऽन्तव्याप्िरेव श्रेयसी, तदभावे साकल्येन ५ 
व्या्िसाधने बहिर टान्ताभावात्‌ न कथित्‌ हेतुः स्थात्‌ । पक्षकरपना एरवती । तद्धाव- 
हेतुभावयोरवाच्यसाद्‌ किं विदुषः प्रति तादा्म्यतदुत्पत्िप्रदशनेन ख्टान्तेन ? यदुक्त 
स्यासमथेने साधनस्य निग्रहस्थानं स्थात्‌ । तत्र साधनस्य दोपवच्वानिग्रहस्थानमिति 
युक्तम्‌ । %““दोपवच्चेऽपि यथा वायुक्तदोपोद्धावनायां प्रतिवादिनः सामध्यानेग्रह- 
स्थानम्‌ " इति परस्य वाङमापितम्‌ अनवस्थ प्रसङ्गात्‌ । तन्न व्यातिचिचन प्रतिज्ञाः १० 
मतिशेते || 

साध्यधर्मिणि अन्न (अन्यत्र) च साध्येन साधनस्य व्याधिः साकल्येन व्याधिः कथं 
न कथन्न्िद्‌ भवेत्‌ अन्तच्याप्त्या चिना वया स्याद्‌ इति यावत्‌ । वदिस साध्य 
धर्मिण्यपि व्यद्ेऽ्वाद्‌ (पविः सर्वत्र) इतरथा प्रादेरित्यु (शिकी) व्या्षिः स्यात्त । तयेव 
भवतु सेति चेत्‌ ; तस्रतिपत्तौ कथमात्मदोषम्‌ आत्मनि परिदरत १ अथ पश्च सा न प्रताचत जपि ९५ 
तु सपक्षे; न तरि तस्मत्तिपत्तिः साकल्यव्यापिप्रतिपत्तः अतद्रपत्वात. । यदि पुनस्तत्र तसमिप 
[परषिरन] ष्यते; कथमेवम्‌ अतिप्रसङ्गो न भवेत्‌ । 

कारिकार्थं व्याचषटे-बहिन्या्षिमात्रम्‌ इत्यादिना । चजस्य लछोहटेख्यत्वसाधने प्रत्यध- 
विरोधात्‌ तन्मानं [न] साधनम्‌ । यत्र तु न तद्विरोधः तत्र साधनसव दत त; तादात्म्य 
प्रतिवंश्यभ्यवेपि (परतिवन्धसद्धावेऽपि) तष्टिसोधसंमवेः अन्यत्र कः समारा १ रश्रणवुत्ते २० 
वाधासंमवे तर्खक्षणमेव द्‌ पितं स्यात्‌ । तस्परतिवन्धभावः पुनः काष्टा य [त] एव पावत 
तव एव खोदङेख्यत्वदकषनात्‌ । नदि तद्भावे देत्वगेक्षा (हत्वन्तययदवा) नाम । तत व तर 
सद्भावे नित्यं तद्माव (लद्धाव) भरसङ्गो नाशवत्‌ [२८२ख] दति चव ; नः; अवतान 1 २ 
मविरोधात्‌ । काष्ठादेः पार्थिवस्य छोहटेख्यत्वेऽपि न सवस्य तदभावा विपये वाधकामावरादिति 
चेत; तर्हिं सकरन्याप्निः अभ्युपगता स्यात्‌ ] तथेति चेत्‌; अव्राह-सु्रिस्यन व्यप्र २५ 
साध्यसिद्धिम्‌ आक्षिपव्येव, तदभावे तँखतिपत्तेरयोगात््‌ इति सन्यत । 

प्रकृतमुपखंदस्नाह-तत इत्याद । यत एवं ततः तस्मात श्र याच्‌ साध्याचद्‌य! धरत 
ज्ञावचनम्‌ । अन्यथाुपपन्नत्वोपेतदेवनिदशे तदिद; प्रदस्य ततोऽपि ताद्रदया बाद्द्ुदटव- 


(> पक्षे सपक्षे च सर्वत्र साध्यसाधनयोः व्याहषिः सकलया । (र) स्या ८ य ध 
इणटुक्ते वधां भवे तव्डस्चयनेव दूरत न्व 

विरोध विरोधं भवे 1 (५) तुरना-“रक्षणयुकते वाघान्त नव त ट 

रोधः 1 (४) प्रतयक्षविरं ८“) 1 


सवन्नरानारवास 7 प्र चा स्तच्रु° ९ 1२२ 1 प्र दातरि [<4-) 
साकल्यन्याक्षिप्रतिपच्यसं मुवात्‌ । ८८) साघ्यानिरैशः 1 (५) साध्वप्नचयः । 


३७८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


लुमरदाथत्वात्‌ प्रशस्यत [र्‌] इति श्रेयान्‌ इत्युच्यते । यदि वा, तस्मान्‌ साकय्येन व्पर्चि 
तदुगृदीतिः विपयिणि विषयोपचारात्‌ साध्यसिद्धिम्‌ आिपत्येव ततः श्रेयान्‌ साध्यनिर्देशः । 
एवं मन्यते-साकल्यनव्याप्तयािप्तस्यापि साध्यस्य पुनः हेतोः साधनं तथा प्रतिज्ञावचने- 
नापि इति शब्दत्वसाधननिरदशस्य प्रशस्यमसमर्थनाह (स्यत्वमिति समना) माह्‌-क्रम इत्यादि । 
५ नन्वेतद्‌ "विपक्षे इत्यादिना समर्थितम्‌ किं पुनः समथ्यैते १ न अस्य .अन्यथावतासत्‌ । 
तथादि-साकस्येन व्याधिः साध्यसिद्धिम. आक्षिपत्येव, यदि सकर्यापकपरतिपत्तिनान्तरीयका 
सकटन्याप्यस्य तदविनामाचसम्बन्धप्रतिपत्तिः । न चेवम्‌ ,किन्तु विपक्षे वाधकभ्रमाणपूर्विका इति 
चेत; अत्राद-क्रमेत्यादि । सुगमम्‌ । राब्दत्वप्रहणम्‌ उपटश्चणम्‌ तेन -श्रावणतादिप्रहणम्‌ । ततः 
करं जातम्‌ १ इत्याह-यत एवं ततोऽन्तर्याक्षिः एव न वियातः साकस्यन्यापिवा श्रेयसी 
१० इति । [२८२ख्‌] । | 
दतर सैव श्रेयसी; ₹त्याद-तद भावे ' विपक्षे बाधकप्रमाणवृत््यभावे साकल्येन अन- 
वयवेन सन््वादेः अन्यस्य या व्या्चिसाधमे व्या्निसिद्धौ क्रियमाणायां पदि टान्ताभावात्‌ न 
कस्यचित्‌ (कथित्‌) स्वभावः कार्य वा हेतुः स्यात्‌ । यदुक्तं परेण-#%“कधृणकाले धर्मं 
प्रयोगकारे धर्मधर्भिसठदायः व्याप्चिग्ररणकाले साधनधर्मः (साध्यधर्मः) पक्ष; |!" इति; 
१५ तदनेन निरस्तम्‌ ; न दि यावान्‌ कञ्चिद्‌ भावः धूमो वा स सर्वोऽपि विनार-दहनाभ्यां व्याप्तः 
इति; अत्राद-न्य पक्ष (तत्पक्ष)कर्पना फरवती । नतु साक्स्येन व्याप्निसाधने वदिदएन्ता- 
भावात्‌ माभूत्‌ तदन्वेषणम्‌ विपक्षे बाधकवृत्तेः तस्सिद्धेर्च, प्रयोगसमये तु तद्रा (दभा) वादन्वे- 
पणं युक्तमिति; अत्रा-तद्धाव इत्यादि । कि न किञ्चित्‌ श्रयोजनमू' इत्याध्याहारः । केन ! 
दत्याद-दष्ान्तेन । किंमूतेन ¶ इत्याह-तादात्म्यतंदुतपत्तिप्रददोनेन । कान्‌ प्रति ? इत्या- 
२० विदुषः प्रति [वि] पक्षे हेवुसद्धाववाधकप्रमाणप्रवृत्तिप्रविजुम्भितदेतुसामभ्येपरिक्ञानवतः प्रति । 
ऊतः ! उत्यत्राद-अवाच्यत्वात्‌ | कयोः १ इत्यत्राह-तद्‌ भावहेतुभावयोः इति । अत्रापि 'विदुपः 
भ्रति" इति सम्बन्धनीयम्‌ । एतदुक्तं भवति-^तादात्म्यतदुत्यत्ती चष्ठान्ते न प्रददर्यते (ददर्येते) 
साधनस्य, ते चेद्न्यतो ज्ञायेते कं तेन ? यदुक्तम्‌- 
%"^तद्‌ भावहेतुभाषौ हि ृषटान्ते तदवेदिनः । 
२८५ ख्याप्येते विदुपां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ।।”' [प्र० वा० ३।२७] इति । 
किंभूतेन दष्टन्तेन किम्‌ १ इत्यत्राह-यदुक्तस्थ येन .दृटन्तेन अस॒पर्थने । कस्य ! 
[२८ इक] साधनस्य छिङ्गस्य । किंभूतस्य १ उक्तस्य उच्चसितिस्य निग्रहस्थानं स्यात्‌ तेन 
दृष्टान्तेन किम्‌” इति सम्बन्धः 1 अन्यत एव तत्समर्थनात्‌ इति मन्यते । 
इदमपरमस्य व्याख्यानं यत्‌ परेणोक्तम-अविदुपः प्रति व्छान्तेनोक्तस्य खशषब्देन परति- 
३० पादितस्य साधनस्यापम॒र्थने निग्रहस्थानं स्यात्‌ । दति" शव्योऽत्र न्यः 1 पूरवपश्लोऽयम्‌ ; 
(५) अन्तर््वाप्त्यभावे 1 (२) “अत्र देततरक्षणे निदचेतन्ये धर्मी अनुमेधः । अन्यत्र तु साध्यप्रति- 


परतिकर सयुदायोऽलुमेयः । व्याचिनिश्चयक्ते तु धर्मोऽनुमेयः इति-न्यायवि० टी० २।८। (३) 
तादरास्म्यतदटुत्पत्ती 1 


५।१६ | जयपसजयन्यवस्था ३४२. 


अन दूषणमाह ततर इत्यादि । तत्र ूवप्षे साधनस्य दोपवचात्‌ निग्रहानं स्थाद्‌ इत्येव 
युक्तम्‌ सेव निदोषता दृष्टान्तेन प्रकारयते इति; न; तस्या अन्यथापि प्कारानात्‌ इ्यक्तमायम्‌ । 
पू्वेके तु व्याख्याने (त्र" इत्यादि दूषणान्तसम्‌ उद्यम्‌ । 
| प्र आ-दोपवत्तेऽपि (सापनस्यः इत्यनुवर्तते । यथा येन प्रकारेण वादिना उक्तो दोपः 
तेन उदूभावनायां प्रतिवादिनः सामथ्यं तस्मात्‌ प्रतिवादिनो निग्रहस्यानं युक्तम्‌ अन्यया 
दोषस्य सतोऽप्यप्रकारानाच्‌ प्रतिवादी निगद्यत ! यदि वा, 'तथोद्धावनेऽसासभ्योत्‌? इति माम्‌] 
एतच्च प्रतिवादिनो निधहस्यानम्‌ । इदं व्याख्यानं चिन्त्यम्‌ , दोपवदधेन (वन्तवेन) साधनस्य, 
वा दिनिव्रहाधिकारे अन्यानधिकारात्‌ 1 अघ्राह आचायः-दृत्येवं भापितं परस्य वालभापितम्‌ । 
कतः ¶ इत्याद-अनवस्थाप्रसङद्धात्‌ इति । तथादहि-वादिना दोष इति (वति) साधने प्रयुक्तेऽपि चदा 
म्ारिनकाः तस्य निपर्द उयवस्थापयन्त प्रतिवादिनः तदुद्धावनमपेध्य, तदा ख तम्‌, न्यं दो (अन्यं 
चा दोपञु) द्धावयेत्‌ , न किञ्चिद्धा उद्धावयेत्‌ इति त्रयः पक्षाः 1 तत्र प्रथमपक्षे यथा प्रयुक्तेऽपि 
दोपे तत्परकाशनपे्षा तथा [२८३] तत्र प्रकाशितेऽपि तसपरिदहारप्षा पुनः तत्समथंनपिश्षा 
इत्यनवस्था । यदि पुनः भूतदोषोद्धावन।मात्रेण प्रतिवादिनः ते सयं व्यवस्थापयति (न्ति); 
तर्हिं वादिनोऽपि वदोषप्रयोगमात्रेण पराजयं व्यवस्थापयेयुः अं षद्वितीयोपन्यासापेक्षणेन । अय 
तौवन्मात्रेण षस्य तथोद्धावनासामर््यं न ज्ञायते इति तंदुपन्यासपिक्षणम्‌ ; तदि तटुपन्यास- 
मात्रेण इतरस्य तस्परिदारलाम््यमपि न ज्ञायत इति ठतीयो पन्यासपेक्षणं टटादापतति । प्तंन 
उत्तरं विकस्पद्वयं निरूपितम्‌ । 
रकरतमुपसंहरनाह-तन्न इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात न (तत्सर्वम्‌ अनित्यम्‌" दति 
व्या्षिवचनं प्रिज्ञाम्‌ अति्चेते । 'तदयचनं प्रतनञेव स्यान्‌ त्यमि्ायः । 
अत्राह परः-यदुक्तम्‌ "साकल्येन व्यापि साधने नदि्न्तो भावात्‌” (्िटन्तामावान ) 
इति ; सारम्‌ (तदसारम्‌ ) विवाद्गोचरस्य भावस्य क्षणिकत्वेन व्याम्तिसाधने अन्यस्य दष्ान्त- 
भावादिति ; तत्रोत्तस्माह-"न क्षणाद्ध्वेसस्थानम्‌' इत्यादि 1 
[न ष्णादूरध्व॑सस्थानं तत्यत्यक्षात्‌ पसिध्यति । _ 
` उपटन्धिक्चषणपराप्तं तचैकान्ते [च] कि पुनः ॥६९॥ 


अर्थक्रियाया इतो विपक्षाद्‌ व्यादिः क्षणिकपक्षे भत्यधतापपत्तः । तन्न 
आयिक्यदोषदद्‌भाव्य प्रमार्थवादिनं परो विजयते इति यटा्पनकत ६ 

परिमाणोलदन्तर (पस्माणोस्तदन्तर ) व्यतिक्रमकाटः [:} क्षणः तचत उ्यं भावन्य 
यदव (यद्‌) स्थानं विनाङः तत्परत्यक्षणात्‌ ( 
“रयन्‌ स्वरक्षणान्येकम्‌' [सिदिवि १।९. 

(४9 िदपतायाः । (र) दपम्‌ । (2) परादिनन्लः । (४) (अ ध मनः 
खदोपसाधनवादिनः पराजयधोपणेन । (६) प्रतिवादिनः! (७) ततिवारद्ना दतर 


सदन्तरं 


अपेक्षा ! (८) वादिनः । (९) व्याक्िवचनम्‌ 1 (५०) परमाण्दन्तर । 


नि- यटि शिया 
वन :-1-. 


=त्यादिना एतदन्तः मय 
इत्या्टुन ¡| पतद्ुत्तः 
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क्वात्‌ ) न प्रसिध्यति । निल्यिनं चननं 
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भावः कचित्‌ प्रत्यक्षसिद्धः स्यात्‌ तन्निदशषनेन अन्योऽपि तथा स्यात्‌ । न चैवमिति । 
स्यान्मतम्‌ -पूर्ापरकोटिविच्छिननस्य मध्यक्षणस्य ^तद्िविक्तयोवीं तत्कोत्योः प्रत्यक्षेण 
उपटम्माः (स्मात्‌), अन्यथा एकक्षण [२८४ क] मानं (छ) प्रसव्येत; तत्र केवट दर्यानु- 
पट्धेः अभावन्यवदहारः साध्यते इति ; तत्राह-तच्च इत्यादि । [तन्न] तस्मिन्‌ वाद्येततरनिरंश- 
५ निर्वयक्षणिकपरमाणुरूपे । कस्मिन्‌ १ इत्याद-एकान्ते | किम्‌ ९ इत्याद-किं पुननैव प्रसि- 
ध्यति" इत्यलुवरैते। किम. १ इत्याह-उ पर्थ (भथ) इत्यादि । एुटुक्तं मवति-तत् एकान्ते 
यदि उपर्च्िर्रणप्राप्तं किञ्चिद्‌ भवति तस्य अलुपलम्भा (स्माद) मावः तदूव्यवदहारो वा 
प्रसिध्येत्‌ ›, न चेतदस्ति इत्युक्तप्रायम्‌ । तच्लक्षणप्राप्तं तस्य॒ अलपटस्भात्‌ तत्र अभावः 
सिध्येत्‌ । स तु नैकान्तेन, अक्रमेणेव क्रमेणापि एकस्य अनेकरूपसंभवादिति च; तत्तस्य 
१० कस्यचिद्धावस्य क्षणक्षयदश्नात्त्‌ सवस्य तेन व्याम्तिसिद्धिरिति सितम्‌ । 
यद्पुनस्क्तम्‌ अ च॑ टे न-#“(तचवस्य विपक्षाद्‌ व्यात्ततेः क्षणिकसयेन व्यात्निसिद्धिः 
न बहि एान्तबलेन, दृष्टान्तवचनं तु कार्यहेतवपेक्षया स्वभावविरेषापेक्षया च)” तन्निरा- 
छु्ेन्नाद- अथे) इत्यादि । कुतो न ऊुतधित्‌ प्रमाणात्‌ विपक्षाद्‌ अक्षणिकामिमताद्‌ व्यावृत्तिः । 
कस्याः ¶ इत्याह-अथ क्रियायाः । "तया दि सत्वं व्याप्तम्‌ , “सा ततोश्व्यावत्तमाना "तदादाय 
९५ निवर्तेत ; सेर्व तु "ततो न निवत्तेते। इतः १ इत्याह-क्षणिकपक्षे प्रत्यक्षतानुपपत्तेः । 
'अर्थक्रियायाः” इति सम्बन्धः । यदा दि क्षणिकपक्षे क्रमयोगपव्याभ्यां प्रत्यक्षा अथेक्रिया भवति 
तद्रा छतथित्त्‌ तयोः" निन्त साः ° विनिवत्तेते । यदा तु अक्षणिकवद्‌ इतरत्रापि न प्रत्यक्षा, , 
तदा तः सा तत" एव व्यावर्तेत इति भावः । 
उपसं हार्माद-तन्नेत्यादि । यत एवं परस्य [२८४ ख] सदनित्यम्‌ इत्यादि संकषेष- 
२० करणं प्रसत्तमू तत्‌ तस्मात्‌ न आविक्यादिदोषम्‌ उद्भाव्य परमाथवादिनं परः प्रतिवादी 
विजयते छत्येतद्‌ घटाय पदौकत इति | 
यदि पुनः आधिक्यादिदोषमुद्धान्य परमाथेवादिनं परो विजयते, नदीदम्‌ (तदींदम्‌) 
अपरं दूपणम्‌ इति दशयन्नाद-साध्योक्ति [:] साधनम्‌ इत्यादि 


[सध्यीक्तिः साधनं दाब्दाविनिध्त्तावसखं मवात्‌ । 
२५ न भावः कुतकत्वं वा असमर्थितमसाधनम्‌ ॥१७॥ 


न हि "एतावता प्रकृतार्थपरिसमाप्तो कि रण्वदतकस्यादिना १ नन्धेत- 


(४ तदुदाहरणेन । (२) मध्यक्षणभिन्रयोः पूर्वापरयोः । (३) “सा हि सध्यरविपर्यये हेतोर्वाधक- 
प्रमाणवृक्तिः । यथा यस्सत्‌ तरक्षणिकमेव, अक्षणिक्रत्वै अर्थक्रियाविरोधाच्‌ तव्टक्षणवस्तुच्वं दीयते ।**- 
देतुचि° प्र ५४। “स्वभावतो विपर्यये वाधकप्रमाणव्रुस्या तादास्म्यस्िद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ।**-हेतुवि° 
टी° पुर ५१1 (४) अरयक्रियय( | (५) अक्रिया । (द) निव्यात्‌ । (७) सस्वम्‌ । (८) सथेक्रिया । 
(४) नित्यात्‌ । (१०) निच्यात्‌ । (१४) क्रमयौगपचयोः । (१२) अर्थक्रिया ! (१३) अक्षणिकेऽपि । 
(4४) निव्यद्रेव 1 । । 


` ५।१७ | जयपराजयष्यवस्था २५१ 


पदप्ु्तम्‌-नासपथितमेव साधनमिष्यते निग्रह [प्रः] शन्दतं साधने साध्यव्यापक- 
स्थभावत्वात्‌ साकर्येन अनित्यत्वसाधमे स्चादिवत्‌ तदेकरक्षणोपपत्तेः, अन्यथा दान्ते 
सत्यप्यगमकत्वात्‌ |] 

वचनम्‌ उक्तिः अनित्यत्वविरिष्टा साध्या चासौ उक्तिग्य अनित्यः शब्दः इति | 
क सा १ इत्यत्राह-साधनं सेतुः इत्यर्थः । तः १ इत्याद-द्राच्दस्य अ [वि] निच्रत्तौ ५ 
अपरिणामे [अ] सं भवात्‌ कारणात्‌ 'सखाध्योक्तिः साधनम्‌ इति । ततः किं जातम्‌ ! 
स्त्वाह-न्‌ नावः छतकत्वं वा साधनम्‌" इत्यनुवततेते, शब्दाऽनित्यत्वस्य र व संभावि 
(असंभवादिति) वचनाद. अन्यत एव सिद्धे; । यदि पुनः अनित्यः शब्द्‌; इत्युक्त्वा "सत्त्वात्‌ 
छतकत्वाद्टा' इति तयात्‌ ; तर्हिं उक्तस्य शब्दत्वस्य [स्वय]मसमर्थस्य तत्सामर्थ्यापरिनञानेन 
सत्वादिकसुच्यमानं देतन्तरतया निग्रहस्थानं स्यादिति मन्यते । 

नमु यदि शब्दो हेतुः ; 'तस्य सदा भावात्‌ ततः सदा साध्यप्रतीतेः न कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
नाम नित्यत्वे विवादः स्यादिति चेत्‌ ; अत्राद-जसाधनम्‌ इत्यादि । (मावः करूतकत्वं 
वा' एतद्‌ इह अचुवसते । चाराव्द इवार्थे ] ततोऽयमर्धः-भाव इव कृतकत्वमिव शब्दः साधनं 
नासमर्धिंततम्‌ अपि तु समर्थितसेव । समर्थनं च तस्य न सदा इति तः ततः स॑दा ञ्य 
(साध्य) प्रतीतिः, इतरथा अन्यत्रापि समानमेतत्‌ । 

तहि इत्यादिना कारिकां विवृणोति । एतावता शब्दस्य परिणाममन्तरेण [२८५ क] 
असंभवमात्रेण प्रकृ ताथपरि मानौ शब्दपरिणामसिद्धिनिष्पततौ रि सखङृतकत्वादिना भरयुक्तेन' 
इत्यध्याहारः । नतु सर्वस्य सर्वैद्‌/ भावाद्‌ अर्थप्रतीतेने विवाद इति चेत्‌ ; अत्राह-त्‌नु इत्यादि । 
नद उति रिरःकम्पे, एतदप्युक्तम्‌ भरतिपादितम । किम्‌ १ इत्याद-नासमर्धितमेव साधनम्‌ 
हण्यते । डतः १ इत्याह-निग्रह इत्यादि । न च स्वैदा तत्समथनम्‌ , यतस्तगरैव साध्यपरतीति- २० 


१० 


१५ 


रिति भावः | । । 
ननु दृष्टान्तेन तस्समर्थन (नं न) च "सोऽत्र इति चेत्‌ ; न 
साधनयेष असाधनं न भवति । कुतः ? इत्याह-साध्य इत्यादि । साध्यन्रासा व्याप्य 
सः स्वभावो यस्य तस्य भावात्‌ तरात्‌ । केव किमिते त्याद्‌ (किमिति चन १ आद्‌-) साक 
स्येन अनित्यत्वसाथने सत्वादिवत्‌ 1 एतदपि कतः ! इत्याद-तस्य एकं 1 २ 
उपपत्तेः, अन्यथा एकटक्षणोपपत््यभावप्रकरेण दृष्टान्ते सत्यपि गमकत्वात्‌ । ५ 
नन्तरीयकः अनित्यत्वाद्‌ घटवत्‌, अव्र साध्यसाधनयोः तादात्म्यं सिद्धम्‌ › अन्यथा अत्व 


१1८4१ 
शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकलवात्‌ः इत्यादि न स्याच्‌ । नहि इटं साध्य व तादाल्यं जदि । 
न साधनम्‌ इति युक्तम्‌ । यदुक्तम्‌ अ च॑ ठे नं-ॐ“श्रयत्नानन्तरीयकत्वस्वमावम्‌ अनन्य 


= 
क 


(१) शब्दस्य । (२) ष्टान्तः ।(३) “यदि प्रचलनानन्तरीचक्त्वमन्तवणा प दत 
। विरहात्‌ प्रयत्नानन्तरापदःदन््यनन्यन्द- 
तरस्वभावत्वम्‌ ; अनिव्यव्वेऽण्ययसेवं वृत्तान्तः 1 ततश्च क भ व प्रयःनारन्दरदय 
[ख्‌ ततस्तव नः ग्रता मं २५९३ नन्‌ 
नान्वयोन स्थात्‌ , तन्निवृत्तौ वा निचत्तिरिति कथं ततस्तत प्रतायत < 


# = = >ेतदि° रौ० पु० ७२-५४। 
दाथंस्षभावस्येव अनित्यत्वस्य तेन साघनाद्‌ 1" -देदु्वि २० &० ५ 


[क £. 
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साधनमेव तन्मात्रम्‌!" [देठवि° टी० प्र० ७४] इति ; न ; सवानिकान्तकभिलोपभसङगत | 
पुनरपि आधिक्यादिदोपोद्धावना [त्‌] परमाथवादिपराजये दृपमं दशेयन्नाद-खं वा 
(ता) मनुक्त्वा इत्यादि । 
[स तानुक्त्वा वाऽसुक्सं साधनं चेत्‌ समयते । 
५ साभ्यवद्दृष्यमन्यच अपरत्धुचायं दृष्यते ॥१८॥ 


पक्षमनुक्त्वा साधनं व्रुवन्‌ स्वयं पक्षीकरोति, पुनः समथनात्‌ । साधनं यदि अलु- 
चत्वा समर्थयेत्‌ कि यत्छृतकम्‌ इत्यादिना १ परस्य साधनमप्रसयुचाये दृपणसंमवे कथमयुक्तं 

न समर्ये १ तदुमयत्रापिशेपात्‌ । वदन्यतरोक्तौ यदुक्तं निग्रहस्थानं तदुभय॒चचनेऽपि | 

संबास निस्यः (ख तास्‌ अनित्यः) शव्दः इति प्रतिज्ञा्नुक्ट्या तद्चने निग्रहाः 

, १० अनर्थकामिधानाद्रा ववे (चेद्‌ ) [२८५ख] किम्‌ ? इत्याद-साधर्न सच्वादिरि्गम्‌ । अव्र 
दृषणम्‌-समथर्मैते असिद्धविरुद्रानैकान्तिकत्वमर्विकटं क्रियते किल्च, `किन्नकास्योः ्यव- 
दितयोः अभिसम्बन्धः । किंभूतम्‌ ! इत्याह-अनु क्तम्‌ अछच्चारितम्‌ । 

नन्वेवं साधनाङ्ग्यावन्धना (वचनात्‌ ) निग्रहस्थानम्‌; उक्तस्य समर्थने प्रतिक्तावचनं 
स्वयमभ्युपगतं निग्रहस्थानम्‌ इत्युभयथा याप्तार्ञ; (पाशार्जू) । 

१५ स्यादेतत्‌ , उक्तं साधनं किमिव सम्यैते ! दत्याद-साध्यदत्‌ शब्दानित्यत्ववद्‌ 
दति । अलुक्तस्य समथेने को दोपः इति चेत्‌ ¢ उच्यते-साध्यवत्‌ तत्र विप्रतिपत्तौ 
साधनान्तरात्‌ समर्थिता समथनम्‌ , तस्यापि अनुक्तस्यैव समर्थनं तदन्तरात्त्‌ तस्यापि 
अनुक्त स्यैव तदन्तरा इत्यनवस्थानात्‌ साधनप्रयोगोऽनवसरः । किं च, वादिना भयं कत्तन्यम्‌- 
स्वपक्षसाधनं परपक्षदूषणं च । तव (तत्र) प्रतिपक्षः तदा दूपितो भवति यद्‌ प्रतिज्ञादिनिगमन- 

२० पयन्तं साधनवाक्यं दृपयति । तच उचायै यदि सगतो वादी दूपयति; कर्थं प्रतिज्ञाप्रयोगो निग्रह 
दायी न भवेत्‌ ? इति द्रीयन्नाद-दूष्यम्‌ इत्यादि । दृष्यम्‌ निराकरणमन्यदीपं (णीयम्‌ 
अन्यत) साधनम्‌! इत्य॒वत्तते, पश्चादीनाम्‌ उपटक्षणभूतम्‌ । च इति पूर्वसमुचये । प्रत्यु- 
चाये पूवपक्नयिला दृष्यते निराक्रियते “किमू इत्यनेन सम्बन्धः । शाखे वाद्काठे वा 
पूवरपकषो न करसव्यः अन्यथा प्रतिज्ञावचनमवदयंभावीति मन्यते । 

२५ एनेन नेयाचिकादेः वादिनः सोगततः प्रतिवादी साधनं प्रसयुच्चा्य॑दृषयन्‌ निरस्तो 
वदितव्यः । यदि पुनः नियमेन तद्परसयुच्चायं [२८६ क] दृष्यते ; तत्राद-कंख्यं च इत्यादि ! 
न्च इति यथाऽयं । यथा साधनमग्रद्युच्चायं दृष्यते तथा अनुक्तं किन्न समभ्यैते १ 

कारिकार्थ स्पटयति-पक्षमनुक्त्वा इत्यादिना 1 शशच्दोऽनित्यः? इति पक्षम्‌ अनुक्त्वा 
साधनं व्रुवन्‌ सागतः पश्ीकरोति स्वयम्‌ उच्यमानं साधनं साध्यं करोति । छतः १ इत्यत्राह 

२० पुनः तद्टचनोत्तरकालम्‌ समथेनाद्‌ असिद्धादिदोपविकटतया व्यवस्थापनात्‌ ` साधनस्य इतिः 
विभक्त्िपरिणामेन पंदवटना । तच्च अवद्यम्‌ अभ्युपेयम्‌ अन्यथा निग्रहप्राप्निः । अयुक्तं तत 





(1) सागतः । (२) "किमू" नः दति दाब्दयोः ! (२) पषटीविभक्ति । (४) साधनम्‌ । 
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सम्येते इत्यत्राह-साधनं यदि समरथयेत्‌ अयुक्तवा पक्षवत्‌ । अत्र दोषः पिं त्ितम्‌ । 
किम्‌ १ इत्याद-यत्‌ कृतकम्‌ इत्यादि सूषटम्‌ । प्रस्य प्रतिवादिनः साधनम्‌ अग्रतयुच्चा्य । 
ततल्युच्चारणं (णे) प्रतिज्ञावचनं अवद्रयम्भावीति मन्यते । दुपणसंभवे दूपणोद्धावनं (न)- 
संभवे साधनस्य इति 'विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कथम्‌ साधनमयुक्तं युक्त्या (मनुक्तम्‌ 
अनुक्त्वा) न समर्ध्य॑ते समर्यतेव । कुतः † इत्याह-तद्‌ इत्यादि । त [दिति] निषातः तस्य ५ 
एतस्य । तस्य॒ एवंवचनस्य उभयत्र साधनस्य दूषणा (णे) समथने वा (चा) विदेपादिति । 
ततः किं परस्य जातम्‌ ? इत्यतराद-तदन्यतरोक्तौ तयोः साधन-तत्समधैनयोः अन्यतरस्य 
साधनस्यैव समर्थनरदितस्य समरथेनस्येव वा साधनरहितस्य उक्तौ सत्यां यत्‌ परेण निग्रह- 
स्यानम्‌ उक्तम्‌ ` एकत्र उक्तस्य साधनस्य अस॒मथेनम्‌ अन्यत्रं "साधनाङ्गस्य अवचनम्‌ तदयु- 
[क्त]म्‌ उमयवचनेऽपि तदविशेषात्‌ इति मन्यते । त ९० 

यटुक्तं परेण-श्व्द्‌[:] प्रमाणान्तरं च इत्यत्र यदि शब्दो छिन्नं तत एव॒ तर्हिं सक- 
रुसमीदितसिद्धेः [२८६] अन्यहेतुपादानात्‌ वादिनो निप्रहस्थानम्‌' इति; तत्राद-वादि 
नोऽनेकटेतू क्तौ इत्यादि । 

[वादिनोऽनेकटेतृ क्तौ निग्रहीतिः किेष्यते । 
नानेकदृषणस्योक्तौ दैतण्डिकविनिग्रहंः ॥१९॥ १५ 

साधनस्यैकदोपदमाव्य रेषस्यालुदूभावनात्‌ प्रतिवादिनः सङज्जयपराजय 
स्याताम्‌ । अनेकदोषोद्‌ भावने कथमनेकसाधनवादिनपतिक्यीत १| ऋ 

वादिनो जैनदेः निगृहीतिः कैेत्यरुवा (किलेत्यरुचा) विष्यते सागतन। कस्मिन्‌ १ 
इत्याद-अनेकटेतू क्तौ एकत साध्ये अनेकस्य ज्ञापकस्य उक्तौ सत्यां ्कारितमफायनत 
एकेन तुना गतेऽ् अन्यवेफल्यादिति सन्यते परः । तत्रेदं चिन्त्यते वादिना ५ 
खपक्षसाधनं परपक्दूषणमिति सौगतो वादी स्वहेतुमेकमभिधाय भख जनकान्त रा 
भिकरण्यानवस्थाऽमावादिदोषमनेकं वदन्‌ निगृह्यते, एकस्मादेव दोषात्‌ परपरा अन्यन । 
तहि तेन सर्वत्र एकमेव दूषणं वक्तम्यमिति नियमेन कालल्येन पदो व 
(किलः इत्युच्यते । अथ शि्दधं सुवद्धम्‌" इति वचनाद्‌ अनेकटूपणवच[न अय १ 
हीति सैरत (तिरिष्यते, अत) एव अनेक [तु ]चनेऽपि त २५ 
नानेकदृषणस्थो क्तौ वादिनो न (नि) ृदीतिः इत्यङवरत । त ४ ४ 
विनिः । यदि वा, प्वादिनः अनेकदेतूक्तौ निगरटीतिः दात वचनात्‌ ४ ध वाद्‌ 


६। 
[। 





ज क [ द 
तद्योगात्‌ 1 तत्र वादिनो ऽनेकटीपसंसवः; अनदन्य 
तदुद्धावने जयवान्‌ वक्तव्य इतरथा तद्योगात्‌ । ततर र अ | 
ं नेकद्तुदचनयन. चन्म: 
वचनं सेन दोषो वचन (चेन्न दोषवचनं) परस्य सवैस्यावचने अनेकटुब 
रो परस्व ! दोषं पूवेवदिति । २० 


एतदेव आह-न निगृहीतिः अनेकदूषणस्याक्त ॥ | 
ष दितयविकलपे हेतोः । (५) उदू दे यमद्य 
(9) षष्ठी ! (२) प्रथमविक्स्पे । (३) द्वितीय विकटः ॥ 4 । 

वि० प्र० प्र॒ु० ३७६। (६) जैनमते । (७) विरोधास्याव्‌ । (५) का ~ 


५५ 
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[7 


` कारिकां व्याचष्टे-साधनस्य प्रतिपक्षसाधनस्य वादिना . उपन्यस्तस्य च एफदोपय 
ट्भाव्य रेपस्य [२८७क] सतोऽपि दोपस्य अनुद्‌ भावनात्‌ प्रतिवादिनः सटज्जयपराजया 
स्याताम्‌ । पुनः अनेक्रदोपोद्‌ भावने कथमनेकसाधनं वा नम (नवादिनमू) अतिकरयति 
प्रतिवादी, इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 

५ ग्रतिन्ञादिवचनोपाछम्भच्छटेन न्यायवादिनमपि निप्रहणेन संयोञ्य आत्मान मन्यमान 
परमुपदसन्नाह-पक्चम्‌ इत्यादि । 


[पक्षं साधित्तवन्तं चेदोषुद्‌मावयन्नपि । ` 
चैतण्डिको निग्रहीयाद्‌ वादन्यायो महानयम्‌ ॥२०॥ 


स्वपक्षस्थापनाहीनोऽपि, प्रतिवादी तच्च साधयन्तं सिद्धेरप्रतिवन्धकं दोषं धितण्ड- 
९० योद्धावयन्‌ जयतीति फरणुप्राथम्‌, समथयोरेव विवादात्‌ कथमन्यतसो चेतण्डिकः संभा- 
व्येतं न वै तदन्यतरो वैतण्डिकः साधनं प्रलुचा्यं दृपयतः प्रतिवादिनः प्रत्यवस्थानात्‌) 
स्वयं कथच्चिदुत्तरमभिधायेति बा, तथा तयेोपरैतण्डिकत्वे परिपूर्णो बादन्यायः स्यात्‌ (| 
पश्चम्‌ स्वामप्रत्तमथ सध्यावनामावसाधनन साधयन्‌ न नशूह पात्‌ । अपि 
भिन्नप्रक्रमः वैतण्डिक्क इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः, दैतण्डिकोऽपि स्वपश्षस्थापना- 
१५ हीनोऽपि #“स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो जर्यो वितण्डा 1” ` [न्यायसू० १।२।३] इति वचनात्‌, 
प्रतिपक्षो दस्तिप्रतिदस्तिन्यायेन स्वश्च उच्यते व्वेद्‌ यदि तत्र दोपो वादन्यायो महानयम्‌ 
वादन्यायो न भवति किन्तु वितण्डा स्यात्‌ । प्रतिन्ञादिवचनवतः छलदेरप्यनथैकस्य निग्रहवुद्ध्या 
उद्धाबनसंभवादिति मन्यते । किं वेन्‌ स तं निगृह्णीयात्‌ ? इत्यव्ाद-दोषञ्चुद्‌भावयन्‌, 
"पश्च साधितवन्तस्‌? इति वचनात्‌ पश्चसिदुध्यप्रतिवन्धकमुद्भावयन्निति गम्यते । 
कारिकां विदृण्वन्नाद-स्यपक्षस्थापनादीनो जयति इति फस्गुप्रायम्‌ । कः ? इत्याद- 
प्रतिवादी । कया ? वितण्डया । किं इवेन १ उद्भावयन्‌ । किंमूतं कम्‌ ¶ इत्याद-सिद्धेर- 
प्रतिबन्धकं दोपम्‌ इति । कम्‌ १ इत्याद-तच्चं साधयन्तं वेतण्डिकस्य इयमेव गतिः यत्‌ यथा- 
कथच्चत जयति इति चत्‌ ; अव्राह-समरथेयोः इत्यादि । -संमथयोरेव सस्यकसाधनदूपणवचने 


शक्तयारव नाऽसमथध्रयाः वादिप्रतिवादिनो ववाद्‌त्‌ [२.८७ ख| समथस्यासमथन (भन) 

२ तस्य वा समथन सह्‌ विवादासंभवात्‌ प्रचण्डभूपतेरे व (रिव) छीवेनेति । कथम्‌ अन्यतरो 
वादी [व्रतिवादी| वा वेतण्डिकरः संभाव्येत तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । ` । 

स्यान्मतम्‌-वादिना सम्यकसाथने प्रयुक्ते प्रतिवादी *भूतदोपमपसश्यन्‌ यदि प्रतिज्ञादिवचनं 


सिद्धरपरतिवन्धकमपि सन्तं नोद्धावयेत्‌ तस्यं" . एेकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ 1 तटुद्रावने तु तत्र 


= 


२० 


(५) प्रतिपक्षोऽत्र स्वरपश्च ग्रतिवादिपक्षपेक्षया वादिपश्स्यापिं प्रत्तिपक्चत्वात्‌ | (२)५उत्तरपक्षवादी 
वतण्िकः प्रथमवादिध्रसराध्यमानपक्षपेश्तया दन्िप्रतिद्टस्िन्यःयरैन प्रतिपक्च इव्युच्यते तमसावभ्युपगच्छव्येव 


न तत्र स्नाघनमुपद्र्ति परप्चमव्रक्षिपन्नास्ते 1" न्यायम प्रमे० पृ० १५३ । (३) असमर्थस्य ! (४) 
ययाय । (५) प्रतिवादिनः । 


५।२१ ] जयपराजयग्यवस्था ३५५ 


सन्देहः । यदा वादी तथेव परिहरति तदा पराजयः । अपरिहारे अन्यथापरिहारे वा वायेव 
पराजयते ‰“ेकान्तिकपराजयाद्र सन्देहः” इति" परिवादी वैतण्डिको भूला पिका. 
^ यनथि । तथा. वायि "तस्मन्‌ उद्धवे तथा यदि उरं न वदति तरिं तस्य ठेका- 
तकः पराजयः स्यात्‌ , उत्तसमतर तु उक्ते सन्देहः । यदा प्रः तथेव दूषयेत्‌ जयवान्‌ स्यात्‌ 
अदमण अन्यधादूपणे वा पराजयवान्‌ इति एेकान्तिकपराजयवान्‌ इति, ठेकान्तिकपराजयाद्‌ 
४ सन्देदः इति बायपि वेत्डिको भूत्वा उत्तस्माव्रं द [दा]तीति नाथोनरो (नान्यतसो) 
चेतण्डिकः अपि तु दावपि वैतण्डिकाविति । पतदेव दशंयननाह-न वै इत्यादि । न वै नेच तद्न्व- 
तरो चादिप्रतिवादिनो अन्यतरः चैतण्डिकः किन्तु हौ अपि वैतण्डिकौ इति भावः । ऊतः ! 
रवाह-प्रत्युचाय्यन्ते च (चचार्‌ इत्यादि); अन्यथा 'अननुभाषणं निग्रहस्थानं स्यात्‌ । किमि 
स्बाद-ताधनं चादि देच्छं (दतं) तच्छ छ्वतः ! द्षयतः प्रतिज्ञादिवचनोपाटम्भच्छलेन निरा- 
डवेतः । कस्य ? इत्याद-प्रतिवादिनः । तस्य किम्‌ ! इत्याह- [२८८ क] प्रति (्रत्य)- 
पस्थानात्‌ निराकरणात्‌ । केन ? इत्याद-स्वयम्‌ आत्मना वादिनापि । कथम्‌  इत्याद्‌- 
फथञ्चित्‌ यक्िञ्िद्‌ उत्तरमभिधाय इति शब्दः पूवंपक्षसमाप्तौ, “वा इति पराभिप्राचयोतने । 
भन दृपणमाह-तथ। तेन उक्तप्रकारेण तथो्वादिपरतिवादिनो वैतण्डिकलरे अभ्युपगम्यमाने वाद्‌- 
न्यायः परिषूरिपूणेत्याद्‌ (परिपूर्णः स्यात्‌ ) उपहसनपरमेतत्‌ । चितण्ठैव स्यात्‌ न वाटृन्याय 
इत्यथैः । 

किञ्च, इदमसिद्धं द्रन्यो (दयोः) यदि प्रतिज्ञादिवचनात््‌ समीचीनसाथनवाचपि वादी 
निमदादंः कथमसौ ° नेता तदववनरदितसाथ नवचनेन इति चेत्‌ ? एतत्‌ पूर्वान प्रददयं उत्तरा- 
धनच दूषयन्नाद्‌-कारिकां जल्पाक इद का (इत्यादि) । _ 

[ जल्पाकः साधयन्नथंमनधिकोत्त्या जयत्यसौ । 
भरतिवादी ज्गिचिगृद्यं त न प्रत्युच्वारणादिभिः ॥२९॥ 

भादिनः'" 'ताधन[ नाज्जवचनात्‌ ] प्रतिवादिनो निग्रहस्यानपातेः तथाठुप- 
पतरिति फलगुमायमिति ; साधनपतयुचारणवत्‌ दोषान्तोक्तिअुकिमगतिभिः ` दोपः 
ताधनवादिनापि पुननिंगृेत । तदेतेन अप्रतिमादिः पर्युक्तः । कस्यचिद्‌ विभरदि- 
पत्तो अप्रतिपत्तौ वा प्रस्य खपकषसिद्िमन्तरेण जयामावात्‌ कः रेन निगद्यत { वत्पृनः 
शस्य अथसिद्धिः साधनं च तदङ्ग पकषधर्मतादित्रिलक्षणाल्रयो देतो गमक्राः तद्‌ 
` विनाभावनियमात्‌ ; तत्र पश्धरमलकरायत्वपवंतादिरक्षणम्‌ असाधनम्‌ › अन्यधानुपप- 
तिमनिरिचिन्वानः साध्यसाधनयोस्तादातम्यतदुतपतती कथं प्रतिषे ? तत्रति ई 
सम्बन्धान्तरेण अन्तर्डना १] क 

(9) “तथापि एेकान्तिकपराजयाद्वरं सन्देह इति युकं त्प्योगकरणेन र्छयाट' पदर ॥'*-न्यःय- 
म० प्रमे ¶० १५२ । (२) प्रतिज्वादिवचने । (३) प्रतिवादी । (९) ध 
हतस्यापि प्र्युरणमनलुभाषणम्‌-न्याचसु० ५।२।१६ । (५) चाद; 1 9 
$ एतदन्तयंतः पाठः पुनङ्िखितः । 
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सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ ५ वाद्सिद्धिः 


~~ जल्पाको वादी जयति दति चेत्‌ । कि क्वन्‌. १ इत्याह-साधयन्‌ । किम्‌? इत्याद- 
अर्भ सपक्षम्‌ । कथये (कया १ ₹)त्याद-जनधिकोक्त्या न विदयते अधिका (कम्‌) 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन न्यूनमपि यस्यां सा तथोक्ता तया इति । तर्हिं वादिनो जय एव प्रतिवादिनः 
पराजय दति कस्यामवस्थायां द्रोपः स्यत्‌ १ तद द्धावनं वा प्रतिवादिनः पराजयः स्यात्‌ । 
न तावद्‌ अनधिकोक्त्या अर्थं साधयान्‌ (साधयेत्‌ ) । अत्रापि इदं चिन्त्यते किं सतोऽपि 
(सतामपि) स्वदोषोणामनुद्धावनात्‌ , समीचीनसाधनवचनाद्रा वादी जयतति ? तत्र अन्त्ये पक्ष 
उक्तं जल्पादि विरुध्येत इति, स एव परस्य पराजय इति । प्रथमपक्षेऽपिः स एव वादी स्वयं 
स (ख) दोपुद्धान्य जयति तर्हिं तस्य प्रजय इत्युक्तम्‌ । यदि पुनः प्रारिनकप्रकाशितात्‌ 
तदयुद्धावनात ; ते तर्हिं यथा दोषस्य अनुद्धावनं [२८८ ख] परस्य पराजयं भ्यवस्थापयन्ति 
तथा वादिनोऽपि चचनमिति यक्किल्चिदेतत्‌ । रतेन सदोषसाथ नवचनकालोऽपि निरूपित्तः । 
तत तस्मिन्‌ पश्र च प्रतिवादिनः परोक्तः पराजयः । एतदेव दशेयन्नाद-प्रतिवादीमिगरद्य त 
कि नैव । केः ? इत्याह-पत्युचारणादिभिः । आदिषव्देन दोपोद्धावनादिपरिग्रः 1 

कारिकार्थ प्रकारायन्नाह-वादिन इत्यादि । गतार्थमेतत्‌ । कुत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-पाधन्‌ 
इत्यादि । प्रतिवादिनो निग्रहस्थानग्राप्ेः तथा परोक्तप्रकारेण अनुपपत्तेः फगुप्रायम्‌ इति 
साधनप्रत्युचारणषद्‌ दोपान्तरोक्तिथ अुक्तिश्च प्रभृति येषाम्‌ अदोपोद्धावनादीनां तैः इति 
वादिजियादेव तन्निग्रहस्थानप्राप्ररिति मन्यते । तैरेव तत्पाप; "नातः इति चेत्‌ ; अत्राह-दोप- 
वरसाधनवादिनापि न केवम्‌ अन्येन पुनः एवं सति निगृह्येत प्रतिवादी इति सम्बन्धः । 
दोपमत्र चिन्तितम्‌ । 

एतदन्यत्रातिसं (तिद) नाह-तदेतेन इत्यादि । तद्‌ इत्ययं निपातः तेन इत्यस्य अर्थं 
वत्तते । तेन प्षस्थापनयां इत्यादिना एतेन इदानीं चेतसि प्रत्यक्षतया प्रतिभासमानेन । एतेन 
ह्युच्यमाने अनन्तरे संप्रतिपत्तिः स्यात्‌ , "तेन इत्युच्यमाने चिर्यवदिते, तस्मात्‌ तदेतेन" 
इत्युच्यते । प्रत्युक्तो निरस्तः [कथम्‌ १] इत्याद-अप्रतिभा इत्यादि । उत्तराप्रति [पत्तिरग्रति]- 
भा आदिर्येषां निग्रहस्थानानां तानि तथा । "तेपां प्रप्र; स नेह प्रद्द्यते भरन्थगौरवभयात्‌ 
कथाच्रयमङ्गां दू अवगन्तव्यः! [२८९ क| कथं ्रसयुक्तं इव्युक्तः † इत्यादि (६) 


[प 


२५ कस्यचिद्‌ वादिनो [अरतिवादिनो] वा विप्रतिपत्तौ अन्यथा व्यवसखितस्य परमामैस्य अन्यथा- 


ग्रहणे अप्रतिपत्तौ तदुय्रहणाभ्य वेच (णाभावे च) परस्य प्रतिवादिनो वा स्वपक्षिद्धिमन्तरेण 
जयाभावात्‌ कारणात्‌ केः केन निगद्यते न कर्व. केनचित्‌ ! जयपराजययोः अन्योऽन्यापे- 
क्षत्वादिति । 

तदेवं ध्रादिग्रतिवादिप्राहिनकः इत्यादिना (चतुर ङ्ग एव! इत्यनेन (इत्यन्तेन) 


२० (चतुरङ्गं विढुुःधाः' इति व्याख्यातम्‌ । 'वचनस्यापि' इत्यादिना" “स्वार्थानुमानेऽपि 


„ ५ चादिनः। (२) प्रादिनका; । (३) निग्रदधराक्षिः । (४) न वादिजयात्‌ । (५) “उत्तरस्याप्रति- 
पन्तरप्रतिभा"-न्यायस्‌०५।२।१८ । (द) निग्रहस्यानानाम्‌ । (७) पएतन्नामकादु प्रन्थविदोषात्‌ । (८) 
० २६९ 1 (९) प्र० २११॥ (१०) प° ३१९] । 


५।२१९ |] , जयपराजयव्यवस्था २५७ 


परयोग्रद्नम्‌ अन्यथाञ्युक्तमेव' इत्यनेन (इत्यन्तेन) च समर्थं च तद्वचनं च इति सभयः 
.वचनम्‌ इत्येतच्च › (तचभ्रतयाथनात्‌! इत्यादिनां (र्ग्रमावनारक्षणत्वात्‌' इति पयतेन 
१ पक्षनियपन्तेन एनः (पक्षनिणयपर्यन्तं फं मा्गध्रभावनाः इति च॑ । 
कस्यचित्‌ तूष्णींभावः इत्यादिनां विपक्षे वाधकयुपदर्दितम्‌ । 
संभरति समर्थस्य साध्य सिच्चो (सिद्धौ) शक्तस्य घचन॑ जल्पं विदुः इत्येतद्‌ ५ 
ज्यव्पापयितुकामः परमतं दूपयितुमुपन्यस्यति श्यत्पुनः' इत्यादि । यद्‌ बादलश्षणं पुनः इति 
पश्चान्तसयोतने । किं तत्‌ १ इत्याद इष्टस्य वादिनोऽभिमतस्य अर्थसिद्धिः साधनम्‌ अलुमेय- 
प्रतीतिः इति यावत्‌ , साध्यते अनेन इति साधनं छिङ्गम्‌ इत्यथः । च इति पूरव॑सुच्चया्थैः । 
तदङ्गम्‌ तस्य साधनस्य लिङ्गस्य अङ्गम्‌ अवयवः । किं तत्‌ ? इ्याद-पूर्वपक्षधर्मत्वादि," 
आदिशब्देन "सपक्षे सपक्षे सत्त्वमसत्त्वं वा पक्षे (असपश्ष) गृह्यते, तस्य वा सिद्धिः । उप. १० 
(अथ) साधनस्य अङ्गं निमित्तं के १ इत्याद-त्रिरक्षणाः [२८९ ख] च्यः पक्धर्मत्वाद्यो 
रक्षणं येषां ते तथोक्ताः । कियन्तः ते ? त्रय इति कार्य॑-स्वभाव-अनुपटम्भमदेन" । ते किमू ? 
इत्याद-हेताय (हेतवो) गमकाः । यदि वा, पक्षधमेत्वादीनि व्रीणि रक्षणानि येपाम्‌ इति प्रयम्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानं नेयायिकादपेक्षया । तस्य अनन्तरसाधनस्य अद्गम्‌ अवयवः । 
किम्‌ १ इत्याह-पक्षधर्मत्वादि । केवखान्वयिनः साधनस्य पक्षधर्मत्वम्‌ । आदिरव्देन स्वपर १५ 
स्वै (सपक्षे सत्त्वं) गृह्यते । ततः ॐ“पूर्च्छेपवत्‌'" [न्यायसू १।१।५] इति "त्रं संग 
हीतम्‌ !. साधनादिभ्यः पूवः पक्षः पूर्व॑म्‌ अभिधानातः”, स यस्यास्ति तन. ' तदटदिति । प्रारू 
उक्ताद्‌ उद्धरितिः शेषः सपक्षो यस्यास्ति तत्तद! “ । केवरज्यतिरेकिणो [टि)]कगस्य पस्रधरमत्वम , 
आदिशब्देन साभान्यतो दृ चेति गृह्यते । तेन #“पूव॑वत्‌ सामान्यतो दृष्टं च" [न्यायन 
१।१।५] इति सूव्रपरियहः । सामान्येन च शब्दादू विदोपणेनेव (शोपेणेव) अदं विपदे टृत्वथः । २० 
अन्वयव्यतिरेकवतः अङ्गं पक्चधमेत्वम्‌ । आदिराव्देन शेपवत्न सामान्यतो चं च एति गृद्यन । अनः 
ठतीयमपि सूत्रम्‌ अलुगृदीतम्‌-%“"पूवेवच्छेपवत्‌ सामान्यतोरप्टं च” [न्यायस्‌ २।।५] 
इति । तस्याः सिद्धेः अङ्ग निमित्तं तदङ्गं त्रथो देतवः केवटान्वय [केवटव्यतिरेक-अन्यय] 
(१) प° ३३० । (२) पर० ३११ । व्थाख्यातम्‌ दति सम्बन्धः । (३) ० ३३१ ।(८) ८० ३६० ॥ 
(=) एनः पक्षनिर्णयपयेन्तेन' इति दिरकमच्र । (६) एर ३११ । व्वास्यात्तम्‌ । (५) प०३३२। (<) 
“हृष्टस्याथं (स्य, सिद्धिः सण्धनं तस्य निर्व॑त्तकमद्यं तस्य वचनं तन्याट्गन्यरःनुखरथं वादिन्‌ निष्रद्रः 


(की 
ध्रर्पः 041 श्र क 


धिकरणम्‌-तच्च साधनाङ्गमिह निरिचतप्रैरूप्यं लिद्धसुच्यते, तस्य स्राधनाद्रस्य पचनं ध्विन 
तस्य साघनद्धस्यवचनमनुचचारणमनभिधानम्‌ `"? -वादन्प्रा० टी° प° ३ । (२) द्व" द्रति निरपडम्‌। 
(१०) “वरैरूप्यं पुनिङ्गस्याजुमेये स्वमेव सपक्षे एव स्वन्‌ अमपक्षे दासच्वमद निन ।' न्दः ८९ 
, २।५ 1. (११) एकः "सपक्षे राब्दः द्वििखितः । (४२) “ननुपरन्िः स्वभावः क्प्यं दनि 1 रःप८० 
२।११९ 1 (१३) अपरे उच्यमानम्‌ । (५४) “तवपूव॑कं त्रिविधमयुनानं पूव॑च्टेपदत्‌ नामन्पः ष्टं २" 
इति । (१५) उश्चारणपिक्षया, हेतोः पूं पक्षः सञुचयर्यते इत्यथः । (१६) द्वत्‌ टि 1 (\) शयन्‌ 
इति । तुलना “जथवा त्रिदिधमिति पूं च्छेपवत्सामान्यतो दृं देति । एरय साप्यं नटृन्याध्दा दर्द 
तव्‌ पूर्ववत. ! साध्यतजातीयः शेपः तदस्यास्तीति तद्‌ शेपदत्‌ । षदं दसन म्दोध्प्दापकं 


सि" "-न्यायवा० प० ४६1 
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सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


रिरेकिणः' । किं लक्षणाः १ त्रिरक्षणाः । उपलक्षणमेतत्‌ तेन द्विलक्षणघ्रहणम्‌ । यदि वा, 
पक्षर्भतादीनि त्रीणि रक्षणानि येषां ते तथोक्ताः । उपटश्षणमेतत्‌ ततः पश्च धमेत्वादिव्या- 
दिक्षणा अपि गृह्यन्ते । अयो हेतव; कारणाकायै [कारंण-कायै-अकार्यैकारण] सामान्यमेदेन । 


एवं च ूर्ववत्‌ [२९० क] कायात्‌ पूर्वं जायमानत्वात्‌ पूर्वं कारणम्‌. अस्य अस्ति 
इति । शेपवद्‌ इति शेषं कार्थम्‌ अस्ति इति शेपवद्‌ू. इति । सामान्येन [अ]कायैकारणत्वेन 
सामान्यतोदष्टं र्सादीनि (दीति) सूरत्रयम्‌ अनुखतं भवति । एतेन वीतादि" व्याख्यातम्‌ । 
कुतः तदङ्गम्‌ ¶ इत्याह-तद्‌ इत्यादि । तेषु पक्षधमैत्वादिपु त्रिषु देठुपु वा अविनाभावस्य 
नियमाद्‌ इति । बादाधिकारात्‌ तदचनपरियदः । तत्र दूषणमाह-तत्र इत्यादि । [तत्र] तरिमन्‌ 
पूर्वपक्षे पश्धर्मत्वं च कार्यं पूवव पूर्त्वं च तद्ादियैस्य तत्‌ तथोक्तं तर्छक्षुणं यस्य तदपि 
तथोक्तप्‌ । आदिशव्दः प्र्येकमभिसम्वध्यते-पश्वधमंत्वादि, तदस व्याप्तः (तदंशन्थाघ्तः) 
हव्यस्य संग्रहाः । कायैत्वादि, "ततः स्वभावत्वादिपरिप्रहः । पूवैवन्वादिः, शेषवत्वादेः आदि- 
शब्देन ग्रहणम्‌ । तदसाधनम्‌ अणिन्गम्‌ । इतः १ इत्याह-अन्यथा इत्यादि । 


ननु भवतु त इ (ते ई) हितत्व॑ः तथापि पक्षधमेत्व-कायेत्वादिटक्षणं साधनमेव 
तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिवन्धादिति चेत्‌ ; अत्राद-साध्य इत्यादि । साभ्यादमेदात्‌ साध्यशचव्देन 
स्वभावहेतुः उच्यते, ततोऽमेदात्‌ । साधनशब्देन कारणो देतुः । तयोः तादास्म्यं च साध्यः 
रूपता तदुत्पत्तिरुच साध्याद्‌ आत्मलाभः ते तादात्म्यतदुत्पत्ती कथं न कथंचित्‌ प्रतिपद्येत 
सोगतः । कं ङ्न १ अन्यथा साध्याावप्रकारेण अनुपपत्तिमवटा देतोः सतीमसतीं वा 
अनिरिचन्बानः । एतदुक्तं भवति-अन्यथायुपपत्त्या तादात्म्यतटुत्पत्ती व्याप्ते । नदि यदू यद्भावेऽ- 
पि भवति तत्‌ तत्स्वभावं तत्कार्यं वा मनीषिणो मन्यन्ते । ततः तस्या निरवयाभावे “तयोः 
[२९५० ख] अनिस्वयात्‌ । पूवेत्वादिकायेत्वादिरुक्षणम्‌ असाधनम्‌ इति निरिचनोति नाम इति 
चेत्‌ ; अत्राह-ततप्रतिपत्तौ तस्या अन्यथालुपपत्ते प्रतिपत्तौ निश्चये अङ्गीक्रियमाणे याः (१) 


(9) “त्रिविधमिति जन्वयी व्यतिरेकी सन्वयग्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयव्यतिरेकी चिवक्षिततज(- 
तीोपश्तौ विपक्षच्रत्तिः यथा अनित्यः ब्द्‌ः सामान्यविदोपव्रस्वे सति जस्मद्ादिव्राद्यकरणप्रत्यक्चत्वात्‌ 
घटवदिति । अन्वयी विवक्षिततन्नातीयवरत्तित्वे सत्ति विपक्षहीनः । यथा सर्वानिव्यत्ववादिनाम्‌ अनित्यः 
दाब्दः कृतकर्व(दिति । अस्य हि विपक्षो नास्ति । व्यतिरे विवक्ितव्यापकलये सति सपक्षाभावे सति 
विपक्षाच्रत्तिः यथ नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकम्‌ स्राणादिमस्वप्रसङ्गादिति ।*-न्यायवा० प० ४६। (२) 
केवटान्वयिनः विपक्षेऽसस्वा भावात्‌ , केवरव्यत्तिरेकिंणकङ्च सपश्चसस्वाभावात्‌ । (३) “ूर्ववदिति यत्र 
कारणेन कार्यमनुमीयते यथ मेधोक्त्या भविप्यति दृष्टिरिति । द्रोपवत्‌ तदु यत्न कर्यैण कारणमनुमीयते ` 
ूर्वादुकविपरीतसुदकं नयाः पूणत्वं शौघ्रव्वं च ष्ट खोतसोऽनुमीयते भूता चष्टिरिति । सामान्यतो 
नज्यापूलकमन्यव्र दृष्टस्य अन्यत्र दुहंनमिति तथा घादिव्यस्यर 1**-न्यायभा० १।१।५ । (४) सांस्योक्तम्‌ 1 

पत्र रथम तावत्‌ द्विविधं वीतमवीतं च । जन्वयसुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ , व्यतिरेकमुखेन 
भवत मानं निपेधकमवीत्तम्‌ । तत्रावीतं दोपवत्‌*-"वीतं द्वेधा पूर्ववत्‌ सामान्यतो दष्टं च 1"-तसास्यत० कौ° 
का० ५1 (५) ूव॑स्वम्‌" इति पुनरकम्‌ । (६) इत्यत्र आदिदाच्द्‌ः 1 (७) आदिश्ञव्दात्‌ । (८) इश्सिद्धिः । 
(९) अन्यथानुपपत्तेः 1 (१०) तादास्म्यत्दुसपरयोः । 


णोरर्‌ |] , पूवेवदादयोऽदटेतवः २५९. 


9, 
टः न्धास्त्‌ = क (। 
फ सम्बन्धान्तरेण तादात्म्यादिरक्षणेन १ किंभूतेन ९ अन्तर्मडुना अनर्थकेन ! अन्ययानु- 
पपत्तिसम्बन्धेन तत्मयोजनप्रसाधनादिति मन्यते 


स्यान्मतम्‌-सस्बन्धान्तरमन्तरेण सापि न सती निरचीयते वा तत्कथं तस्य अन्तरं गततः 
नेति (अन्तगेडतेति) चेत्‌ अव्राद-एकलक्षणसिद्धिः [इत्यादि] 1 


[ एकलक्षणसिद्धिवां साकल्येन कथं तथा । ५ 
एतत्पूववदादौ च योजनीयमसाधनम्‌ ॥२२॥] 


& एकां धानम्‌ अन्यथानुपपनल यत्‌ साधनलक्षणं तस्य सिद्धिः निर्णतिः साक- 
ल्यन कथम्‌ इत्यादिना छृता' इति अध्याहारः । वक््यमाणानन्तरपरिच्छेदे करिप्यते इति 
वा । एवं तावत्‌ भू्ैत्वकायैत्वादिलश्चणं सोगतकरिपितम्‌ अन्यथालुपपत्तिरदितत्यादसाधनम' 
इति प्रतिपादय [तैयायिकं] प्रति पूवेत्वादिलक्षणं तंद्हितत्वादसाधनम्‌, इति प्रतिपाद्यन्नाद-तथा १० 
इत्यादि । तथा तेन अनन्तरप्रकारेण योजनीयम्‌ असाधनम्‌ इत्यपतत्‌ । फ ? स्त्य 
व्राह-पूवेवद्‌ इत्यादि । आदिशब्देन वीतादिपरिप्रहः । तथादि-पूचेवच्छेपवत्‌ पश्नसपभ्रवने , 

न साधनम्‌ अन्यथानुपपत्तिरहितत्वात्‌ तदन्यवत्त्‌ । इतरथा भ्विवादास्पदं सवेमनित्वं सचान 
दीपादिवत्‌' इत्यपि स्यात्‌ पू वंवच्छेषवद्‌ इत्यस्य रक्षणस्य मावात्‌ । अथ अनित्यत्वामावेऽपि 
सत्त्वस्य आत्मादौ भावात्‌ नेदं साधनम्‌ ; किं तर्हि स्यात्‌ ? यत्‌ तदभावे नियमेन न भवति; १५ 
अन्यथालुपपत्तिरियम्‌ , इति अन्तर्मडना किं 'पूवेवद्‌ः इत्यादिना ? तथा पूवैवनसामान्यनों 

| [२९१क] विपक्ष (पक्षविपक्षचत्‌ ); इत्येतदपि तद्रहितं न साधनम्‌ , अन्यधा "स्वसंवेदनं पटादि- 
ज्ञानम्‌ आत्मविङेषगुणत्वात्‌ , यः पुनः स्वसं वेदनो न भवति स तंद्िदोपगुणा न भवति टतियथा 
रूपादिः इत्यपि स्यात्‌ , पू ववत्त्वस्य विपध्षे सामान्यतो विरोपतो वाऽदरयनस्य च भावान. | छथ 

` मतं स्वसंवेदनाभावेऽपि प्रयत्नादौ तद्विशेपगुणत्वस्य भावात्‌ न्दं साधनमिति; कि नहि म्यान्‌ ९ ० 
यत्‌ तदभावे नियमेन न भवति ; उक्तमव्र अन्यथानुपपत्तिसमथनमिति ¡ तथा पृथवन्द्रपयन 
सामान्यतोऽच्टम्‌ इति वचस [म]युक्तम्‌ ; कथमन्यथा "पकान्यंतानि फटानि एदरमानि न 


एकशाखाप्रभवत्वाद्‌ उपयुक्तफल्वत्‌ , यानि पुनः एवंविधानि न भवान्ति तानि गद्टागरा्रम- 
वाणि न भवन्ति यथा अविवक्षितफल्यनिः इत्येवमयपि युक्तं [न] भवन. । वायिनविप्यत्य्न 


क „ 


नेति चेत्‌ ; ततु #“लक्षणयुक्ते बाधासं मवे तरटक्षणपेव दृपितं स्यात्‌" (८९ दाथन्यर८ ५ 





पृ ६६] इति कथमन्यत्र समादवासो यतः पृवेवत्तवादिं सावनं स्यान, { = अदादतन्वमन्द 
तर्खक्षणात्‌ (श्षणत्वात्‌ ) ] नाञ्स्य टष्रणयामः इति चन्‌ चिदं दापिवनच्छम (दन्त्य ˆ) 
साध्यामावेऽपि साध्यधर्मिणि दर्यनम्‌ ; अवायितव्वं तदभावे नियसनाऽदसनम्‌ दनि सन्यः 


पन्नत्वम्‌-अवाधितत्वम्‌ इति नानयोः अवस्थयोः चिरोपः । 





नन्यधानुदपद्तिरदितत्वार्‌ ` (३) लन्य्थनुररयर ष्टम, ¦ (४ 


($ अन्यधाङुपपत्तिरपि । (२) 
स्स विदोपयुणः 1 (५) साप्वानवे-दिपक्ष 1 (६) लदादितःद-खन्रध-दुररय वयः 


सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


किच्च, अवाधितविषयत्वं किं वाघकस्यादनात्‌ , त पूरववच्छेपवत्‌ सामान्यतोऽषटम्‌ 
इव्येतस्मात्‌ , आदोखित्‌ विपक्षे वाधकप्रमाणदिति त्रयः पक्षाः । पत्र आये पद्व व्यभिचारः, सतोऽपि 
बाधकस्य इतधिदद्नसंभवात्‌ , पुनः पर्यायेण दशनात्‌, [२९१ख] अदृ्टदोपेषु शाखेषु परी- 
क्षया पुनः दोषद्र॑न (नात्‌) । कारत्रयवाधा [ऽ]दर्श॑नम्‌ अन्त्व्याधिमन्वाकपैति । द्वितीये प्रृत- 
५ मपि परिहृतम्‌ । ठृतीये सिद्धो नः सिद्धान्तः । 
यत्पुनरेतत्‌-पूर्ववत्‌ कारणवत्‌ इति; तदप्यसारम्‌ ; बीतरागाभावग्रसङ्गात््‌ 1 क्षणचयान्यो 
या (कर्ण॑चसोऽन्यो वा) वीतरागत्वेनं अभिमतो ` रागादिमान्‌ पुरूपवत्त । पुरुषो दि रागादीनां 
कारणमिप्यते वुद्खादीनां कार्याणां तद्टिशेषगुणत्वोपगमात्‌ । वीतसगत्वेनोपगतो ,न तत्कारणम्‌ ; 
न तर्दिं संसारिणो मोषः स्यात्‌, इति तदर्थमनुष्टानमन्थकम्‌ । न चेतन्मन्तन्यम्‌-सामम्री रागादि. 
१० कारणं न केवल; पुरुषः, तंस्याः रवद्नुमाने सिद्धसाधनम्‌, रपरुपाद्‌ व्यभिचार दति; नित्यस्य 
अपेक्षानिपेधात्‌ तस्यौः तत्कारणत्वालुपपत्तेः । यदि पुनस्तस्य" तच्करृतोऽवस्थाविरोषः तदव्यभिचारी 
इति; तत एव तदनुमानम्‌ एकरश्चणशासनम्‌ । | । 
यचान्यत्‌-भ्दोपवत्त्‌ कायेवद्‌ इति; तद्प्यसुन्दरम्‌; यादृश एव घटादेः संस्थानविरोपः 
चक्रचीवरनारदण्डादर्भवति तादृशस्यैव 'पाकजोस्पत्तौ ' तदभावेऽपि सखयमभ्युपगमात्‌ । एवं च सति 
९५ चक्र(दिवत््‌ उपव्धिमदभावेऽपि कचिनत्तत्संभवारङ्कायां कथमतः पव्ादौ वुद्धिमत्कारणानुमानं 
निःशङ्कम्‌ । अथ यथा चक्रायभावेऽपि तदनं [तथा] दुद्धिमदभावे यदि कदाचित्‌ स्यात्‌ को 
विरोधः ? विरोधे वा तत एव गमकत्वोपगतेः (त्वोपपत्तेः) किं "दोषवत्‌? इत्यनेन । 
यत्‌ पुनरन्यत-[२९२्क] सामान्यतः सामान्येन अकायंकारणत्वेन दृष्टं रूपादौ रसा- 
दिकम्‌; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; यतः "कुतः कुति त्‌ यस्य कस्यचित्‌ प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । अथ 
२० एकस्मिन्‌ रज्ये ततस्तदचुमानम्‌ , अतोऽयमदोषः ; तर्हि रसाद्‌ रूपवत्‌ कचित्‌ फठे वुख्यादेर- 
तमानं सहभावस्य कदाचिदशैनं (नात्‌ ) } त्रं" तस्य (* तस्याऽ) समवायाच्चेति चेत्‌ ;एका्ेसम- 
वायः तर्हिं गमकत्ये निबन्धनम्‌ । भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न; ततः तदत“ “कमैणोऽनुमितिः 
स्यात्‌ तद्विरोपात्। तथापि रूपादेरेव “तत्संभवे क्रिमेका्थसमवायेन ¶ यदि च रूपरसादेः कचित्‌" 
सदभावददोनाद्‌ अन्यत्र रसाद्‌ रूपगतिः; तर्हिं स्परोवत्त्वादेः तत्र दशनात्‌ स्पर्शात्‌ जरादौ 
२५ गन्धादिप्रतिपत्तिरस्तु । अथ अनुमीयमानजलादिसजात्तीये गन्धाद्यदछंनात्‌ नैवम्‌ ; अत एव 
सवत्र तदयुमानम्‌ । नचायमेकान्तः तत्सजातीये एव दृष्टसम्बन्धिङ्िनं गमयति तत्त", अन्य- 
थाप्यविरोधात्‌ , इतरथा कथन्न परमतसिद्धिरिति यक्किञिमचिदेतत्‌ । । | 
(१) क्रमेण (२) अव्राधितस्वमपि 1 (३) कणादः इव्यर्थः 1 (४) रागादिकारणम्‌ 1 (कोतामम्याः । 
(६) रागादयनुमाने । (७) यतः सामग्री रागादिकारणम्‌, अतः वर पुरपात्‌ तदुस्पादुौ न भवत्ति । (८) 
एुरुपस्य (९) खामग्रयाः । (१०) पुरुपस्य 1 (१५) अग्निसंयोगजर्पायुस्पत्तौ । (१२) चक्रा्यभावेऽपि । 
(५३) “सामःन्यतोच्टं तु यदकार्यकारणमूताचिि्धपत्‌ तादशस्यैव िङ्गिनोऽनुमानं यथा कपिव्थादौ रूपेण 
रसाचुमानम्‌ "न्यायम ० प्रमा० प्र ११९ ॥ (१४) “कतः इति द्विरिखितम्‌ 1 (१५) फरे । (१६) 


बद्भ्यादेः 1 (१७) एकार्थस्रमवायात्‌ । (१८) रूपवत्‌ । (१९) क्रियायाः (२०) अयुभितिसं भवे । (२१) 
फार । (२२) लिद्धम्‌ 1 


५।२२ ] अन्यथाडुपपन्नव्वं हेतुलक्षणम्‌ ३६९. 


नु साकल्येन साध्याभावे साधनामावस्य प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तौ श्रतिपत्तः सवे्चत्वम्‌ । 
अयुमानतोऽनवस्था । न च मानान्तरमिति चेत्‌ ; अव्राह~-'सत्तकणोद्यतं रूपमः इत्यादि 
क ^ 


| सत्तक णोद्यते रूपं प्रत्यक्षस्येतरस्य वा । 
अन्यथालुपपन्चत्वं देतोरेकलक्षणमस्‌ ॥२३॥ 
सन्निकृष्टं विप्रकृष्टं वाथ साकल्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यधस्थापयितुकामस्य ^ 
अन्यथाभावविषयस्तकः परं शरणं नापरम्‌ , सवं [विषयल्वात्‌ ] ततः शब्दुविकल्पयोस्त- 
त्वसाधनमरर्प्यशासनं प्रचण्डभूपतेरवा || 
त(सत्त)कँण स्त्र स्ववेदनामावे ज्ञानत्वालुपपत्तिट्धणान्तराभावाद्‌ इति अस्पष्रोह- 
विकल्पेन[न] दशनादिना ऊह्यते वितक्यंते यद्‌ रूपं स्वभावः । कस्य ? इत्याह -टनाः 
रङ्गस्य । किभूतस्य ¶ प्रत्यक्षस्य प्रत्यकषप्रहणयोग्यस्य [२९र्ख] सत्वधूमदेः इतरस्य चा ‰“ 
तद््रहणयोग्यस्य वा । यथा अनन्तज्ञानस्य अनन्तसुखसाधने त॑स्य वा बुुश्ायभावे (व) साधने 
तत्रैवं वा अनन्तवीरथस्य । ए न च (एतच्च) अस्पदायपेभ्नया उक्तम्‌ ; अन्यस्य अदोषं प्त्वन्नमेव । 
किं तद्रपम्‌ १ इत्याह-अन्यथासुपपश्चत्वस्‌ साध्याभावे नियमेन साधनस्य अघटनम । 
तक्िम्‌ ? इत्याह-तद्र पमं एकक्षणं प्रधानरश्षणम्‌ । कस्य ? इत्याद-टेतोः इति आत्र्या 
सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-न प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा निरिचतं रूपम्‌ एकं टघ्रणं दताः; यतः ५ 
परतिपततुः सवज्ञत्वमनवस्था वा, किन्तु मनोविक्रस्पेन । सवत्तत्वमतस्तस्येप्यत एव । यदाद्‌- 


ॐ“ अशषेषविदिहेप्यते सदसदत्मसामान्यवित्‌ । 
जिन प्रकृतिमादुपोऽपि किताखिलक्ञानवान्‌ ॥*' [पात्रके गणो ° ५५] टि । 
नतु तर्को नासि अनुपलम्भात््‌ खरयिषाणवत्‌ , कथं तेन असता रिखिदृ्यन ९ सना 
पि वा आनथेच्यम्‌ , तदर्थस्यान्यतः सिद्धिः तेति (सिद्धेरिति) चेत. ; अग्राद-सच्निकर्रम्‌ २ 
इत्यादि । स॒ननिदरृष्टं पुरुषमाघरदरनयोग्यं विप्रकृष्टं चा तद्विपरीतम्‌. अथं सन्व-गृूमादिरम 
साकल्येन देश्षकालान्तरु्याप्त्या इदंतया अनित्यादि-अग्निस्वभावकायतया नदतया वा नित्य 
अनग्निस्वभावकायैतया अनव(न्यव)स्थापयितकामस्य लोकस्य तकः पर्‌ रट मरणम्‌ । 


किमूतः १ अन्यथा साध्याभाव [अमावः] स पिपयो यस्य स तथातः । टदयुनः भवन 
अनभिमतपरिहदारेण अमिमतं तत्वम्‌ अनवयवेन [२९३ कः] व्यवग्धापयितुमिन्टना उनुमानम- = 


^~ ५ 
=» ल= (रग 
न 4 1 टन) 


ज्यम्‌ । 'तद्प्यभ्युपगच्छता खिङक साध्याविनाभावनियमकट्श्रणम्‌ तदय 
तकात्‌ नान्यतः इति तकंमभ्युपगस्य निपेधतो दष्टकामितेति । 
यत्पुनकू्तम्‌-स्वतोपि (सतोऽपि) वानधक्यं तदन्यस्य (लदयन्य) अन्यतः {न 


~ 
ह्न 
३५ 
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(१) तस्याप्यन्यतोऽनुमानात्‌ सन्बन्धप्रतिपक्तिरिति 1 (२) 


#। 


साध्ये । तुलना-“केवखी न भुङक्ते रगद्ेपानावानन्तदीयसद्धादान्न्सानुरपनः (न ८८२९ 
अगदन्य {*"-~शग्दद० ९५ ३५] ( र 


“"अनाकाद्नरूपव्वेऽप्यस्या दु खरूपतया अनन्तसुख ननद चनन 
सवं ज्ञस्य ! (५) तकण 1 (६) बलनुमानमपि 1 
७६ 


> सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 
2 । 
त्राह-- नापरम्‌ इति तकादन्यद्परम्‌ अध्यक्षादि कृतविचारं न्‌ शरणम! उत्यच॒वत्तते । तः 


त" एव शरणम्‌ ‰. इत्याह--'स॒र्म इत्यादि । प्रकृतं निगमयन्नाह-तत इत्यादि । यत णवं त॒तः 
व्दविकरयोः शब्दविकल्पाभ्यां 'तच्चस्ताधनम्‌ यलडघ्यशचानम्‌ प्रचण्ड भूषतेयदट््य 
शासनम्‌ आज्ञापनं वा तदिव इति । 
५ नलु तर्कविकस्पप्रस्तावे किमर्थमपरस्तुतकघंव्द्हणमिति चेत  उच्यते-धचनस्यापि' 
हृत्याद्मिधानादस्यापि प्रस्तावात्‌ 1 
ननु"तयोय प्रतिवन्धदयस्याभावात्‌ कर्थं तद्विषयत्वमिति चेत  अव्राद-ग्योग्य इत्यादि । 
[योग्यः चाञ्दो विकल्पो वा सर्वः सर्वत्र चेत्स्वतः । 
मिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्चुरादिधियासिवं ॥२४॥ 
१० दःउदानां चेत्स्वतौऽतत््वं न प्रयत्मैरपि खाच्यते | 
प्रत्यक्षस्य साध्यत्वात्‌ ङुतस्तच्वच्यवरस्पितिः ॥२५॥] 
योग्यः समर्थैः प्रत्यक्षवत्‌ तयोस्तत्र योग्यतासम्वन्धो नान्यः इति रतन्नियेधेऽपि न दोप 
दति भावः 1 कः ¶ इत्याह -्ाब्दौ विकल्पो वा । किं कथित्‌ १ न इत्याह-सर्वः । 
कुतः १ खतः स्वमाहात्म्यात्‌ । किंच अर्थे किंभूते १ सर्वच सवंस्मिन्‌ । चेत्‌ शब्दः निपात- 
१५ त्वाद्वधारणा्ैः सत्रव `इति । तन्न युक्तम्‌-%““तयोः नियमार्थयोग्यतायां धूमादिवव्‌ 
परपेच्छावशादर्थान्तरे इत्ति स्यात्‌ इति; तत्रापि तदयोग्यत्वात्‌ । युगपत्‌. ततः सर्वा 
प्रतिपत्तिः इति वेत्‌ ; न; एकत्र अपर्ण क्षयोपशमस्य "अन्यत्र सङ्केतस्य अनियतस्यापेश्रणात्‌ । 
स्वयं योग्यस्य [२९३] किं तेन ¶ - इत्यपि वार्तम्‌ ; अयोग्यस्य नितरां किं तेन १ नदि 
सिकताः पीडनमपेश्य तेखोपादानमिति । 'नन्वेवमथाभावे * तद्वृत्तिः; इत्यत्राद-मिशथ्यात्वम्‌ 
२० द्त्यादि । [मिथ्यात्वं ] स्वा्थस्यान्यथा विपयीकरणम्‌ शाब्दस्य विकल्पस्य च इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्धः । कुतः १ इत्याह-परदः "कस्यचित्‌ "कमणः, अन्यस्यै मिथ्याज्ञानात्‌ 1 
तटुक्तम~- | 
%““विज्ञानगुणदोपास्यां वाग्दत्त गंणदोपता ।*' [प्रमाणसं ° २।१६] इति । 
कस्येति कि (किमिव १३) त्याद-चक्चुरादिधियाम्‌ [इव] इति । % प्रसर 
२५ (प्रभास्वर) मिदं चित्तं प्रकृत्या! [० वा० १।२१०] ? ति वचनात्‌ "आसां स्वार्थं सतो 
_ (लतो) योग्यानां परतः तिमिरादेः यथान्वत्‌ (“न्यत्व) तथा [प्रकृतस्यापि इति । 
(१) वकः (२) परमार्थसद्वसतु । (२) श्दविकव्पयो इवयत्र दाव्दग्रहणम्‌ 1 (४) शब्दस्यापि । 
(५9 गा्दविकद्पयोः । (द) तदारम्यतदुसपत्तिरक्षण । (७) “येवं शाखकारेण कथमन्यत्र प्रतिपा- 
दितम्‌-योग्यः दाब" " "-न्यायवि० वि० द्वि घू० ३२१। (८) तादासमयद्ुत्च्यभावेऽपि । (९) शब्द 
तिकस्पयोः 1 (१०) विकल्पे । (५१) जनेन ! (१२) शवे ! (१३) वाटदविकडप्योः | (१०) विकल्थस्य । 
(१५) छानावरणकर्मणः। (५६) शब्दस्य 1 (१७) व्वान्डन्तो वा न वक्तारः शाखाणां मन्दबरद्‌धयः ।' 


इति शोषः । (१८) 'जागन्तवो माः ! दरवयुत्तरा्ध॑म्‌ । (५९) बुद्धीनाम्‌ । (२०) सिथ्यात्वम्‌ । 
(२१) शब्दस्यापि ! 


५।२६ | शब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ २१३ 


नतु शब्दः स्वार्थे योग्यो ज्ञानकायैजननादवसीयते, तच सद्धेताद्‌ इति । ऊुतस्तद्व- 
साय इति चेत्‌ ? अव्राह-दाब्दानां पूवं जात्यपक्षया एकवचनम्‌; अत्र ॒व्यक्त्यपक्षया वहु- 
वचनम्‌ । स्वेतः स्वरूपतः तत्त्वं (अतच्तवं) प्रतिपादनयोग्यत्वे (तं) न चेत्‌ शब्दः पराभि- 
प्राय्योतने । प्रयत्मैरपि समयकरणेरपि न राक्थते कतुं तदयोग्यत्वम्‌ । वहुवचने, न फेवलम 
एकन द्यभ्यां वा अपि तु वहुभिरपि इति दयति । तथादहि-यो यत्र स्वतोऽयोग्यः स तच प्रयसे- 
रपि तथा न भवति यथा सिकतादिः तेरे, स्वतोऽयोग्याश्च परस्वं शब्दाः तत्प्रतिपादने इति । 
शक्यते च तत्कु प्रयत्नैः, ततस्तैः (स्ते) स्वतो योग्याः, रूपादिप्रतिपत्तिविदोपस्य रूपादि 
शब्दान्वयद्रोनात्‌ ‡ तटुक्तम्‌-“"विशञें दुरूते दतः विस्रसा परिणामिनाम्‌ ।'? इति मन्यते । 
तदनेन [एतत्‌ ] निरस्तम्‌ ; #(कायेदशंनाद्‌ योग्यता अदुयीयते, [२९४] योग्यतातः 
कायम्‌ [इति] अन्योऽन्यसंश्रयात्‌! इति । कथम्‌ १ योग्यतातः तव्र कारय्रतिपत्तेरनभ्युपगमान्‌ , 
तत्कायेस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । केवलं तत्कार्ये (य) किं तादात्म्यादिप्रतिवन्धान उतत अन्यत डति 
विचासो योग्यतात इति ब्रूमः, तस्या विचारसहत्वादि [ति] स्यान., तद्भावे (तद्भवे) करुःलः 
तच्वस्य स्वलक्षणस्य [उयवस्थितिः] उ्यवसानम्‌ ¶ छतदिचदन्यस्य तदूत्यवस्थादेताः अभा- 
वादिति मन्यते । अविकरपकप्रत्यक्षादिति चेत; अत्राद-प्रत्यक्षस्थ सविकल्प [न्य] वरोद 
ति विपक्षत्वाद्‌ अविकल्पकस्य इति गम्यते । साध्योऽप्रसिद्धः %““साध्यमप्रसिद्ध्‌''[न्यय- 
वि० इखो ० १७२ इति वचनात्‌ , विपयो निरंक्षणिकन्नानरूपादिटश्षणो चस्य, "अन्यस्य 
विकस्पविपयत्वात्‌ तत्तथोक्तं तस्या [स्य] भावात्‌ तथा तत्कुतः तदूल्यवला । यदिवा. माध्यं न 
तदद्वय वुद्ध्यात्मनः पुरुषवद्‌ अप्रसिद्धत्वात्‌ विषयस्य स्वपरात्यवस्थापवत्वेन जटपटाविदपान 
तस्य भावात्‌ तस्तवादिति प्राह्यम्‌ । 
स्यान्भतम्‌-तत्त्वतः सविकल्पस्य इतरस्य वा कचित्‌ प्रमणिन (णत्वन्न) ट्म अनन्नद- 
भावो नाद्वेतवादिनो दोषाय, तत्त्वाव्यवस्ा वा । यत्तु इष्टं तदू व्यवद्यारण अ“श्रामाप्वं व्यु 
हरेण” [प्र० वा० १।६] इत्यभिधानात्‌ इति वचनात्‌ इति ; तव्राद-ततत्व हन्य 


[तन्ववित्त्या विना वेत्ति जगत्त्वं क्षणक्षयम्‌ । 
वक्ति वागगोचरं देतु साधयेत्किमसाधनेः ॥>६॥ । 


निविंपयं मिथ्याज्ञानम्‌ अध्यक्षमयुमानं च स्थूटकाकारगोचरं व्यवटाग्य प्रमाणी. 
कृत्य त्वं व्याधर्णयितुमिच्छति प्रतिवन्धादिविक्स्पस्य सवस्येव असमीधित [नन्दान] 
अतिश्षयासावात्‌ परमार्थाचताराय लोकम्रतीतिं न प्रपणं समाश्रयति । नन्प्रमापन्त £ 
क्षथादेः बाधनम्‌ । तदप्रमाणस्य ङतच्ित्‌ परमाथसराधनत्वे अन्यदापि एनान 
कैमर्थक्यं प्रतिपद्यते १ साकल्येन त्वावताराय प्रतिदन्घः-ˆ 1 यक्य[मिद्रारल्च रः. 

(१) प्रयततैरपि इत्यत्र ! (र) सौदस्य । (३) “त एदोनू-विटेर शट 
परिणामिनाम्‌ ! सद्गरादिर्घयदौीनासा न्दयस्यतिरेकयाद्‌ प शति ॥*~न्दादःदल (द ८८५९ ए 
(४) योग्यत्ताया 1 (५) सासान्यस्य 1 (६) निकिरूट्रस्य । (ॐ) "ददिदचन द दनि इरन्‌: 


# 
1 


१९० 


# 


९, 


(3, 


९५ 


दद |, सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धिः 


दाव्दैः परं तखसाधनं प्रतिपिपादयिपत्ति साधने; कि पुनस्त्वं न साथयेत्‌ यतस्तेन 
वादी निगृह्यते । न च प्रवयक्षधद्धिः स्वरक्षणं यथारक्षणं प्रसाधयति, स्ूरस्यैकस्य 
अनेकषावयवरूपादिसाधारणस्य अतद्र.पपराघृत्तवस्तुमात्रस्य च तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
तदसाधारणस्य संबेदनाभ्युपगमे पिकस्पस्यापि तदङ्खीकरणमद्चक्यनिपेधम्‌ ? तथा 

५ सति संबेदनाद्रैताय साधनादिभ्यवहाराय च दत्तो जलाञ्जलिः । विकर्पानिकटपयोः 

परतीत्यमावाविेपात्‌ । न च प्रतिभासमेदमावरं बुद्धीनामेकविपय्वेन विरुद्धम्‌ ।| 

अस्यायम्भैः-निर॑शाः क्षणिका ज्ञानज्ञेयपरमाणवः तथाविधा वहिरथ॑शल्या विक्ञान- 
सन्ततयः सर्वाः सवा भ्रान्ताः, सवेविकस्पातीतं प्रतिभासमात्रं सूकटशत्यतित्वं॑(न्यात्मकम्‌) 
तन्वम इति दशनमभेदः तस्य वित्ति; याथात्म्येन प्रहणं तया विना तामन्तरेण विकल्पानाम्‌ 
अतत्त्वविषयत्वाद्‌ वेत्ति जानाति [२९४ ख] सौगतः | किम्‌ ! इत्याद-जगत्ततत्वम्‌ जगतः 
स्वल्पम्‌ । किंभूतम्‌ १ [क्षण] क्षयम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ [तेन] विज्ञानसन्ततिमात्रम्‌ भ्रान्वि- 
माचम्‌ सकट्विकस्पविकट्प्रतिभासमात्रम्‌ शून्यमात्रम्‌, अनेन परस्य पूवोपरामभ्युपगमविसोधं 
दु्रीयति ! तथादि-यदि जगत्त्वं तथाविधं वेत्ति कथं तत्त्ववित्तिः परमाथतो नास्ति यतः 
श्रापाण्यं व्यवहारेण [० वा० १।६] इति नूयात्‌ ‰ जथ नास्ति ; कथं विदात्‌. तदिति ! 

९५ % “संप्रति चेव व त्‌) पिरोधवत” 'इत्यादिना वक्ति कथयति । कम्‌ ! देतुम्‌ । अन्यथा 
तः पसर्थाचुमानम्‌ । पूवेस्यानन्तरमस्य वचनम्‌ जगतः क्षणक्षयप्रतिपत्तिमभ्युपगमयति दरदं 
दूषणमिति प्रतिपादना् नान्यथा । किंभूतम्‌  इत्याह-वागगोचर म्‌ वाचो गोचरो यो न 
भवति तम्‌ इति, स्वयमेव वचनागोचरं हेतुं वदति तत्रतिपादनार्थं च वाक्यम्‌ उपन्यस्यति इति 
स्ववचनविरोध इति मन्यते । 

२० नयु यवहारेण त्॑ववित्तिर सि (सि) हेतुर वाग्गोचरो' न तत्त्वतः इति चेत्‌ ; अव्राह~ 
साधयेत्‌ कि न किञ्चित्‌ । कैः १ असाघनैः । परमार्थतः साधनानि यानि न॒ भवन्ति 
तैः इत्ति, स्वयमसाधनेभ्यो व्यवहारिणा साधनत्वेनोपगतेभ्यः अन्यस्य तन्तवसिद्धौ सौगतेन 
उपगतत्यो वित्य (अनित्य) स्वादिभ्यः सुखादौ सांख्यस्य तत्त्वतो ऽवेतनत्वसिद्धिः स्यादिति मन्यते] 

यत्ुनस््रोक्तम्‌-%““ यादो यक्षः ताच्यो वलिः यादृशानि साधनानि तादृशमेव 

२५ तत्‌ साध्यम्‌? इति ; तदनेन निरस्तम्‌ ; परमा्थंसाधनामावे यादृशातादृश्प्रतिपत्तेरयोगादिति । 
[२९५ क| | । । 

कारिका विदृ्वन्ना-निर्वंपयम्‌ इत्यादि । विषयान्निष्कान्तम्‌ निरस्तविपयं वा मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ अध्यक्षं च स्थूरेकाकारगोचरं व्यवहारेण श्रमाणीदस्य स्वयमपरमाणं 
भ्रमाणयता भ्य (अन्य) तत्तवं व्यावर्णयितुं ञ्यवस्थापयितुम्‌ इच्छति सौगतः । न च तदुज्य- 

- ३० वस्था, मरीचिकाजलन्ञानात्‌ सत्यजख््यवस्थावदिति मन्यते । स्योदतत्‌-माभूत्‌ प्रत्य्चात्‌ "तद्‌ 


© 


९ 


(9) विज्ञानसन्तव्यादिरूपम्‌ 1 (२)व्यवहारेण । (३)“अद्रैतेऽपि कथं वृत्तिरिति चोयं निरक्रृतम्‌ । 
चथा वदस्तया यश्च इति ‰ केन संगतम्‌ 1*-पर ° वार्तिकार० पर २९३ । (४) स्थूरकाकारविपयात्‌ । 


५।२६] शाब्दस्य जथवाचकत्वम्‌ ३६९ 


कारगोचरात्‌ तद्न्यवस्था अनुमानात्‌ स्यात्‌ परम्परया तत्मतिवदरात्‌ £'“श्रास्तिरपि सम्बन्धः 
प्रपा" इति वचनादिति ; पत्राद-प्रतिन्धादि इत्यादि 1 टिङ्गटिङ्गिनोः अविनामावः प्रति- 
वन्धः आदियस्य पक्षधमेत्वादेः तस्य यो विकर्षः तद्यादी निचयः, अविकस्पस्य तवाप्रव्रततः 
स्वयमविष[ये तदयोगात्‌ । नदि 'इदमतो जातम्‌ , अयमस्य स्वभावो अस्य धर्मो वाः इति 


अतत्छामथ व ध 
व्यापारो (र) तत्सामभ्यंम्‌; कारणादिपरमाणुदशेनन्यापारस्य धरं भत्यविद्धेः ¡ तस्य "अतिशया- ५ 


भावाद्‌ अमानाद्‌ भेदामावातु । केन † इत्याद-असमीक्षित इत्यादि ! किं क्त्यचि्त्‌ १ न; 
इत्याह सर्वस्यैव । एवमुक्तं भवति-प्रतिवन्धादिविकर्पस्य मिथ्यात्वे अनुमानस्य वस्तनि पार- 
स्पर्यणापि न प्रतिवन्धः इति न युक्तम्‌ ‰%“"लिद्खलिङ्धिः ियोरचम्‌!' [० वा० २।८|] 
इत्यादिः #“पणिप्रदीपग्रभयोर्मणिद्ुट्ध्या [ध० वा० २।५५७] ईत्यादि च । 
दि पुनरेतन्मतम्‌-न परमाणुदश्ैनम्‌ अग्निधूमयोः वृकषविदापयोः, शूमपवतस्य अदरयनम्‌ ; 
अपि तु स्थूढेकत्वद्शेनमेव सोकस्य तत्रेव प्रमाणादिव्यवहारात्‌ इति, वद्प्रमाणं [प्रमाणं] वा भवतः 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे दोपमाद-दधोक इत्यादि । टोकग्रतीति सथूट॑काकारसंवित्तिम. [२५५य्ब 
किंभूता (तम्‌ ? न प्रमाणं समाश्रयति । किमर्थम्‌ ९ इल्याद-परमा्थावताराय ?नि । 
दितीयेऽप्याह-तरममाणते, क्षणक्षयादेः आदिशब्देन निरंशातादिपरियटः । वाधनमणार 
वाधनस्‌ , क्रमवत्‌) क्रमेणापि एकस्य अनेकाकारसिद्धः सविकस्पकं प्रमाणं स्यादिति मायः । 
परमाथावताराय "“तामप्रमाणं समाश्रयतः को दोषः ? इत्यत्राह-तद प्रमाणस्य ट्स्यादि। सा चामी 
लोकम्रतीतिः अप्रमाणं च तद्प्रमाणं तस्य प्रमार्थस्चाधनत्वे अभ्टुपयम्यनाने इुतय्िन्‌ तन 
एव लोकन्यवह्‌रमिध्यादेः अन्यत्रापि निव्यत्रापि" नित्यत्वादावपि प्रमाणान्येपणें देमधयये 
प्रतिपद्यते प्रमाणमन्तरेण ""अन्यस्यापि सिद्धेरिति । पतदेव दयायन्नाद्‌-सुाकल्यन्‌ दव्यप । 
तराताराय आ्मेदवयदितत्वप्रवेदा्थेम्‌ अप्रमाणं सार्थकम्‌. ((सात्मक) जीवन्छर्मरम' 
इत्यादि, विसत्यधिकरणमावापन्नं तन्वादि वुद्धिमत्कारणम्‌? इत्यादि पा स्लुमान्म । निधय 
ज्ञानाद्‌ अयुमानान्न क्षणश्वादिसिद्धिः । “अचिरः [इत्यत्‌] मानानि. कथमद्निसिरनि 
तथा परेणाप्युच्यते-ततो मिथ्याज्ञानाद्‌ आत्माय सिद्धा थं सणद्रयदिरि 
लोकतः क्षणक्षयादौ सत्त्वादिप्रतिवन्धसिद्धिः' ` नेवम्‌ आत्मादरा प्राणादि 
उत्तमव्र-प्रतिवन्पेत्यादि ! 
अपरमप्युच्यत्त-शव्द्‌ः इत्याद । त्वस्य हिणद्रवादः सन्तन्व ब्रात {प्रान 
दयिपति प्ररं भ्रति ! केः ? इत्याह शब्दः । विमू्तः ? दत्याह-यक्त दन्य नवन्त 
देरिति भावः । किं पुनः तच्च न साधयेत्‌? चाधवेदेव । ठैः ? ःव्याद-धनायर्नः (२.६२) 
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(४१ द्टन्यसू-पु० ८२ रि०४ 1 (र) सन्द्न्धादा। (२) न्िःठरस्रदद र 
सनादिकं । («) पतिदन्धादिदिक्त्पस्य । (६) “रम्प्यंन दन्युनि । दनद वदान व 
वचनम्‌ ।› इति लेपः } (७) 'अनिधावतेः 1 निष्पादन दिर धद इ: 
(८) एवं सतिं धूमपवं तयोः सदनं स्यादिति नादः 1 (९) न्पलदः ददन एत १८१९ 
(११४) "नि्य्रपपिः इति व्यर्थम्‌ 1 (६२) नैदादिकदेरदि निपतेष्रनिदधिः सरद 1 (४६) 
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भभ [प्रतिबद्धः] प्राणादिमत्त्वादिभिः यतो [5] साधनैः तन्त्वसाधनं तेन निग्रद्येत वादी । 
यत॒ इति वा आ्पे नेव इति । 
नलु अलुमानायुमेययोस्मावात्‌ सन्ति च कमात्‌. तस्य देतुतादिप्रमेदविकरस्य भावात्त (१) 
तस्य खसंवेदनाध्यक्षतः सिद्धः नायं दोषः इत्यपरः । तंप्रति आह-न च इत्यादि। 
५ स्यान्मतम्‌-षतत्‌ '्रतिबन्धादि' इत्यादिना पक्तमिति किमर्थं धुनच्यते इति चेत्‌ १ 
सत्यसुक्तम्‌ , तथापि- + 
%“द्े सत्ये सयुपाभित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंदतिसत्यं च सत्यं च परमाथेतः ॥।'' [माध्यमिकका० २४८] 
इति वचनात ऊोकसंवृतिसत्यापेक्षया तदुक्तम्‌ , प्रतिभासादरेतपस्मा्ेसत्यापेक्षया इद्‌- 
९० सुच्यते-न्‌ च नैव ्रत्यक्बुद्धिः स्वसंबेदनाध्यक्षं स्वलक्षणं स्वस्वरूपं प्रसाधयति संशयादि- 
रहितं व्यवस्थापयति । किं मनागपि न ¶ ₹इत्याद-यथालक्षणं यत्‌. तस्य परणं गराद्य्रादकाकार- 
संवित्तिरदिततया अविभागटश्चणसुच्यते तदनतिक्रमेण । कतः † ` दत्यतराद-स्धूलस्वैकस्य 
इत्यादि । तात्यैमिदमत्र-नीखदेः शगीसयुलादिनीखादिग्यतिरिक्तस्य प्राहकस्याभावात्‌ , अव- 
मासमानस्ै खतः ज्ञानात्मकत्वमिति परः, तस्य स्थू लैकस्य अनेकावयवरूपादिसाधारणस्य 
९५ केवरं त॒त्र प्रतयक्षवुदधो प्रतिभासनात्‌ । 
तस्यान्मथाव भासन्ते (स्यान्मतम्र-यद्‌ यथावभासते) तथा तददय निर्यं भावेऽपि 
क्रमवद्‌ भासत इति । तदुक्तम्‌- 
%“न्व्ाचुपष्टुताक्षाणां यथा म्रच्छकरसादयः' [० वा० २।३५५] ईत्यादि । 
%पृदुरे] यथा वा मरुषु महानसपोऽपि भासते [र ०वा ८२।३५६] ₹ईत्यादि[२९६ख 
२० “अविभागोऽपि” [र ०वा० २।३५४] इत्यादि चेति । तत्राद-अतदरूपपराव्रत्तवस्तु- 
मात्रं च तस्य स्थूटेकस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ । एतदुक्तं भवत्ति-यदा परपरिकल्पि [त] तत्तवं 
तद्वभासात्‌ पूर्वं पन्चाद्वा प्रमाणतः सिद्धं भवति यथा गजादिप्रतिमासात्‌ मूष (खच्छक) लादयः 
तदा तत्तथा प्रतिमासत इति युक्तम्‌ । न चेवम्‌, आवोधिमागं वदारात्‌ (य व्यवहारात्‌) 
तस्येव प्रतिभासनात्‌. । तथापि तस्येव प्रतिभासोपगमो (मे) न किञ्चित्‌ स्वरूपेण प्रतिगतं 
२५ स्यात्‌ › कदाचिन्तत्रापि अन्यस्य तथावभासकर्पनादिति 1 । 
ननु अस्थुखपेक्षया स्थम्‌ अनेकापेश्वया च एकः करप्यते। न च अपेक्षया पारमार्थिका 
धमां भवन्ति; अतिप्रसङ्गात्‌ । न स्थृरस्येकस्व प्रतयश्ुद्धो प्रतिभासनम्‌ अपि तु विकस्पे, तर 
क्ञानपरमाण्वभासनमिति चेतत ; अत्राद-तदसाधारण इव्यादि । तस्य परकीयस्य असाधारणस्य 
सवेतो व्यावृत्तस्य संवेदनाम्युपगमे । किम्‌ ? इत्याद-विकरपस्यापि न केवर्मध्यक्षस्य त॒द्‌- 
(9) विक्वानाद्रेतवाद्विना । (२) नीः । (३) "अन्ययेवावभासन्ते तद परिता अपि इति दोपः । 


(४) तथवादरानात्‌ तेपामजुपप्टुतचेतसाम्‌ इति पू्रद्धिम्‌ `। (“) ्ुदुध्यात्मा विपर्यासितद््मिः 1 
भरादव्रादकं वित्तिमेद्वानिव रक्ष्यते ।' इति प्रोपः ! (६) पव्यक्षे । 


५।२७ ] शब्दस्य अ्थवाचकत्वम्‌ ३६७ 


ज्ीकरणं स्वपरासाधारणसंेदनाङ्गीकरणम्‌ अरक्यनिपेधम्‌ जङ्गीकरणस्य इच्छातोऽविरोयान्‌ । 
= तथा सति संवेदनादैताय साधनादिन्यवहाराय च दत्तो जकाञ्जलिः तत्व कस्पितसा- 
मान्यगांचरत्वादिति । 
अथ सतम्‌-विकस्पात्‌ तत्म्रतिभासाभावान्न तदङ्गीकरणमिति; तव्राद-प्रतीत्य इत्यादि । 
विकरपाऽविकरपयोः योऽयम्‌ असाधारण (णं) प्रतीत्यभावः तस्य अविदरेपाद्‌ । एवं सनि 
मत्यक्षुद्ध अंसाधारणपरतीत्यभावे %"्यदचरभासते तज्ज्ञानम्‌!" [२९०] इत्यादो “द्‌ 
यथाव्रभासतते'” इत्यादौ च धर्मप्रशृति सवेमसिद्धम्‌ । तंत्र ततरतीत्यभ्युपगमे विकत्पेऽपि स्वपरयोः 
तथाविधयोः प्रतीतिरिति । (भतीतिरस्ति न वेति) । प्रथमे; अनैकान्तिको देतु; । परच; असिद्धः। 
एकस्य स्वपस्योरिव पूवांपस्योरपि प्रहणमविरुद्धमिति । ततः स्थितम्‌-तक््वयित्त्या पिना 
इत्यादि । 
नलु च सिद्धि (१) 
“शन्देनाभ्यामनाक्षस्व (नाव्यापृताक्षस्य) बुद्धावप्रतिभास्ननात्‌ | 
अर्थस्य तदृ दृ्टाविव तदनिदिंटस्य वेदकमू ॥') इति" । 
तत्कथसुच्यते- क्त्यं वाग्गोचरं (वक्ति वागगोचरं) हेतुम्‌ उति ध्याग्यः 
दाब्दः [विकल्पो वा] सर्व; सर्वच इति वेति (चेति) चेत्‌; अव्राह-नच त्यादि । 
नच चैव प्रतिभासभेदमात्रभ्‌ । कासाम्‌ १ बुद्धीनाम्‌ एकविषयत्वेन बिरुदम्‌ एकविपयव्य पि 
तन्मात्रस्य संभवात्‌ , विरिष्टस्तु तद्धोद्‌ः* तेन्न (तेन) विरुद्धयते इति मावाव्दन द्यति । 
' तदेव सच्टानते दशयन्नाद-दूरासन्नादि इत्यादि । 


[ दूरासत्तादिसामग्रीमत्यषैकोर्भरंविदाम्‌ । 
प्रतिमासो यथा भिन्नः प्रत्यक्षेतरयोस्तथा ॥२४॥ 


ल~ ० 


चक्षरादिज्ञानयेक् प्रतिभासमेदमदुभवद्‌ यदीष्यते; प्रत्यधादानां सापरीमदरत्‌ 
गहानिदिपयन्यं 


 श्रतिभासमेदेऽपि एकविप्यत्वं कथन्न स्यात्‌ १ बिकस्पस्य धतस्मिलट्‌प्रानिर्दि पयः 
दय्‌ हतस्त्वम्‌ असाधनाङ्गवचनात्‌ । सम्बन्धस्य एकान्तेन अतच्वनपन्दाद्‌ । वयादशनं 


च तत्वम्‌ ; अन्यथा तत्वाञुपपच्या अनेकान्तसिद्धिः । कथम्‌ १ तल्टधणसिदिरन्यान- 
, [ वक्ष्याम १ 
पेक्षणमनन्तर : | 

दूररखक्लरव्दौ भावप्रधानो तेन दूरत्वम्‌ आचखन्नत्वम्‌ आदिय । सादिन 


(> 


दूरतरत्यआसन्नतरत्वादिपयियिहः, अधवा सन्दटाचन्त्वादि[पसिहःः ना नमाः 
थोत्लः) साग्नयो चामा, (यासा) ता अपि तथा ताद्च ताः प्रत्यक्नार्र एनत दन्य 
(१) अघ्ाधारणसंवेदनतीत्वभादे ! (२) ्रवयक्ूड्ौ 1 (2) दिरदरदिररनः एन रदः 
षटन्दा रटुटध्तः! "प 


(४) ्ञेकोऽयस्‌ जपोदसिद (प° ६) “वच्छः्म्द' हति छन्दा स्युद्ूप 
(५) प्रतिमसमेदः । 
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विदध तासां प्रतिभाससे यथा येन विरदेतरप्रकारेण सिच्च; प्रत्यक्षेतरयोः इन्द्रिय- 
शरव्दज्ञानयोः तथां प्रति भासो यिन्नः इत्युधक्तेते 1 


कारिकां विचरण्वन्नाह-"चक्षुरादि" इत्यादि । चक्ुरादियंस्य व्राणादेः तस्य ज्ञानम्‌ 

एकत्र प्राचे प्रतिभासभेदं विशदेतरनिमौसातिशयम्‌ अनुभवद्‌ यदीष्यते सोगतेन । कुतः ! 

५ सामग्रीमेदात्‌ । कथं न स्यात्‌ स्यादेव । किम्‌ १? इत्याह-एकविपयत्वम्‌ । कासाम्‌ १ [२५७] 
दरत्याद-ग्रत्यादि (्रत्यक्षिस्यादि) । कस्मिन्नपि १ इत्याद-प्रतिभासमेदेऽपि । ततो निराशृतमेतत्‌- 
क“ष्यौ सिन्नप्रतिमासौ प्रत्ययौ न भातरैक (तापरैक)विपयौ यथा रूपरसप्रत्ययो, भिन- 
प्रतिभा च लाब्द-इन्द्ियप्रत्ययौ । तथा “यौ एकतरिपयो तो न भिनप्रतिभासो यथा 
सन्निहिते नीले पुरपटटयस्य तंसरत्ययौ, एकविपयौ न (च) परस्य प्रकृत अन्ययौ (त्ययो) 

९० इति ; कथम्‌ ? एकविपयत्वेऽपि मन्देतस्वक्षुषोः प्रत्ययप्रतिभासातिरयोपगमेन व्यभिचारात्‌ । 


यस्त्वा-ग्र ज्ञा क रः #^तद्धिषयस्य परं प्रति असिद्धेः तत्रापि अविश्चदनिर्भासस्य 
एकविपयत्वाभावाद्‌ अन्यता (था) तदभावात्‌ सामग्रीमेदात्‌ तद्धावोऽखण्डैकविपयलेऽपि 
चक्षुरादिषुद्धीनां सूपादिग्रतिभासमेदः सामग्रीविोपात्‌ इति स्यात्‌" इति ; स न प्रे्ा- 
वान्‌ ; यत्तः अविशदनिभासिनो विज्ञानाद्‌ दद्र (१) सोगतानामर्थे प्रवरत््यभावप्रसङ्गः । नहि ` 
१५ निर्विपयतां जानन्नेव जातस्य त नः (१) प्रेक्षाकारी प्रवत्त॑ते, सर्वत्र प्रमाणपरीक्षाभावप्रसङ्गाति । 
प्रवत्तमाने च अविसंवादभाग्‌ न भवेत्‌ । मवति च, छिप्यादौ तदून्यवदारददौनात्‌ । %““ममवं 
प्रतिभासोऽयम्‌” [० वार्तिकाठ० १।१] -इत्या्ुमानादू अविशदनि्भासा [त्‌] तत्र ते 
प्रवत्तन्ते न इन्द्रियप्रामाद्‌ इति महती कादटता ! पुनरपि अनुमाने अनवस्था । तन्न किन्निदे 
तत्‌ । अथ .स्वरक्षणविपयत्वाद्‌ विशदेतरेन्द्रियज्ञानयोः एकविपयत्वमस्तु न प्रत्यक्षपरेक्षयोः, -. 
२० -अवयस्तुसामान्यविपयत्वात्‌ परोधुस्येति ; तदेवाद्‌-विकःरप इत्यादि । अतस्मिन्न [स्वरक्षणे 
तदग्रहात्‌ | स्वरक्षण [२९८ क|] ग्रहात्‌ निविपयत्वम्‌ इत्येवं वेदन्‌ स (इत्येवं वदन्‌ ) हतो 
निराकृतस्त्वं पूवेमेवेत्ि । कुतः ¶ इ्यत्राह-“भसाधनाङ्ग' इत्यादि । एतदुक्तं भवति-यदा [अ] _ 
चस्तुसत्सामान्यविपयों विकल्पः तदा तसपरभवं वचनमपि “तद्धिपयमिति न परमाभसाधनाङ्ग- 
विपयमिति तदवचनातू निगृदीतेः अदैन्न (न्‌ ) इतस्त्वम्‌. इति । विकरपस्य परम्परया स्वरक्षण- 
२५ प्रतिव्रन्धात्‌.(ततप्रभवस्य वचनस्यापि “तत्र ख इति चेत्‌ ; अत्राह-सम्बन्धस्य परस्पराविनाभाव- 
स्य एङ्ान्तेन नियमेन [अतचरूपलवात्‌ ] अतत्त्वं तदवस्तुरूपत्वात्‌ । परपरिकल्पितस्वर्षणस्य 
ङुतदिचदसिद्धेः कथं तत्रं साक्षादन्यथा वा कस्यचित्‌ तत्त्वतः | प्रति [वन्धो] भवेत्‌ १ तदसिद्धो 
(द) च. तत्त्वमिति चेतत्‌ ! अव्राद-तच्वम्‌ इत्यादि । ददंनानतिक्रमेण [यथा]दरनं च 
सूलः इति भावः । ततः किं जातम्‌. १ इत्याद-अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन भने- 





(१) नील्रव्ययौ । (२) घुर्पयोः । (३) प्रतिमास ॒पवम्भूतो यः स न ॒संस्थानवरजितः । एव- 
मन्यत्र चष्टःवादुनुमानं तया च तत्‌ 12 -त्रन्वा्तिकाट० २।११। (४) अवस्तु यत्‌ सामान्यं तद्दिपयव्वात्‌ | 
(9 अवस्तुविपयमिति । (द) चिकल्पग्रभवस्व । (७) स्वरक्षणे । (८) सम्बन्धः ! (९) स्वरक्षणे । 


५।२८ | जस्पप्रयोजनम्‌ २६९ 


कन्तसिदधेरभावप्रकारेण त्वस्य या अनुपपत्तिः तया अनेक्षान्तसिद्धिः । अव्र पर प्रच्छति 
सूरिम्‌ कथम्‌" इत्यादिना १ संप्र (सः पष्ट) आद-तल्लक्षण इत्यादि । तस्य हेतोः रक्षण- 
साद्धः अनन्तर वक्ष्यमाणप्रस्तावः तच्र, अन्यस्य पश्चधमेत्वादेः अनपेक्षणं वक्ष्यामः इति । 
तदेवं जस्पस्वरूपं निरूप्य अधुना सदसि ्दुपन्यासप्रयोजनं दर्वयन्नाद स्याद्रा = 
इत्याद । ४ 
[ स्याद्रादेन ससस्तवस्तुविषयेणेकान्तवादेष्व- 
भिध्वस्तेष्वेकसुखीक्रता सतिमतां नेयायिनी रोपी । 
तत््वाथाभिनिवेरिनी निरुपमञ्चारित्रमासादय- 
न्त्यद्धाऽनन्तचतुष्टस्य सतो देतुर्चिनिश्चीयने ॥२८॥ ] 


स्थात्‌ इति निपातः प्रशस्ताथः । स्याद्रादेन च प्रदस्तजल्पेन । क्रिमूनन ? समस्न- १० 
वस्तु विषयेण समस्तेन संपूर्णेन वस्तुविषयेण ताद्धिकेन (सामस्त्येन) वस्तु विपयो चस्य । दम्‌ 
इत्याह-अभिध्वस्तेषु निरतेषु । केषु ? इत्याद-एकान्तवादेपु एकान्तसंवन्धि [२५८य्द] 
कथासेदेषु । बहुवचनात्‌ सकल्कथाप्रपेः । तेषु सत्यु क्म्‌ ? इत्वाद-एकमुीदरना 
अन्यकथाभ्यो विनिवन्त्यै प्रशस्तजस्पनियता कृता च (का ?) इत्याद-तसुग्वी (रखुपी) । 
किंभूता ? सैयायिकी न्यायनियुक्ता । केषाम्‌ ? इत्याद-मनिमतां प्रात्ानाम्‌ । ना लया 
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कुतः ? इत्याह-तन्तवं इत्यादि । तत्त्वाधाभिनिवे रिन्येव न्याययुत्त भवति । दि ट 
इत्याह-आसादयन्ती । किम्‌ ! चारिचम्‌ वादिप्रतिवादिपन्नयोः माध्यस्यम्‌ , धनुपम- 
सकटविप्रतिपत्तिमख्विविक्ता(क्त) व्यवसाप्यते । कस्य सम्वन्धि ? रन्या-जनन्नच- 
तुष्टयस्य मदत इति । ८५ 

नलु पावकादेरपि हेतुः विनिरवेतम्यः ; सत्यम्‌ ; तथापि प्रधाने टना यन्नः सन्य 
भवति । अत एव उच्यते महत इति । । 

यदिवा प्रस्तोष्यमाणध्रस्तावपातनिकावृत्तमेतत । "अस्य प्वं प्रवद । भटुव्ट (नुम 
ज्ञानेऽपि विवादभावात्‌ तदपि विनिरचीयताम्‌ ; इत्यत्रा -स्पाद्राद न नदान्वयननन समन्त 
वस्तुविषयथिणा (विषयेण) ‰““उन्मिपितमपि अनेकान्तमन्नय न्‌ न॑म | ५ 
वचनाद्‌ एकान्तवादेषु सोगतादिसमचपु अभिध्वस्तषु एर्न्या 4. 
खीङृता शेषं पूर्ववत्‌ । अतः तस्य टतुरेव विनिष्यांयन नाुनन्हव्न न । 


नु देववत्‌ तद्याक्येऽपि विवाद्टततेः तदपि परिव == 
चेत्‌ १ न ; अस्य अनन्तरं विचारितत्वात्‌ । अते प्व [२५५ ट] पन 


(\) बौद्धः । (२) जल्योपन्याल 1 (2) यंदि 1 (४ ` इरन 1 (0 हरम 
1 


[० 


सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिद्धिः 


मागेप्रभावनायाः किं फटमिति वा शङ्कयते स्यादूदेन इत्यादि । नैयायिकी प्रमाण- 

प्रमेयन्यायनियुक्त दोसयुषी सम्यग्ज्ञानम्‌ इति यावत्‌ । तच्वाथीमिनिवेचिनी क््वाथा- 

भिरुचिसंप्रयुक्त निशुय्रं चारिचिम्‌ पापक्रिथानिवृत्तिम्‌ । आखादयन्ती अदित्यदया 

(त्यद्धा) 'अनन्तचतुष्टयस्य अनन्तन्नानदेः महतो देतु; कारणम्‌ तत्परेति (तत्तथेति) 
५ विनिद्चीयते । 


पादोपजीवि अनन्तवीर्यैमु नि विरचितायां 


सिद्धवि निश्चय दीका यां जस्पसिद्धिः पञ्चमः प्रस्तावः । 


> 
0 ~ 


(१० जनन्तज्तानदर्शनघुखवीर्थरक्चणस्य । 
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० ल्छण्् एप 9 दादा ग पतु 9पत्‌ तल्प. 
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एप्प उण कट वल्‌भजजा एलरल्लय क्व ०० कध. ६ पाट 0पाऽला, 1६ दमा 
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0020705 ० पठ ऽप] छि प्प ज फप्रता चल कल्ल 18 ण्ठ. 1४ 1 
वपाः (हप) 2150, 81८८ 1६ ठता {0६0 सथ०्पऽ पशु. 10 दित [पठण 
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प्स्ताकना 


दस प्रस्तावना कै तीन भाग रै-- 
९ सम्पादन सामी भर उसकी योजना, २ ग्रस्थकार ओर ३ ग्रन्थ । 


सम्पादन सामग्री ओर उसकी योजनोमे प्रति परिविय, संस्करण परिचय घौर मुद्रण क्रम जदि 
का वर्णन होगा । 
ग्रन्थकार विभागमे अक्क देव ओर अनन्तवीयै के व्यक्तित्वका पस्विव ओर कालनिर्णय 
आदि होगे। 
ग्रन्थ विभागमे सिद्धिविनिस्वय ओर उसकी टीका मे प्रतिपादित विपर्यो का एेतिदासिक क्रमविकास 
की टषटि से ताचिक प्रतिपादन होगा । 


१ सम्पादनसामग्री ओर उसकी योजना- 


अकरुङ्ककी अलभ्य कृति- 


मध्यकालीन भारतीय द्यानके इतिदासमे मीसांसकधुरीण कुमारिल ओर ताकिंकचद्चृटामणि 
चोद्धाचार्यं धममकीसि की तरह स्याद्रादपञ्चानन तकमूवद्टम भद्यकल्ङ्कदेव मी युगप्रवर्तक आचार्य य । बे 
जेन प्रमाणयाख्रके व्यवस्थापक ओर प्रति्टापक मदान्‌ ज्योतिर्षरये। युग युगम विर्ट पुरपर-पृश्ाग 
होते है जिनके विना वह युग हतप्रभ ओर निराल्यक कदय जाता द । 


प्रस्तुत संस्वरण मे इन्दीं जकलङ्कदेवकी स॒प्रसिद्ध किन्तु अलभ्य दृति सिदधिविनिश्यव अपनीन्वोपर्त्रनि 
तथा अनन्तवीर्यकरत रीका कै साथ प्रथम बरार प्रकारदितदोरदीरह | रनममृल निदिविनिश्चय तथा उग्फा 
स्वोपन्ञवरृ्ति का कोद दस्तटेख कदी पर भी उपल्न्ध नही ह्यो सका 1 टीका एक एकः ब्द ननन णर्‌ 


उनका अस्तित्व प्रकारामे लया जा रहा है 


प्रति परिवय- 


सिदधिविनिश्चय रीका की एकमाच प्रति धद्धेव <° पं° नुखल्दल्यी को उने सन्म्तरवदि ग्न्य 
दन काल (सन्‌ १९२६ मे कोडाय प्राम (कच्छ) कै जन सनभंदागने उयन्‌ दुर्‌ थ । टस्य उर 
उन्होने सन्मतितकंके सम्पादनमे यत्र-तत्र किया ६। इख प्रतिमे निदिविनिश्चयदे स वनाद तथः मव्ट्नः 
गभार प्रथक्‌ नदीं लखि गये हं जर न कौर मेदक चिहदीदिवा गाह स्वनयन्‌ लटन द 


मृल्ब्दल टः मृरूव हयार अ---~ प्रमाणः च्य टद न्ररी रनम = 0 
रान्द लस्गोक जौर मृषषवृत्तिकै ह्‌ । ९८ हजार स्टार प्रसाप टयु दय दन्यर प रमु द मनर र्द 


तत्न मिरे टुए दे । 


१५५ 


¶ 


4 





प्रति पडिमातामे श्य्‌ दिखी ८ > । ~र = स थ = = 

त पाडमात्राम लखा ह्‌ ६ ¡ अष्रर वाचन लपक ह्न एर्‌ न यदत २ {इः र 

एद >> संटला = द] ~= =-= =-= द स = > ~ 
र दृसस्त सर जानक कारण दष्टस्य दुय ति 1 4 ८ 


२. भ प्रस्तादना 


प्रह अद्यद्धियोसे कम न हौगी । संस्कत मापाकर ठेखक्रौमे संयुक्ताक्षर तथा खद्य यश्षरयेको अन्यथा पदृनेसे 
वहुवसी जद्धि्यौ सचे जती है } अचद्धियोके कुछ कारण ये दै 


प १ प ८ सरथौरसकामेदन्हीकरपाना स्मरं सैर 
पर २ पं ७ सओरस 5  दिश्चति दिस्त 
पृ ३ पं १३ परिव +» ॐ » पीताः चीता- 
प ६ पं. ६ त्रञओौर च ॐ ४, > तन्न तच्र. 

[= 4 
धृ ६ पं १७ र | ५ चायदिस्व चापदिद्ध 
प्र ९ पण ८ लाओीसता+ + ,; मीदा ` नीवा 
प्र १९ पं २७ तथओौरन +; + नतु ननु 
पर ४० पं० २१ कौरव ;; > > ए एव 
प्र २१४ पं० १४ नचञओरव + + „> चिस्षण विरक्षण 
¢ दरद्‌ १० ९९ ५.८ ५ » साध्य भाव्य 
पु ५५५ प॑र ९ प्ययीरन्य); + , मण्यादी मन्यादी 
० ५६७ पं० २४ तयीरव 3; 3 2 तजा वजा 
प ६५३ पेऽ २९ ्वओरस्व,, ,, इश्र्थ स्वां 
पृण ७०९ पं० २३ चयीरन्न + » + शब्दाच्च रब्दान्न 
पृण ७०९ पं० ९ टजौरड » कट कड 
परण ७१२ पं < च्छरञओरद्म्र, » ‰ तच्छुचण तदूग्रबण 
प्र ७२० पर १० भ्यओरत + + + तेभ्यः तेतः 
पर ७३२ पं १३ स्वओरणएव + + + स्वभाव पवभावे 
प्रण ७३७ प्र २ नयौरव + # नयः चयः 


इत्यादि । हस्व का दीघं, दीर्घं का हस्व अनुस्वार का अभाव, सद्य रर््दोके कारण पाठ छोडनाया 
दो वार्‌ छिख देना द्वि जितने अचयुद्धियोकरै कारण हो सकते दँ उन सवके उदाहरण इस प्रतिमे मिट सकते 
दं । यह प्रति पडिमा्ामे लिखी गई दै, अतः कु अयुद्धिर्यौ एकी मात्राको दीक न पदटृनेके कारण 
मीहुरईरदे। न्यायय्करे प्रन्थोमे नतु ओर ननुका विपर्यास अर्थका अनर्थं कर्‌ देता । दख प्रतिम 
अशद्धिरयोका पररा इतिद्ाख विग्मान है । मालूम रोता दै कि प्रति छिखते समव्र एक वोख्नेवालय तथा दूसरा 
लिखनेवाल या, अत्तः उचारणके दोपे भी सैकड अचदधिर्यो आ गई दै! प्रतिका ८८७ वौ पत्र टिखनेसे 
दू गया है । अनेक प्रमे यश्चो का स्थानः" "` "दरस प्रकारके चिन्नु देकर छोड दिया गया दैः | 


ग्रतिफी प्रशस्िर्यो- 


दस प्रतिम दौ -परय्रितर्यो दी गई दै-एक दात्ताकी ओर दृखरी टेखककी । प्रथम प्रशास्तिसे क्तत 
खोता है कि श्री चान्तिनामक विद्वान्‌. अणरु्रती उदार भव्य श्रावक्रने सिद्धिविनिश्चय रीकाकी प्रति छिखवा कर 
स्याद्रादविद्याकोविद्‌ श्री नागदेव गणिकोदानकी थी श्री विष्णदा् छेखक्रने इसे संवत्‌ ६६२ म टिल 
या ¡ वह्‌ प्रशस्ति उस दर्भ मृ प्रतिकी माद होती दै जिस परसे प्रस्तुत प्रतिक नकल की गरट्‌ होगी; 
क्योकि इसके वराद दी एकं अर टेखक प्रमति दी गई है । उसमे बताया है कि-'आार्यरक्चित गुर पियाल 


(४) देखो आगे खुद्धित ग्रतिका चित्र (र) सिद्धिवि टी° पर° ५५२ | 


सम्पादनसायप्री र उसकी योजनां २ 


गच्छमे परपरासे ध्मसूरि नामक आचारय दए । [सम्भवतः] इनके चि नामडा गो्रोचन्न साहु धनराजने 
दस ग्रन्थको किला । इससे क्ञात होता है कि वर्तमान प्रति सं° १६६२ कै वाद किसी समय ची रद 
है । प्रतिकै कागज आदिकी स्थिति कौ देखते हुए लगता है कि वह उद प्रतिके वाद्‌ बहुत बीघ्रदी लिली 
गई होगी । 

मरति १० इच्च रम्ब ४३ द चौडी कागज दोनों ओर ख्ख हुई दै! पज वीमे वोँभनेकै 
लिये छेद करनेको स्थान चा हुजा दै । लर स्याहीसे हो सिया वेधा है तथा विरामचिद् मात्र खडी पादी 
गर दै । संपूर्ण पत्र संख्या ५८१ दै। प्रतिपन्न १३ पतिर्यो जीर प्रतिपंक्ति २७-३८ अष्वर द । सम्पण अन्ध 
१८ हजार शोक प्रमाण दै । प्रतिमे सर्वत्र पञ्चमाक्षरफे सानम अनुखारका प्रयोग दिवा गवा दै । रपे बाद- 
वाटे अक्षरको द्वित्व किया गया दै यथा कर्मं धम्मं आदि। 


[ सस्पादन क्रम] 


सिद्धिषिनिश्वय मूलका उद्रार- 
सिदिविनिश्चयरीकाकी उक्त एकमाच प्रतिसे अकलङ्कदेवके मृट सिदधिविनिश्चव तथा उसकी स्वोपेत्रसि 
का सवंप्रथम उद्धार दमने किया है । टीका खण्डान्वय पदततिसे लिखी दुद्‌ ह । उसमेमे एक-एक राच्द्‌ जोट्करं 
मूल शोक अनुष्टुप्‌ मन्दाक्रान्ता खग्धरा आदि छन्दोम वथास्यान व्रैटाये द । हमारा विश्वास ह किः ट्स प्रवारमे 
बहुत हद तक्‌ सफलता भिली है ! जैनदच्ं नकै या जेनेतर दर्यनके जिन-जिन रन्धं प्रसृत निदिविनिध्ययपर 
शोक प्रमाण रूपमे या पूर्वपक्षके रूपमे उद्धृत मिलते ह, उनका यथाखान रिप्पणमं पाटछदिकी सानी 
रूपमे संग्रह किया गया टै । इसी तरह अकलटद्कदेवकी सख्दृत्तिका उदार भी दसी टीकाने एक-एक यन्द 
जोड़कर किया है । टीकाकारने इत्तिका व्याख्यान करते समव जरा यट स्वि दिया ६ किः "कारिकायाः 
खुगमत्वात्‌ व्वाख्यानमरृत्वा' शेपं गमम्‌? यानी मूलकी प्रतीककौ खरल खमसकमर प्रतीका व्यास्यान 
ही नदीं किया है वदँ मूके शब्दके उद्धारका कोर्ट साधन हमारे पास नदीं सदा । एसे एक-दो स्थन ट जं 
ग्रन्थान्तरोके अवतरणसे सूल्पाटकी पूर्तिमे भी सदायता मिली ६ । १८ हजार शोक प्रमाणवादे इन यफव 
समुद्रसे ८०० रोक प्रमाण मूल सिदिविनिश्चय ओर उसकी इत्तिकेः यार््दोको दुनते समय पयानि साचधानी 
रखनेपर भी यह सम्भव टै कि कीं मूलके शब्दरल टीकासमुद्रमं ही विलीन स्ट गयेष्ाया टकारः रव्य 
मृलकी तर प्रतिभासित हुए हो ओर वे मूलके रूपम सं्टीत हो गवे द्यं । पर चकि नाधनान्तरोरेः अमाव 
मूलकै उद्धार कार्यम टीकाकी यद्‌ एकमात्र अछदि प्रति दी दमे प्रव आटन्यन रह ६; तः दिटनय 
दास्य था उतने से ष्टी सन्तोप कर लिया दै । जिन श्दोकी एति दमने मन्धान्तरोकैे अवतरन य 
[ , 1] इस प्रकारै चलष्कोण वैकियमे र्वा ६ । टीका मे चाने-पीट नी रल्ये चाक्र पमः 
स्ये उूधृत फिया टै । रेस स्थल मूके पटनिर्णयय निक्टदम नाधदः दृण ट| दपाचार १ 


पाठका वरिरिष्ट ओर निकयतम साक्षी दो सकता हं । दसीलिवि दत्र दीक्मप्रात द्यी न अन्पदष्ते या 
उत्ताम्‌के साथ आये दए वाक्पोको हमने एक प्रथ परिदिष्ट दे दिया ६। 


{स्वा इ्---- ~ 


एस उद्धृत मूल सिदिविनिश्वयमे दल्लेक्‌ संख्या इस परकर ६-- 


१ प्रत्यक्षसिदि-श्मे° २८ ! २ सदिदन्पङ्डि-यर ९. 
३ प्रमाणान्तरसिदि-ओ° २४1 ४ ऊबरिडि-टःर ४; 

५ जखसिदि-मे २८३ । ६ ददल दि-2० ४३३1 
७ वालसिदि-ीर ३५ | ग शानि 

९ शाब्दसिदि-ो ४५। ६० सधनदन्दि- < २८ 


१९ दाव्दनयसिदि-खो< ३९1 „ ६२ निर्दि 


` 


- धरस्तावना 


दस तरह उदुधृत मूल दटोक २७० द । टीकाके आआधारसे उदुधरूच खतरत्तिका प्रमाण भी लगभग ५०० 
छो प्रमाण होगा | । 

यह सव उद्धृत मूरमाग भरने (8 ] इस प्रकारे चठप्कोण त्रेकिरमं यथास्थान 
सद्रित किया गया द| 


पाष्नुद्धि- 


इस अन्धक सम्पादनमे एकमा समुपलब्ध गहं प्रति दयी हमं आधारभूत रही दै । अतः पाठिक प्रमुख 
साधनभूत अन्य प्रतिर्योकै अभावमे दमे अन्थान्तर कै अवत्तरण ओर सटयापाट दी पाटयद्धिके साधन रे हं । 
इसय्यि हमने रीकाकी उस एकमाच प्रततिको दी आसं प्रति मानकर उसकाजो भी युद्ध यरा अयद पाट 
रदा उसे ऊपर स्थान दिया है । जो भी सुधार हमने किया दै वद्‌ [ ^ ) दस 
प्रकारके चतुष्कोण ओर गोल ब्रेकिये किया टै । जर्हौँ किसी नये शब्द्‌ या अक्षरको अपनी ओोरसे रखना 
पडा है वरदो वह्‌ शाब्द या अक्षर [ ] इस प्रकारफै चतुष्कोण त्रेकियसे स्खा है ओर जदो 
मूल्रतिके कसी यान्द या अक्षरे स्थानमे दूसरा चाब्दं या अक्षर सुश्चाना पड़ा टै वह ( ) इस 
प्रकारक गो त्रेकिय्मे सुञ्चाया गया दै । जदो पाटशचुद्धिकी साक रूपमे अन्थान्तरीय अवत्तरण मिल सक दं 
ये नीचे च्प्पणीमे दे दिय दं । उदूघरृत वार््योकी पायशद्धिमे जिन मूलगरन्ोके वे वाक्य दं उन प्रन्ोकै 
पाटको आधार माना दै । तावपरं यद्‌ कि जितना जो कुछ भी गध किया हैया शृदधपाट सुद्चाया दै बं 
धासम्मव साधार्‌ किया गया है ओौर वह सव व्रेकिटभें दी किया ह| इससे मृल आदर्य प्रतिक पाटकी स॒रक्रा ` 
दयो गहु 


अवतरणनिर्देश- 


ग्रन्थान्तरं कै उदृधृत वाक्यो को दमने « ” उबर इनूघर्टेड कामा कै भीतर # इस प्रकार 
का चह ल्गाकर ग्रेटनं० २ यद्रपम छापा है] अवत्तरण वाक्यो के साथ या स्वतन्त्र भाव सेआयेद्ृए 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारो कै नाम चाद्‌ गद्रपमेचमेकी तिं दस पकार अक्षर फैलाकर छपे दै । अचत्तरणवाक्यो 
कै मूलस्थल का निर्दय यथासंभव अवतरण वाक्य की समाति कै वाद[[ 1] चतुष्कोणत्रेकिट मे वहीं कर 
दिया है! उनम जो पाटमेद टै बह नीचे रिप्पणीमेदेदियाहै। जो युद्धिकी षै बह ऊपर दी व्रेकियमे कर 
दी ह। कुट अवतरण ्न्थकार के याप्रन्थ के नामोषव्टेख कै साथतो आते, पर उस अन्थ मे उनका बह 
क्रम या स्वरूप उपलब्ध नहीं होता जैसा कि प्रकृत ग्रन्थ में उद्धृत ह, एसे स्थल मै दमने जो पाट उपलब्ध 
है वह नीचे च्प्यणर्मेदेदियादै) विभिन्न अन्धो मे अवतरण के जो विभिन्न पाट उद्धृत मिल्तेर्दैवेभी 
यथासंभव रिप्पण^मे दे दिये द । कख रएेतिदासिक महत कै अवतरण जरौ जर जिन जिन अर्थो म जिस 
जिस पाटमेद्‌ कै खाय उद्धृत मिल्ते द वे सव पाटमेद ओर स्थल टिष्यण मे संग्रहीत कर दिये ई! रेखा उन्दीं 
अवत्तरणो कै संवन्ध मे किया दै जिनका मृलस्थलः नदीं मिटा ह । जिस अन्धकार कै नाम से अवतरण उद्धृत 
किया है उसका मूलः स्थल न मिलने पर उसीकै अन्थान्तर से सटया पाट भी टिप्पणे इसल्यि दे दियाषटैकि 
उस विचार का सम्बन्ध उस ग्रन्थकार से सपमा व्रोतित द्यो जाय । अवतरण वाक्यो का रेतिदासिक क्रम- 
विकास कै ज्ञान म जो मह्पूर्णं स्थान दै उसक्रा ध्यान रखते हुए उनका चिवेक किया गया दै । 


सम्पादक हारा विरचित आलोक टिप्पण- 


आलोक नामक रिम्यणमे प्रन्थकौ पक्ति या य्दोका अर्थं सखष्ट करनेकौ ट्टिसे अर्थवरोधक रिप्पण तो 
चियेद्दीगत्रेह,साथदी साथ पाट युद्धिके समर्थक रिप्पण, अवतरणेकरि उद्रणस्थल ओर उनके पाटभेदके 
संग्राहक रिष्यण मी दे दिये गवेर्द्‌] इन रिप्यर्णोमे जिन चादियेकि मत पू्वपक्षमे आये वे मतत भी उन उन 


सम्पादनसाममौ ओर उखकी योजना ५ 


दश॑नग्रन्थौसे चुने दै जो सम्भवतः यीकाकारके सामने रे ई । जद रेते प्राचीन भ्न्थ उपलन्ध नहीं टो सक 
द वहो उत्तरकाटीन प्रम्थोका भी उपयोग किया दै । इस टीकामे वा मृल्मे याये हए उत्तसश्षीय विचारो 
का वरिम्ब-ग्रतिविम्बभाव व्रोतन करनेवाटे तटनात्मक रिप्यणौकी प्रचुरता भी इसलि्यि की गद्‌ टै कि इनमे 
तच्वान्वेपि्योको उस चिचारका एेतिदासिक क्रमपिकास एक दद्‌ तक ध्यानमे आ जाय | ल्गमग २२५ 
दानिक या अन्य विषयक म्न्थोके प्रमाण या पाटौसे यह्‌ तुटनात्मक भाग संकलित पिया गवा है ! इनके 
नाम ओर संस्करणोका पता संकेत विवरणः नामक परिचिष्टमे दिवा है! चिप्प्णोकी वह सामग्री प्रलेकः 
विचार अर्थको स्पष्ट करने, उसके क्रमविकास ओर एेतिदासिकं महृत्वको सून करनेके प्रमु देठसे 
संकलित की है । ज प्रतिमे पाठद्ूट गथाहैवाद्धूट गयादैया दुवारा लिखि दै रेते लोकी तूनना मी 
वहीं रिप्पणमे कर दौ है । दुघ्रारा छलि गप्र पाठ मूलग्रन्थे इस ई चिह्ध विपे अन्तगंत छापे 


प्रस्तावना- 


५८९ 


२ 
४ 


प्रस्तावनाकै श्रन्थकार विभागमे मूल अन्धकार अकल्ङ्कदेव . ओर टीकाकार अनन्तवीर्यके समव 
आदिका साङ्धोपाङ्ध ऊहापोह किया है | इस भागमे उन अन्य अ्रन्थकारौ जर चर्धोकी प्रसद्गतः च्चा की 
दै जिनका नामोष्टे प्रकेत मूलग्रन्थ जौर टीका किया गया टै । अनेवः आचार्यक प्रचशित समययै 
सम्बन्धमे नदं सामग्रीके आधारसे ऊहापोद्‌ किया ट ग्रथा-मव्रहदरि, जयरारि, अर्चट, कर्णकमोमि, जयन्तगट्र, 
अनन्तकीर्ति आदि । कुछ आचायाका समव भी निदिचत किया टै यथादौ अविद्धकणं ओर गान्तभद्र 
आदि । अकलङ्कके समकालीन ओर परवतीं आचार्य प्रकरणमे भी कुद अआचायोके समयादिका वर्णन ६। 
जकलङ्क ओर अनन्तवीर्यके जीवनचृत्त ओर व्यक्तित्वके पर्लनेकी सामभ्री भी टस भागम संकनित की ६ । 
जेनदर्य॑नको इनकी क्या विदिष्ट देन है इसकी चर्चा भी इस भागम कर दी है । 


ग्रन्थ विभागमे-मूल्परन्थ ओर टीकाग्रन्थका बाह्य स्वरूप ओर अन्तरङ्ग विपय परिविय दिया १। 
अन्तरङग विपयपरिचयमे उस उस विप्यकी एेतिद्यासिक पृष्ठमूमि भी सकषेपम दिन्लाई दै । सामान्यततरा यद प्यान 
रखा गया है कि इसको पटकर ग्रन्धका सामान्य परिचय तो हो द्ी जाव्खाथदटी विरोप जिरासाकी तृनि 
भी अमुक अंश तक दो जाय । 


पिपयस्वी- 


स्थूर विष्यो का निदेदातो पष शीपकोमेष्टीदिादै किन्तु उन रपू विप्योख दध्म विषयः 
एस सूचीमे दिया रै । इससे जिज्ञासु मृल ओर टीका प्रतिपाद विपर्योका जाकन्न कर रेन | 


परिश्षि्ट- 
षस संस्करणमे निम्नणिखित १२ परिदिषटोदी योजना की गर्‌ ई-- 
१. मूलदलोकोकी र्लोकाधातक्मणिका 
२. मृलबृततिगते दरोकोकी सत्ची । 
मूलग्रन्थान्तगत अवतर्णोकी दनी । 
४, सिदधिविनिरचयके पाटान्तर । 
,, मूलग्रन्धके विरिष्टसम्द | 
६. रीकाकाररचित स्टोकोकी स्ल्येकाष्यटन्रप्य। 
७. रीकान्तर्मत उदत वाक्योदी सूय निर्दय सहत स । 


(न 
= =-= = 


14 रीक्ामे उद मलदाक् लोर द्त्यैदं {द्‌ दद्म इ; 


९ रीकानिरिष् र्न आरः -न्धरार। 





६ प्रस्ताधंनां 


१०. टीकान्तर्गत न्याय जीर लोकोक्ति आदिकी सूची । 
११. शीकाकरे चिरिष्ट रब्द्‌ । 
१२. ग्रन्थसङ्केत विवरण | 


टाहप योजना- 


ग्रन्थे मुद्रणमे मूल दलोको को ग्रेट नं० १ यादप स्तडृत्तिको रेट नं० २ याद्रपमे, टीकाको ग्रेट 
नं० ४ यादप जौर रिपणीको पादका नारा दादे मुद्रित कराया दै । अवतरणवाक्य प्रेट नं०२मं 
% यह चिहदेकर “ > डवल दनवर्टड कामाके खथ मुद्रित किये गये हं] सामान्यतया प्रतिमे जो नया जोडा 
वह [ 1] इस चतष्कोण व्रेकियमे ओर जो क्रिसी फ स्थानमे सुक्लाया गवा है वरह ( ) इस गोर प्रेकिरये 
सुञ्चाया.है ! मूलगरततिमे सिवाय ५ इस खडी पाके ओौर कोद मेदक चिह कदी नदीं है; किन्तु दमने दस 
यथास्थान , ; १८2“ ` आदि समी चिर्ोका उपयोग कियाद | पाटकी खष्टताकै व्यि मने कदी कीं 
पर्दोकी सन्ध्या प्रथक्‌ कर दी द । पञ्चमाक्षरम जदा एक पद्मे निव्य पञ्चमाश्षर चादिए वहीं पञ्चमाक्षर 
रखा दै वाकी सवत्र अनुस्वास्का दी प्रयोग किया दै । दीकामे मूल दलोकोकै ग्दौको दोक यादप ग्रे 
नं० १ मे तथा व्र्तिके शब्दको त्तिक यादप म्रेट नं०२मही रला है । अवतरणवाक्य वयपि ग्रेट नं०२ 
यद्भपमें दपर उन्दं # इ तारक चिह्न थर्‌ डवल दनवर्टेड कामात विभक्त कर दिया दै । 


२ ग्रन्थकार 


[ १ ओरीमद्‌ भदाकचर्ङ्कदेव ] 


श्रीसद्धद्कल््भदेव जैन न्यायके प्रतिष्टापक पदपर प्रतिष्ठित दहै । न्ने समन्तभद्र आर 


सिद्धसेनसे प्राप्त भूमिकापर प्राचीन आगमिकर र्द ओर परिभापार्जोकरो दार्दानिक स्प देकर, 
अकल न्यायक्रा प्रस्यापन क्रिया है। जैन आगर्मिक्र परम्यरामे प्रमाणी चरता ययि भिन्त ट 


पर॒ उसकी व्यवस्थित ॒परिभापार्प ओर मेद-पमेदकी स्वना करनेका व्रहुत वडा श्रेय भद्रक 
देवको टै । वौद्धदर्नमे धर्षकीति, मीमांसा दर्यानमे भद्रङमारि, प्रभाकर दर्सनमं प्रभाकर निप्र; 
न्यायवैेपिकमे उग्रोतकरर ओर व्योमरिव तथा वेदान्तमे रोंकराचार्यकरा जो खान है वही ऊन 
न्यायमे महृयकलङ्कुका है । ईको छवा वीं ओर्‌ ९वां दताद्िर्यो मप्यकालीन दानिक 
इतिदहासकी क्रान्तिपृ्णं॑दताव्दिर्यो थीं । इनमे प्रयेकं दयनने जदो खद्यनदी किलवन्वी की चत्त 
परददयंन प्र विजय पानेका अमिवान भौ क्रिया| इन दताच्रिदयोमे वड-वद यान्यं हुए, उद्र 
वादिर्योने अपने पाण्डित्यका डिडिमि नाद करिया तथा दरनप्रमाचना ओर्‌ तच्वाध्यठनायं संगणकं 
यि राच्याश्रय प्राप्त करनेके देतु बाद रोपे रवे । इस युगके ग्रन्थोमं त्वसिदढान्त-प्रतिगदनन 
अपेक्षा परपक्न फे खण्डनका भाग दी प्रमुखस्यमे रदा दै । उसी युगम 

जेनन्यायके अमेय दुर्गका निर्माण पिया था 1 उनकी यदोगा्था रिलच््वो अर प्रन्धकर्य 


उस्छेखोमे विखरी पड़ी दै । 





मटानाद[ भदाकन्न्डमं 


शिरख्ेखोर्टेख- 


भट्नाकलद्घदेव इतने प्रणिद भौर चुगप्रधान आचार्यं हुए कि रनदरी प्रता दति खीर ध्मा 





अनेक चिललेोमे उत्कीर्ण है! उनके प्रमाण संग्रह्का मद्धल।चराष्तो त्तना टोकग्ियर हया ठि चए 
पचासो रिलकेखोमे मङ्गल शोके रूपते उक्कीर्ण हज दै । उनका ययोगान दरनेयार दुद 
सिलालेख इस प्रकार है- 

(१) कडवन्निमे ठक डचन्तिकी चद्वानपर उक्वीणं भग्न कठं देरमं देत्रयन अवनद्‌ मद्रमये दिय 


{१ 


महदेव भट्ञार बताये गये ह | यद्‌ लेख सम्भवतः ई० १०६० का 
(२) ग्रन्दलिमे एक पापाण चेन्मे जदछटर्देत रुर्को नमत्छार शिपि न> न्म 
यद भयर खे! यक सं ९९६ इ° १०७४ कार | 
(२) वलगाग्बे बडगिवर दोष्डॐे पास एक पापाणपर उत्प रे 
विपेकदोचिन्तकलङ्देवरेम्बुदु' का दै 1 यट देख ई० १०५७ ठा ६। 


श 


4 





(१) “्रीमस्परमगम्भरस्यादाद्नोघटःन्स न्‌ । 

जीयाद्‌ येलेक्यनायत्य शासनं डिनयान्दनम्‌ ध" ~स स० ० ९1 
(२) देस्यो- जनरि० प्र सगल नं ३९, ध्र, शेर, ४०, एष, ४, च ०,५३.५५, 
९२४ ९३०. ९३७, ९२८, ५६१५, 


१९, ६८, ८९, ८२, ८३, ९०, ९६१ ९०५५, ५९4९ ५५२. 


१४४, २२६, ३६२, ५८६, ४९३-४९५, ४९६, ४९९. ५८८ दुत्ददि। 


0 र ३ 1 ८< =£ ‡-- = & 
(9 उन्श्चि° द्वि° ९० २३४, रद ने ५९३ 1 ८० कन सया ६० ७५ 
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(४) जनश्ि°् द्वि° ए० २६३. सेद न० २०5 4 पुर दत नग 5 दलम न म २2९ 
§ सनि {= २९९. सेदन० २९७ । एर र< भ्य इ (दरम दुत न ९८६ : 
५५) सन्‌, रा९ दुर ए २९९१-२. ५ ९९२ -५ € भग ङ (ररर =< रर १८६ 


८ प्रस्तावना 


(८) दुम्मचमें पञ्चवस्तिकर ्ओंगनक एक संस्कृत कन्नडमथ पापाणः टेखमे एकसन्धि मुमतिदेवकै वाद्‌ 
अकलङ्कदेवकी वादिखिद्ट योर स्याद्वाद्‌ामोघ्रजिद् स्पे स्वति की दै।* वद टेख सक सं° ९९९ 
० १०७७ करा है] 

(५) दुम्मचमे दी तोरणव्रागलिकि दक्षिणी खम्भेमे उक्कीर्ण ठेखम ,सिंहनन्दि आचारयकै वराद 
अकल्छ्केवका उख्य्ख दै । यह खेख भी ई० १०८७ काद ।* 

(६) दम्मचम ही मानस्तम्भक्रे ऊपर देश्चिणकी तरफ उत्कीर्ण टेखमे वादिराजकी स्तुत्िकै प्रसङ्धमे 
सदसि यद्कलद्कः' वियेषण दिया ह । वहय्खभी ई १०८५७ काद 

(७) कन्तिटे व्रस्तीकै दवरेसे दक्षिणकी ओर्‌ एक पाप्राण स्तम्भ टेखमे जिनचन्द्र॒ मुनिको 'सकल- 
समयतकं च भद्राकलद्कः" का टै | यद रेख लगभग ई० ११०० का टै" । 

८) एरडुकटे वस्तिकरे पश्चिमक्री योर मण्डपमें स्तम्भपर उत्कीर्ण छेखमे मेवचन्दर मुनिकी प्रदासामे उर 
पतक सकल्द्ै समान विबुध कदा गवा टै । यहे दाक सं° १०३७ ई० १११५ काटै। 

(९) गन्धवारण वस्ती प्रथममण्डपकरे स्तम्भ टेखमे भी इसी प्रकारका उच्छेख दै | यह्‌ टेख दकं 
सं० १०६८ ई० शश्थ्देकाटै।८ 

(१०) क्दरगुड (दिमोगा) सिद्धेश्वर मन्दिस्की पर्वं दाक पाप्राणपरर उत्कीर्ण टेखमें गुणनन्दिदेवके 
वाद्‌ यकङ्कदेवका परददुर्यन विजेताकर ख्यमे उव्टेव है । यद टे शक सं° १०४३ ई० ११२६ काद | 

(११) चस्लग्रामक चविरे देव मन्दिरे पापाण टेखमेः° एकसन्थि सुमति भद्भारकके वाद्‌ वादीभर्िंह 
अकलङ्कदेवका उल्टेख दै | यह टेख चकर सं° १०४७ ई० ११२५ का टै | 

(१२) पार्नाथ वसतिकरै स्तम्भपर खुदी दुई मद्क्िण प्रयस्तिम अकलङ्कदेवकरे वादका विस्तृत वर्णन 
द| यद प्र्स्ति यक सं०° १०५० ई० ११२८ की है १९ इसका विदोप चर्णन आगे किया जायगा 1 

(१दप्रेदर सौम्यनायकी मन्दिरकी छतकर पर्थरपर उत्कीर्ण ठेखभ्यमे सुमतिभद्रारककै वाद्‌ यक्ररद्कदेवकी 
समयदीपक उन्मीलित दोपः--रजनीचरवङ '""उद्वोधितभव्यकमल' यदि विदोपर्णेति स्त॒ति की 
है यह ठेव यकसं° १०५९ ई० ११६७ का है । 


(१) जेनरिण द्वि° प्रण २८१ खेखनं० ५१३1 एु० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३५। 
(२) “राजन्‌ वुद्धोऽप्यबुद्धः सुरगुरुरगुदः पूरणोऽपूरणेच्छः, 
स्थाणुः स्थाणुर्बजोजोर्विरविरघुमाधरवोऽमाधवस्तु । 
व्यासोऽप्यव्यासयुक्तः कणञ्ुगक्रणसुग्‌ वागवागेव देवी, 
स्यरा्रादामोवजिद्धं मयि चिति सति मण्डपं वादिसिहे ॥ य ॥ 
एनिसिदुकटद्कदेवरवरि' ˆ -वही प्रु २९४ 
(३) जंनशि० द्वि° प्र० ३०१, टेग्व नं० २१४1 एु० क०्भाग ८ नगर ता० नं° ३६। 
(४) वही परू०३०६, खेख नं० २१५ | एु० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३९] 
(५) जेँनदि० प्र ० ११५, ठेख नं ५“ (६९)। 
(६) जेनक्नि° प्र ष० ५८, ठेख नं ४७ (१२७) । 
(७) ““पयतर्कैप्वकलक्कदेवविदुधः साक्षादयं भूतटे ।* -बही प° ६२। 
(८) जैनि० प्र° प° ७१, ठेख नं० ५० (१९०) । 
(९ ) जँनदि० द्वि° प्र० ४० ८3 खेख न° २७०1 ए० क० भाग ७ दिमोगा नं० ४] 
(१०) जनि° प्र° प° ३९५, ठेख न° ४९३ । 
(१ 9) सेनग्रि० प्र° प्रु १०१, ठेख नं ० ५४ (६७) । 
(१२) जेनदि० व° प° 9; खेख नं० ३०५ | एु०्क० भाग ५ बहुर्‌ ता० नं° १७। 
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(१४) वुद्रिमे बनयंकरी मन्दिरकै पूवीव पापा टेव भी अकल गुरौ नमस्कार किया दै । 
यह ठेख ई०.११३९ का है | 

(१५) वोगादिकै भग्न पापाण पर उक्कीर्णं संकेत कन्नड पापाण कलमे यक्ल्दुदैवकी 
'तारविजेता ॐ रूम स्ति की है ॥ इसमे आगे सदसि यद्‌क्टङ्क्रः द्टोकर तथा नाटङ्का- 


रचश्लीकृतेल' दलोक भी दहै ] काल ल्म है, पर संभवतः ११४५ ६० है । 
(१६) दुम्मचमे ही तोरणवागिच्कै उत्तर स्तम्भमे उत्कीर्ण संच्छत कन्नड लेखे सिंहनन्दि आचार्यक 
वाद्‌ अकलङ्कदेवको जिनमतकुवखयशशाङ्क' छ्खि है । वह ठेव दाक १०६९ ई° ११४७ का दै 1 


क्म 
(१७) स॒कदरे ( द्योणकेरी परगना ) ल्कम्म मन्दिर के पापाण लेख" लगभग ई० ११३० भतथा 
(१८) यस्खाददृटी (नेल्लीकैरी प्रदेय) गौवके पासके पापाणटेखप्मे स्वामी समन्तभद्रके वाद्‌ अकल 
देवका उस्टेख द । यह चख ई० ११५४ का है | 
(१९) चन्द्रगिरि पवंतके महानवमी मंडप के स्तम्भक चेखमे अकट्ड्देवको मदापति अर्‌ जिन 
रासनको अकङ्क करनेवाला बताया ३८ | यद्‌ टेव दाक सं १०८५ ई० ११६६ का ट । 


(२०) जोडि वसवनपुरमे हुण्डिसिदन चिक्र खेतकरे पास एक पापाण पर उत्कीर्ण देनं अकल्क्का 
वोद्धवादिविजेता कै रूपमे उल्लेख है" | यह लक्ख यक्त सं० ११०५ ० ६१८३ काट) ट्स क्यः 


कलद्भके सधर्मा पुप्पसेन मुनिकै उच्छेवके वाद्‌ विमलचन्द्र इन्द्रनन्दि ओर परवादिमल्टक्रा उल्टेन ६ । 
(२१) सिद्धवस्तीमे उत्तरकी ओर एक स्तम्भमे उत्कीणं वेखष्म अक्ट्द्ःदेवको समन्ताद 
कहा? है । यह्‌ टेख दक सं° १३२० ई० १३९८ का है | 
(२२) सिदधरवस्तीमे दक्षिणकी ओर उत्कीर्ण त्तम्भयेखमेः अकटद्वदेवको शाखविदत्रेसर अ! 
मिथ्यान्धकारभेद्‌क लिखा है"। भागे दसी ठेखमे बताया है कि यक्लेक महपिकै स्वग) चये साने 


(१) जेनशि० तृ० प° ३१ ठे नं० ३१३ । एु०क० भाग ८ खोराय ता० नं०्द 
(२) जेनरि० तृ० प° ४६, रेख नं ० ३१९ । ए० क० भाग £ नागमंगट ता० नं० $००। 
(२) “तारा येन॒ विनिर्जिता घटङुटीगृढावतारा समम्‌ $ 
वोदधै्यो तपीडपीडितकुदग्‌ = देवार्थसेवा दिः । 
प्रायरिचत्तमिवाङ्धिवारिजरजःस्नानं च यस्या्यरद्‌ 
दोपाणां सुगतस्य कस्य विपयो देवाकल्कःः छती ॥"*-पटी ए° ४८ । 
(४) लेनशि° तृ० पु० ६६, ठेख नं० ३२६ 1 एु० द° भाग्‌, ८ नर्‌ ना० ० ३५। 
(५) जनशि० त° ० ६०, ठेख नं० ३२४] एु० कन्जग रे नागसगर हा० न ७६। 
(६) जनशि० द्वि ए० ४०४, छेख नं० २७४ । ए० क० भन ८ नागनंगड न° न° १०६ ॥। 
(७) जेनषि० प्र० परण २४, खेखनं० ४० (६४) 1 
(८) "अजनि्टाकूट्रः यत्‌ जिनशास्रनमःदितः । 
जक वौ येन सोऽकलल्नो सटासतिः ॥*-दरटी ए २५1 
। (१) जनशि० सृ० प° २०५, टेख न० ४९० पुरक नायर निम्न ऊट्‌ नःय न ९८९ । 
(४०) ““तत्यादरङुदेवस्य सिमा दैन द्यते । 
यद्राक्यदङ्घातेन एतो युद्धो दिङद्धि सः ॥" ~रः ए २०६) 
, (११) जेनलि० प्र० ० ९९५, ले नं ९८५ ( २५४) । 


(१२) “भह्टकलस्मेऽङृत सोगतदिदुद द्यप: सत्टदगतय्‌ 
च # न्व 


[क 


= "टः त 
जरद्‌ स्वनामद दषाटुदुखः सय स्रनन्लगदच र. न { (टः श ५६.२९ | 
(~, च 2 ~ वि 
(५ ३) समनशल° प्र पठ २८९, द र्० ५९८८ ( २९.९८ | 1 
॥५। ~> र~ २ 
(\४) स्त प्र्‌ हतररदिदा सरनमम र्रःस्नदुदर स्‌ रः) 
सिप -यन्धदाररः न = 
यान्धकारस्धयितादिरधःः ग्द वस ~ सन; { ~र, ६९ 4६ 
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१० प्रस्तावना 


पर संघ देव, नन्दि, सिंह ओर सेन इन चार भागम दे्मेदसे वट गया | यह टेख रक सं० १२५५ ई० 
१४२३ का है । इस ेखते जात दोता दै कि देवसंघ अकररङ्कदेवके नामसे चख ओर उसके प्रथम आचार्य 
अकर्ङ्कदेव दही थे । 

(२२) हृम्मचमेँ पद्मावती मन्दिरे ग्राद्धणमे एक पापाणपर उत्कीर्ण लेव्सं अकरङ्कका महि ओर 
देवागमके भाष्यकार कै रूपमे उल्छेख  । यह छेख कगभग ई° १५३० का दै | 


यै 


॥ ्रन्थोर्टेख 


अकलङ्कदेव महान्‌ वादी ग्रन्थकार सभापंडित ओर अदूुत प्रमावसम्यन्न युगप्रवतंक आचार्यं घे | 

उनकी गुणस्तुति शिलखेखौ की तरह ग्न्धम भी उनके निर्मल व्यक्तिसका उदुघोषे कर रही है ¡ सिट 
सौर ग्रन्थेमि उन्दै शतकंमूवल्छम, अकलुङ्कधी वौदरयुद्धिवेधव्यदीक्षागुर,५ महर्धिक," समस्तवादिकरीन्दरपोनमूलक, 
हरादकैषरसय्ततीनमूर्तिपञ्चानन, अचरपुतर्कविश्रमतमोनिमृलोन्मूटक," अकटङ्कमानु, अचिन्त्यमहिमा, 
दास्ता भूयोभेदनयाचगाहगहनवाञ्य सकलतार्किकचक्रचृडधामणिमरीचिमेचकरितनखकिरणः" समन्तादकर्ङ्कः 
प्रकटिततीर्थान्तरीयकटद्कः" आदि विशेपो विभूपित किया गया है, जो उनके अकलङ्कन्यायकी कीर्तिपताका- 
को फटा रदे द । प्रपदन्तने महापुराणश् जौर असग कथिने भी सनिसुत्रत काव्यम इनको स्मरण करिया है । 


(१) जैन शि० व्र परु० ५९४, ठेख न° ६६० ! ए० क० माग ८ नगर ता० नं ४६। 
(२) “जीयात्‌ समन्तसद्रस्य देवागमनसंक्लिनः । 

स्तोत्रस्य माप्यं कृतवानकरद्रो मदर्धिकः ॥' -वहीःष° ५१८ । 
(३) ““तकभूवद्टभो दैवः स॒ जयत्यकरद्षीः । 

जगद्‌ द्रव्यमुपो येन दण्डिताः श्राक्यदस्यवः ॥* -पादवंनाथचरित । 
८४) “अकरद्कगुरजीयात्‌ अकरद्कपदेश्वरः । 

चानां बुद्धिवेधम्य्दीक्षायुररुदाहतः ॥*?-हनुमच्चरित । 
(८५) देखो टि० २। 
(६) “रव्यं समस्तमतवादिकरीन्द्रदर्पमुन्मूखयन्नमरमानरम्रहारेः । 

स्परष्टादकेसरसराशततीचमूतिः पन्चाननो मुवि जयस्यकर्ङ्कदेवः 1"? 

४ ~-न्प्रायदुमुदुरन्द्र ० ६०४ । 

(७) “येनागेषकरुतकविश्रमतमो निमूंसुन्मीटितम्‌ , 

स्फारागाधक्रुनीतिसा्थंसरितो निमदेपतः शोपिताः । 

स्याद्ादाप्रतिमभूतकिरणैः व्याप्तं जगत्‌ सर्वतः , 

स॒ श्रीमानकरुङ्कभानुरसमो जीयानिनेन््रः प्रथः ॥**-न्यायकुमुदचन्द्र प्र० ४०२ । 
(८) “मिथ्य्रयुक्तिपराख्कूटनिचयं श्रञ्ज्वाट्य निः्योपतः, 

सम्यग्युक्तिमहांञ्चभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । + 

येनासौ निखिरप्रमाणकमरग्रा्यप्रवोधप्रद्‌ः, . 

भास्वानेप जयत्यचिन्त्यमदहिमा शरास्ताऽकरद्रतो जिनः ॥"-न्यायसुकृदचन्द्र प्र ५३५ 1 
(९) “भूयोभेदनयावराहमहनं देवस्य यद्वाङ्यम्‌?-न्यायविनिश्चयतिवरण भाग २ पर ३६९ । 
(१०) “सकर्ताकिंक्चक्रचूडामणिमसीचिपेचकितचरणनखकिरणो मटकरष्कदेवः ॥ 

। -अष्टसह ० रिप्पण प° १ । 

(११) देशो ए ९दि० १२॥। 
(१२) “श्रकटिततीथान्तरीयकटद्गोऽकटद्धोऽष्याह ॥*-रत्राकरावतारिका पर ११३७.१ 
($) महापुराण श्र २९। (४०) सुनिसुत्रतका० १1१० 


्रन्थकार अकलद्धः ; जीवनगाथा १९ 


श॒भचन्द्राचार्यनेः तो मुग्ध होकर उनकी पुण्य सरखतीको अनेकान्त गगनकी चन्द्रले्ला 
ख्ख दै) 


१ 
९ 


॥। 


जीवनगाथा 


अकलङ्कदेवकी जीवनगाथा न तो उनफै उपलब्ध प्रन्धोमं पार्‌ जती दं ओर न उनके समकालीन 
या अति निकट उत्तस्वतीं किसी सेखककै ग्न्धम दी । उपल्छ्ध कथाकोरोमिं दरिपरेणक्रत कथाकोपमे समन्तभद्र 
ओर अकल्ङ्कु जैसे युगनिर्माता आचा्योी कथार्पै दी नदीं द । दसिणने खयं अपने कथाकोयक्यी समानिका 
काल राकसंवत्‌ ८५३ (ई० ९३९१) दिया दै । इसके अनन्तर भष्ार्क प्रमाचनद्रफ गद्यकथाकोदामे सर्वप्रथम 
अकलद्भदेवकी कथ। मिलती है । यदह कथाकोश जैसा फि उसकी अन्तिम प्रदसतिभ्ते विदित दे्ता दै उन्दी 
परसिद्ध प्रभाचन्द्रकी ति दै जिन्हने न्यायकुमुदचन्द्र जौर प्रमेवकमलमार्तण्डकी रचना की दै ¡ प्रमाचन्द्रका 
समय हमने ई० ९८०-१०६५ तक सिद्ध किया दै* | प्रभाचन्द्रने वह कथाका जवर्भिटदेवकरे राच्य 
(० १०५५) मे वनाया था" । सकल्ङ्कदेवके जीवनदरत्तके लि दमे अमी वदी एक पुराना साधन उपन्व्य 
है} इसी कथाकोाको व्रहा्चारी नेमिदत्तने वि° सं° १५७५ कै आसपास पद स्प परिवर्तित किया भा, 
यद्‌ वात खयं उन्दींकै उस्छेलसे विदित दो जाती है. देवचन्द्रकृत कनडी भपाकी राजावलीकथमे गी 
अकलङ्ककी कथा ष । इसका स्वनाकाल १६ वीं सदीकै वाद का षे 

गय कथाकोश्ाः तथा नेयिदत्तके कथाकोराम्मे अकल्द्भदेवकी कथा टस प्रकार दै'-^मान्यगेद 
नगरीकै राजा शभवगके पुरुपोत्तम नामका मन्वरी था । उसकरै दो पुत्र थे-एक अकल्दः ओर दृररा निक्न्य । 
एक वार्‌ अटाह्िका पर्वमे माता पिताक साथ दोनो माद जैन युर रविरुप्तफे पास गवे ! माता पिताने द्य पर्वं 
व्रदाचर्य रत सख्या ओर्‌ अपने वाल्कोको भी दिलाया । जव ये युवा हए तो पुराने ब्र्चर्य त्रतको यावडीनन 
त्रत मानकर इन्हौने विवाह नदीं किया । पिताने समञ्लाया कि बट्‌ प्रतिरातो पवक द्विभ परय नुमा 
अपनी वातपर दद्‌ रटे ओर दन्टौने आजन्म ब्रह्मचारी रद्कर अपना ससय याल्नाभ्यासम्‌ लगाया | अधन दु प्य 
सन्धि तथा निकल दिसन्धि ये | जैनघम पर्‌ वौद्धोके जक्षिपोसे उनका चित्त विचरित ल स््ाभासी 
इसके प्रतीकाराथं चौटशासखरोका अध्ययन करनेके स्यि बाहर निकल पद्‌ । पे अपना धमं द्धिपाफर ष्ट 
मटमे विद्याध्ययन्‌ करने ल्य । एक दिन युरुजीको दिग्नागके अनेकान्त खण्टनकः पदप दु पद्ध 


दन न्ष्ण 


अशुद्ध दोनेकै कारण नदीं खग रदा था | उस दिन पाट वन्द्‌ कर दिवा गवा । साचि जयन) 


(१) पक्रीमद्धदाकलष्कस्य पातु पुण्या सरस्दती । 

अनेकान्तमरन्सागे चन्दटेखायितं यया ॥*-स्ानाणव । 

(२) सत्खाघुस्मरण मङ्गख्पाट । 

(2) "श्री ` जयर्षिदैवराज्ये श्रीमद्धारानिपासिना परापरपद्धपरनेष्परगनोषाडिनामलदष्पानिगः 
कुतनिखिलमलख्कटङ्घेन श्रीसस्भाचन्द्रपण्डितेन जराधनासत्क्याप्रदन्धः टतः 1* -गद्यका वय० नि° ८ 
१९५ । न्यायङ्सु° प्र० प्रस्ता० एु० ५२३) 

(७) न्यायङ्मु° हि ° प्रम्ता० ए० ५०५८ । 

(५) सो ए.एन. उपाध्ये सी दसद यदी रचनाकाल नण्तते हरकत भन ए ३९-६२1 

(६) 'देवेन्द्रचन्द्राकंसमन्वितेन तेन प्रभादन्दखनतश्रेग । 

अनुग्रह रितं सुवास्पराराधनासारस्पाग्ररन्यः # 
सेन कमभेद मया स्वदात्त्या लोकैः प्रसर निगदते मः 1" -नेनिदन्ङ्त इष्टद-दः ५ 

(७) उो० उपाध्ये गशयकूधःसेश प्रेद दापय, ० ३-८ । 

(८) जारना रुधासतोय प° ७-९८ 1 

(९) न्यायङ्पुदरन्द प° भ्यय पन्९ इ० २८1 


५९ 
११ 


५५4 


४ 


‡ 


१२ पस्ताना 


गद कर दिया । दृसरे दिन जव गुने छद पाठ देखा तो उद सन्देह हो गवा कि कोई जैन वौ छिपकरं 
पद्‌ रहा दै } इसकी खोजके सिटसिल्मे एक दिन गुरने जेनमूर्विको लघनेकी स्व रि्प्योकौ आज्ञा दी । 
अकल््कदेव उस मूतिपर एक धागा डालकर उसे खछोधघ गये यीर इस संकय्से बाणपा गये! एक सन्नि 
गुरने अचानक कंसिक वर्तनोसे भरे बोरेको छतपर शिराया ! सभी दिष्य इस भीपरण आवासे जाग गये 
ओर अपने इष्देवका स्मरण करने लगे ! इस रमय अकलङ्कके मुखसे णमो अस्हंतार्ण आदि पञ्च नमस्कार 
मन्त्र निकल पड़ा । वस दोनौ माई पकड़ लि गये । दोनो भाई मटक ऊपरी मंजिल कैद कर दिये गवे । 
दोनो एक छतेकी सहयायतासे कूदकर माग निकटे ! रास्तेमं छोटे माई निकल्ङ्कने वडे भासे प्रार्थना की.किः 
आप-एकसन्धि ओर महान्‌ विद्वान्‌ है, आपसे जिनाखनकी महती प्रभावना दौगी; अतः याप इस ताखवमे 
छिपकर अपने प्राण वचादए, यीघधता कीजिए, समय नदीं है । वे दयार हमे पकड्नेकै सि प्रीत दी पीठे 

रदे ह । आखिर दुःखी चित्तसे अकल्कने तावे छिपकर्‌ अपनी प्राण रक्षा की | निकल आगे मागे । 
वहीं एक धोवीने निकय्ड्कको मागता देखा । वह पीछे आते दए शुडसवारोको देख किसी अजात मयकी 
आ्ांकासे निकलङ्कफे साथ दी भागने खगा } आखिर धुडसवारोने दोनोको तल्वारफे धार उतारकर अपनी 
र््तपिपासा शान्त की | 


एक बार वे कडग देशक रल्नसंचय पुर पहुचे । वहो राजा दिमस्ीतख्की रानी मदनयुन्दरीने 
अष्ठहिका पर्वपर जेन रथयाचा निकट्वानेका विचार किया । किन्तु वौद्धगुर संधश्रीफे वहकावेमे आकरं 
राजाने रथयात्रा निकाख्नेकी यद रतं स्वी कि यदि कोद जेनगुर बौद्धगुस्को शाल्ला्थमे दरयदेतोदीजैन 
स्थयात्रा निकल खकती है । रानी चिन्तित ददं । आखिर अकलङ्कदेव अये यर दिमशीतल्की समामे शाखार्थं 
आ ।.संघश्री वीचमे परदा उाल्कर उसकै पीठेसे गाखार्थं करता था । छ्‌ माह दो गये पर किसीकी हार जीत 
नहीं हौ गह | एक दिन सनि कै समय चक्रेश्वरी देवीने अकलङ्कको इसका रदस्य बताया कि परदेक पीछे घे 
स्थापित तारादेवी शास्रा्थं करती दै । तुम उससे प्रातःकाल कदे गवे वाक्योको दवार पूखना, इतनेसे दी 
उसका पराजय दो जायगा । अगले दिन अकलङ्कने चक्रेश्वरी देवीकी सम्मतिके अनुसार प्रातः के गये वार्थ्यो- 
को पिर दुहसनेको कदा तो उत्तर नहीं मिला । उन्होने तुरन्त परदा खीच कर घडेको वैरकी टोकरसे फोड 
डा । इससे जैनधर्मकी प्रमावना हदं जर रानीके द्वारा संकर्पित रथयात्रा धूमधामते निकाली गई ।* 


राजावलीकथे तथा दूसरी कदं कथाओंके आधारसे राद्स सा०ने अकरङ्कदेवका चत्तान्त इस प्रकार 
दिया दै-जिस समय काञ्चीमे बौदधोने जेनधर्मकी प्रगतिको रोक दिया था उस समय जिनदास नामके जैन 
ब्राह्मणक यदौ उनकी निनमती खीते अकल्ङ्क ओर निकलङ्क नामके दो पुत्र हुए ! चलँ उनकै सम्प्रदायका 
पटठानेवाला कोई गुर नहीं था इसख््यि इन दोनो वाल्कोने गु्रीतिसे भगवदासक नामक गौद्ध गुस्से पटना 
रू किया । भगवदूसिकरे मठे रहकर दोनो माद्र्योने असाधारण रीघ्रतासे उत्ति की । गुस्को इनकी इस 
प्रतिमासे सन्देह दो गयाकरिये कौन दै १ अतः एक सत्रि सोते समय इनकी छातीपर बुद्धका दवि स्व 
दिया । इससे वे वारक जिन यिद्ध कहते हुए जागे तो गुरने जाना कि वे जैन दै । दूसरी कथाके आधारपर 
उन वाके एक दिन जव कि गुरु कु कषरणोके लिये उनसे अल्ग हए तो एक दस्तकियित युस्तकमे 
उन्होने ““सम्यग्द्सनज्ञानचारिज्ाणि मोक्मार्मःऽखिख दिया । गुरुको इसकी छानवीन करनेसे ज्ञात हुआ 
किचेजेनदं। आखिर इन्दे मारनेका निश्चय किया गया ओर वे दोनों भाग निकटे! निकलङ्कने अपना 
पकड़ा जाना यर मारा जाना उचित माना जिखसे उसके भार्ईूको भागनेका अवसर मिल सकफे । अकलष्क 
एक ॒धोव्रीकै कप्डोकी गटठड़ीमे चिपकर वच गगरे ओर दीक्षा चरर उन्होने सुधापुरफे देशीय गणके 
आचायका पद सुसोमित क्रिया } 


(४) जैन हितैषी भाग ११ अङ्क ५-८ में प्रकादित 'भटाकलङ्क" शीर्पक. ठेख, न्यायज्मुदचनद भ° 
भाग प्रस्ता प्रू० २८। । 


५ 
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कथाका सास्प्रदायिक्र स्प- 


ध र ~ 


श्वेताम्बर परम्परामे भद्रेधरसूरिकी प्रक्रत कथावली ६० १२ वीं यातान्दी का प्न्य दैः] इनकी सुनि 
पुप्विजयजी कत प्रेसकापीमे दरिभद्रसरिकी कथा दस प्रकार दी गदं दै-“दरिमद्रसूरिने जिनदत्ताचायमे 
'भवविरह क देव॒ जिनदीक्ना धारण की । उनके जिनमद्र ओर वीरभद्र दो शिष्य ये! उस समव चितीडमें 
वोदधमतका प्रावव्य था ओर बरौद्ध हरिभद्रते द्वा करतेये। एक दिन वरौदोने दरिभरक दोनो दिष्ोको 
एकान्तम मार उछ । यह सुनकर हरिभद्रको ब्हुत दुः हा ओर उन्दने अनयन करनेका निश्चयं किया । 
प्रभावक पुरपोने उन्दं सा करनेसे रोका ओर दरिभद्रने म्रन्थरायिको दी अपना पुत्र मान उसकी स्वनाम 
चित्त लगाया । ग्रन्थ निर्माण जीर छेलन कर्यमं जिनभद्र॒ वीरमभद्रके काका लल्लिकिने बहुत सहायता की ] 
दरिभद्र जव भोजन करते थे तो रृख्लिक उस समय शंख वजाता था । उसे सुनकर बहुत्ने याचक पक्व 
हो जाते ये हरिभद्र उन्दं ^नवचिरह्‌ करनेमे प्रयल करो यद्‌ आ्ीर्वाद्‌ देते थे । इसमे द्रिभप्रसूरि '्मयविरर्‌ 
सूरिकै नामसे प्रसिद्ध हयो गेये) 

चन्द्रप्मसूरिफ प्रभावक चरितः (६० १२७७) मे हंस परमदंसक्रौ कथा दस प्रकर दै-“टरिमदरूरि 
हंस ओर परमहंस नाम्फे दो यिप्यये । ये दोनो भाई सुगतपुरमं बौद याक अव्ययनके न्थ गने जीर 
वँ किसी वोद्धमटमे विच्राध्ययन करने ल्गे । उन्दने एक पत्रपर लिन मतके चेडनका प्रतिन्वण्टन ओर 
दूसरेपर सुगतमतकर प्रण लिखि रखे ये । देववोगसे वे प्र एक दिन दवामे उड्‌ गवे अर्‌ उनपर वदुर 
दृष्टि जा पड़ी । उन्द देखकर गुरुको इनके जेन दोनेका सन्दे + गवा । परशि लिये उसने मागम जिन- 
व्िम्वका चिघ्र वनवा दिया जर सव छ्ौको उसपर पैर स्खकर जनेकी जरा दी | प्रा्मौपर्‌ नकट लान 
कर दोनों मादयोने खडिथासे प्रतिमाक हद यपर यज्ञोपवीतका चि बना दिया ओर्‌ उमे बुद्ध प्रतिमा मानकर 
ध गये । तव दूसरी परीक्नाकै समय रात्रिम ऊपर वर्तन गिराकर सदसा चोका देनेवाद्य ब्द भि 
गया । देस परमहंस चं[कक्र जागे ओर जिन देवक्रा स्मरणा क्सने ल्ये । टसौ समय रामच द्वाया प्रद्‌ 
णि गवे । मटकी खतपरफे कमस दोनो माद्र केद कर द्िगवे। मृद्युकै भयते दोना माद्‌ छर्म 
स्टायतासे प्रथिवीपर उत्तर कर भागे । उन्दं पकडनेफे स्थि सवार दौदाएगवे। दमने अनेषत द 
राजा सूरपालकी शरणमे मेज दिया यर सयं ट्डकर मारा गया । 

सवार राजा पास गये ओर अपराधोको मोगा चिन्त रासाने दनकार कन्‌ दिया योर त्यन्त 
प्रताव रा । मठाधिपतिने प्राव तो स्वीकार कर य्या पिन्व वट्‌ कट्करदिः इनः समक्ष र स्मदा 
व्यक्तिका मुख हम नहीं देख सक्ते ! 

वौद्धोने घटमे अपनी देवीका आहान किया सौर उरते परमदा दानय टया । रागय वटू 


| 


७! 
~+ 


<1 


दिन तक चला । अन्तम यासनदेवीकै द्वारा वतव्यये यये उपायन कान ल्वा चदा 1 उन्म तम 
भिजय पार्‌ ओर पदा खचकर घदेको पेते पोट टल्य । परमट्गने गिचयमा पार्‌ पिन उस पयः 
अन्त नहीं दुज( । चौद पसयजित हो ओर भी कषित रौ गे । जल. किरी वरदस्य वन्द वगनसदनन 
हुआ । रस्तेमे उसने एफ धोव देखा जर सवारच्छो समीप जनिः उःनदर उनम कटान रना 


भ पोवी कपडे खडा दया पर एर लसन नः > 
६ै। बेचारा धोवी कपडे छोडकर भाग खडा दुजा अर परमट्स्न उरा न्यः 


मौर उससे उस मारि जेवा मलदा पतं > तरर परमन ~न य प 5२ र ~> 
आने पर अर उरसे उस सारसे जारवा स्नुःदा प्ता ल्व र वर नम्‌ उना रा १... % 


=-= 





~~~ इ: [३ = 
($) सुनि जिन विजयजी इसे ससय ५२ पतल्दरा नानत ह्~न्रव्ड० ८ नम दरद 
व 


३२ टि० ५! ० उपाप्येने वर दटरख्यारोतप्ती भरस्वपना (० धच श्रो दलाल 

काल (३० ९०६४-९७) को मानने फा तथा 2० जरः सत दन ०१२ ६: 

धन्तमे रसे हेमचन्द्र परिति् पदं (२० ९९५० दे ररानगण्े ने दरद्‌ नदह 
(२ न्यायङ््‌® ० भेर प्रस्ता० ९० ३२ 


ददञ््द ) ॥ 
(३) भमादङरित ए० ५०३२२ । न्पापड्‌ 


< प्रर भाय दव्यस् षऽ १२ 


१४ प्रस्तावना 


कर दिया । इस तरद भपनी जान वचाकर गुरुके पास पहुंचा, ? जओौर स्व दाल युनति हए मर्द तीर 
सोककै वेगसे उसकी छती फट गई ओर चद वहीं मर गया । दसिभद्र सूरिको अपने प्रिय शिर्योकी मृप्युसे 
बहुत खेद हुआ यौर उसका वद्य ठेनेकै लिये उन्देनि वहते ब्रीद पंडिरतोको यास्म दयया यर्‌ यर्ते 
अनुखार उन्द ततत तैख्यं डाल दिया । पीट गुरकै द्वस मेजी गह माथार्थेसि वे शान्त हुए । दरिभद्रकै प्रसेक 
ग्रन्थक अन्तम "विरद चब्दं आतादै, जो उनकी प्रिय िष्योके वियोगका चिद ह {* 

सजगेखरूरिके चतुर्वियातिप्रबन्ध (इ० १३८८) मे मी दंस परमहंसकी कथा दैः । उसमे तास्थ 
जौर धोचीवाटी घटना नदीं दै। वाकी सव लगभग प्रमावकचरिव चैषा दी ह। उसमे दोनो माद्येन 
युद्ध किया, दंस मासा गया ओर परमहंस भगे । किन्तु सैनिरकौनि चित्रकूट नगरफे दरमर सोते हुए 
परमहंखका सिर काट लिया । आदि | 


समीधा- 

इन कथानके दो मादरयोकि वीद्धमटमे पटने जाना, एकका मारा जाना दूसरेका याच्रा्थं करना 
आदि घयनार्पै लगभग एक जैसी द दंस परमहंस नाम्‌ जेन परणसफे अनुक्रूल नष्टं लगते । दौ, प्रक्रत 
कथावीकै लिनमद्र ओौर वीस्मद्र नार्मो प्र जैन परम्यसकी छप द | काटकी दषते प्रमाचन्द्रका कथाकोश 
सवे पुराना ह । इस प्रकास्की कथायं खासनव्रमाचनाकी वात मुख्य रदती है ओौर एतिहासिक तथ्य 
उसी लिपरकर्‌ सामने अति दै । 

रजवली कथे आदि १६ वीं खदीकी वहत बादकौ -स्चनार्पे द । दनम परणरागते तर्थ्योका अपने 
युगकी अनुश्रुतिर्योसि मिलकर प्रमाचनारथं धचित्रण किय( गया टै । इन्द दतिद्ाखका समर्थन्‌ नहीं मिल पा 
रहा हट। इनम जिनद्‌स बीर जिनमती नाम जैनखकै र्गर्मरगे एद । अन्य षरना्यौ मै घर्म 
ग्रमावनाकी भावना दी मुख्य री टै 1 

प्रमाचन्द्रका कथाकौख अवद्य प्राचीन साधनदै जो कुट रेतिदासिक सामग्री उपस्थित 
करता टै | यथा- 

(९) मान्यचेट नगरीका पजा दुभवुङ्ग था । जर्दौ तक एेतिदासिक साधनेति जाना जा सका 
टै रट्कूटवं सीय कृष प्रथमकी उपाधि श्युभवङ्गः शी" । राष्वूरटोकी राजधानी भी मान्यखेट थी, पर इसी 
पुनः खापना अमोधवपने ई० ८१५ के आसपास की पीर | अमोधवर्पकै पदि गोविन्द तृतीयम वेंगीके 
पूवी चाद्क्य द्वारा मान्यखेटकर रश्चा्थं उक चारय तरफ़ शहरपनाह्‌ वनघाई शी" ¡ इसके भी पिले शक 
संवत्‌ ६९८ (६० ७७६) कै देवरदच्छिफै तम्रपर्वमि मान्यपुरक। उल्टेख टै । जिससे श्रीपुरुपरका विजय- 
स्कन्धावार ६९८ कमे मान्यपुस्मै था यदं विदित्त होता टै! 

रा्कयकोलके विरि अम्यासी डो आल्तेकर अमोधवर्परके पटिठे रायूर्योकी सजधानी करौ थी य्‌ 
निश्चय कसनेमे कोई प्रमाण नदीं पाते ॥\ 

छ॒मठद्ग कुष्णराज प्रथम अपने भतीजे दन्तिदुगं द्वितीयकी जगनीमं दी मृदु द्यो जनेकै वाद रज्या 
धिकार हुए थे । दन्तिदुगं द्वितीयका एक दानपत्र' (खक सं० ६७५ ई० ७५१) सामनगद्‌ (कोद्दापुर 
राव्य) म मिला है । इयम दस प्रतापक्रा विस्तृत वर्णन दै । भारत इतिदाच संयोधक म्डलने एक ताम्पत्र 

(५) न्यायकु° प्र माग प्रस्ता० प° ३२) 

(२ एपि० इं ० भाग ३ प° १०६ । 

(2) ए०्दं० भाग ५२ ए० २६३) 

(४) मारतके प्राचीन राजवंदा भाय ३ प° ३९ । 

८“) जेनशि० भाग २ केख नं० १२१} पु०क० भाग 9 नागमंगरु ता० न° ८५ । 

(४) दी राटोनि एुण्ड देर राद्म्सं प्र० ४८ । । 

(७) एण द° भाग ११ प° १११1 सा० धा० राज मागर प° २६। 

(८) दी रण्रोन० पु० ४४ ` 


ग्रन्थकार अक्लङ्क ; जीवनगाथा ; 
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कृष्णराजका प्रकारित किया है । वह सितम्बर सन्‌ ७५८ का है ! यतः ङ० आत्तेकर 
वप्र॑की अवस्थामे इष्ण प्रथमक। राज्याधिरोहण मानते ह ॥ 

यग्रपि अमोघवर्पके पहिले भी मान्यपुरका उस्टेव उपल्न्ध है जौर अमोधघवषंके पटिटे मान्ये 
राजधानी नही थी एेसा उल्टेख नहीं है फिर भी यदि वदी मान ल्वा जाय कि अमोघवपने द्यी मान्यचेय्को 
राजधानी बनाया थातो इससे इतना ही कदा जा सक्ता कि-कथाकोदकारफे समय रा्रक्टोकरे साय 
मान्यखेटका सम्बन्ध दृदुमूल दो गया था ओर इसलिए कथाकोकारने कृष्णराजको मान्यखेटक। अभिपतति 
लिखि दिया है। 

(र) ध्युभठंगकते सन्त्र पुरूषोत्तम ॒थे । वयपि अमी तक किसी दृररे प्रमा्ेनि पर्प त्तम 
मन्त्री दोनेका कोई समर्थन नहीं हो सका है फिर्‌ भी अकलङ्देवका मन्वीपुत्र दोना यनदोनौ बात नदर 
है । ये स्वयं जागीरदार या ताल्क्कैदार होकर तृपति के जाते गे । 


(३) कदिगाधिपति हिमशीतस्की सभामें शल्षाल्राथं करना'-यचपि सष्स्पने अभी कोर 
हिमशीतल इतिदासके प्ष्ठौपर अवतीणं नदीं हो सका है फिर भी ° ज्योतिप्रसादजी ने अकल परम्परा 
गहाराज हिमदीतल' टेखमेः त्रिकलिद्धाधिपति सोमवंदी सम्राट्‌ नगहुषराज मटाभवयुप्त चतुथ (<° १९-६४४) 
को हिमसीतलकै र्पमे निध्ित करनेका प्रयतत किया है । किन्तु उनका रम ठेख यद मानकर चन्या 
कि अकलंक चरिततमे उस्लिखित ७०० संवत्‌का यास््रार्थं विक्रम सं° ८०० में हआ था, अतः सन्‌ ६४३ ? 
आसपास किसी राजाकी खोज की जाय ओर उन्दने नगहूुपराज महामवयुम चनुशको दिमनीतन भान 
ल्या किन्तु जव्रे अकरकका समय सुद्‌ प्रमाणोसे ६० ७२०-५८० सदि र्हः तव टस प्रद्र 
खीचतान पू्व॑क की गदं कस्यनाओंसे इतिहासकी रक्ना नहीं टो सक्ती । 


निष्कलङ्की समस्या- 
निषप्कलष्ुफै विपयमे पं० कोलाचचन्द्रली यासीन लिया हः कि~क भी दिनानि या प्रम्म 


वि 


निकल नामके व्यक्तिका उद्टेख नदीं पाया जाता । दृर्सोकातो कटनाीक्चा सपय अकन्या तत उम 


७५६ म 


सम्बन्धे मूक ह । जसा सोचिए तो सही, छोय भाई वड भाद प्राण चानेक ननि िर कट्या) 
प्रकार जीवनके मदत्‌ उदेश्य जिनयासरनके प्रचार ओर प्रसारम्‌ सहायक टो यरव्टा भाद्‌ उर्‌ 


त्यागकी स्मृतिमे उसका नाम तकभीनके क्या वट्‌ सम्भव? रमर्रैरन द्‌ चि फगन 





परं अवले साथ निकलदुकी कल्पना कर उाटी | उना यट टसिन्ना भच 
कथावर्लीते कालकी टष्टिते गयकथाकोद पुराना टै, अतः उरक याधार दनम पट कस्यन न शाम 


त्वाधवार्तिककै 'नृपतिवरतनयः' से यदि जकलद्रका वरठनय-ज्यष्पुतर म्न ठः 
लमरुभ्रातादी सूचना मिलती ६। 


तत्वाथेवाविक्‌ गत इरोक- 


५ श. 
> ए = ~ 
2 4.4 44 & 


तिकः 1 न्याप सन्तर निरस्त 

तत्वार्थवातिकः प्रम अप्यायके अन्ठम निररलिप्सत ^ 
[के 

''ज्ीयाव्विरमकटसूख्छ्ा दघुदव्यदपत्तदर्दनयः)। 


५५०९ 


दटदिद्धडन्दतदिय क न्वी १ रसि 
उनवरतनिशखिटविद्टडन्यतष्दद्यः प्शस्तसन्द्टयःः 





(४) दी रद्य ० ए० ४४। 
(र) छानोदय दप २ संक ५९-३९ तङ । 
(९) न्पायङ्सु° भाय $ इन्० ९०२२) 


[1 ५, सार्पं (ट सस्य १ 
(९) भारतीय इानपीटदय सस्सरय ८० ५९ । 


१६ प्रस्तायनां 


दख शछोकमे अकरुद्धको स्छुदव्यदयत्िका वरतनय-च्येयुत्र या शेरपुर चताया द । यह्‌ मोक श्रवण- 
बेल्गोला सौर मृडविद्रीकी ताड्पत्रीय प्रतिर्योमि नहीं पाया जाता | व्यावस्की ताडपत्रीय प्रति तथां यन्य 
उन्तरपरान्तीय प्रतिर्योमं पाया जाता टै । वह्‌ शोक चकि प्रथम अध्याये यन्तम दिया ट तथा कु प्रतिम 
उपलब्ध नहीं श अतः इसकी अकल्ककर्वैकता बहुत निश्चित नदीं कदी जा सक्ती | फिर भी यदि यह्‌ शोक 
वस्तुतः अकलङ्कवर्तरक है या तत्समकालीन या विकट उत्तव्ती किसी आचार्यक करति दै तौ इससे अकल 
कै परिताका नाम लघरुहव्व सूचित होता दै । दमने यकलद्क्न्थत्रयकी प्रलावना (१० १२) म इस समस्या 
स॒लक्चानेकै खि निम्नलिखित वाक्य च्खि थे 


मुशे तो एसा लगता टै कि व्मुहव्व आर पुरपोत्तम एकर दी व्यक्ति दं । राक वंशीय इन्द्रसज 
द्वितीय तथा कराणसल प्रथम समे माद ये | इन्द्रराज द्वितीय का पुत्र दन्ति हितीय अपने पिताक्री म्यक 
वाद्‌ घ्याधिकारी दृजा था | कर्नारक्र प्रान्ते पिताक अव्व या अप्प कहते हं । संभव द कि दन्तिदु्ं अपने 
न्वाचा कणराजको भी अव्य कहता दो । यह एक साधारण नियम टै कि जिते राजा अव्यः कहता द्यो 
प्रजा भी रउसे अव्य ही कदती दै । क्रणराज जिसका दूसरा नाम चुमर्ठुग था दन्तिुर्मकरे वाद सव्याधिकाय 
हभ । माठ्म होता दकि पुख्पौत्तम कृष्णराजकरे प्रथमसे दी व्धु-सदकारी रे है इयटिए स्वयं दन्तिदुरग 
धर प्रजाजन इन्दं “ल्छजव्वः कहते हँ । वादमें करष्णराजकर राव्यक्राख्मे ये मन्त्री वने चो | फूष्णराज सपनी 
परिणत अवस्थाम राज्यांधिक्रारी दए ये, इसि्यि यह मानने कोद आपत्ति नही है कि पुख्पोत्तमकी वस्था 
भी करीव-करीव उतनी ही देगी यर उनका श्रे पुत्र कलङ्क दन्तिदु्ग दितीयकी समामे जिनका उपनाम 
'सादसतुंगः है अपने दिमशीतल्की समामे दए याखाथकी वात कटे । पुख्पोत्तमका ल्घुयव्य नाम इतना 
रूट हौ गया था कि अकर्टक भी उनके सटी नाम पुरपोत्तमकी पेक्षा प्रसिद्ध नाम श्यघुभव्वः ही अधिक 
पसन्द करते हँ । यदि तच्वार्थवार्विकवाटा उक्त द्लोक अकटद्भु या तत्समकालीन चिसी यन्य आचार्यका टै 
तो उसमे पुखपोत्तमकी जगह “्घुखव्वः नाम आना स्वाभाविक दी । व्घुञव्य एक तल्ट्कैदार दोकर 
भी व्रिरिष्ट सजमान्यतोषरेदही अतः वे नृपति भी कटे जाते द|" "वदि पुख्मोत्तम ओर स्घुव्वके 
एक दी व्यक्ति दोनेका अनुमान सत्य दै तो कहना दोगा कि अकलङ्ककी जन्मभूमि मान्य्ेट या उसुकै पास 
ही देगी ¡ उनके पिताका असली नाम पुरषोत्तम तथा प्रचसिति नाम श््रु्व्वः होगा । लरुभव्व की जगह 
खयुहृव्व दोना तो उचारणकी विविधता यर प्रतिक टेखन वैचिव्यका पट टै {” 


दसम यं यह्‌ ओर जोड़ देना चादता रँ कि-'यह लोक स्ववं अकलद्भका तो प्रतीत नदीं हेता साथ 
दी कथाक्रोयकरार्‌ प्रमाचन््र ( ई० ९६०-११६५ ) धैः पदत्वात्‌ ही वह तघ्वार्थवार्तिककी कु प्रतियोमे रक्षित 
हया दै; क्योकि प्रभाचन्द्रने अक्रलद्कदेवकरे तच्ार्थवातिकका न्वायकरुमुद्‌चन््र ( प° ६४६ ) मे निर्देश 
क्रिथादै | यदि तलाथवा्तिकका में यह्‌ र्टोक दता तो प्रमाचन्दर अपने मद्रकथाकोदाकी कथामे अकः 
लङ्क पिताकरे ट्घरुदव्य' नाम का निर्द् अवद्य करते } जेसा क्रि आमे सिद्ध क्रिया जायगा कि यकलटट्का 
समय ई० ७२० से ७८० तक दै तो उनका य॒भवुग (० ७५६ से ८७२) ॐ मन्त्रीका पुत्र होना इतिदास- ` 
विष्द नही दयो पाता } 


अकरङ्ककी तुरना 


इख प्रकरणम्‌ क्रमः उन पूर्ववत ओर समकालीन आचा्योकी तुलना प्रस्तुव की जाती ह जिनसे 
सकलद्कने यपने अकलङ्क न्यायः को समृद्ध किया हे तथा जिनकै मतोकी समीक्षा की है 


(9) त््वायंवा्तिक्रकी मूडविद्रीकौ भोजपत्रीय धरति तथा श्रवणव्रेटोखाकी ताढपत्रीय रतिम 
यह इलोक नहीं हं । देखो भारतीयक्तानपीटसे प्रकाशित संस्करण ° ९९ | 


७ 


ग्रन्थकार अकलङ्धः तखन म 


पुष्पदन्त भूतवकि ओर अकरुङ्ू- 

पट्खण्डागमः सिद्धान्तम्रन्थकै जीवद्धाणकी स्परूपणाकरे कता ञाचायं पुष्पदन्त तथा देप अंदर 
तथा अन्य पोच खंडोके कता आचाय भृतवलि द । इनका रचना कालं ० प्रथम याताब्दी म त 
हैः । अक्रलङ्कदेव पिरे रैद्धान्तिक-दर्यनिक थे पीछे उनका तार्किक-दार्यनिकल्प सामने चाया 
तत्वाथवातिकमे उन्दने आगमके रूपमे जीवस्थानः का उद्टेख किया दहै] मनःपयय डान 
वर्णन आगमकरे नामस्रे मनसा मनः परिच्छिद्य आदि महावेध (प्र) का अं उटत 
किया है | इसी तरह जहौ भी आगमिक वर्णन टै अकलङ्कदेवने इन्दी म्रन्थोका आधार स्वि दै । 


फन्द्ङन्द ओर अकरुङ्- 

दिगम्बर पर्परामे आ० कुन्दङुन्द आम्नायके प्रवतक याचायामदह्‌। आगमिक अक्ल्टको 
भूतवलि पुष्पदन्तकै वाद जिनकी विरासत मिली दहै, वे हं आचायं कुन्दुन्द। ये प्रथम रूदी म 
माने जाते ह ।* इनके अ्न्थोमे दार्यनिकताकी पुट भी थोड़ी बहुत देखी जादी ६ । उम्यप्रा्त पञात्तिकाव 
प्रवचनसार ओौर नियमसासमे प्रायः इसके दर्यान दोते दं । गकल्ददेवने द्रव्यकै उदयाद्‌ व्यव अर्‌ धव्यने 
भेदाभेदकी _ चस्चामें कुन्दकुन्दकी विचार सरणिका पूरा लभ ल्या ६ै। 


उमास्वाति ओर अकलङ्- 

जेन आगमिक ओर सैडान्तिक वाड मयको संच्तसृज्नमे निवद करनेवाला जाच् अन्धं त्ताध 
सूत्र द । इसफे कर्ता नाम उमास्वाति ओर उमास्वामी दोनो प्रसिद ट । उन्दी ष्छर उपामि रट 
शी | दसकै दो पाठ प्रचलित ह-एक भाप्यमान्य योर दूसरा सर्वासिदि मान्य } अदल दैवने स्वापि 
मान्य सू्रपाठ पर त्वार्थवातिक अ्न्थ लि टै तथा भाप्यमान्य सृन्नपट तथा भाष्य दोनी आनोनना द 
ह ।भाप्यकै एक दो वाक्यौको अपने त्वार्थवातिक मे वातिक बनावा दे" | दर्वें अप्यानन्त्यं ऊर 
प्य सभी तस्वार्थवार्तिकमे दै । 

तत््वा्थसूत्रके ““प्रमाणनयेरयिगसः' टस “वृद्व अधिगमकै उपायो पर ए टपरीरन्न्यदा प्रमान 
प्रवेश बनाया गया हे । अकलुदेव सिदिविनिश्चय आदिमे सवत्र सवाधिरिदिमान्य चपट ठे गू 
ही उदुत कसते दे । 


समन्तभद्र ओर अकरङ्- 


(1, 


१।। 


८२४८ 
> 





र | 


४ ~ ५ 
~-*-~* = = १ १ ~ +~ 


सत्भगी ओर स्वादयादे परतिष्ठपक युगप्रधान चाचार्यं नमन्ते समद नम्रन्यमे द पम 
नदी टै। ञनेन्रव्याकरणमे च्चतुष्टये खमन्तमद्रसयः उन्न गनेपरम्य व नुवर 


जी प्रेमी उन्हे पूर्यपादका दृद समन्लन 0 
नायूरामजी प्रेमी उन्ट्‌ पृञ्यपाद्क्म हृद्‌ स्सक्मलान भार्न् ¡ टना (लर पान स्स दरा यम" र- 
४ 
विया उसे डेसानः = ६.५ पस्य = रम्‌ १ श्त्येयःप्रष्ट रन्द्र 77 ~ । ~+ 
यानन्दफै स्रखारसार माक्षमागरः नतरः र्ठद पर ए रगन्त्यन्‌ र प्न ननः { 
स्‌ + ^ ^~ = च ‡----*-~- ~~ ++ ~~ -*~-~ 
निस्सन्देर सदी है कि यद दलकः पएस्पपददी सवरिनिदिसा सगनान्याः (एर विसचन्द एर मलयः 
गभत र र र 1 2 स: र ----> 


ही पन्ते ह 
८1 पनट्त ह, ययपि युंस्वयपं रस र्दः स तत्वायस्त ववत रच न. चर, दन लनः 








के उत्छेयकी एेतिहरिक पणममि निर्यलत्तेरङदीर्‌ अर उनन्‌ (लनम दाद 
सहस्व मीं रट्‌ जता 1 दूसरी लोर पं« स्गलदिरोररल ससल दन विन वदन्न नम 
(१) <° हीराटाट-पद्रदडागम प्रपम एर परस्स ८ २५०॥। (9 दहः ८८ २५ 
) त° वाण पृ० ७९, ९३५, ९५६1 (४) र ९८ ८५ 
८“) स. ए. एन-उराष्ये-दडनमर नररा 
(६) त° पा० ऽ ९३९ (<) दस स्‌ ९६} 
(<) सेनसा० ० ए ६.-४६। (९) ्न्न्यर इत दिर ८९ ८ १९७) 


र 


ˆ १८. प्रस्ताचना 


ह । पिलदाक इनके समयका सटीक निर्णायक अन्तरङ्ग प्रमाण सामने नहीं आया] अकल््देवको 
उनेकान्त ओर सप्तभद्गीका मूल चौखया समन्तमद्र स्वामीसे दी प्राप्त दुमा था । उनने समन्तमद्रभारतीको 
अकल्द्भ भारती बनाया द । 

अकलङ्कदेवने इन्दीकी आप्तमीमांसा पर उषती टीका लिखी है जौर इनका सव्रहुमान श्रदधापूर्वंक 
स्मरण किया है । समन्तभद्र सूत्रौको पकड्कर अकट््कदेवने जैनन्य।य जर प्रमाणरसाख्र की पूरी तरद प्रस्थापना 
कीदै। वे इनके ल्यि स्याद्मादपुण्योदधिप्रभावक भव्यैकलोकनयन ओौर स्याद्रादवर्त्मपरिपारख्कके सूप 
श्रद्धेय रदे द मौर उन्दीके जादर्यापर इन्हने जकटद्कन्यायका भव्य प्रा्द खड़ा किवार | 


सिद्धसेन ओर अकरडक- 

स्वतन्त्र विचारक भा० सिद्धसेनका सन्मतिसूतर प्रस्य प्रसिद्ध दै । दारयत्‌ द्रात्रियतिकार्पैयौर न्याया- 
वतार इन्दी की कृति मानी जाती दै । दनका समय वि० ५ वी सदी माना जाता ह! ¡ दनक खमयकी उत्तसावधि 
आ० पूव्यपादका समय (वि०५ वीं) दै क्योकि उन्दने दवातिराद्‌ दात्रियातिका (३।१६)ते सर्वार्थ 
सिद्धि (७१) "चियोजयति चाखुभिःः दलोक उदुत किया है । इनके सन्मतिसू्की (१।३) “तित्थ- 
यरवयण' सायाका संस्कृतीकरण लघीयस्य (दलो० दछोमे किया गया द 1 त्तार्थवातिक (घ्र ८७) मे 
सन्मति° (२।१६) की '्पष्णवणिजाः गाथा तथा प° ५४० भवचियोजयत्ति' दलोक दवार्विदातिका (३।१६) 
से उद्ुत किया गया है ! इस तरद सिद्धसेनका सम्मतितकं अकलङ्कदेवको प्रमाणमूत रहा टै | उसके अनेक 
मन्तव्यौका साजवा्पिकमें उव्छेख है । सिद्धिवि० (६।२१) क असिद्धः सिद्धसेनस्य' दलोकयें इनका नामो- 
ल्टेख सर्वप्रथम किया गय! द । 


यतिष्पभ ओर अकरङ्क- 


कपराय॒पाहुड चूर्णक कर्ता यतिदरपभ आगमिक विद्वान्‌ हुए द । उनका तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ भी 
प्रिद्ध टै । तिरोयपष्णत्तिकै वतमान स्वरूपम विद्ानोमै मतमेद हैः । इनका समय ई° ४७३ भौर ई० 
६०९ फ वीच निर्धारित क्रिया गवा दै" | 
अकलङ्कदेवने अपनी प्रारम्भिक दार्यनिक कृति टघ्रीयस्रयकै प्रवचन प्रवेदामे- 
“प्रणिपत्य महावीरं स्याद्वादेक्षणसप्तकम्‌ । 
प्रमाणनयनिक्षेपानभिघास्ये यथागमम्‌ ॥* 


दरस मंगल प्रतिक रलोककै अनन्तर यआगमानुखार प्रमाण नय अर निक्षेपका रक्षण करनेकै लियि 
यह्‌ लोक किला दै 
“ज्ञाय परमाणमात्मादेरुपायो स्यास्र इप्यते। 
नयो ज्ञातुरसिघ्रायो युक्तितोऽथपरिग्रदः ॥” 
तिल्मेयपण्ण्तिके प्रथम अधिकासमे निम्न क्खित दो गायर्पैै- 
(ज्ञे ण पमराणणये्हिं णिक्खेवेणं णिकिखदे अत्थं । 
तस्याजु्त जुत्तः जच्वमजुत्त' च पडिदहादि ॥८२]॥ 


८४१ सन्मतिभ्रकरण प्रस्ता० पू० ४१ । जैनतफवा० प्रस्ता० प° १४१ । 

(२) न्यायङ्खमु° भ्र° प्रस्ता० प्र० ७२। 

(३) देखो-त्िरोयप० द्वि° प्रस्ता० प° १५ । जौर जेनस० ओंर इ० वि° प्र ° प्रण ५८६ । 
८४) जयधवस प्र धरस्ता० पु० ५७। तिरेयप० द्वि° प्रस्ता० प° १५ । 

(4 द्ी°्प्रु० १८1 ` 


ध्रन्धकार अकल ¦ चुनो १९ 


णाणं ददि पमाणं णथो ति णादुस्स दिद्यमावत्थो । 
णिक्खेवो वि उवाभो छुत्तीए अस्थपडिगहणं, ॥८२॥' 
दसमे दूसरी गाथाका संस्कृत स्पान्तर अकलङ्ककैः दारा आगमानखार्‌ प्रवचन प्रवेदनं क्रिया रया दै । 
लघीयस्रयक परिचयम्‌ आगे वताया जायगा कि अक्टड्देवने पिट ध्रमाणनयप्वरेयः उनाया 
तदनन्तर स्वतन्त्र प्रवचनग्रवेा । कैवर प्रवचन प्रवेद की प्रति्वा भी मिन्च्ती द । पटे तवं जकल्टरनेया 
अनन्तीर्यने दोनों अरन्ोको मिलाकर प्रवेक अनुसार ट्धीयखव नाम दिवा द| यद्‌ शयोक प्रवचन- 
प्रवेदकी मंगल-प्रतिज्ञाके वाद्‌ दी दिवा गया है जिसमे वथागमंः प्रवचन प्रवेदयाथयेल्क्षणक्रियिजाररट 
यह भी सही टै करि अकलद्देव आगमिक-दार्यनिक देने वदि दी तार्फिक-दारनिक बने; 
क्योकि त्तवार्थवातिकमे उनके आगमिक-दार्यनिकताके दन देते टं तदनन्तर दी तार्विक-दादरनिक्ताका 
स्वस्प आता रै) 
इसी प्रवचनप्रवेद (प्र २३) मे आश्सिद्टसेनके सन्मतिसूत्र की- 
““तित्ययरवयणसंगहविसेसपल्थारसूख्वागरणी 
वद्धो य पञ्जवणओ य ससा वियप्पासि ॥-रन्मत्ति° ५।६। 
ट्स गाथाका संस्कत रूपान्तर दस प्रकार किया गवा दै 


[न चै 


“ततः तीर्धकरवचनसंग्रहविद्चोपप्रस्तारमृटव्याकारिणो द्रव्यप्यायाधिष्ठौ निषध तच्यौ। 


नपस चु 4. {९ ९५४ ॥ 


त 


इससे इतनी बात स्प द्यो जाती है फि जक्रलद्भदेवने अपने जगमिफ-दा्निक काल्यं प्राचीन यागम 
वाक्योका संस्छृतीकरण किया टै, अतः शानं प्रमाणः शयोक उनकी मालिक कृति नं द| धवला टीकां 
तो वह तिरयपण्णत्ति ओर लपीयस्लय दोसे दी उद्धृत घे सकता टे पर अभिक संभावना यी नि ब्र 
तिलोयपण्णत्तिसे संस्कृत रूपान्तरित देकर उद्धृत ह है; क्योकि धवलाभं तिलोयषर फी दोर्नो साप्योप ग 
स्पान्तर दै जौर शानं प्रसाणसमिव्याहुःः पाट टै जो तिलोवप० कै षणाणं होदि पमाणं ना रप्न्धर | 


र 

भरीदत्त ओौर अकरङ्क- 

आ० देवनन्दिने जेनेन््र व्याकरण (१।४५३४) मे श्रीदत्त नामे घाना न्ये ग्द] 
अकर्ङ्कदेवने भी तच्वाथवार्तिक (धृ ५७) मे दाव्द्‌ प्रादुभवि जभ एमि 9 
दति श्रीदत्तम्‌' उस्टेव किया है । इससे रात रोता किये कोद दन्दनिष्याद यानाम । ये ए 
पादसे पूवंवतीं ये । आ० विद्रानन्दने तच्वा्लोकवातिवसं टन्दं ६३ वादिका न्ति पाद न दन 
जप निणेव अन्धका उल्टेख किया दैः | आ० जिनरेनने नयी हन्या प्रयादुमप्रनदिन्‌ ठग ग 
किया है ।* अकल सिदधिविनिश्चवकरे जस्पसिदि प्रकरण तथा दय-पयाङपस्दयनयएर पदमध्ये) नमन 
इनका प्रभाव दो सक्ता रै । 


पूञ्यपा ओर 

ज्यपाद ओर अक्लङ्- 

पूज्यपाद देवनन्दि जाचार्थने चैनेन्धव्याकसण सार स्वपा स गन्द न्ना | दम म्द 

(9) एन दोनों गाधाोका संस्छत रूपान्तर धयया ठंडा (रम इन १८० ५९ ट्ट) 
एय विद्ानोरा विचार ष ( समन सि० जान याय ९५ ङ्प ९) 7 दिय टः सदयः ररर 
हखोकका पाङ्तीरूरण किया रया है, पर पे प्रमरयितर यरी छनः । 

(२) कचर्प्रा० ता० सूखी । 

(३) शदविप्रकरं जयो जरर दररधरालिभमेःररम््‌ 1 

लिष्टेदःदिनां ददः श्वेदसते उररनिर्यद ५४५६ नल श्नः९ ए५८ २८८६) 


(४) ादिषु° ५।५५५ (9 सनन १८९६- ६१-1 


1/1 ५ 


२० प्रस्तावना 


ई० ५ वीं खदी है | यक्रलङ्कदेवने सर्वार्धचिदटिकी पंक्तियोको वातिक बनाकर तार्थवार्तिककी स्वना की 
तचार्थवार्तिकमें प्रायः जैनेन्द्र व्याकरणक दी सूत्रौके उद्धरण दिये है, सिद्धिविनिद्चवय वृत्तिम शव्दानुरायन- 
दक्ष पूज्यपादका उच्छेव किया है तथा सिद्धिविनिश्रयः के असिद्धः सिद्धसेनस्य' रटोकमे ¶विर्दधो 
देवन्दिनः" स्वकर देवनन्दिका उद्डेख क्रिया दै । ताद्पर्यं यह कि अकट्ङ्कदेवको पूज्यपादकै प्रन्थ आधार्‌- 
भूत रे दं । अकलङ्कदेवने परूव्यफादके ग्रति अपनी विनयत्त्ति पूरी तरद प्रकट की द। 


मद्लवादी ओर अकरङ्- 


श्री मुनि जम्बूविजयजीने आचार्यं मद्टवादीकै नयचक्रका सिदसरि गणि क्षमाश्रमणकी वृत्तिसे उद्वार 
करके संपादन किया दे । मव्ल्वादीकै मूल नयचक्रम भर्तृहरि यौर दिग्नागकरे मत आये ह, अतः नका समव 
ई० ५ वीरै पूर्व नहीं है । उन्दने सिदरसेनफे उद्धरण दिये ह श्सकलिय मी उस समयका समर्थन होता षै! अक 
लद्कदेवने न्यायविनिश्वयः ओर प्रमागर्त्रह मे नयो का वियोप विवरण जिच नयचक्रसे देखनेकी परेरा की वह 
वी नयचक्र मादस होता दै ° देवसेन (ई० ९३३)का एक नयचकर प्रकायित हया दै किन्तु जकलङ्क ओर 
विद्यानन्द दासय उच्छिखित यह नयचक्र नहीं टै । नयचक्र पर सिंदृसूरिगणि क्षमाश्रमणकी वृत्ति ट । इम 
व्िन्मन्य यद्रतन बौद्ध ° विदरोपणरते अपोहसमर्थक दिग्नागका उच्टेव मानकर दन्द दिण्नायका समकाटीन 
कहा जाता हं" । इनके ग्रन्धेमे धर्मकीतिं तथा उनके चिष्य परिवाखे किसी ब्रन्धका उल्टेख नहीं दै, अतः ये 
ई० ७ वीक पदिक यर दिग्नाग (५ वी) के वादके विद्वान्‌ द्ये सकते द । अकलङ्कदेवके तचार्थवार्तिक 
(२।२दम “त्रपातवद्‌ कञुस्‌ त्रः” वाक्य पनवचक्रसे आया दै । 


पजनभद्र्‌ मण क्षमाश्रमण आर्‌ भकठडू- 


आचार्यं जिनम॑द्र क्षमाश्रमणके विदोपावदयक भाष्य आदि अन्य प्रसिद्ध है । इनके समयकी उत्तरा- 
वधि ई० ६०९ दै } मुनि श्री जिनविनयजीने जैसलमेर मंडारसे प्रात विदोपावद्यक माप्यकी प्रतिक यन्तम 
पाद्‌ जानेवाटी प्रयस्तिकी इन गाथायीकै आधारे उनका काठ ई० ६०९ ही निर्धारित कियाद । 
“पंचसता इगतीसा सखगणिवकालस्ख वह्टमाणस्स । 
तो चेत्त पुण्णिमाए बुधदिण सातिस्मि णक्खत्ते ॥ 
रज्ञे णु पालणपरे सी [लाद] चस्मि णरवरिन्दमिि । 
वहूमीणगरीए इमं महवि""" -""मि जिणभवणे ॥' 
प्रो दटसुख माल्वाणिवा इसे प्रति टेखनक्रा काट इसल्थ्यि मानते हं कि उक्त गाथार्यमिं ग्रन्थ 
समातिका सूचक शब्द नही है जौर वे ६० ५९३ दनकी उत्तरावभि छिखते दै । अस्व, ये ० ६ र्व 
अन्तभाग भौर अन्ततः ० ६०९ तक्के विद्वान्‌ दं। इरन्दने अपने विरोपावद्यक माप्यमें ग्रलयक्षके मुख्य 
अर खव्यवदारिकि दो मेद्‌ कफे इन्द्रिय अर मनसे उन्न ज्ञानको सान्यवदारिक प्रत्यक्ष कदा हैः । 
अकलङ्कदेवने भी प्रमाणसंख्या व्यवसा कसते समव प्रयक्षकैये दीदोमेदवियेर्हः। इस तरद अकद्भ 





(9) सिद्धिवि० प° ६५३ । (२) सिद्धिवि० ६।२१ । 
(३) ^ तखमपेश्चातो नयानां नयचनहतः (**-~नयप्यवि० ३।४५७। 
(४) “तद्धिरोपाः धरपन्वेन संचिन्त्या नयचक्रतः ।-प्रमाणसं० पर १२५ 
(ख) परो दख्दुखभ्र- “जाचायै मद्टवादीका नयचक्रः ठेख, विजयेन्द्रसूरि स्मारकदमन्थ । 
(६) नयच० चृ° लि० प्र० ३४५ ख० । (७) देखो गणधरवाद्‌ प्रसता० प्र० २२। 
(८) “इदियमण्तेमवं जं तं संववद्रारपचक्खं }'-विरोपा० गा० ९५} ` , 
(९) श्रव्यश्चं विदादुं ्ानं मुख्यसंष्यवहारतः 1-खयी० श्छ २ । 
1 


६ 
१, 


ग्रन्थकार अकलद्कुः : तुख्ना २१ 


देवने आगमिक क्षमाश्रमणकै विचारोका अपनी प्रमाण व्ववद्यामे उपयोग किया! वपि संव्यदद्ररिक 
प्रमाण माननेकी परम्परा विकज्ञानवादी बोद्धोसे प्रचलित रही है? पर्‌ जेन परम्परामं सवं प्रथम इय विचारक 
प्रवे विदोपावद्यकमे दी देखा रया है | 


पात्रकेसरी ओर अकलङ्क- 


अनन्तवीर्यके उस्टेखच्के अनुसार पाचकेसरीका त्रिटक्षणकद थन अन्ध था | तच्वसंगरटमं पाचन्वाम्मयै 
नामसे “अन्यथानुपन्नत्वं ` लोक उद्धृत दै । "शिलाम शसमत्तिः सते पटे पात्रस्वामीका नाम 
अता दै । देतका िटक्षण खूप दिग्नागने न्यायप्रवेचमें स्थापित किया दै सौर उसका वित्तार धर्मद पिनि 
किया है । पातरस्वरामीका पुराना उस्टेख करनेवाले यान्तरधित ( ₹० ७०५-७६२) यर्‌ कर्णकनोमि (€ ८ 
वका उत्तरार्धं गौर ८वीका पूर्वार्ध) दे । अतः इनका समव दिग्नाग (० ४२५) कै वाद्‌ र्‌ यान्तरल्निनैः 
मध्यमे दोना चादिए । ये ई० ६ वीं कै उत्तरार्धं र्वी पूर्वाध्के विद्वान्‌ चात हते द| दनैः 
प्रसिद्ध अन्यथानुपपन्नत्वंः दलोकको अकल्द्कदेवने न्यायविनिश्चव फ मूलम यासि कर ल्वा ट । 


सर्तंहरि ओर अकलङ्- 


वैयाकरण दर्खनकै प्रतिष्टापक आचाय भर्तृटरिका समय अमी तक टस्िंगके ात्नादिवरणकेः दन्य 
आधारसे ई० ६५० निविवाद्‌ रूपसे माना जाता था; क्योकि इत्िंग (६०६९१ )ेने च्वि द्वि 
भर्वृहरिको मरे दए अभी ४० वर्प हुए दं । परन्तु सुनि श्री जम्बूविजवजीने “जनाचार्य मस्टचादि अने 
भदेहरिनो समय” यीपंक लेखप्मे इस ब्द धारणाको वदलनेकैः निम्नलिखित कार उपरिथते करिये 
०५(१) भर्वृहरि वसुरातकै चिप्य ये । वाक्यपदीयकी टीकामे पुण्पराजने भी यद्‌ उन्नय कियिटै नम 
नयचक्रम मस्लवादी भी इसका निर्देय करते ह । परमाथपेडितने ० ५६० कैः आराम चीनी भवयत 
वसुवन्धुका जीवन लिखा रै । उसमे बताया ह किः जव महानेवावःरण वनुरातने वरुवन्दरनिन अनिभरमर 
व्याकरणसम्बन्धी अय॒दिर्योँ बताई तो वसवन्धुने उन दोपोके परिदा ल्य एक प्रन्य वनाय धारम नन 
विदलन स्वीकार करते दं} वसुवन्धुकया समव ₹° २८०-३६० माना लल ८८] अदः वसुनः 
समकालीन वसुरात कै यिष्य भर्तृदरिका सवम अन्ततः ९० पदीं कापि एरो नना 
(२) चसुवन्धुकै शिष्य दिभ्नागने प्रमाणसरु्पकै ५१ सपोपरददके सन्लमि नगम गद 
वाक्यपदीय की मेदो कारिका उदत कीट 
"“संस्थानदणादयवषवश्व्े चः प्रयञ्यते। 
शब्दौ न तस्याचयये प्रद्रपवस्पटभ्यतं ॥ 
सस्याप्रमाणसस्थानानरपक्ष प्रदत्त! 
चिन्दा च समुदाये च वादकः खष्टटाषदेषएु # 


~यम + १ 2 -९ ॥ 


् । ४ 


0 





प्रमाणससद्ययकै रीकाकार जिनेन्द्रहदिने दिष्यमल्य रप > सथाद यनि नग म 

दनपनेवी रीका लखि दै।ये दलो सव्िगने सृ पप्रय | एनम भत न स 
व ७४ 

(१) “प्रामाण्यं व्य्तरेणः--ध्र० दा० ६।३} 

(र) देखो खाते श्छनन्तसेयं शदः त्पङि र प्रर 1 (> दरः । (*५ ८९८) 

(५) न्यायवपि० इरो० २।३२३ । (६) इदिप्डास इ० ९८ शर ९६ नर्त १५५६; 

(७) (दसुरातस्य भर्ददयुंपाष्यारस्य सतं त तथः" -यरस्न९। 

(८) तप्यसे ० प्रस्ता० ० ६५४1 

(९) उनि श्यी ऊम्द्दिलरनि टर ददर दिरर्विनन श्टुरषद कण्डे हेर न्स स 


२२ , -शस्तार्वनां 


वैयाकरण दिग्नागके घमकाटीन थे यौर उनके गुर वयुरात दिग्नागके गुरवसुवरन्धुकै समकालीन । दिग्नागका 
समय ई० ४२५ कै अस्पास है | यतः भर्तृहरि ईखा की ५ वी सदी पूरा पूर्वके दी चिद्टान्‌ टदृस्ते दं 
दक नहीं| 

(२) इसका एक साधक प्रमाण यद है कि नयचक्रकै कता मद्टवादीका परम्यरागत समय वीरनिर्वाण 
७८४ चि० संवत्‌ ८१४ द° ३५७ माना जाता टै । र्दन अपने नयचक्रम वसुरात चौर भव्रंहस्क नाम 
टेकर उनका मत तथा वाक्यददीयकी कारिका उदूधृत की दं। अतः भर्वृदरिका समवभीद्रयथ्भरी 
सदीका उत्तरार्ध दी दोना चादिए 1 

सनि श्री जम्बूविजयजीकी युक्त्या विचारणीय ईयर स्वीकरणीय ई। इससे एक बहुत बड़ी 
भ्रान्तिक्रा निवारण हो जाता द्‌। 

इसके पटले प्रो° ब्र नो टीविर ओर सी कुन्टनराजने भररटरिका समय ई० ५५० सिद्ध किया 
ह, जो उपर्युक्त दै । एेखी दामे दत्छिगके दारा निर्दि्ट मर्वृदरि वैयाकरण भर्वृहरि नदीं दै अपिठ को 
दरूल्यवादी दूसरा पंडित था जेखा कि इर््सिगने स्वयं ङिखिा द 

“सकर अनन्तर भरहर -याख्र है यद पूर्वोद्लिखित चूणिकी टीका दै चीर भर्वदरि नामके एक 
परम विद्धानकी स्वना ट । इसमे २५ हजार द्ल्येक ई ओौर इसमे मानव जीवन तथा व्याकरणदाख्करे निवमाका 
पूर्णरूपसे वर्णन है ।२' ` "उसका तीन रतै अगाध विश्वास था ओर दरस वह्‌ दुद्रे यूत्यका वदी धुनसे ध्यान 
करता था । सर्व्कश्र धमक आलिद्गनकी इच्छसे वह्‌ परिव्राजक दो गया, परन्तु सांसारिक वासना 
वदीमूत होकर वह फिर ग्दस्थी्मे टौट गया । दखी रीतिसे वह सात वार परि्राजक वना यैर सात दी 
वार फिर रगंदयीमं छोट गवा ।' ` "वह धर्मपाट्का समकालीन था ` तव वह उपासककी अवस्थां वापिस 
चल गया सौर मटमं रदते दए एक च्चेत वख पदिनकर सच्चे धमकी उन्नति ओर्‌ वद्धि करता रदा । उसकी 
मृ्यु दए चारी वप्रं हुए दं 1“ 

“नके अतिरिक्त वाक्यपदीय दै 1 इसमे ७०० छोक द चौर इसका टीका भाग ७००० छोकोका 
| यद्‌ भी भर्वृहस्की दी स्वना है। यह्‌ पवित्र यिक्षाकै प्रमाणद्वारा समर्थित अनुमानपर ओर व्याप्ति 
निश्वयकी युक्ति्योपर एक प्रवन्ध है ।* 

हमे वह्‌ टगता है कि पू्रक्ति भर्वृदरि जिखने ७ वार परित्राजक वेया छोड़ा ओौर जो चरूत्यका अम्यासी 
था; वह वाक्यपदीवकार वैदिक भर्तृहरि नदीं टै, क्योकि वाक्यपदीवमं नित्य याब्दव्रह्मका समधन तथा 
संस्छृतेतर असाधु शब्दौचारणका निपेध किया गया दै । पूर्वोक्त मव्ंहरिकै वणनके वाद वाक्यपदीय 
का वर्णन आवद) र्चूकि यह समान नामक्र भर्तृदरिकी कृति टै, अतः दोनों एक समञ्च लियि गये 
टै, जव क्रि वाक्यपदीयकार भर्ृहरि दिग्नागक्रै समक्राटीनये। वेई०७ वीं कै शून्यवादी भर्वृहरिसे 
निश्चवतः भिन्न द| इसने महाभाष्य पर २५ हजार द्रेक प्रमाण को टीका लिखी शी। 

मीमखकधुरीण कमारिलने भर्वृरिके वाक्यपदीयसे अनेको छोक उद्धृत कर उनकी समालोचना 
की दै] यथा- 

“अस्त्यथः सर्वदाष्दानामिति प्रत्याय्यटश्षणम्‌ । 
यपूवेदेवतास्वरनैः सममाहुगेवादिषु  ॥“-वाक्यप० २।८१ । 

(४) नयच० ए० १४७, २४२ । 

(२) मी० छो ता० टी० प्रस्ता प्रु १७। क्षीरतरंगिणी प्रस्तावना 1 

(२ दरिसिगकी भारत ° प° २७३ । 

(४) वही पू० २०७द-२७५ । ८) वदी प° २७६ 1 

(द) वाक्यपदीय ( खादर संस्करण >) के संपादक पं० चार्देव दाखी जपने उपोद्धात (० 29 मँ - 
यही मत व्यक्त करते द अर वे दर्सिसिगकरे उब्टेखको सन्दिग्ध मानते ई । 


ग्रन्थकार यकछड्क : तुरना 


४4 
^ 


1, 


यह शोक तन्नवातिक (० २५१-५३) मे दो जगद्‌ उद्धत दक्र आलोतित हया दै | ठन्तं 


वातिक (० २०९-१०) में कुमारिल ने वाक्यपदीय ''तच्वाववोघधः ब्दानां नास्ति व्याक्तरणादते 1" 
दस जंशका खण्डन करिया दै । मीमांसा शोकवातिकः मे वाक्यपदीय (२।१-२) मे आवे हृ दयविध बान्य- 
लक्षणौका समालोचन क्रिया गया दै । मर्वृहरिक स्फोखवादकी भी यालोचना कुगारिल्ने मीमांचाश्योकवाहिकद 
खोयवाद प्रकरणे बड़ी प्रखरतासे की ह । 

आ० धर्मकीर्तिने भी भरहरि$ खोटवादका खण्डन जपने ग्रमाणवारतिक तथा उयकरी श्वे ठन्ति 


करिया दै । वे स्फोयवादका खण्डन प्रभाणवातिक (३।२५१-) मे करते द । मवृदरकी- 
“"ादेनाहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सद्‌ । 
आलरृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो ऽचभासते ॥” -वाक्यप० २1८५ । 
, इस कारिकामे वित वाक्यार्थवोधप्रकारका खण्डन ग्रमाणवातिक न्योपव्रनि (२२५२) म घ्म 
प्रकार उस्टेख करके किया गया है- 
"“समस्तचणखंस्कारयत्या अन्त्यया चुदध्या वाक्याचधारणमिव्यपि सध्या 1" 
अकलद्भुदेवने तचाथवातिक (१० ८८६) मे मरनृदरफि स्फोटवादवी यान्योचनाके निदनिमं चाक्प- 
पदीय (१।७९) की- 


~+ 


“'दन्दियस्यैव संस्कारः शष्दस्योमयस्य चा 1" 
द्य कारिकमि वर्त इद्धियसस्कार यब्दसंस्कार ओर उभवसंस्कार टन तीनो परतो ग्यदन सि 
ट । त्््ार्थवार्तिक (परु० ५७) मे वाक्यपदीयः कौ 
“शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदरेरवियैवापवरण्यते 1" 
यह्‌ कारिका उद्धृत की दै। 
आचार्यं अनन्तवीर्ये भी यब्दाद्रैतके प्रकरणमे वाकयपदीयसे अनादिनिधनं प्रपि कास्ित्म्य 
सैेगमाभासके प्रसङधमे तां प्रतिपदिकार्थ" कारिका उदूधृत कौट तथा ए ६८५ ; 
भीकिवाटै"। 
कुपारिर ओर अकरङ्क- 
मीमांसकयुरीण भ्र कुमारिल ई० सातवीं सदोके प्रलया विद्यान्‌ माने ले ! हन्ति नररा 
भ भृहरिकी वाक्यपदीये टोक उद्धत कविर जीर उनकी यालोच्नाखा +] न गमय ५ 
४्थी५्वीं सदौ चतायाजा चुका । शके बीर पाठका सादिक ियभ्य दि दुरात्मा 
की आलोचना की है ओर पार्थसारयिभिघ्र यर युचस्ति मिप की व्रस्य दद प 
नरोकोतरे आधारे यह्‌ प्रायः धसिद्धदोगयायाद्धि युगादि धनस्य क दान न [म 
वार्षिक रल्यवाद्‌ (श्म १५६८) ये जिन कोक च्चये पदक्य ध पर दि 
सुनस्ति मिश्र अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा नोरः उदृ्तक्से तय. 
"मत्पक्षे ययपि खच्छो प्रानात्मा परमानः । 
तथधाप्यनादौ संदारे पएयलानदमरनिषमिः ष 


खि्ाभिश्चिचटेदव्याद्‌ सषदमानिर्पदरदः््‌ । 








स्वाखरूपेण नीटादिद्रषटस्मदटूनम्‌ 1 
प्रविभरूमियोत्पक्र न््न्पसपमदध्ते 1० ९० : 
ध ~ 
(९) पास्यप० ५।८। (य 
(२) पाख्यद० २।२३५] (> देन्य ररि ६। 
(>) सन्स० एुष्डुस्दनी पर सि० पन्द० ८० ५८ ५९54 


सखस कश 
(७) शक्टदद्रन्धद्रपे परस्म० ए ९८1 


२४ प्रस्तावना 


पर॒ इन शछोकौकी रब्दावटीका ध्यान से पर्थवेक्षण करनेमे जातत होता दै कि-ग्रन्थकार्‌ दन 
छछोकोको सीवे तौरसे किसी पूर्वपश्रीय प्रन्थसे उटाकर उदृधृत कर रदा दै। इनकी रब्दावटी 
'अचविभागोऽपि' छोककी शब्द्स्वनाते बिल्कुल मिन्न है । यद्यपि अर्धकी टष्टसे "अविभागोऽपि शोक 
की संगति “मत्पक्षे दि छोकको से कु वरैयायी जा सकती दै; पर यद्‌ चिप्र खयं धर्मकीर्ति द्वारा मूतः 
नहीं कदा गया है । धर्मकीरतिके पूर्यंज वसुबन्धु दिमाग आदिने विज्ञानवादका परा समर्थन क्रिया है । 

अव कुछ एसे खल उदुधृत किये जते ह॑ जिनसे यह निर्थास्ति किया जा सकेगा क्रि धर्मकीतिं 

दी कुमारिर की आलोचना कते दै 

(१) ऊुमारिल्ने यावर भाप्यके "धरम चोदनैव प्रमाणम्‌? वाक्यको ध्यानम स्खकर अपने द्वारा 

किये गये सर्वजञत्र-निकारण का एक दी तास्प्य बताया दै-धममन्ञल का निपेध । येथा- 
धमेज्ञत्वनिपरेधस्तु केवर ऽतोपयुञ्यते । 
सर्वमन्यद्धिजानस्तु पुरपः केन चायते ॥? 

धर्मकीर्ति प्रमाणवातिक (१।२१-३५) मे टीक इससे विपरीत सुगत की धर्मज्ञता दी सिद्ध करते दं । 

(२) कुमारिल्छे “नित्यस्य नित्य एवार्थः ऊतकस्याघ्रमाणता 1” (मी य्लो° वेदनि° 

दलो १४) इस वाक्य का धकर प्रमाणवार्विकमें उच्टेख करे उसकी मखोर उडाते दं 
“"मिश्यात्वं कृतकेप्वेव दण्रमिव्यकृतकं वचः-प्रमाण वा० ३।२८९ । 

(द) कुमारि मी दलो ° (१० २६८) ये निर्विकल्पक ्रश्चका वर्णन दस प्रकार कसते द 
“असित हाखोचनाज्ञानं पथमं निर्चिकस्पकम्‌ । 
वालमृकादिविज्ञानखदडं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥" 

धर्मकरीतिने प्रमाणवार्तिक (२।१४१) मे इसका उच्टेख करके खण्डन किया दै 
“केचि दि न्दर यजञत्वादेवीटघीवदकस्पनाम्‌ । 
आदुवः" ७०१५००००० ००० ०००००००००१०००५ ० 

कुमारिलने वेदको अपौर्पेय सिद्ध करनेफे लिि चेद्‌ाध्ययनवाच्यत्वात देलुका प्रयोग करवा दै | 

धर्मकीर्तिने कुमारि इस देव का भी खण्डन प्रमाणवार्तिक्र (३।२४०) म श्यथायमन्यतो' लोकम 
किया कर्णकगोमि दस रलोककी उत्थानिका् कुमारिलक वेदस्याध्ययनं सर्वम्‌, इत्यादि देको दी 
उद्धृत करसे द । इन ष्टव्य्खोसे स्ट कि धकीर्सिने दी कुमारिल्की आलोचना की है| 

अक्रलङ्कदेवकै प्रन्थेमि कुमारिलफे मन्तव्योके आलोचनके साथ दी कुट सब्दसाद्यय भी पाया 

जाता ह । यथा- । 

(१) कुमारिक सवं जका निराकरण करते दए छिखिते द कि- 

"प्रत्यक्नाद्यविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य तु 1 
सद्धाववारणे रक्तं को जु तं कद्पयिप्यति ॥" -मी° दलयो ° प्रण ८५ । 
अक्रलङ्कदेव इखका यथातथा उत्तर देते द- 
“तदेवं पभ्रमेयत्वसच्रादियंत्र देतुखक्षणं पुप्णाति तं कथं चेतनः पत्तिपेद्धमर्र॑ति 
स्तंरायितुं वा ॥“-अष्टया०) अषटसह० प° ५८ 1 
(२) तत््संग्ररकार शान्तरक्चितने कुमारिलक नामस यदं शोक खरव॑जताके पू्वपक्षमे उद्धृत किया दै- 
“द्‌श्दस्तान्तरं व्योश्चो यो नामोष्पटुव्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासद्यतैरपि ॥ तत्सं ° प्र" ८२६ । 
(9) यह श्लोक कमारिटके नामसे तच्वसं्रह (० ८१७) मे उद्धत ह । 
(२) मी० शछो° प्र° ९४९ । (३ षके यिये देखो-अकरद्धयन्यत्रय प्रस्ता० प° २०-२१ | 


ग्रन्थकार अक्तु : तुना 


अकटद्भुदेव सिदधिविनिश्चवध्मं इसका उपासे र्‌ लिखते ह्‌- 
'दरादस्तान्तरं व्योखा नोत्पवेरन्‌ सवाद्श्ः। 


योजनानां सहं फिन्नोप्प्टवेतत पद्धिराडित्ति ॥ः-सिदिवि० ८५२ 


~ 


(२) कुमारिख्ने जेनसम्मत करवल्ानकी उसत्तिको यागमाधित मानकर अन्योन्याश्रय दरो 


“पच ओः केचलक्ञानमिन्द्रियादययनपेक्चिणः। 

खृष््मातीतादिविपयं जीवस्य परिद्िर्पतम्‌ ॥ 

नतं तदागमात्‌ सिध्येत्‌ न त तेनागमो विना ।*-मी° स्र ०८ 
अकल्देव न्यायचिनिश्चयमे कुमारिलक़ यब्योकोो उद्धृत करते उत्तर ठेते ६ 

““पवं यत्केवटन्नान मनु मानचिम्भितम्‌ । 

नतं तदागमात्‌ स्तिष्येत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 

सव्यमर्थैवखाद्रेव पुरूपािशयो मतः। 

प्रभवः पौरपेयो ऽस्य घवन्धोऽनादिरिष्यते ॥**-न्वाययि° व्न्य ८ 


शाब्दिक तुलना भी देखिए- 


“५1 


पुरूपोऽभ्युपगन्तय्यः कुःण्डलदिषु सपवत्‌ ।-मी° श्यो ए ६९५ | 


“प्रत्यक्षप्रतिसवेयः इुण्डटादिषु सपवत्‌ ।-न्यायविर ददान ९९६८ 
तदयं भावः स्वमावेपु ङण्डलादिपु सपंवत्‌ 1-प्रमाप्र स= ए ५९२ 


[५ 
~> --- [नि 


॥॥ 


‡ 


ट्स तरह अकल ओर ध्मररीविके दासा आलोनिति एने ठ 
कारण कुमारिल्का समय ५ ५ वीं सदीक्ा परवाध सिद राता ६] 


र्पकीति भौर अकल्- 


ग्धर्मकीर्तिका जन्म दक्षिण त्रिमद्यमे जा या । दिन्द्र परमद उनुगयर्‌ दमैः ह 
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टे 


रदे प्रस्तावना 


, धर्मपारु लर चन्द्रपालने बुद्धे उष्देशोकी सुवासको रैलाथा था} गुणमति ओर्‌ स्थिस्मतिकी प्रतिष्ठ 
तत्कालीन व्यक्ति्योमि सर्वाधिक थी । प्रमामित्र स्पएट युक्तिवादफे खि प्रसिद्ध थे । जिनमित्र सुन्दर संभापणकै 
ण्वि ख्यात ये ! जानचन््र आद्यं चरि ओर सृष्सपरज्न ये! शीलमद्र सम्पूणं योग्यतावाठे थे पर अभी तक 
इनके गुण अज्ञात ये । ये सव योग्यता ओर सिक्षाकै ले प्रसिद्ध येः | 

जव वह दूरी वार (६० ६४२) नान्दा पर्हैचा तो शीलमद्र आचाय दपर भे' । इनसे उसने 
योगसास्रका अध्ययन करिया था | 

ट्स विवरणसे नात होता है कि ई० ६४२ मे धर्मपाट निवृत्तहो चुके थे ओर शीरमद्र उपाध्याय 
पद परये। किसी यात्रा विवरण्से यह पता नहीं चल्ता कि धर्मपाल्की मयु कव हु्दः १ इतना, 
पता तो ल्गजाताहैफिई० ६४२ म सीलमद्र वयोवृद्ध ये जौर ई० ६४५ # वाद्‌ उनकी सयु हुई ॥ 

॥ घधकीतिका नाम न देनेके विषयमं ० सतीरचन्द्र विद्यामूपरणः मादिका यही -विचार्‌ है 
कि धर्मकरीतिं उस समय प्रारम्भिक विधार्थी हये) 

महापण्डित राद्रल सां्ृययायनका विचार दै, कि-श्वर्मकीरतिकी उस समय मयु चुकी होगी । 
चकि युवेनर्व्वौगको तक॑यासूसे प्रेम नहीं था ओर यतः वह समसत विद्वानेकि नाम देनेको व्राध्य भी नदीं 
था इसीलिए उसने प्रसिद्ध तार्विक धर्मकीरतिका नाम नहीं दिया {-'अकल्धु अरस्थत्नय' कौ प्रस्तावना 
(१० २५) मे इस सम्बन्धं निम्नख्खित वाक्य खिलि गये थे ओर आज भी उन वाकम देर-फेरका क 
कारण नहीं दिखाई देता । 


‹“साहुकजीका यह तकं उचित नहीं माटम होता; क्योकि धर्मकीर्ति जेसे युगप्रधान तार्किकका नाम 
युवेनर्व्योगको उसी तरह लेना चादिए था जैसे कि उसने पूर्व॑कारीन नागान या वसुवन्धुका ल्वा दै | 
तर्व॑शाख्पे प्रेम न होनेपर भी गुणमति स्थिरमति जैसे विज्ञानवादी ताक्रिकोका नास जव युवेनर्व्वौग केता 
है तव धर्मकीतिने तो वौढदर्यनके विसतारमे उनसे कदी अधिक ओर ठोस प्रयत किया है | इसलिये प्रमाण- 
वातिक आदि युगान्तरकारी सात ग्रन्थक रचयिता धमकीतिंका नाम ल्य जाना न्यायप्राप्त दी नही था किन्तु 
युवेनर्व्वोगकौ सहज गुणायुरागिताका चोतक भी था। यह टीकषटै कि वह सवके नाम ठेनेको बाध्य 
नहीं था प्र धमकीतिं एेखा साधारण विद्वान्‌ नही था जिसकी उपेश्ना अनजानमे भी की जाती | फिर यदि 
धर्मकीतिका कायक्राट गुणमति ओर सिरमति आदिसे पठे ही समात्‌ हुजा होता तो धर्मकीर्तिकी चिराल 
अरन्थरायिका इनके गरन्थोपर कुछ तो असर मिटना चादिए था, जो उनकै न्थोकरा सृष््म पर्यवेक्षण करने पर्‌ 
मी -दष्िगोचर नदीं द्योता | अतः यदी उचित माट्ूमदोता दकि धर्मक्रीतिं उस समय युवाथ 
युवेनर्व्वोग नान्दा अये थे] 


दूसरा चीनी यात्री इस्तिग॒था ] जिसने ई० ६७१ से ६९५ तक भारतवर्पकी यात्रा की थी | ग्रह 
ई० ६७५ से ६८५ तक दस वर्प नालन्दा विश्वविद्यालये रहा ! इसने अपना याचा वृत्तान्त ई ६९१-९२ 
मेखला था। वह्‌ विन्रालयुकै लब्धप्रतिष्ठ स्नातर्कोकी चचक सिलसिलेमे छिलता टै कि-“्रत्ेक पीदीमे एेसे 


(१) थामस वेटसं-अआंन युवेनच्वांग भाग २ पृ० १६५ (२) वही परू० १६८-६९ । 

८२) ज० तककुसुका अनुमान दै कि सन्‌ ६३५ मे धर्मपाल जीवित नीं जान पदता ।-दृध्सिगी 
भारत यात्रा, भ्यापक भूमिका पु०क्त २६) 

(४) युवेनच्वांगने जिनध्रभमको चीनसे पत्र छिखा कि-*“"एक राजदूतसे मैने सुना कि.ज० छीरभद्र 
जव जीवित नहीं है । यह समाचार सुनकर मे असद्य दोक मग्न हो गया । माह !*-वौदध संस्छृति 
ष्र° २३७ । 

(५) हि० इ० खा० प° ३०३ (६) वाद्न्याय प्रस्तावना प्र° ६। 

(७) इस्सिगकी भारत रात्रा प्र” २७० | 


#। 
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मनुष्यमेत कैवल एकयादोदही प्रकट दा करते द जिनकी उपमार्चद यास्यते दती द् र्‌ उन्द 
नाग या हाथीकी तरह समस्ना जाता ६। पषटिटे सममं नागाज्ञन, देव; अश्ववोप, मध्यकाल्मं वनुचन्युः अयत्र 
घ्रमद्र ओर भवविवेक अन्तिम समयम जिन, धमपाल;, धमकीर्ति, यील्मद्र; चिद्चन्द्र; सिरमहि; राचमति; 
प्रायुक्त; गुणप्रम ओर जिनप्रम रेते मनुष्य ये! 1” वे फिर ल्विते दं वि-्धमकीर्तिने लिनः क पश्नान्‌ 
देतुविन्याको ओौर सुधारा । प्र्ञागु्ने (मतिपाट नदी) समी विपक्षी मर्तोका खण्डन करके खच्च धमना 
प्रतिपादन करिया | 
इन उब्टेखोसे माद्म होता है किः सन्‌ ६९१ तकम धमकीर्तिकी प्रिद अन्ध्राः रपमै र 
रही श्री। दस्सिगके द्वारा धर्मपाट गुणमति रिथरमति आदिक साथदी साथ धमकीति तथा धमक 
टीकाकार िप्य प्रज्ञागुप्तका नाम लि जानेसे यद्‌ माट्म देता दे कि उसका उच्ैव करिसी खास मग्रे 
लियि नदीं है किन्तुएक ८० वर्प जसे खम्बे समयवद्धे युगक़े लिपट] वदि रादृच्यी की कनानां 
धमकीर्तिकी मृत्यु दहो गद्‌ दोतीतो दत्सिग जिस तरद भवृदरि ( प्रसिढ. वैयाकरण वाक्यपदरीयकातर्‌ नही 
अन्य भिक्षु ) कौ धमपाल्का समकालीन लिखकर उनकी मृद्युकै विषयमे भी लिता ६ कि-प्ने मः द्रप, 
अमी ४० वरप्रदे गरएः उसी तरद अपने युगप्रवतक प्रसिद्धः म्नन्थकोर ध्यमक्ीर्सिन्वी मृद्युपरभी 
व्रिनानस्ट्ता। 
दरस विवेचनसे हमारा आज भी यदी निशित विचार द वि-्रमाणवार्तिक ( स्वदरत्ति मि) न्याय 
वरिन्दुः प्रमाण विनिश्चय, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय यर सम्बन्धपरीक्षा ८ सघ्रति ) आदि पीद विन्नृव सर 
सच्रत्ति प्रकरर्णो ओर म्रन्थोफै स्वयिता धर्मकीत्तिकी समयावधि ₹० ६२५-५०मे अगे न्म्वानी णमी सर 
यह अवधि ई० ६२० से ६९० तक रखनी समुचित टोगीः । रने युेनरव्योगवेैः हाया पमस नाममा 
उल्टेव न होनेका तथा इत्तिग द्वास टोनेवाटे उव्टेवका यान्तविकः अथभी संगतो दादा £ च्य 
तिव्वतीय इतिदास लेखक तारानाथका धर्मकी्तिको तिव्वतकै राजा न्र्‌ लन्‌ गम्‌पोः वा) सिन्नि गम्‌ 
६२९ से ६८५ तक राज्य फिया था, समकाटीन णिखना भी युक्तियुक्त सिडिप्ो जागा ट। 
अकलद्देवने धर्मकीतिक ग्रन्धोकी वैवल मार्मिक आन्ोचना त नशर निन्तु परप गम 
उनका शाब्दिक ओर आर्थिक अनुखरण भी किया टै । सथा- 
(९) धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धिका पटिल्य ~क बह ६ 
्द्धिपूवा पत्या ट्टा स्वदटेऽन्यत्र तदव्रान्‌। 
मन्यते यद्धसद्धावं सानयेषुन तेषु धीः॥ 
अकलष्घदेवने त्त्वाथवार्तिक (षर २५०२ एमे प्वदुक्तमः के नाथ दुध टि ६ न्ष 
सिदिविनिश्रय\मे तो यद द्टोक (लायते युद्धिरन्यत्न थश्नान्नैः पुरपः एनन्‌) यर लट घ्म 
मृलमे दी शामिल वर लिया टै । 
(२) देतमिन्दु ( प° ५३ ) फा प्यर्थक्रियार्धी हि सवः प्रमादान्‌ दमापनमापं ददन्नः" 
यह वाक्य लघीयस्य स्वद््ति ( पर ३) स्पनं पाया | 
(प ५२) फी प्पक्चघमस्तदद्ान) पट सोय इन्त (न {६1.02 द 


“~र 


५ 
41 ॥ 


१ 








& 

ष९८। 

(३) प्रमाणदिनि्ययनै 

क =) 1 [र ५ ।०९ 
दटोपद्यमः {रयम गदा स प्लनरखस्यः) 
(९) एर्सिगरी भारत याद्वा ए० २९९ । 
) स्द० यार्यं नसेन््देद नी प्रदत्तस्य ससद ६८ ६९-३८८ ननत ८ [ददम शर 

ए० ९७०। 


2 8 ५ ~ 
(३) राटुटजीक्मी सुदनसुरःर। (४) नि दष ९८ १६६ © 
९० १२३५, ६७२ । 


२८ प्रस्ताचना 


इस दलोकांशकी आलेचना अष्गतीपे दुई हे । 

सिद्धिवि° (५।३) मे “शब्दाः कथं कस्यचित्‌ साधनम्‌ इति व्रः" वह वाक्य प्रमाण- 
विनिश्चयका उल्टेख कर रहा दै; क्योकि टीका ( प° ३२० ) मे इस वाक्यको "तदुक्तं विनिद्चयेः करके 
उदुधृत् किया दै । 

(४) वादन्यायकी 

“असाधनाङ्गवचनमदोधीद्धावनं दयोः 
निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥" 
दस आद्य कारिकाकी समालोचना न्यायचिनिश्वयः सिद्धि विनिश्चयः अर अषटयातीभ्मं की मदद 

(५) न्यायवरिन्दु फे "चिज्ञानेन्दरियायुनिरोधटस्णस्य मरणस्य दस अंशकी याटोनना ध्यदि 
पुनरायुर्निसोचमेव मरणं किं स्याद्यतः तद्‌ चिक्ञानादरिनियेधेन विशिष्यते । इस रिद्धिविर्प 
की ग्ट] 

(६) प्रमाणवार्तिककी आलोचना तो सिद्धिविनिश्वय ओर न्यायविनिश्वयसं दसें स्थानमिदं । दसै 
लिये देखो अकलङ्गन्थत्रय टिप्यण-पृ० १२३१-१३२;) १३२६१३९) २४८१, १४२) १४६, १५२ 
१५५-१५७) १५९-१७० मे आये हए प्रमाणवा० # अवतरण तथा सिद्धि वि मूल उद्धृत वाक्य" | 

ग्रमाणवा ° स्वद्रत्तिकै भी अवतरण सिद्धिवि° मूलके उद्धृत वाक्य परिरिमं देखना चादिषए । 

(७) सिद्धिविनिश्वयभ "पतेन सम्वन्धपरीक्षा पत्युक्ता' टिखकर अकल्कदेवने धर्मकीतिके ्तम्बन्ध 
परीक्षाः प्रकरणका दी उद्टेख कियादं। यह त° दोक वार्तिक (घण १४८); प्रमेयकमल्मार्तण्ड 
( प° ५०९-११ ); स्या० रलाकर (१० ८१२-) यर ग्रमाणवातिकमाप्यकी मूमिका ( १० (ङ) ) म पूरी 
उद्धृत । 

इस तरट्‌ अकटद्कदेवने धर्मकीर्तिकी समस्त प्रन्धरादिका दी नदीं उसकी व्याख्यायौका मी आलोढन 
किवा है यौर उनकी आलोचना की ह। 


जयराशिक्रा त्वोपप्ठव ओर अकलङ्- 


भद्नयरादिष्ेत तत्वोपटवसिंह अन्ध व्रदौदासे प्रकादित हुधा दै। उसक विद्वान्‌ संपादक ष 
सुखललजीने जयसादिका समय अनन्तवीर्यं यओौर विनानन्द उल्टेखोको उत्तरावपि मानकर ईसाकी ८ वी 
यताब्दी अनुमानित किया दै" | भारतीय विद्याः प्रकायित (तच्चोपष्टवसिह-चार्वाकदर्यनका एक अधृवं 
ग्रन्थः ठेखमे श्रीमान्‌. प॑० सुखलारकजीने ई० ७२५ ओर ६० ८२५ क वीच जयरादिका समय मानते दए ये वाक्य 
लिखि द-प साथमे इस जगह यह भी ध्यानम स्खना चाद्दिए कि ० सन्‌ की आटवी रताब्दीकै उत्तरा्धरम 
दोनेवाठे या जीवित एेसे अकल्ङ्क दरिभद्र आदि किसी जन विद्धान्‌ का त्वोप्रषवमे कोह निर्दे नद्दीह ओर 
न उन विद्ार्नोकी तिर्यग दी त्योपषटव का वैसा सूचन हे ॥ किन्त दरिमद्रके अन्थोमें तत्वोपष्टवका स्य 
निर्दे न ्येनेषर भी हमे अकरु्ककै सिदधिविनिश्चयका निम्नटिखित सन्दर्भ दस नतीजेषर पर्चा देता दै कि 
अकट्ङ्कदेवकरे सामने तच्चोप्ववादीकै विचार अवदय परे | यथा- 

“श्रमाणाभावेन धत्यक्षमेकं नापरं प्रमेयतच्ं वेति न तथा प्रतिपत्तुमहेति । प्रमाणान्तरः 

(१) अष्टसह० एर० ८१) 

८२) ° ३७८ । (३) सिद्धिवि० 2ी० प° ३३२,३३४ 1 

(४) अष्टसह ० पू० ८१। ५) न्यायत ° ३।५९ । 

(६) सिद्धिवि° दी° प° १६५} (७) सिद्धिवि० टी० परि० प्र ७६५ । 

(%) सिद्धिवि० री प° ७४९ । 

(९) तच््रोपष्ठव ° प्म्तावना प° १०। (१०) भारतीय विद्या वपं २ अक ५। 


४ 


ग्रन्थकार अक्र : तुना २०, 


प्रतिषेधे प्रस्यक्षरृश्चणाुपपक्तेः क्रि केन विदध्यात्‌ प्रतिपरेधयेद्धा चतः चातुर्मातिकमेव जगन्‌ 
स्यात्‌ । यदि नाम खंवेदनापेक्षया वदिगन्तदचोपप्टुतमिति ; स्यृक्तमवतत्त्‌ , निराद्तपर- 
ददानगमनात्‌ । चिश्रमैकान्तयुपेतव्य स्वसंवेदनेऽपि अपलापोपद््येः अन्यथा विप्रतिप्रधात्‌ 
चतुभ्रु तव्यचस्थामपि टक्षणमेदात्‌ कथयितुमहैत्ति, अन्या अनचस्थाध्रसङ त्‌ 1 
-सिदधिवि० च्वदृ° ५६२ 

दसम्‌ प्रथमतो मरह व्रताया कि प्रमाणमाच्रका निवे करनेपर्‌ प्व्यक्च द्वी प्रमाण द चद्‌ स्वीकार 
नदीं किया जा सकता; क्योकि अनुमान प्रमाणा निपरेव करनेषर प्रत्यक्षा ल्ध्षण सिद्ध नदी ह्य नक्ता, तवं 
विसका किससे विधान या प्रतिषेध किया जायगा जिससे चातुभातिक जगत्‌ माना जाय | वदि स्वमनेदनदा 
उपिश्चा बाह्य ओर जाभ्यन्तर दोनो तच्चोको उपष्टृत क्ते दो तौ यद्‌ मी कथन पन्त" नीं घा; क्वोगिः 
जिस बोढधरदयन (स्वसंवेदन प्रसयक्षवाद्‌) का खण्डन किया था उसी दर्यनका आश्चवदना पदर | तिर्‌ विशम. 

कान्तका आश्रय टेकर्‌ स्वसंवेदनका भी अपलप क्रिया जा सक्ता ६ | यदि स्वसंवदनमे विभ्रम नही ता 

चतुभूतव्यवसा भी लशक्षणमेदपूवक्र कनी चादिए । अन्यथा चतुभृतव्यचसा नदीं हगी आदि । 

जेसा कि परं० सुखललजीने स्वयं उक्त सेम्वमे खिला ट वरि-ध्जयरायि व्रद््यतिका थनुया्ी ह 
भी अपनेको वृददस्पतिसे भी उश्ची बुद्धि मृमिकापर पटना हा मान्ता ६ 12 सचमुच उयमानिचा ची प्ररि 
टस सन्दर्भमे सापः-साफः सलकती ६ । पूृ्चक्ति सन्द्भमं यकन देव जयरायिकरो, ज किः बाह्य जीर सन्तम सतनं 
तच्वको उपष्टृत तत्व दी कता दै, समस्ते द कि स्वसंवेदनकेः माने धिना विधिर 
सवता । पिर जिस प्रकार अन्यके निषेध ल्ययि स्वसंवेदन मानना चा्तेदौ ; उमी तरः 
भी कटनी चाहिये जोर वह्‌ व्यवसा प्रयक्षफे व्रिना नद्दीदह्ा सकती म्‌ प्रत्य्षकी प्रगणानगयः 
अभावम्‌ सम्भव नदीं ई । ताय यद्‌ कि अनुमान नामको प्रमाण भी मानना हमा याट । 

अतः अकलद्रकै उक्त सन्दभमे आए दए वदिरन्तश्च उपष्टटुतम्‌' पद य गदरल र" ८ 
उनव) टमि तत्वोपप्टववादी ट । सिदिविनिश्चय रीकाकार अनन्तयीर्यने एस धयया स्याग्या गत्य 
ओर जयराथिका नासय्कर्‌ दी की ६। अतः अकरलद्धी सामने उपराधय, सानपर्‌ पलित 
जयरािके समयकी पूर्वावयि (० ५८२५) चता द वह उत्तयाधमि हानी चाप्मि। 
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ध्य निगनटिखित द््योक प्रमाणवातिकः (३।२५२) भयिला 
"'तद्‌तद्र पिणो भावाः तदतद्र.पटेतुजाः। 
, तत्छखादि किमपानं वित्तानाभिश्रदटतुलम्‌ ॥*' 
अर्थात्‌ तद्रप पदा तद्रप देठमे उसन्न सत ह यार्‌ सत्र वदाय सन्दर ददम |च तर मः 
विज्ञानम अभि कारणमि उदन रोतदर्सोउमे अरागरप दमा 
यक्तिचादफो स्पको आानासक सिद्ध पर्ने स्ववि रसानि रूष द 
"रूपादिः पद्‌ स्व देते £ व 
अथ ्ानं सानेन उपादनभूतेन जन्यते : स्पमरपि निनद उन्न । टि नरद स्यदः 
आत्माऽन्यत्वम्‌ । पवं च 
तदतद्र्‌ पिणो भावाः तदतदट.परतुजोः। 
तद्धपादि पिधानं वदिशानासिषट्तुखम्‌ ¦ 
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(१) रतीय पिया षप २ सदः १1 


= ५ न 
तस्यापष्ल्दररणः ५ 1) न गनोगीर्नक्यीिकीनव किवी =+ ऋ-न कन क “ 
(२) (पतस्योपष्टपदःरणव्‌ जयरानिः मयतमवमरम्द दयार ग-ररनदतन शन 
सिरिपवि० टी ए० २७८1 
[4 रष्ट 5 ॐ + {(--------्ः ~^ २. [क । ५९, भ अ: [1 
३ तनू पादि एद्‌ ५५५९. ६ ८;\ र< ५, ध (1 7. 2. म 


साध उर्पतद 


३० परस्ताोधना 


थ रूपोपादानजन्यत्वे “' "-तसध० 4 -५५। 
एसा रन्दर्भ म तोपमं सो गह विरि शद्ग जगा प्रमुन यानाः सदमन सविया 
£ समा कि प्रकारित संस्वरणाणं दपि मरना ¢ ॥ मषक =मतै भमि पीड दलति युन ध्नः ज 
जादि कौट पद्‌ नदी | 
जयराशितरै दग म्तद्रपादि' मानी लापता उर्‌ भमिनपित विष्य प्रमानसय सनिं प्रमामनार्निता- 
लङ्गार (र ३१३) अ जयि ननी दुर्‌ आरिकका उरण द्र धी विवा १ 
“'अतेन पतदृपि निरस्तम्‌- 
तदतद्रूपिणो भावाः तदरनद्रपटेतुजाः। 
तद्रपादि क्रिमप्तानं व्रि्तानानिन्नदतुजम्‌ ॥' प्रज नातिद्र ए० १६॥। 
शसम वाः असन्त स्यदो आना कि जवति पनीत तग्नदं यया द्रजामगन पद ्ुप 
श्या रन दोन समनकान्धीन ४ । 
गहापष्टिति रारन मरत्यायनन प्रमान समल ८०७०० दी म्ना £! | 
ध्रगाकर गृत्र भीर गवन की नुन्ना करः दुष मोस नताया + (वि भमन्धद दमनि प्रम 
भाविकारणयादर भीर म्वप्रान्तिकाटारीसयादना निरमन्‌ किमा । 
अतः तस्योप्ययास्ी भान्योचना करनानि प्रपर मि ममदन सरग्सनाय मनन्त मामन 
यद्धि त्योपःश्ययाद्‌ दता ता उम सदु वाभा ग । 
री भितिग मं जवाः समयन मोटा भीर पूर्ने ममिना होमा मानी उन्ती समवायि 
धमकी जर श्रमाकरौः व्रीयम्‌ ० ६५० २ ७०० तक रानी रामी | 
याचाय अनन्तवीगने प्रसत रीका जमर्निदराधि अर्‌ तस्याव प्रन मत्न नामोष्ये 
करैः किया ६ | 


्रज्ञाकरणुप्त थर अकरद्- 


सा० धर्मदीर्तिते टीकाकार्योमं प्रमाकरुम आगमाधि्री काकार 1 > नैन टीकर टीम 
भ्ेकिन्तु क्छ अपने स्वन चिचारमभी रम्भ । दोर मत्तीयाचन्द्ं निदयागृणन एन्द्र दनी ग॒दीक्ा 
वरिहटान्‌ न्या ४" । महापण्टिति रदु सद्िद्ययनने ट््िटियन रुग परम्परा अनुगर्‌ टर्न दुय ७०्०्का 
ब्रिह्ान्‌ वरताना £} टनका नमिन्द्ल व्रिद्यानन्युः (द° ८००-८४०) अनन्तनीग (० ९५०-९९०) 
प्रभाचन्द्र“ (० ९८०-५०६५) वादिराजः (० १०२५) आर चादि; (६० १५१७-२१६९) ने क्रिया 
ट। पजयन्तभष्ने चातिकालद्कार (० ३२५) मे “पकरमेवरद्‌ दपविषादायनेकाकारविवतं पदयामः 
तच यथेष्टं संप्ाः क्रियन्ताम्‌?” दस वाक्यका उदढरण दकर उन्न तण्टन किया ट| जयन्तभस्का 
सयय ६० ८१० तकः ट । 
दत्मिगने अपने यात्रा-विवरणमे लि प्रशागुप्तका नाम लिया जरया दमि प्थ्रजाुत्त (मतिपाल 
नरी) ने सभी विपक्षी म्ताका खण्डन करे सच्चे धका प्रतिपादन पिया | वह यही प्रसाकर गुप्त ६ 
कोद दूसरा न्दी । दस तरह सन्‌ ६९९१-२ गं लिते गये यात्रपिवरण प्रशाकरगुत्तका नाम ्ोनेसेये 
4) प्रमाणवातिकभाप्य प्रम्तायना ्र° (ठ) । 
(२) अकल अन्धत्रय प्रस्ता० ० २६॥ (३) देखो ए्रू० २७७, २७८ 
(४) दि० द° छि° पर०३३६। (=) चादृन्धाय परिशिष्ट भौर प्रमाणवातिकमाप्य प्रलावना । 
(६) जषएटसह० पण २७८ ॥ (७) सिद्धिविण री° परिर ९ (८) ग्रमेयफ० प्र ३८०1 
(९) न्यायवि० विण प्र ) द्वि° भाग। (१ ०) स्या० रटना० प्रण ३१४ । (१ १) न्यायम ० प्रमे° प° ७०। 


ग्रन्थकार अक्रटद् : तना ५, 4 २९ 
वः 
धमकीर्तिके समकालीन दी सिद्ध दोते ट । दा, धमकीतिं निश्चवतः चथ जर वरं नुवा र्दन । संतः इनम 


= 1 


समगर {० ६६० से ७२० तक्र मानना ठीक ६ । आगे चक्ल्द्रुकी ठुन््नामे तावा जायगा कि दने यन्मम 
यकल््ूने देखा टै। इस तरद इनक उक्त समयक पृरा-पूरा समथन दो जाताष्र | वप्र वा स्वदृ्िरैः 
टीकाकार कर्मकगोमिसे पिले दै; क्योकि कर्णकगोमिने “यङ्कार पएवावस्तुत्वप्रतिपाद्रनातत्‌' लिठतर" 
दनक प्रमाणवार्तिकाटड्कारका उल्टेव क्रिया ट । 
। परज्ञकरगुप्तकै कुख अपने भी विचार ये जिनका वे स्वतन्त्र भावेन प्रतिपादन दा नध नमभनं 
भी करस्ते थे- 
(१) ये सुपुप्न यवस्छामे ज्ञानकी सत्ता नदीं मानते थ | जाद्रत अव्याः ाननो प्रयोधकान्यन 
ज्ानका उपादान मानकर अतीतको कारण मानना तथा भाविमरणक्र वत्तमान अपयनुनम श्रय मं 
टनकी विेपता थी । ताद्य यह कि यतीतक्रारणवाद्‌ आर्‌ भाविकारणवाद दोनी प्रराकरक मतय 
मत ॒वातिकाल्कार (्र° ६८) मे दस प्रकारं प्रतिपादित द - 





‰ ~ 
१ 


॥ ''अविद्यमानस्य करणमिति कोरः १ तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता । तद्रतदानन्तय 
मुभयापेक्षयापि समानम्‌ । यथेव भूतापेक्षया तथा ना यपद्धद्ापि । न चानन्तयमय तत्य 
निबन्धनम्‌, व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । तथा 
गादटसप्तस्य विज्ञानं प्रवोधे पृवचेदनात्‌ 1 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिच्ितम्‌ ॥'-पर° वार्हिकार० | 
प्रमेयकमल मार्तण्ड्का "नन प्रक्षाकरासिप्रायेण भाविरादिण्युदयफयायत्तया "न उन 
दरस बातका सवल प्रमाणरटह कि प्रज्ञकर भाविकारणवरादं भरे| दसी तरद्‌ व्यचग्तिवःरययादयैः प्रमद 
अनन्तवीर्यका वह छिलिना कि-“द्ति प्रप्ठाक्ररगु्तस्यव मतं न धमात्तराद्वानामिनि मन्यन ॥'' 
प्रशाकरफ व्यवदहितकारणवादीकी प्रसिद्धि खासा प्रमाण । परकर समक्न भसन स्यादि न 
उत्तरकालीन यान्तरक्षित आदि दस मतसे सहमत नदं ये । 
(२) ख्मरान्तिक रीर मानना* । प्रसव स्दूलयरीरक अतिरिकः स्वम एक नमम 
मानते रदे ६। उसीमं खप्न सम्बन्धी समस अथकरिवा्‌ दती ६ | वभा 
“भयथा स्वघ्यान्तिकः फायः प्रासल्टह्नधायनः । 
जाय्ररेटविक्ारस्य तथा जन्मान्तरप्यपि ॥ 
अनन्तवीर्यं सिदिवि° टीका भ्यस्तु प्रपाक्ररः स्यप्ान्तिक्दागरवादुा र दन 
सवम्रान्विकदारीरवादित्वफा समन कसते १। 
(३) पीतरखादिलानेगि अधमा नं चटी अतःच प्रददे नत च पनम न्म 
ेनेवाली अधना तो उनसेभीरो सकती है यतः उम ययम उन (मनम धम मन 


"्पीतद्यसूलदिवितानं त॒ न परमागद तथाधद्विदाव्याप्नरमादान्‌ , सरस्याः 
प्रसिद्धा अन्यदेव एनं तारि 
परतिमा एवम्भूदा दःम ख सेस्यानदपटतः। 
एदमन्यच्न रप्त्याद्‌ सुमान तथातः 


५ १ 
ता श्य = ने 3 = परयत क (0 
तताऽनुमानं संख्याने संसयः पर्द्धति प्रययदपरतन्‌ एनापम््म्प न: 


त 
(१) प्र पाष्स्दस् दु ठर ए, १३६; > ६ 
९ 


(६) सिव 1 5 ष्ट 





३२ प्रसताव्रसा 


आयलददलमै प्रमाकेर समते दन समी निदम्तिि गष्दन्‌ का र| य 

(१) जनल मिदिदरिष्परां स्न द्धि रनापाटूा नितनलसिक्रानागमाय प्रतिषयमानान्‌ 
प्रमाणमरित | दत सार्ध दारा स्वावाद्धिपं नामानो माननम सल्वन कन्म] 

(२) न्यायदिनिद्यय (वमार णो म वदन प्रनत सप्रानिमरत सलमरग्‌ मन्न 
उस्न मवने पूप निया +। 

(३) सिस प्रतर दनान सुत्‌ पनियल स्तिमि द्रप वमा दनम 
अप्रमाण नो} उसी तराः यन्द भी द्ध्य चथा प्रददनीिं विनमन्ति न्दम प्रमान स्या 
निसा अप्रमाण कत | अलप मनो वो प्रजास्‌ सलि म्पा {तत आमन्‌ सान मात 
जरे करन # 1 समा-" नावि सङ्क निद न्ि्सिभ्यन्तराप्रनिषकत्तः। 

परगानरमः साति (० २२५) स पमेव दयिषादादनेकाकःरनियतः प्रद्यामः" 
याक्य निद्धि विनत एम नाने नुलनायि "~ 

नटर्पचिादायनेकाकारचिवनताननुततः प्रकरनरपगं यनन्यनुन्तिम्‌.- 
प्गततग एग नुल्नाय स (कि अक द प्रतार गमत प्रन्मत दा परी मती उनकी 


1 


समालोन्ना भी की] 
€ अर अ +  - 
अचट्‌ आर्‌ अक्क 


अर्चय दूरय नाम भर्माकर दता | टुन्नि कनुतिन्युरता भणनद्धिदि मर्‌ प्रमाणत्वमिति 
म तीम प्रन्थरये ग] द्विय्यिन दतिया द्वक सामना उन्ानुगार्‌ ममातरदन भरमार युं भ । 
डो ग्रियामृपणने दना सगय ६० ५०५ सनुमानिन स्या ८] रादीनि दमा सममं वाद्या 
परििष्टम्‌ ० ८२५ द्विथा दन्तु प्रमाणवाक्िलदाग्की प्रमनायना (ष ७) म उमम सुधार कर 
० ७०० दिया तथा द्विदधियनं परण्पमा कै सनुमार्‌ भर्मात्तर एन्त धिष्य? यष भी गचित पिया 1 
देनुबिन्दुैः सम्पादक पं मुणललारर्जन रनक समये ६० सनित अन्ततां € बि पूर्नभाग मुनिव 
विया) दनम गादुलजी जार पर नुलन्यमरजीन्र दुम {० ७००२ ०२५ त्या विराम्‌ बताना दगन्धिभी 
उपयुक्त द कि अकरन्रदेव (६० ४२०-७८०) त सिद्धिविनिश्रवं एन सानचना ते | उदाद्रणाथ-- 

“समान्यरधिपया व्याततः तद्धिदिष्लुमितरिनि चत्‌ 

यद्‌ पूर्वप्त सिदिविनिशय सवनृसिम) स्प गया} दीनार अनन्तनीरमं दुमका उल्थानिकामं 
रिवत्‌ १ करि-"सामान्य प्रत्यादि अचंटमतं दूिग्तुं श्ादुते 1 दमो मप्र फि अक्रलदुदेवने 
अटकी भी समाटोचना की यी | अन्य अवतरतः लिगि नदः नायनैः उस्ट्त सिदित शी° प्रि 
९६. चादिप्‌ | 

दस तरट्‌ अर्च॑ट-र्गकरदत्त ६० ४७ वीं मदक अन्तिम भागे विद्वान्‌ दोकर अकले सम- 
काटीन दं] दनकी जालोचना सिदितिनिश्चय दीका) न्यायविनिधिय मिवरण तथा स्याद्यदस्नाकर आदिमं 
भी प्रचुरता मे ६। 
` ` ले लिदधि वि य° प ९६। 

८२) चिक्नेपके सिये देतो करङ्कः अन्त्य प्रम्ना०् पर २८1 


(2) देवो ठधी० दि० एर० १४० प० रण्से। (४) अषटसह० प्र० २७७ । 
(> सिद्धिवि० ठी° प° ६७४} (६) हेतु टोकालो० प° २३३ । 
(७) तुवि ० टी प्रस्ता० ण १२। ८८) हि० इई° छि० पू ३३१। 


८) दैवुधि ° प्रस्ता० प्रण ५२। (१०) सिद्धिवि०; री० प्रू० १७७ । 


„१५१ 


भ्रन्यक्रार जक्छटद्कः त॒ट्नी ए 
शान्तमद्र ओर अकरद्भ- 


प्रो° दलसुख मालवणि्यनि न्यायविन्दु-धरमोत्तरयदीपकी प्रनावना (०५२) म यान्तमद्रकी यम्ब 
न्यायचिन्दुपर थी इसे सप्रमाण सिद. किया दै । धमत्तिरप्दीपमं ष्यान्तभद्र अर्‌ विनीतदरेवक्ी दीनस दम 
म्बे अवतरण देकर धर्मोत्तरे उनका खण्डन क्रिया ह | धर्मात्तिरका खमव इ० ५८०८ ६, यतः सान्तमद्रन 
भी धर्मात्तिरका च्ृदध समकाटीन मानना चादिए । 





करता दैः | गान्तभद्रने इस प्रकारफे मानसप्रलक्षके सद्धावमें प्रमाण वद दियादै कि-यदि मारे 
माना जाय तो मानसप्रयक्षसे दोनेवाठे वरिक्यन गे यौरयव्सतरद्‌ स्पादि व्यवहार न्त पारमा | 
ध्वक्षुरादिविज्ञानसे अनुभूत दो जानेकै कारण रूपादि विक्त्यद्ो सकेग' वद्‌ मत रन्तानमेद हो जनिय, नम्य 
उचित नहीं है । यतः रूपादि विक््पोका अभाव नदो जाव दके लियि मानमुप्रचघ्र मानना जाश | 

तापय यह्‌ कि यान्तभद्र मानसप्रसयक्चको युक्तिसिद्ध मानतेभे वे धविक्रसयोदयः रप दयम सानम 
प्रयक्षका अनुमान करते थे ओर टन्दियविक्ानसे सन्तानमेद टोनेकै कारण ध्विकतपोदयः नं मानना जन्य 
थे । भ्धरमेत्तरने न्यायव्िन्दुमे उनके इस मतक खण्डन किया ई; ओर माननप्रल्य्षयो सिदयन्तपरनय यया 
तथा कट्या टै कि इसको सिद्ध करने की कई युक्तिः नदीं है। तव ल्क्तण क्रेका क्या प्रवोरन ट 7 दन 
उत्तर का है कि यदि वहरेसाद्ेतो मानसप्रयक्न समदना चाघ्धि। 

अकलद्रदेवने न्याययिनिश्चव (१।६६१-६२) मे यान्तभद्रके ट्स मानम प्रपन्न मम्दन्य मन्यव्‌ गम 
करिया दै | यथा- 


| 


“अन्तरेणेदमक्ताजमूतं चेन्न विकर्पयेत्‌ । 
सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम्‌ ॥" 
न्यायविनिश्चरयविवरणकार वादिराजर्‌रिनि" टस पनिकान ्वान्तमद्ररन्याः (र 
ान्तभद्रका पूर्वोक्तं मत देकर ही टस दलोककी व्याख्या की ६ 





(४) न्यायवि ° धमो्तरप्र० ० ५) ३९, ३२, ८६, १६८ 

(२) “दृ शन्तभद्रेण साच्रान्तिकानां सन दृगयता पयं द्रे धष 
विक्तानेन सजसदकारिणा तृतीयस्मिन्‌ क्षणे सानमद्रव्यक्षं उन्नतेः षति = स्दागरातम मतर 
प्रण एण ६५ 

(३) “दह पुदैः-"वायार्पारम्बनमेदेदिधं मनोपिल्वानमन्दतिवुताध्रन्म दयज् 
तदूवलोत्प्ानां विकूत्पानामभावाव्‌ रूपादौ विपये स्वदहयमाव्मरः म्यत दयुम 1 "म" 
नानुभूतत्पापर पिकस्याभावः' रति ष्दायरपयानिहितम््-देरदसयाप्द ष यहद गः 
“सन्तानमेदाप्त भविप्यति" एति इ पुनरापटस्य प्रापि स्ल्तगमदुडर (रयः 
एन्दिपाश्चयसेदषदेय सन्तानभेदो युगरदददे "तन्मा सरदिदिरस्रमद न; 
विक्ानमभ्युपेयम्‌ "म्प तर र ° ० ६२-६३ 1 

(४) “"एतच सिदान्तप्रक्विएरं सागमदनयं न सदस्य पएनष्रं शमर ६ परल = 


व क 
स्यात्‌ न फएरिद्‌ दोपः स्यादिति परः टपपमःस्परसरः३ 1 रय ५ २५९५८ १; 


१३; [न क 
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५५५ ^ +" 











4६ [+ ~ ग्न म = ~~ उ ~ ~ ~~ , ~: 

(५) ''्लाम्तभदर्याट-दददि प्रत्यश्वदस्यरद कन्म गट मग्र दला ग ८7" उ 
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अन्यु > पसि ~दन्दयानन्रदल्ग जनमज) कन क == नि द कन ल्ल + >~ स~ ~~ नन 
९९ पमनदुात्‌ सदन्दानःन्दरतस्ल मरय । तरः रन्द्र्र प्रर सगरः ; न 
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9 ॥ 


१ 


प्रस्लो्रनां 


ध्चक्रे कामाः दिदान्चाग द्त्वा दीकिी मतिः 
~राम्नय० प्र" २६५७। 
“ताने पद्दयन्‌ प्स्येनि दछाणा नुश्ऽ्नि नाकः 1" 
प्रणिगदन्त २६ | न्यविविग श्र १०५ 
सान्तरन्नितने नुगा सगय निरास टि दि सतरप्रमेयन सरीर समानि नुकि 
उ्रद्न दु निना? 
पं यस्य प्रगेयन्यवम्तुसस्ाद्विर्टश्रणाः । 
निदन्तुं देतवेऽदाकाः पा ननं फर्पयिध्यति 1" 
--पन्नूरम० प्रर 4८4 
भनलङ्ने उम्र प्रवत प्री मसं आदि दनु सजनम एम प्रतर वगा 
"तदेयं प्रमेयस्यमस्यादिर्यन्न रैतुटश्णं पुष्णाति नं पथं सतनः प्रतनिचसुमरनि 
सं्ायितं वा ।*-अष्श०) अम धृ० ५८ । 

टगः मिनाय लान्तरनित सनिगलनिदधिय व्टिव दभि वियात दान्त दन ~ 

"भसित द्ीक्णिकाद्यागया चिद्या या सुविभाधिना। 
परनित्तपरि्रानं फगानीदवर जन्मनि 11 -न्वर्म° प्र" ८८८ । 
अनलद्गदेव भी न्यायविनिश्नय (श्या ८०७) ग दणि श््यन्त द +| 
यवतरणोग्‌ यकर आर दान्तरनित्ै विम्नद्रतिनिम्यभानका आमायङ आता 

ट्स तरद्‌ प्रजाकररुष अर्जट दान्तभद्र धर्मो कणकमामि आर्‌ यान्तरनितकी नुदनाम्‌ तातदा 
जाता? विः कलङ्कने रन राव रदीकाकारोरै प्रन्भेकि दला तभा उन गाण्डने भी करिया ६1 

श्री पण न्यदाचन्द्रजीने धकलद्कःा समय ८०७ मी दगाम्दीका मय माना जतः जये 
यनन्तवी्य धीर नादिराजकै द्वारा अकन््ुकैः मृल्य ग्रन्थक ८्मीके मन्तिम ममयं दुष्‌ उन टीकाकार्योकै 
गण्टनपरक लगाता दभा देखते ता सदसा चन्ति दहेद्‌ किवटीकाकारेनि अकनदकै दारं जो 
उक्त ग्रन्थकारो (यान्तम्र प्रगाकर धर्मोत्तर भर्चट) का खण्डन कसाया १ नष्ट दतिक्वसनिमदद, ससा मि 
अकलद्भकफे रमय निर्णयमे शतद्टोरकैगा। दमटलिलि जायि दकि टार्यानिकौमं एतिष्टाभिक दिकोणका 
ध्यानं स्खते हुए अवुश्रीटनकी पडठतिका प्रयार्‌ गन था तथा दुगकी पुष्टिं धर्मोत्तरे रिणणकार 
मल्टवाद्ीका उदाष््रण गी द ययि 1" " "अतः प्रगाकर धर्मोत्तर्‌ भीर अर्यया जकनङकक ्रर्यीफा खण्डन 
टोनेका जौ उस्छैव टीकोाकारनि किया वह्‌ तव तक निभ्रान्त नटी कष्यजा सक्ता जव तक्र उक्त 
तीनो विद्टानीको धकीर्तिका साक्षात्‌ शिष्य या प्रिष्य होनैका सौभाग्य प्रात नदो" 

विन्दु जव अकलद्धका सगय यवाधित प्रगाोरे ० ७२०-७८० सिद्ध दो रद्य है तथा उपरत 
विवेचनसे यं सभी ग्रन्थकार धमक्रीर्तिके दिण्य-पदिष्यया प्प्रदिष्यही रशिडिद्ो रेट तत्र टीकाकारो 
द्वारा कराये गये खण्डर्नोका यीनिय णवं दतिद्ाससिद्धता जपने जाप प्रकटे जाती ट| मस्टवादीक 
द्वारा विनीतदेवके खण्डनकी बात भी पेये ही श्रान्त आधार्योसे अनुनित लगती ट] जत्र विनीतदेव ओर 
यान्तमद्र टु्वेकमिश्फ उ्टेखानुखार धर्गोतच्र पूर्ववर्त वृद सिद टो र हैः तव उस असिद्ध उदाद्रणरे 
टीकाकारकै उच्टेर्खोमिं श्रान्तता नदीं कदी जा सकती । 





(99 न्पायङमुदचनद्र प्र° भाग प्रप्ता० ० ९७ 1 (२) धर्मोत्तरभ्र० प्रसता० प° ५२। 


ग्रन्थकार अक्खद्वु : तुख्ना $ 


अकलद्कका समकारीन ओर प्रवतीं यचार्योपर प्रभाव- 


ऊपरकी ठलनासे अकल्ङ्कके पूरववतीं गौर समक्राटीन याचायेक्रे चाथ उनके खादिषिकर परमाच 
यक्तिचित्‌ दिग्दयान करानेकै अनन्तर ख अकट्ह्ककै द्वारा प्रतिष्ठित अक्र्द्रः न्यायक्े विनार र प्रसारं 
भी आमास दिया जा रदा दै | सामान्यतया अक्ल्द्कैः दवारा खापित व्यवग्यार्योको शमौ उकरकान्यन दि 





जओौर आचार्य मटयगिरिने उनके चिचारौसे मतभेद प्रकट चिवि टै] 

अजेन मर्थेमि अकरलद्कदेवका अवत्तरण केवल एकः स्ानप्रर मिना, चद्‌ ट ठुचेफमिश्च 
(० १० का अन्त) द्वारा घर्मात्तरप्रदीपःमे अकल्द्रुका नाम चकम्‌ निदधिविनिश्वयका दिया 
गया उद्धरण | 

अकलङ्का उ्टेख करमेवाटे, उनका उद्धरण देनेवाटे तथा उनके आलोचक न आचये 


दस प्रकार दै 


धनञ्जय कषि- 
श्यने्खय कनिका द्िसन्धान काव्य तथा नाममा कोटा प्रचिद्धट | इनका समव यो" मण 
पाटक ने ६० ११२३-११४० माना दै । (संस्कृत सादिका संपत दतिद्यसष के द्ेयकद्रयने मी दनय 
समय १२ वीं सदी दी माना टै । किन्ठ- 
प्रभाचन्द्र (ई० ९८०-१०६५) ने दनक दविसन्धानका उन्टेख प्रममममगन्यमानष्ट्‌ ( ८५ ८५२) 
म कियादै। 
वादिराजसूरि (६० १०२५) ने पाद्वनाथ चरित टनकी प्रदोसा की? । 
आ० वीरसेन, (ई० ७८८-८२३) ने धवलयरीकार्मे धनच्जयकी अनेकाभनामयान्यपा "प तामं 
प्रकारः दलोक उद्धृत किया द । अतः टनका समय ई०्८ वीं सदी निधिन हयस्‌ । 
न्दने अपनी नाममाला कै अन्त म~ 
प्रमाणमकटद्रुस्य पृस्यपादस्य टश्चणम्‌ । 
घनञ्चयकवेः काय्यं रत्नघ्रयमपश्िमम्‌ ॥"" 
लिखकर अकले पमाणयास्रकी प्रद॑सा व) ६ । 


वीरसेनाचायं- 


सिडान्तपासगामी जच बीरेन प्नं पवनय नन सन्दयतदर 
(२० जार द्टोक प्रमाण) कै स्वपिता भे | एनका सम्प ६८ लष्ट-८ः {| द न 
फालीन रै । 
एन्देने अकल्हुदेवफा उसर्लेख प्पृल्यपाद्‌ भल्यसकः देः नाम्य तथा उम त 
(तत्या्भाप्य'के नामसे रस प्रकार पिया ६-. 
“"पूल्यपादमद्यारकीरप्यमाणि सामान्यनयलक्यमदूमद नद्या दतत 
_ पररूपफो नयः 1*-भवला रखा (प५ ५००) 


(४) "यदाह्‌ अस्टदः "` "-परमयसर ८८ ६० २४६ 
(र) देखो-सिदिरि० री° पृ ५८०२० ६। 
(९) न्पायङ्यु० रि परस्वा १०२५ (८) ९८ ९७५१ 1 {(~)९५ ५1 


(९) पदसा इ० + प्रस्या० पर ६२। 


(७) सनसा० ए० ० ६४९१ (लष. ९ एन्न्ड ६ धन्यस ९८६६. 


2८ , श्रस्नाय्ना 
ग्प्माणप्रकाद्ता्थविरोप्रसपकर। नयः | जयं वाक्यनयः तस्यादभनाध्यगनः 1" 
~त पनिपमागि एर २१० | 
नयमा ग सपण तसागनार्तिनः (१।२२) कष्‌] 
सनि भनन्यरीनता निदधिनिनिदययकय भी यह अनर दिवा ~ 


'म्िङ्धिविनिश्रये उन्म्‌-भयनिविमतयोरयन्विदुदानमव 1" 
मन्दया नर्मणा गन पुन दद पन २५६॥ 


निम्नु योः वनिन प्रनुन मिद्धिनिनि प्यं नवा निन्य 


श्रीपाट- 


पीपा मौसम ल्व म्म पिनमममै समाता सुम्नो ते} निननेमे दन सवननि 
ततत सपार सावप मा जीर आादिरुराणो दमत निः सुणि व्रता द| मततः 
भिनगननैः लय काचर | सिनमनका गमम {ज ७९६२-८ 2 | पतः दनक समवि भी सी मामा 1 


अपनी वात्यानम्िं सकने दयन कर सतम +| दन्न िनिमनदि नगद द्द नन्वमिना 
परिदीहन अनस्य किया प्रागा | 


जिनसेन- 


अयधवन्या आर मदपुमण आदिक रननितनासिनमन वीमे सानात्‌ दिष्य र | दन्द अन 
निर्म गुणका स्मरण या | एनका गमय युर ७९३-८४३ 2 | यमी आनी नान्तानममापरं अन्यै 
ददन कर रकौ +| दुन्दनि अपने गुग्की तरण अनन्यः ववर सस्तागमिषयदा वद्विरन प्रियाया मै 
यथने रुग्की चिदान्तदीकाम्‌ उननैः स्रायक भ। 


कुमारसेन- 
जिनयेनने दसवत पुराण (यातमं० ७०५ ठु० ७८३) ओं नुमारमनता ममरण दुन रव्य शा {-- 
"“आकरपारं यदतो साकं पमाचन्द्रोदयाञ्ज्वटम्‌ । 
गुरोः द्ुमारसंनस्य विचरन्यजितात्मकम्‌, ॥"" 
देवसेनकै कथनावुसार बीरसमेनके द्विष्य विनयेन) उनके यिष्य कुमारमनने काष्ा्गचकी मापना क 
शरीर | व्रिनयमेनकी प्ररणामे सिनयेनने पादवभ्युदयकी स्वना की गी। | 
आचार्य तिद्रानन्द अपनी अष्टसाटसीफो कुःमारमनकी उसित्यिगि नमान वताते ‰ | 
गद्ल्िण प्रछमितरम अक्टद्धयेवसे पदि जर सुगतिदेवके वाद्‌ णक कुगारमेनका उन्ये द्रा प्रकार 
किया गया ६ 
“उदेत्य सम्यग्दिक्ि दक्षिणस्यां कुमारसेनो मुनिरस्तमापत्‌ । । 
तत्रच चिं जकदरकभानोस्तिटव्यस्ता तस्य तथा प्रकाद्यः ॥श्छा 
अतः अकल्द्रके पूर्वम उच्लिलित करुमारसेनका रमय भी अन्ततः ० ७२०-८०० सिदध रोता 
दनक अन्तिम समयमे वियानन्द इनकी उक्तिरयोको मुन सकते टं ओर उनते अषसदतीको पुष कर सक्ते ई 
८१) सनसा० द° पु० १२९॥। (२) सेनसा० इ° पु० १४०॥ 


(३) जंनसा० द° प° १२९ । 
(४) “कषटसहसरीसिद्धा सा्टसदखीयमच्र मे पुष्यात्‌ । 
शदवदमीटसद्खीं कमारसेनोक्तिवधंसानार्था !1'*-अष्टसहु° प° २९५॥ 


४० प्रस्लनाथ्रना 


विदानन्युनै पने .तसयागकछानयापिमः) स्री) द्रमापपरदी्नाग) (11118 मृभिनरण" भीर्‌ 
रव्यसारनपरीा, आदि रमी अरस्य सपीयस्यत कान्ि उदूयूत क| निदविवििश्यय 
जीर न्यायतिनिश्यद कोक भी दयी तरर प्रगापिस्फ चूत | दनय स्याद्रो स्र मनि 
ओर उरः गृह र्नो जपनी प्रजञादाणपर्‌ रलतर्‌ बमकराया £| 


दीराद्भाचा्य- 


आगमौनै अयटीकाकार मीन्यद्रयायनि निर ८२५ (४० ८८) त लद मदषुन्नि जदि समान 
मिया याः| मे जगगेकि प्रसिद दौकाकार्‌ {दीनि यकाद चवीरय दो ताक सन्त किमि। 


अभयदेव षरि- 
नादगदमर्णनकार्‌ तकपतानन अभयदरवमूरिण (द दतती यद) ने सन्पिदकनीकनिं सपीयन्ययाकी 
कृ[रिकार्प तभा उरी स्नधसि उगु नं ए आर ४1८1 प्रमाप-त्वम्पाका गधर्भूनं का ‡ 


सोपदव घरि 


तुप्रसिद बहुभुत साणटिकार आनाय सोमदव सरि" (६० ६०नी सद्र) ने गलित नण, उत्तरम" 
म सिद्धिविनिश्रयकरा "समला विदुमाक्षम्‌' टाक उदयन क्रिया । 


यनन्तशीति- 


याचार्म अनन्तकीर्ति (० ० 0 ने लपने न्लुमर्नजनिदिप्रकरणधमं निदिपिनिश्चयका ह्य 
दस्तान्तरं' रोक!” उद्धूत तिया टै जीर उनके वाखयकी गुनियमि द्य प्रकरकौ समृद्ध निया द] , 


माणिक्यनन्दि- 


सत्रकार गाणिक्यनन्दि प्रभाचन्द्रक गुद ग । इनका सामय ए० ९९३१०१५३ {२८ दन्देन अकल 
वचोदम्भोनिसे न्यायविद्रामृतक्रा उदार कर दी परीक्नागुखमूत्न र्चा द| त्रिदोष पिवरणकरे वयि परीश्ामुत- 
सू्रोवी तुलनाध्मं न्यायविनिश्रय गौर टयीयस्रय आदि ग्रन्थक शवतरण देना नादि | 

(४) प° १८५; ४२४, २३९१ २१०, ३३० जर २७१ मे कमः कारिका ४, ७, १० ३२, ५४ 
अर ७० । 

(२) ० भ्दे्मं का०३। (ॐ) ए० ६९मेंका०३। 

(भ) एर चम काद) (५ टो ६०७ का०३२। 

(६) ए ॥" खम का० ३५७ (७) त° शछो° प्र" १८९ भें शछो० १।२७। 

(<) त० शछरो० ० १८४ मं श्ो° ५२ । जषटसह० ए० 1१६ में श्लो० १।५४। 

(९) जनसा० सं° ° पर १८१ 

(9०) प° २२० क ओर ३२६ कमे फमशः इलो० ४ अर ५२। 

(१ १) सन्मति° प्र प° ८३। (१ २) ए० ५५३, ५५३, ५५३, ५९५, २७२ अर ६ 
प्रमदाः दलो ५, ५, १०, २२, ३२ अर ५६। 

(१२) जेन सा० ०० १०२ ॥ (१९) पू २८०॥ = (१५) सिदिवि० ०१९। 

(१६) ए० १२० । = (१७) सिद्धिवि° ८।१२॥ 

(१८) आहषप° प्रस्ता ० ३६ । (१९) प्रमेयक० भ्रम्ता० के अन्ती परीक्षासुखसूत्र तुलना । 


= 





४२ प्रस्तनाधना 


भी स््रयंषी खिली द| दनक द्रमाणनयवसयाण स्रामे न्मी स्ववनिक सालय दनी सीना गरदा र | 
सयाद्ःदर्लानर म दनम अनन्तः निद्धिदिसिश्नयतत णलः नतय उदयत दिवा | दन्न्‌ आर्ता आर्‌ 
अकर्म टीकाकारः वाक्यरता स्नागसो म गदि गा? दनि सत स्यानती मून व्यत्य 
को स्वीकार करे पनु मेद्‌ प्रभेद आदिम उसका विस्तारि भी विया) 


हिमचन्द्र- 


कलिकानम्ज गचन गहि (६० {०८८-२१०२) न पनप्रयस्िय निद्धिदिमिपय वदत्‌ प्रिव 
भा | एगगेग्‌ उन्मि प्रमाणमपि सु शोक उदुभून य+ | सनद दारा प्ररिध्राि अगः 
स्यायम्‌ रणगुकः आर्‌ विनियमः > । 


मरखयगिरि- 


मुप्रमिद्ध अगिमदीकाकार्‌ गा० मनमि (० {२ १२ नी) मनन्त सरति य] पुनो 
आनस्य निगुकिः दीनां अक्क सयदि भी म्यान्‌ वदन प्रताम्‌ करना आदि" दवम निद्रान्तमं 
मामति प्रकट की ?। एमी प्रगद्धम उन्हनिद्वरीयम्पय सदनिःमि नयादपि नथेव सम्यरगकरोन्तविषय 
स्यात्‌) स नान्य उनतत करिया 1 अकत प्रमाणयान्यना तर नमातम भौ नयाननरममिश्रना 
दिखाने दिग स्यान्‌! पदक प्रनोगयी जनव्यकया ननाद | आण मल्दमिग्कि कष्नाै कियद 
नयवकियम स्त्यान पदा प्रयोग दिया जतातो कः स्यान्‌! यन्द मृयिन सन्य शरमोष भरमकौ पि 
करनैः कारण प्रमाणवान्य ष्टो जनमा | एनः मतम रमी गय मिभ्यानाद | क्नु जप अकलौ 
व्यवग्धाका समभन अन्य सभी विद्यानन्द भादि आचा्योनि श्वि नो उपाभ्याय वसौपिवर्जाने तद्नुमोर 
ही टसका उत्तर गुगतस्मिनिशयमद्वद्धिया ६ फ्रि नयनान््यमं स्यान्‌! टका प्रतौग अन्य भमा मात्र 
सद्धा ग्रोतन करता £ उन शरष्त वन्यका विषय नरी बनाता । मन्वयनिरि हारा की गदं य भाटोचना 
टन्दीं तकी सौमित रदी ६। 


चन्द्रसन- 


आण चष््रमन' ० दर्वी) नै उसदादधि शिद्धि प्रकरणम गिद्धितिनिश्ययका "न पदयामः 
दोक" उगभृत किया पै । 


रत्नप्रम- 


आचाय गलघ्रम (६० १२ वी) वादिदिवमूगिकि ही रिष्य य| दहने अपनी रनकरावतारिका 
कलद्दधकरे ग्रति धक्टिततीधान्तरीयकटद्ोऽकखन्रुःः टिकर बहुमान प्रकट भिया दै। इन्ने 
उसमे टवीवस्रवतरै दोक भी यथास्थानं उदरभृत किये ६९ । 





(4) १।४, २।३ आर रा¶्रेमं का० ३, ४५ की स्वनति वाक्य । 

८२) पर ६४१। 
(२) प्र° १२ सिद्धिचि० ८२ गौर ८।३। 

(४) प्र° ३.७१ क० । (“) उ्टो० ६२॥ (६) एर १०७ ख०। 

(७) जेन सा० सं° दू ० २७५ (^) प्र ७५1 (९) सिद्धिवि० २।१२) 
(१०) स्या० रत्रा० प्रु० ११३७ (1०) रत्नाकराव ° ३।१३ भं इलो ० १९-२०५। 


ग्रन्धकार.यक्टद्भु: तुलना ३ 


आल्लावर- 


परगापुज् पं० आद्याधरजीः (० ११८८-१२५०) ने मी यकल्टुः वाद्य प्रायवय छिदा श | 
दन्न अनगारथर्मामृतयीका्यीर टषठोपदेयरीन्नः मे नद्वीवत्यका चीधारार गद ध्यय उन्न 
कियाद! टनका स्याद्रादवियाका निर्मल प्रासाद धमेवर्नाकरः प्न्य अप्राप्य ट अन्यथा एन धवन 
वाव्ययके जवगाहनका अर मी पता टमता । 
अमयचन्द्र- 

अभयचन्द्रसूरि" ० १३ वी) ने अकन्द्रेवक न्यीवन्नयपर एक दोय तानयति गया य 
भद्रकल्कः दान्चाद्धफी रमुदीसे उसे समृञ्ज्वट वनाया ह| 
क पर (५ 
दवन्द्र्रार- 

कर्ममन्थकार आचार्यं देवेन्रपूरि' 2० ५६३) के विदान्‌ द। रन्न रमदन्पफी 1.14: 
टधीयस्रयका 'सदटविद्धसणि' शोक" उद्धृत किया 
धर्मभुपण- 


न्यायदीपिकाकार पमनृप्रणयतिः (० १४८ यी न न्यावदीपिरिमे नपीयसयर म्‌ नवाम 
उद्धरण दिये द्‌ तथा अकल्द्रः न्यायका दषम फिया६। 


विपरदास- 

बिमटदास गणिन नव्य यलीम सत्तमद्धितरद्भिमी मन्थन । दर 
कै साथ यद्‌ शोकः उदुभृत किया ६। 

। (प्रमेयत्वादिभिः घमरचिदास्मा यिदान्मयःः। 
प्ानदश्षनतस्तसास्वेतनाचननान्मः ॥'' 

यद्‌ श्योर स्वस्पसम्धोधनम मृ (तर ०) स्पते विद्मने 1 | गगन भ र 
एटि से अकल सो नदीं मादम एता । पट सहनेनटत भी रेत्‌ दला ई | ह्म र 
कत चभचन्द्रने एति टिगयी पीप पाण्टनपुयाणयय प्ररस्िनि सपन एण्य] 

विगल्दासगणिने अवल वाखयका घान्दातन मिष्य भुस न 
वारादि आयी एरिसे वेदामेद निस्यय परतः उनका पये नर. 


यशोविजय- 


+ नक ८, ध =+» ~ = | 
मस्वन्याययुग प्ररत उपाप्यायि सपरत) 4४ # ॥ क “ 
सौर यथक त 9 
ओर ससद भे { एमन सयृतवमाप दपर 4 वा 44 "+ ४" न 


1 (४) सेनसा० ए० धु २५४२ (२) ए ९१९. 1 (६.४ ५. 
(र) लदी० प्रस्ता पए ५५ (*~) ५ =: (£ 
(६) प्रपम पर्म॑द्रन्पदीद एर < 1 व 
(८) न्पायदीदिः प्रस्सा० ए ५६-८८ (५१ च १०५. २६५ ५००५६ 
(६० स्मे ५२१ (१) स्यत ९६ स्र द २.१२ 


10 क 

(+ २) न्पादददुर < ५८ ९ 
क ६.५ [ष ९५८६ ५५६९ ई, , ५४ द 9 
(९ 4 ५,५१५.५ पद्ध ध्स्< | | इ ५५ र ष ४ ५ ५ ४ ध ० न 8२ ^ 


= । 


॥ 3 नः र 
६९ र) प्रसदः ल्द्ल स्स इ: ५६.२.५१ 
८ 


11 प्रस्तावना 


वाछाक़े उद्धरण तो, गुम्तसनिनिशययः मरयमिखति उका समाद्धानमाा समुनः उन्‌ भी 
| टमि यषयाती कै भाष्य जष्सयी पर्‌ अधलदनी-निनरयं रमर र्किद स्वाव समन्मिया | 


दने मिलाय नागीमनिनी साद्रादिदिर समुनन्दियते आसमान गुणगु वदुददनमपुययं 

द्यति, मल्छ्िणवी स्यद्वावमंसजरी, मोनिननक विलन्द नन्दन पिदमिगन दका) 

जसित्तेनकी न्यायमणिदीनि ( प्रमेयसनमान्य रीना ) पीर सारतोति वियत प्रतमर्नम्दद्‌ 
आदि गभी जनकारद-न्यायकं शुभ दन द्रत 


करटः फा समय निणय 


पृननिदए परिलरनोम्यले अनन्व प्रायीनलम उना दर १०९६ मै विन्दं द| 

ग्रसथकार्योकी तुरनाने य आत प्राता £ निन निति अमति सथा वेनत निय 
परिवारका रग्यद। यहसगयदुन ण्यी का उन्म सीर ८ यका पुलि | विद्ते कव तानरगत 
(० ७६२) कासय अवार निदिनपृलविनिद | यगन स्थि तनक परनि सक्रक्रग्‌ 
आ० विद्यानन्द समय ( पुज ७७८५८८० ) समा प्रानीन दन्त करन! सति भनदय (‡० ८) 
गौर आचार्यं वीसमेन ( द० ७८८८-८ १२ ) गव समय पम सरदे अरमन्त ममयम वनस्य द° 
८ न सुनिश्रित दौ जती? । 

अव्र उनके समयक सम्वन्ाजो निनार्‌ पिया जा नुक तथा सा ग प्रमाप उद्य दरण व 
उनके प्रकारं यताब्दरी कै दयक निशित केकरा धरयत निया जार । 

अकलद्रदेवके रागये म्बन्णमं अव तक जिन तिद्मानंनि उपाह ना उने मतद भामां 
वेटि जा सक्ते ६ 

(४) पदिला गत यकलद्कुयेवको दराकी आरटर्या गतान्य उसराभका निदान्‌, माननेका ¢| यामल 
स ०ड० कैन ब्री° पाटकक। ट| एगके समथक सय टर सतीदानन्द नियागुषणण सव दग भार० जीर 
भाण्डारकर" पिर्खनर दुरम रार) ठं० विटररनिदरूजन) तंज एषण यस्य. भोयम, रोज १० कीर तगर 


(9) स्यादादसि० प्रस्ता° एर १९1 यद्रिये गकदद्कैः सधां पुष्पमेनकि री क्षिप्य तोये 
जकरङ्के मी टथुसमकाटीन टो सक्ते 

(ॐ इनकी आाक्षमीमीमांसायरत्ति पर लष्टशतीका पूरा प्रभाव दरं! विदानन्दुरी अटसदस्री 
( प्र° २५५) के उच्टेशवानुसार (जयतति जगति' आदि इरोक कौट आकठमीमांसाका मंग मानते द। 
वसुनन्दिने अपनी वृत्तिम इसे समन्तम्‌ कृत तथा नाममा साका अन्तिम दलकः माना द । यदि विथधानन्द 
“केचित्‌, पद्मे इ्हीका निर्दृश कर रे ह तो नका समम द° ९ दी सदी का प्रारम्भ होना चाहिए । 

(द) “भवर भौर कुमारिल'्टेख+जर्नर यम्ब यच रायट षएरि० सोसाद्री भाग ५८ सम्‌१८१२ । 

(४) दि० इ० याण परण १८६ । 

(५ ए० भाग जोर रिण द्रं° भाग 1१ प्रु० १५५ मे प्रकाित 'शान्तरक्षिता् रिषरसेस्‌ ड ङमा- 
रिटाञ्ग भटेक्स ज० समन्तभद्र एण्ड अकल्कः' शीप॑क छे । † 

(६) षिटसंन-दवितीय रिपोर सर्च फ दी मैन्यु° प° ७९। 

(७) रष्टस०-जर्नल रायल क्षि सो० भाग १५ ए० २५९ 

(८) दि० इ० कि० भाग रए ५८८ | 

(१) प्रवचनसार अंग्रेजी अनुवादकी प्रस्ता० (जैन खिर सोऽ सीरीज सं० १ केभ्य) । 

(१०) दिस्दी जंफ संस्कत टिट ० ष्र० ४९७ । 


४६. प्रस्नायना 


५. रिद्धसेनसणि ६० ८ मं रदी निद्रानि# | उन्ही ननी निद्निविनिभयका दम्य या 
ट रस्मि गनलङ्गनो ७ वा रीका पीना व| 

६. एरिभद्र ( ६० ७००-७७० ) ने अनिकान्तजयपतानि अकनधन्याय सन्द व्रतोग किया? 
तथा उन पर अप्रलका धरमाव † त्तः अन्यि उमम पूरन पाना नादि | । 

७. जिनदमगणि मत्तर्‌ ( ६० ६८६ ) न निद्ीयनुणिमं िदिदिनिल्ययम दयनिद्रमनिक ब्रीं 
उर्टेख किया १ अत्तः अकल, को घम कै मभ्यं एना नावि 


हमारी पिचारणा- 

आनरङ्कदयनै अम्भोतिः अन्तःपरीश्वण तमाह सावि लानास अनन्दन स्मय द्र 
८२०-८८० तकः सिद्ध किया जा चुका {| उस य वयःया नद लया धर अतिद्र सतं दमम्‌ षं 
अपने निधारिति समयकी दृद व्रताति षट्‌ | ससम दिन्‌ न्नन दण वदम्‌ सिर्सि करिया 
थातथा संर चियामृषण सीर्‌ प्रमीजी जादि जिनका गमन नम्र | द्म विनयो युद्ध मुनिरयो 
चायितद्रो गदु षपर दनक निष्कपमं वाधा नटं तट | कु अन्य विदानो त्या न मादते भी जपनं 
दो पज वफ गख आक्र्टयुः) दन्ते मार विनामो मान्यता बरी | 

यछ ७ वी रदी माननेनार्यि उन सभी युक्ति्यीपिर्‌ तमलः विचार प्रमुन (जागरा | निमः 
वराधकका निराकरण पकर गकलक गणप दु० ०२०-०८० निवाप निद एना) 

(९) यद पष्ट हिला ला नुक रि प्रभाचन्टके गयद्रयादाटाो सजपामीका नाग मन्यम 
ह्सयियि लिखा गवया कि उर रगय साधारणतया सद्ृटोकी समानी मान्यम्‌ सुदष्ागदुं थी 
राष्ट नाय अतिद्ी मान्यमयटति रष्क यद्‌ वोणद्निनणा था। अनः प्रनानन्रनं गाजनानी मन्यम 
लिखि दिया ९1 द्तने माघ्ररे कथाकोया अप्रामाणिक नद ठर गक्ता | 

(२) मद्पिण प्रयस्ि५ चिरा 'गजन्‌ साटसरतुंग' उन्न ‰, श्रवणयोः चन्धरमिरि 
पर्वती पाश्नाभं वसतिः एक सम्भर णदी हु ट। याक सनत्‌ १०५० (११२८) म मद्िधिण मुनिने 
रारीरत्याग किया था, उन्दीको स्मृतिनं यह्‌ प्ररि सोद गदु भी । 

दसम करमदः महदायादी सगन्तमद्र, मदाध्यानी िषटनन्दिः वष्मागवादरी सक्सीवि, नच स्तौश्रकारी 

वञ्जनन्दि) च्रिलशक्षणकद्थनके कत्ता पात्रकेररिगुगः नुगतिमप्तकनै स्वतरिता सुमतिदरव) महाग्रभावेगाली 
कुमारमेन; मुनिश्रे चिन्तामणि; दृष्टि दारा सतुत कविनृटामणि ्रीवधदैव आर्‌ सतति म्वादविनैता 
महेश्वर मुनिके वर्णनके वाद्‌ घटावतीणं तारक विजता अकल्य मचन फिया गया १॥। यं खयं 
अकलद्रटेवकरे मुखमे अपनी निरवयविव्याकरे विभवका चरणन एर प्रकार दिवा १- 
“्चूणिः-यस्येद्‌मात्मनोऽनन्यसामान्यनिरवद्यविद्याविमवोपवणनमाकण्येते ॥ 


राजन्‌ सादसतुद् सन्ति वदवः द्वेतातपश्ना नृपाः, 
किन्तु च्वत्छदद्या रणे विज्ञयिनः व्यागोन्नता दुदखमाः। 
तद्धत्सन्ति च्ुधान सन्ति कवया वाद्रीभ्वरा वाग्मिनो 
नानाद्ाखविचार्चातुरयियः काटे कटौ मद्िघाः ॥ २१॥ 
नमो मच्द्पिणमदधारिदेवाय ॥ 


क 
(%) न्यायङसु° प्र भाग प्रस्ता० पु० १०४॥। (२ वष्टो पु० १०५। 


(३) पं० जगटकिक्रोर सुर्तार-भनेकान्त चपं ५ जंक १ 1 न्यायफुमु° प्र०° भाग प्रस्त!० धर ० १०५। 
(४) अक्क म्रन्थव्रय प्रस्ता० पु० १३-३२ 1 

(+) तस्वोप०, जैनतर्कघा० ओर रेतृवि ० टी° की प्रस्ता० । 
। (€) बम्ब हि° सौ० जर्नर भाग ६ पु० १०-३३ । (७) प° १४। 
- (८) जैन शि भाग १ पु० १०१९1 लेखनं ८४ (६७) } एर कम भाग २ नं० ६७। 


४८ प्रस्तावना 


“"पाी महानद्रीद्या-गाध्रामिन्िविनरारणं 
~ “""" यो चरटमं सपदिदुण्डु्देन जित्वा 
राजाधिराज परमेदुवरनामुपैनि ॥ 
फांचीश्तकेरटनराधिपयोटपादय- श्रीहवयद्रदरविमदूविध्रानदरघ्नम्‌ । 
फ्णीरकं ्लमनन्तमजयरथ्य-मच्यः कियद्धिरपि यः ससा जिगाय ॥ 

थान्‌ ए (न्ति) कै पती मा मानदौ जर्‌ सदातनः वदुच प्र 

गने रोग फौज यवर षी कानी कर्य नोल श्रीर्‌ वारयत गाति तया सावं चाप 
नज्टको जीतनेवानी वर्णायवियो रनाय एसया या] नौखनो मनान जन्ोती मनक ही नास 
है; कपोफि चादुक्पयज पुन्यैशी प्ितीयने पेननमी साज पवत तीना यि दना वि चातक (ददत 
विधितष्ै। दसी यन्तिदुमने उत्धिनीर सुरण जीर स्ने दानि लाश 

ट्स नर्णनमे हम समस सनै ति सामोक्रन जर्‌ साहसिका व्ली साहगनुमः वद्‌ ठम दुमनुग 
पूर्ववत रयाकी अर एमित नर गध ५ निम त्र तपोय नानः जाना भा 

17 विशिष्ट भभ्यारी शरो० अन्तये भी गभाननाना? निः दन्निदरम तीगा सनु ५ भर्‌ जना रि 

अगि बताया जायगा कि-राद्यतुग दन्तु दितीयकाप्र नाम वः प्रात लि्दतमिभी निद्र 
षो जताद। 

प्रभाचन्द्र गयकयाकोरकै अनुमार यद्वि अकलङदवे युमनगतेः मन्त पुव दा मीत माद्मर्नुनकी 
सममि अपने यारूर्थकी वत कद सकते | गुभलुंय दव्य, साहगनृगदन्तिदुरमे चायाय सीर्‌े 
दन्तिुर्गकी युवाचस्ामे मयु दौ जनके वाद सव्याभिर्द दुष ग दनैः मन््ी पुमोत्तमदरनमे गृ दो 
सक्ते ह, जतः जैसा कि जने सन्य प्रमाणेन सिद्ध दोगा कि शकट्या समय ६०७२०७८० £", मानं 
लिया जाव तो थकलद्रः सिसलुगक राथ्यकरे अन्तिम चेमं ३० वके युनानि ओर्‌ वे अपने माम्याथकी 
च्चा उनकी खमभारमे कर रक्ते ६ । 

दस विवेचन यै दम दस निष्कं पर भी रन अ पदु सतन पि मल्निष प्रलनसि अर्‌ मय 
कधा कोयाकरा वर्णन अधिक प्रामाणिक ट। उसका रामभन ग्रन्थौ कै आन्तर्कि प्रमार्णो मेमीदह 
जाता ६। 

ऊपर यद्‌ बताया जानुका करि रणग्रिजयी मौर यामोन्रत {मण दुभरुगमे पूर्वता किमी 
राजाकरो यदि टीक टीकर व्रैरतेदं तो वष दन्तिटुर्मद्रितीय षीद, ओर उसका ही पियन्‌ सामु होना 
नाहिष; योक तुद्रान्त पिग्दोका स्नु ष्ठी परण्रागत चिप प्रननरन भा-रमा ति आगे उद्रभृत 
शिल्पि '"तुद्रान्वयोन्तुद्गजयध्वजेन'' दसमनाक्यमं रष्कुटयंयनका तुद्रलन्यय)यव्यम उस्देतमभीदै। 

रअव ठदाण्वी.र्‌. साटेतोरने रामेश्वर प्ाद्रटूमं ताण्कुटपाह जिना गद्रासके रामसिनिशनर्‌ मन्द्र प्रांगण 
म प्रात स्तम्भटेखः्े खदसतुगकी समस्याको सप्रमाणदृट कर्‌ दिया ६। उन्दनि अपने विद्वतापू्णं देप उक्त 
मन्दिरके स्तम्भटेखका विवरण इच प्रकार द्विया द-यद्‌ म्म्भवेल संत आर क्ट भाषा तथा कन्नड 
लिपि लिखा हु द । द्मे कोद विमि नरी द किन्तु यद्‌ रष्क राजा ण तृतीय ( ई» ९४०-६८ ) 
कै" समयका द । दस लेखमे इनकै सामन्त कन्नायके दारा रमेश्वर मन्दिर दियै गभे दानक तथा तिष्य 





(9) भाग ३ प° २७। (२) दी रट्रषटज्न० पु० द३े४्का फुटनोट । 

८२) दी रण्रकटाज्ञ० प° ४०९ । 

४) साउथ द° द° भाग ९ पृ० ३९४२ | रेख नं० ४२। 

८“) साउथ द्ं° द° भाग ९ नं० ४२। ~ 

(६) जर्न॑रु ओफ वम्बदरं हि° सो० भाग ६ पु० २९--ष्दी ज्ञ ओक गुर्‌ भकर्द्र' रेख । 
(७) दी रष्टूकुटाज्ञ° पु० १२२। 


कः 
ग्रन्थकार अक्रटद्रु : समयसिणय 2९ 


गोरको दी ग्द भूमिका उच्छ््व दै । दसम ट्नगभग २५ णो ष्र। इनसे द्भ 
राजार्योकी विष्ावली द । व्रदमने रष्करटवंशकरी परस्परा अनरिचन्रयलु डुर त 
जीर जनिग्दर तक लनेके वराद कदयाष्ैकरि उस कुन्मे चरपसदपृिन जानमुप्र दथा त गल 
हुमा जो राष्ट इस नामक्रो धारण करता था | उसी दुल्मं दुभरवाददीय प्रथि पकमनं त दनम 
नामका राजा दया जिसने चाट्क्य स्मी समुद्रका मथन कर्‌ उनकी न्र्मान्ती चिन्व्वन्य स 
कान्ता बनाया था। जवर वह सादृसवुंण नामवाटा दन्तिदुर्गं सगं ठृन्दरिवोनि प्रा नुन्न 
खर्गवासी टो गया, तत्र चट््वर्योमि प्रात वद्‌ राजन््ध्मी, वेव्वाकीौ-तरट्‌ सृ्नमान ताप शसा रम 
गुणो पर मोदित हो चिर्काटतक्र उमे आटिद्धित करती रही ` "त्यादि । 

रिलाटे्वके मृट शोक दस प्रकार ह-- 


[9 








“श्यं वेदो यदूनामतिविसर्दिक्रमेकाश्चया्णां 

भूपा मोगीन्द्रदीघ्रस्िरभुजपरिघक्चितोवा विवद्यां सदाय 

यैः प्रयाुररिपुखमितो श्रीमदाखण्डटस्य [ते] 
करनेकयुस्या शविद्रादयश्तोराश्तयस्या वभू 

तस्मिन्‌ फुःटे सक्टवारिश्चचास्वीचि 

क्ीभ्रतो महितभूमिमद्ामरिप्यः। 

भत्तभवन्नपसटस्रकःमोलिमान्यम्‌ 1 

श्रीराष्रक्ट दति नाम निजं दुधा [नाः] [५] 

तच्रान्वयेऽप्यभयदेकपति पर ]धिव्याम्‌। 

श्रीदन्तिदुग दति टुधस्दाटुदीया 
दध््यसिन्धुमथनोदूभयगाजलप्मीम्‌ । 

यः संवभार चर्मार्मवुरम्दःपान्नाम्‌ । [५] 

तस्मिन्‌ साटश्रतगनाम्नि पनो र्यन्दुन्दरयद्रापि 

याते यूनि दिवं दिया ददयय नपुमारनसः। 

तच्राघाप मुजद्रनेन नादद सेददष्य रम्यः । 

प्रीस्या पणसमं चिरं रमयलि पष्परास्ाप्िपम्‌ } [६ 

तस्माद्भूत्स्‌ उस्दारयीनिः प्रभूता 

"` "उ याः यामनिचद्धिम्यात ॥<ा 

रतिपतियस्मापरे दद्ानान्‌ न्द 


॥ 
नु 
१६ 


~~ 


द 
शरत घष्े तद नृप नृ स्य) 
य [धवं कः ~ अः 
प्रय एति दपतित्व सन्निप यप्च) 
कः 
निरपम एति ममा उ एुषोप्द 4 
& 
च्‌ स्प ११८ ध ९ नन्त न्व ~ 9-8-६९; “` 
तयन्पसय गग प्यडमय्‌ उयर य द (रः 1 
छ: < ~ 
न रलोमः दै; "विन सदत ६ - 
एन र्लनव # तासम्‌ साटस्टयनत ‡ 
न्तष् दन खररद पिः दनम द 
प्यस्य रप्यदोयनः मर्‌ इवय प्रप सत ह 
स्ट [भ = < "न < + ॐ अग ० ~ 
८4 4 ~ ~ 4 
<र्भ्या पैर ८4 4 श ५ र \ 
(२३) 1 4. ~ 4 ~ 2 ध 


(९) ष्यरदरइर् एर ९९ 


< 


५० प्रस्तावना 


गकरद्गनरितप ्ास्यार्भवाये दोन श्विक्रमाकद्राक्राटयीय) दलो प्सीके प्कारनिं दना गा शरीर 
रका अर्थं एकसंचत्‌ नैः पी एग समयी संगति विदा सनन | दरक प्न्य करण दल प्रति भिः 

१. ए परलोके 'चिक्रमाकंदाफास्यरीय' त सानतं "विक्रार ठक्ास्दरीयः ट मानना जानि 
भिका अथर वित्रगपिभूपित यनगम | 

२, यैन परग्रामं यवस॑नत्‌ना उन यदुत धाचीनमन्यि की सवितमादरतानत मन्दत पासा र्र्‌ । 
उरक दो प्रमाण गे{- 

(कः) धन्य गीकानो समानि जमत्तं गदतः ग्यनि समाति आर्‌ प्रोतः प्रारम्भ ० 
८१६ ओ दर्‌ शी । भव्य दी प्रथम भमन प्रलाननाधौ उरिति उदपीदम दल समेवक शिद्धिक 
ग ‰। भवलागी गन्तिम प्रसिता मागा द्म प्रतर 2 

ध्यटतीसम्डि सतस्‌ विफ़्मगाग करिण सुसगणाम। 
यासं सृतेग्खीए भाषुवरिरम्ये श्रयन्टपक्णे ॥' 

द्रा गागं भवह्ाकी समाधिता काद निक्रमराजद्भिति यकर ८१८ दिना, सा तकसतन्‌ माननेन 
ही ठीक रिदष सकता क्योकि जगततग आर अमोत राव्य दकिन निद्रद्रजो द्मे 
राक्रसंवत्‌ माननेये अत्ति ई" | 

(ख) ठो° एरान्मल्जीने शपते मतके ममर्भनने न्ति वं (यज ०) वरि्ोदमार्‌ (मान ८५०) 
टीकाकारः श्री माधवनन्द्र ववि याः यवरत्तरण दिया ¢-ध्श्री चीरनाधनिवुनेः सक्ाात्‌ पय- 
श्ातोत्तरपयूदातवप्पणि (२०५) पञ्चमासयुतानि गत्वा प्रात्‌ विक्रमाद्गकरगासौ जायने " 

दस अवरेतरणरमे वीरनिर्वाणसंयत्‌ ६०५ ॐ प्रवर्तित दाकम॑ननक्रै ममाप्य धविप्रमादरुशक्रयस' 
गव्यते सय उत्टेल द, जो एमं "चित्रमा" पदको सकराजाी ठपानभि मानने लि प्रेमिति क्ता) एन 
दो प्रमार्णेमि यह्‌ बात सिद्ध रौ जाती टै फि यन देलक "्विक्तमाद्रुशक्र' गव्य गकमंयनका खन्धे प्रानीम 
काल (६० भ्वीरदी) मेदी क्से धवे दतना दी नष्टं द्रिलोकयगति (गाया ८६) ८९) म यक्की 


ध्वनित दै; क्यौ वीरनिर्वाणसे ८६ रवा वपं प्रमिद्‌ निमेः राव्यवान्मे पटृता दै यीर ६०५ न व्र सक 
काट प्रारम्भ दाता द| जतः अकरलद्धचरित दन्याकम सकरनन्‌का उन्दी दरतरिदानमंगत पिदर प्ता ¶। 
मुप्रसिद दतिद्ारग श्री जयचन्द्रजी वियालद्कास्पत्‌ विचार भी उक्त मान्यतताको पु करना ६] 


(१) एर० ६५ से ४५ तक) 

(२) धवदारीका प्रथम भाग प्रसायना। प्र० ४१। (२) वषं । 

(४) यै भारतीय दतिद्ासफी रूपरेव। (ष्ट ८२्४् से ८२९) म दिते षं कि-"“मदमदर गज- 
नवीके समकाटीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ यात्री अव्येरनीने अपने भारतविपयक प्रन्यरमे दाकराजा अर वृस 
विक्रमादिव्यके युद्धकी वात दस्र प्रकार लिखी दै-'लकसंचत्‌ अथवा दाककाटका भारम्भ पिकरमादिस्यके 
सेवतसे १३५ वपं पटे पदु ह । प्रस्तुत दाक्ने उन (चिन्दुरओ) के देशपर सिन्धु नदी ओर समुद्रे यीच 
आर्यावतफे उस राज्यको पना निवासस्थान यननेके वाद्‌ यदे अव्याचार किये कटुका कहना हे कि 
वद॒ अटमन्रूरा नगरीका शद्ध था, दूरे कष्ते हं वषट हिन्दू था टी नदं जर भारतम परिचमसे आया था । 
दिन्दुभोको उससे वहत कष्ट सष्टने पदे 1! अन्तमं उन्हं पू्रवसे सदायता भिखी जवर कि धिक्रमादिस्यने 
उसपर चदा फी, उसे भग। दिया भौर सुव्तान तथा रोनीके कोर्ट वोच कूर प्रदम उसे मार ला । 
तव यह तिथि प्रसिद्ध टो गदँ क्योकि रोग उस्न प्रजापीद्ककी मौतकरी खवरसे वद्ुत सुख हुए भर उस 
तिथि्मे एक संवत्‌ छुर्‌ हुजा जिसे ज्योतिषी विधोप रूपे वर्तने रगे--फिन्तु भि-कमादित्य संवत्‌ 
कट जानेवाटे संवते आरम्भ ओर शकके मारे जानेके वीच वड़ा अन्तर है, इसमे मेँ समक्षता हः कि 


५५२ प्रस्तावना 


् 


परिया ।' गमिजीतै समय निर्णयो जदि माननद्ा पमन स्वानुमुदज दवितीवि मामी प्रनानमीर् 
सुयाल रिया या पि-जकि एरिमद्रसूस्ति पदृदयानमपुल्यव (दौर ६०) म सविमारवू 
(वराम्भीरगजितारम्भनिनिन्नमिरिगारगः। 
राद्टम्व्रगवल्टय्यादटतमान्यमद्धिरस्वित्ः ॥ 
रवद्गतदटिहटतामद्रपिधाद्रानद्गविग्रहाः | 
द्रण्िव्यभिचर्न्ती नवप्रायाः प्रयामः | 
एन दोना शोनक पितीय पादक सदाय वेया दिया गमा? | कन उम समयं जयन्तभटु 
याद्‌ दोना चादि | विनिनिनेक लाविपणिका शील 
“"शरपतानतिभमिरद्रामना परदूमनीं स्यायगद्व्यं रनिगम्‌। 
प्रसचित्रे प्रमवित्रे विद्यालस्य नमो गुग्ने ॥" 
शग गंग चोका न्यायगंजरीदय नाग दमययर पनि उनुमाने वी मा वि सवनयक् सवि द 
८६० रो ८४० तक्‌ टना नाति; कयात नायन्पति वि गमन ० ८८१ निधन? | दनु अभी 
श्री अनन्तल्यल दकुरनै ध्युर विन्धाचनत न्यायमंजमी पत विन्मून वन्या' सी दलः तननि पिश 
रा त्रिरोननवी स्यायमंजरीका परता दिया | उन्पनि ठनो दव्य नलाय { [४ आनश सीर सकी 
अपने प्षणभद्गाभ्याय (दल्स्वाद्‌ १) आदि प्रभां निनयन स्यामेति सु दृद्ररणं विदाने 
नागन साधयित ठरातमद्‌ मिनाचन गन्यो न्यायमा वना सम या अर वनन्ति निप्र 
द्रासया ब्रिनोचन गुग्कीद्ी न्यायम उचत पिया जाना निध्दति मि समिति आव भट जयन्ती 
समयावधिपर तन्त्र भावम विचार करना प्रागा | 
मटर जयन्तक पुत्र अभिनन्दने अपने ऋदम्यरौ कमासारौ अपनी नताय एग प्रकार मी 


“भारद्राज कुलम याक्ति नामका गट व्राद्मण था | उमा पुत्र मित्र) निघ्न पत्र दिसतम दुभा | मे 
ाक्तिखामी क्रकेटि वंदे रजा धृनयपीद रितादिस्यतै मन्त्र दा्िस्ना्माक पून कस्याणवामी, 


कत्याणस्रामीकैे पुत्र चन्दर त्था चद्क पत्र जयन्त दुष्‌, जी ननग्रर्तिकार नागम व्रण भ | वन्तौ 
अभिनन्द्‌ नागक्रा युत्र टुभा 1" 


कामी करकट वंके राजा मुनापीट लन्ितादिव्यका राव्यतान दण ७३दम्‌ ८६८तक्‌ ए 
६ | अतः दनक मन्त्री दाक्तिखामीकी तीसरी पीदीग उसत्न दानेवादे यन्त्रा जन्म सुम ४० ८५० म पट्टे 


नदी जा सकता । एरी दद्याम जयन्तकीं न्याममञ्जरीकी स्वना जल्दी से जल्द ट ८०० तक दौ सकती टै। 
अतः वदि हरिभद्रने जयन्तकी न्यायमञ्धरीमे ही पटदुर्यानसगुनय्भे उक्त शोकः लिय तो उनके समयकी 
उत्तरावधि ई० ८१० तक टम्ब्रानी टोगी तभी वे जयन्त भटरकी न्यागमद्रीको देल रतने | 

दस तरद दरिभ्रतरूम्किा समव द° ८२० २ ८१० तकनिध्रितदोता दै जो उम समयते; दी्धायुष्यको 
देखते हण असम्भव नद ६ | ये अकटदरदेवकै समकानीन र| 

अनेकान्तजयपताका (ध्र २७५) भ आवा दुगा “सक्रखद्रुन्यायाचुसारि चेतोदरं वचः” 
वाक्य अकलद्धरृत न्यायका उ्टेख नर्द कर रदा ९ अपितु न्यायकी निष्कलद्ुताका योतन करता टै । इसी 





(१) हटरिभद्रसूरिका समय निर्णय रेख, नैन सा० सं भा० १ जंक 4। 

(२) ए° ३८ । 

(३) न्यायमञ्जरी, विजयनगरम्‌ संस्करण, ए० १२९ । 

(४) ज० वि० ओ० रि० सो० पटना, १९५५. भाग ४ 

(५) “मज्ज्य्यां चिखोचनः पुनराह -युद्धिमत्पूर्वकव्येन "° पदी प्र० ५०८ रि० २ आदि । 
(६9 न्यायकु° दधि ° धस्तावना ° १६ । 

(७) संस्छरत साहिस्यका इतिहास, परिदिष्ट (ख) प्र० ५५ ॥ 


५४ प्रस्तावना 


गनि श्री जिनिजयजीने भी (अनन गरन्यत्रयः कै प्रासा (प्ण ५ तग दनी दकम गद व्यक 
मिया भा। 

ज्र एगने अकरः ग्न्य प्न्नायनामं भयन्यत अन्नोि आन्तरि पीस लापार्य उन 
रागय ० ७२०-७८० तन; निभारिति निया तौ पमार गन काःरकिनी दुद्‌ भी दलन अवन्त 
रिदधिविनिश्चयका उन्टेल नि्ीय चुर्र तो निमय लृति रविता विनदति समव सकनक वदि 
रोना नाः । दर्म उनि गन्दीनुरणितैः करण जिनदायङ या मरम द प्रकार सन्द प किमि भा। 
पररेरिगनम यद्‌ नष्ीयायाया तिः निद्निनिनिश्यय भी दसम दो सनदाद नयति प्रद्ल निदविनिनिश्रय 
दवना विशद दा्यानिक ग्रन्मद गि उन उन्थल सताम्वर्‌ आनायो सल दधनिद्रभानिक पर्भो 
पिया जा सकता {। 

ययि गनि श्री जिनत्रिजमजीने यकन परस्यै द्रन्ददित तर भत म सल निर्ण कर 
न्दी क्ता जिनद्यम श्र आीर्‌ उनका गसमगवभी ६० ९७६५ तषो स्माद क प्रिद कर्‌ 
दिया थाः पिर भी निरीयनुिि दिदितरिनिन्यते दनक समया सीरी भौ | 

म्प्ल अव स्पीमुरिः दीवा तथा समोानफरसितै उमा सन्नो (दल निदिविनिप्ययच्छ निर्णय 
ष जनेय स्थिति सवथा प्रो जपती? 

यिवाय यापनीयद; सयो यपिनीय याकटायनम्‌ ठन्न निद्धिनिनिश्यय् सीमित समर्भनमे उद्रस 
दिया ६। दीनि सीमुकतिकेः समक नताग्र आननं द्वि सिन निद्धि सिम ब्ुमनिप्रमायक 
रुपं उव्टेख ट चट शिवाय टी ए सत्ता £| भतः यिकः उन्नतेः आभाग आददद्ना सम्य द 
छी रदी नष्ट माना जा सकता, उप्रकरि उनके ८ गदभ पामि क अनेकः यआनर्‌ आर्‌ बाह्य प्रमां 
मिल रद । ये चिवार्य निसीय नृणि उचते आधर. ७ नी सदी वद व्रिदन्‌ भिद दत दं। 

अवमे उन साधक प्रमाणक उपस्धित करता सिनग यनन समय {०८ न सदीका 
उत्तरार्धं सिद्ध होता ~ 

„ दन्तिुर्ग द्वितीय ) उपनाम साहगनुगकी गभा मं अकन्या जपने र्‌ः गदीनन्य्की समामे 

ष्‌ यारा्की वात वदना! । दन्तिटुर्गका सव्यकान ६० ७८५ म ८५ र, भीर्‌ उमीकां नाम सादमनुद्र 
था यह्‌ रामेद्वर्‌ मन्दिर सम्मदेन सिद दो गया "| 

२. प्रभाचन्द्रके कथाकोराम थकल्छ्रकौ छृष्णराज कै मन्त्री पुपोत्तमका पुत्रं बताना" | कृःणका 
राय्यकाल ई० ५५६ से ५५५ तक {| 

३, अकलग्ःचरितम अकल्घके दाक गं० ८०० दु० ८८८ भ वटकं माध हृष्ट महान्‌ नादका 
उस्टेख होना | 

८, अकल ग्न्धम निम्नलिखित जाचायात अ्रन्थोका उल्टा या प्रभाव हना 


भर्तृहरि ६० ८ थी ५ वींसदी धर्माकरद च (अर्च) ई०६८०-४२० 
कुमारिल ई० ० वकि पूर्वां दान्तभद्र {० ७०० 

धर्मकीर्ति ० ६२० से ६९० पर्मोत्तर ०७०० 

जयरायि भट्रद० ७ वींसदी कर्णकगोभि ६०८ वींसदी 
ग्रगाकर गुप्त ६० ६६० से ७२० यान्तरक्षित ० ७०५-५६२ 





(१) अकटद्कगमन्यत्रय प्रस्तावना प° १४-१५ । 

(२) भगवती आराधनाके क्ता शिवाय शर ये आर्य द्विवस्वामी या श्षिवार्य॑एक ही व्यक्ति हं या 
जदे, यह प्रदन यदे महस्वका ै । पं० नाधूरामजी प्रेमी रिवार्यको यापनीय मानते द । देखो-जनैन सा 
द° प° ७३ । 

(द) ० ४६॥ (४) ए० ४९॥ (=) ए० ११॥। (8) ए ४९। (७) प° २१-३६। 


५४ प्रग्त्रना 


प्रसत्र ओर्‌ गोध यदीमि गतुम सु भीर्‌ विरद निर्ण नसा संयती जन निद्धििनिद्चवाटि 
ग्न्य नै उतने 9 जजमृण दुस्य सीर मृद नन सनद | सद्य दमन सि सलन्तिताः सीप्पतना र्‌ 
व्गग्यकी गुट बरावर छित एसी दसा कारणदा सनिति वाणीः प्रम उन्म मनका 
पिष्ुन्न ए जाना | 

जवारद्रमलने तस्यामलातिता सीर आष्यनी त दो रीन प्न्य द्धि वया दीयन्ति गनि) 
स्यायनिनिश्रय रदनः प्रमाणसंग्रह जर्‌ निद्धिनिनिष्यय सदिं व दारि ववत पन्य तिद | नक मभा 
यामनि गन्भ टनुकाय १ । 


१ तन्वार्थवातिक समाप्य 


यष गृदपिन्श्मचार्य उगान्नात्ति न्या्मृतन प्रन्भार्‌ उतोत नवानां दीन दिना गां 
प्रभ नातिकि र दगा जीवि भीय लागत वन्न समिर निसा भीर्‌ मोप द्म मान त्फ साद्धापः 


रावा मिेनन ऊद्ापोह पर्वन मिया गमा । एमि नारित वप सथा नेमी स्याम्निा वी) य 


हि 
व्याख्या भाग्यः यब्दने भी उरन्िनित दुद्‌ द दमण पूति एम नाम रद्ामवािवयाम्ताना- 
लकार्‌ द्विया गया ५1 पूृल्यपादेनोी सवा्िदिन वहुमाग दमम मृल्लानिकि स्प ता ग्वा प | दमम्‌ तस्नाः 
यथिरम भाष्यते भी अनेक चाक्यः भनार्पिकने सपो पाम यात 4 | धनन ददने सम्नागािममभाष्यं तथा 
तस्सम्मत रत्नपाट्की आलानना अनेक स्मस्मि नीट दनम्‌ म निदा ~ कि भत द्वक सामनं 
दवेताग्चरपरण्परासम्गत्त गृत्रपाट अर म्यापरभाष्ये शा | उन नि उमा भाग्यनयु वनि पन्न दन्न क्रिया 
। दरगे अध्याये अन्तका गयभाग आर्‌ २२ पयस्यरि स्यो एममे यंग यनं ग दमे द्रां 
निरूपणे त्रियावादी यक्रियावादी आाज्ञानिक आदिमे जिन साकल्य नाष्य दुभि नटे मध्यन्धिनि मीद 
मैणन्यद्‌ गानं मद्रत्यायन आश्नरायन्‌ आदि श्टिवोते नामनि तेनव क्दादिने गन्ता कपि 
तत्वा्थवार्तिकमे अनेक खलम षटरंटागमने मुत्र जीर मानन्धर नात उनधत नि गम भीर्‌ उनमे संपति 
वैरा द| ` यह फेसा आकर ग्रन्थ विगमे मद्यानि भीगोलिद्र र्‌ दानिन गभी नचि यथास्यान 
मिलती ई । रार्वत्र अनेकान्त दष्टका प्रयोग नेमे एेसा गता ‡ सैन मद्वानितक तलयप्रसोकी सक्ता लिये 
छनेकान्तकी ब्दी लगा जारी ह | सर्वं भेदाभेद निलयानित्यल अर एकानेक ममर्भगको क्रम 
अनेकान्त प्रप्रियासे दणिगोचर दता {| म्वर्पेचनुषयकै गनारू-यारद प्र्मर, सन्ये विकरदेदाका 
विस्तृत प्रयोग तथा रक्तभद्वीका वियद शीर नितिभ विवेचन दमी ग्रन्णरो अपनी विधिं अनभि मिलता दै । 
टरम दविगनागकेः प्र्यक्षलस्षण-कस्यनापोटका लण्डन ‡ पर भर्मनीतिकरत (जभरान्तः पदविधि 
परलयक्षटश्नण्रका नी | यद्वि धर्मकीर्ति सन्वानान्तरसिद्धिक्ना थाय टना नुिःपूरनो प्रिया उपभृत टै फिर 
भी रसा ट्यता ट जम ताथवातिककी स्वना रमय धमकीर्सिनैः जन्य प्रद्रण अक्टदेवमे भध्ययनमें 


02 


न जगे । इसीखिि ल्गताद् रि तच्वाथवार्तिक अकलदुदेवकी जाय कतिर | अक्रलद्भदेव अच्छे 
यद्रपि व सर्वत्र पृच्यपाद्रत्त जनेन व्याकरणका दी उद्धरण देतद्‌, पर पाणिनि आर पातञ्जटभाष्यको वे 
भटे नही ६ । भगोर ओर खगोटक पिवेचनमं चिटोक्र्नि उनके सामने रही दं । वस्नुतः यट त््ार्थकी 
उपलब्ध टीकाञमि मृघन्य ओर अकिर ्रन्थ हं । 





(9) धवलयारीका, न्यायछुु° प° ६४६ 1 

(२) “एप च पूवस्य लाभे भजनीयसुत्तरम्‌ 1 उत्तरलाभे तु नियतः पूंखाभः 1'*-त० भा० १।१। 
(२) त° वा० प्र° १७ 

(४) “ृधुतराः इति केच्चित्‌ पाटः*-त० वा० ३११ । 

(५) त° वा० ए० ४४४। 


५८ धस्नाधरना 


यद निश्रितष धि यद स॑ना अननानीरययेो कासते यदय द सवी आमक सद्र प्रन 
चन्ने दम ण लयीयस्य मानयर्‌ 9 उधर सवनी न्यायनय का ननाद द स्न्दवायन्ययानरि 
भी कषत ४ । 

द्रा ग्रन्णो सीन प्रनरेन ~ प्रमाणद्रतय २ ममद्रययस्रीर ठ प्म प्रतत | सीवन्या नु 
७८ मृल नामिकं ४ | नयप्रमय त श्नन्त म्नात पगोदपिः रदा पावा ताना, विन्न द्रमना 
व्यार्यान न तो न्यायकुगु्नद्धंप्रमाचन्छनेद्ा विवाद सन न दीव्य गालितं पमल 
ए) जतः एने प्रित मानना जाहि | द्म दोक मुत न्यतः साय काद समिदसि भी मर्दी द| 

अकलनद्धवने म्न्य सपीमम्ययपर णकः विशति लीन | यर निवि सरिप्रमीी स्यान्यान्पिर्म 
टकर उ सूनित्त विपर्योकी परक | यमनधने यह दिदि दलि सविदा दिनी कतीति यसी पद्यं 
कृष्ना नादत ४ उरः लमुनः यको व्दारा यर्‌ दोष्‌ विदतिते ऋ 2 भवः रमन नामननिर 
एकर विदरतति अयति विदोष वितरण प्र उपगु र्ता ग्या | विवय को ददिम वव त्र्‌ मथ निकर 
ग्रन्यकी अगण्डता यनात {1 धमनी प्रमाणनार्तिकत सयनम परितम सामनि दिनी तभी 
ट्री प्रकासवी पूरक गति {| यकद प्रमाणरप्रस धन्ययतम प दमम प्रतीति षा सादी क्रि उनका 
ग्भाग दुद ब्र्ति नी काज गकता। दुद्र मृसिमंता मन्दान 
पर लीयर्दयकी वरितति भीर प्रमापर्मग्रहतः गरभागमि स्याग्पोनयद भय 
विवृतिद्टी माना र्नोकिज्व वै गदरभगिफा व्यस्यन्‌ कस चव "विनि विनुण्वर्नाद' दी 
लिग्वते £ । टग्रीवम्नयमं ६ परिचय? । एनम च्सित मन्य निवय दुग प्रप्र ई 


| 
प्रयमपरि० गे रम्वग्यानक्ी प्रमाणता) प्रत्यन्न परोप न्य, प्रतयः चद्यनधरिक जरे 


त व्पान्याषए पनीः 
ठ व्माम्यो ल प्न ना) 


४ 
गा 

4 {मनः ~) 
न नगुनग्‌ > | प्रभानिद्टन्‌ द 


५१ 


^ *५ 


| आर रन्यो 
प्यव ~+ ^ रेकः नदिय ध्यः र [र य म म > त्यः ५. २:27 1:- 217 १ ॥ ~र 1९ „य 
मेदः सव्यवद्ारिवक दन्टियप्रव्यन्न यार्‌ अनिद्य प्रसन्न मेद) गव्यन्रितनैः सवत्रयदि भद, पूरव पून 


जार्नेकिी प्रमाणता तथा उत्तरात्तर गानोकी पल्यरणता आदिक वियन्‌ । 

दि्ीयपरि० मे द्रव्यपर्यावाककर चस्नुकी धरमेवर्पता) निकान्त भीर्‌ क्मिर्दनान्यर्म अद्वियाक्रा 
माव आदि प्रमेव सम्बन्धी चर्चा ?। 

तृतीयपरि° म गति स्मृति रात्रा चिन्ता तथा अनिनिनोभ आदिक ठब्ययोनामे पूर्ने अवसाम 
मतिव्यपदेया तथा दाब्दरयोजेनाके वाद्‌ ्रुत्यपेयाः स्मृति प्रल्लभिनान स्क जर्‌ अनुमानका पमे) ग्र्मि 
श्रानम उपमानका अन्तभविः कारण पृरवचर यौर्‌ ठ्तरनर दनुभकिा मम्भन, अदटदवानुपरन्िमर भी अमाव 
यिदधि. जीर विकव्यवुदधिकी वास्तविकता आदि परोक्प्रमाण सम्वन्नी विपये चर्ना द्र] 

न्यनुभपरि० मे किगी भी जनमे पकान्तिकि प्रमाणता या अप्रमाणताका निमे करने प्रमाप्ाभासका 
स्वरूपः श्रुतक्री प्रमाणता र्‌ सटीक अथवाचकल आदि आगमप्रमाण सम्वन्धी विवर्तो प्रिचार्‌ १ । 

पचमपरि० भ नव दुवे चन्न) नयो द्रव्यायधिक्‌ पर्यायाभिक सादि भेद सगमादिनयेमिं अर्भनय 
सर्‌ यब्दनयका विभाग आदि नयपरिवास्का परिवचन ६ | 

खट प्रवचन प्वेयमे किर प्रमाण आर्‌ नयका विचार्‌द। अर्थं धार्‌ आलोक्की जानक्रारणताका 
खंटनः सक्तटादेया-विकलादेा विचार यर्‌ निक्नपका पल आदि प्रवचने जधिगमोपायमूत प्रमाणनय आर 
निक्षेपका निर्ण करिया गया द| 

दस तरट्‌ अकटंकदेवकी यह पदिली दार्यनिक र मौल्कि स्वना है। यह्‌ अकद्द्ु म्रन्थत्रयमें 
प्रकाशित दो गई । 





४, न्यायविनिश्वय सवृत्ति- 
धर्मकीरतिके प्रमाणयिनिश्चयकी तरद न्यावविनिश्चयकी स्वना भी गव्यपद्ममय रदी है । इसे मूल 


(9) न्यायछसु° प्र २१२ आदि, परिच्छेद समा्िकी पुष्पिका } 
(२) रधी ० प० १७। 





६० प्रस्नायना 


तृतीय प्रवचन प्रमतानम-द्रनननन स्लस्ः मुगतत सआस निमा) गगर सपनन सभा 
पयतुरा्मरलप्रतिपादवस्वना परिराः सक यपमल सय्दनासनदमगन) द्वाज सवनम 


आर दक्षणिकानि विन्या; रप्न्ता दारा सानग न) 2 1091111 वितव्यम्‌) मृगय 
भावनाय निरथनता, मौका स्वल्प) समद्ीनिस्वण) स्वद्व सादि दो वद्र) समग्र 
प्रसमिजान जादि प्रामाण्य जीर प्रमाणा पदि वितर प्ति द्द मर्या +| 

यद्‌ ग्रन्थ अकलगन्यत्रय तथा स्ायनिनिलयनिलरणम प्रदम + 1 


५, सिद्धिविनिधय- 
प्रकृत ग्रन्थ) रराको विषय परिनिय जयि र्गी दानिना इति निमिति टवा जरमगा | 
६. प्रपाणसग्रह- 


ससाकि दगा नागर येमा वी वः ग्न्य च माणा-गनियोत ग | म प्रनम्य मषा 
सौर निषय राना प्री जटिन यर मुर +] गोः उन परमयनं ८ स्त पना) (म प्रमय स्यान- 


ब; 


मिनिध्यतः वाद्‌ बनाया गमा क्योकि; पमन न म्नात अन्तं स्वायतनः यन अम कारिक 


प्रिना दसी उपम याक्यकर च्वि गद? । दर प्रादु रानि पत पुत्रा ^ [मत पयन्ती निम 
करति? आर दसम उनःनि यायत्‌ अनिष्ट विचारः सक्र स्मेद् द्रतन [ति व ग टतना 
गटनद्ो गवा?। द्ग दनुज उपयन्ि-जनुग्िनि जादि भनिप भदान विन्त त्रितम्‌ ग चतदन 


न्यायविनिश्चयग माम उनका नामत्री च्य गया +| एुमधर्‌ जनम्ननीयद्न प्रसाण्य्रहभोष्य सा प्रमाध- 
संग्रद्ाटेकार रीका शी ?॥। दसका उन्यस सयं अमनन्तनीया ॥ विया ४ दमं ९ प्रनत £ तभा नु 
८७३ कारिका ६। खयं अकरलद्कययने दून कासि निवाय क पृरययनि निरी 7 | दरम गय-पयमव 
प्रमाणसंग्रदका कुट प्रमाण अयत तावर द्र ६] 

प्रथग प्रत्तां प्रत्यक्षका खद्रण, भुतक्ा प्रयन्नानुमानागगपू्नग, प्रमाणिका तम्य भीर मुम्य 
प्रश्न आदि प्रपयक्षविपयक निरूपण द । 

दवितीय प्रत्ताचम परोधकैः भेद स्मृति प्र्यभिनान अर्‌ तर्क नर्मन्‌ £} 

तृतीय प्रस्तावं अनुमान यर्‌ अनुमाने अनयन माधनादिनै ण, गद्कान्त आरि साय- 
प्रयोगकी असम्भवता, सागान्यविद्रोपारगक नस्तकी साध्यता दिय जनिवादे स॑दायादि दरपोका परिदा 
आदि निरपित ६ । 

चतुथं प्र्ताचम वररप्यक्रा खण्टन कर अन्यथानुप्प्िरुष णक परतुका गमन, तुमे उपटग्ि- 
अतुपलगन्ि आदि भेदोक्रा वर्णन तथा कारण, पूर्वनर, उत्तरनर्‌ ओर गरचरे आदि देनुरओका समर्थन द । 

पंचम प्रस्तावमं व्ि्डाद्वि दल्वाभारोका निर्प्रण) सवभा एकान्तम्‌ सच दैतुकी निन्डता, गह्येपलम्भ 
नियम देतुकी विव्डता, विष्डधाव्यभिव्यारीका विमद जन्त्भान; अजाता अप्रिसिततसम अन्तभवि जादि 
दत्वामासविपरयक चस्वा टै। 

प्र प्रस्ताचमं वादका ट्ण, जयपराजय व्यवसा, जातिक्रा टक्रण यदि वादूविपयकः कथन | 
अन्तम धर्मकीर्ति दिने अपने ग्रन्थोमें प्रतिवादि्योकौ जिन्‌ जाख्य अटीकः जादि जपदाब्दका प्रसोग पिया 
ट उन रब्दोको प्रायः उर्न्दीको टौयाया गवा दै। 

सतम प्रस्ताचमं प्रवचनकरा लक्षण; स्वं रताका समर्थन ओर अपीस्पेयस्वका खण्डन आदि प्रचचन 
सम्बन्धी विप्रय वर्णित द| 

अष्टम प्रस्ताचमे सप्तभद्धी तथा नंगमादि सात नर्योका कथन दै । 

नवस प्रस्तावमं प्रमाण नय उर निक्षेपका उपसंहार ६। 


(१) सिद्धिवि० टी° पर० ८, १०, १३० अदि ] 


२4 


२ श्रस्तात्रनां 


यी तरह जानपद्यो अजानस्प सनिनृपादि तया लितिलःर नितिकन्णतकः दमनादि वसनस्य भी दमि 
किर्या | 
२, अचिसंवादरकी प्रायिक स्थिति 

अकररद्रदनने अविगयद् प्रमाणत आधार मानमर भी णतः विता तानक रति मर 
सानम प्रमाणता आर्‌ अप्रमाणततिी सनम ह्नितिष्‌ | कदभौ जनि लद्नन्धियि प्रमाप मा भद्रमाण्‌ नर 
१ परिचरन भो चन्द्रो प्रमाण अर्‌ द्विम सद्ाण + | पन्यन्धरयनि भी जन्मे श प्रमाण 
ट पपत हितः स्यां ग्द | प्रमाणताया अप्रमाणकं निर्णयं भवियनादक नुता या विमनादसी 
गरहलतार। नया जाना चादिषु | ञम्‌ परि जिन पुदरन्ो मन्त प्रनुरला रती त गन्मदरवय कदय 7 | 
२. परपरिकरिपत प्रमाणद्टक्रणनिरात्ः- 

जवलन वरीदरम्मत अवि्यनादि जनकौ प्रमाणत लव्यं एल्वम कि नक द्वारो 
प्रमगह्तयते स्वीकत नि्रिक्यनाना आयिनलाद गीं वाया जनि] सिकरी प्रमाता निगकोरण 
तलिन पिया ? कि उरम्‌ धयतनर्पता हान्त कारणा प्रमान प्रति साधनमस्य ना ला सकता | 
७, प्रमाणक्ा विपय~ 

द्रव्यपर्यायात्मक यर मामान्य-वियपार्मकः वद्र प्रमाणा विषय मनानि साग सायदरम 
आसार्थगोचर यानी न्त जीर अथं उभया विय करनेन नताया ४ | 
५, पू्च-वृच्रानक्ती ध्रमाणत्ता तथा उत्तरोन्रमें फटसूपता"- 

यकलद्ुेवने अवेग्रह्‌ टदा अवराय आर धारणा टन नार मतिञानोमि परम-पर्नक्ा प्रमाप्य तमा 
उत्तर-उत्तरगं फतटर्पता स्वरत की | विदिपता यषटपकिये पल-पूर्यकी प्रमाणता तीर्‌ वदते ममयं 
शानसे गे सन्निकपभं नदीं गये। 
६. दहा शौर धारणाकी प्रानरूपरताका समश्रन- 

दृदाका साधारण अथं चेष्या आर्‌ धारणाका यथं भावनादणक मस्कार्‌ लिया जता ट किन्नु शकल 
देवने सनोपादानक दोनेमे दनम भी तच्ाथमूनर्रतिपादित गानर्वताका ममभनकर्‌ प्रमाणकरभावकी 
व्यवस्था करीष] 
७, अर्थं ओर भाटक पानके कारण नदी 

यअकनद्रदेवने शानक प्रति साक्षात्‌ कारणता इन्द्रिय ओर मनकी द्यी मानीरै ज्म जीर आलोककी 
नदी; काकि दनका जानक साथ अन्वय-व्यतिरेक न्दी 
८, प्रस्यश्चक्रा टसक्चषण~ 


आ०° सिडसेनने प्रव्यश्रका लक्षण करते समय न्यायाःवतार^ भं अपरोक्ष पद दैकर प्रत्यक्नका लक्षण 
परोक्षसापे्न किया था | अक शुदवनं धव्रिद्यदसानकी प्रक्ष करत्‌ ए" यह्‌ उसका स्वाधित लष्ण किया है 
जिम सभीने एक स्वरसं अपनाया ट । “ 





(4) खधी० स्वव ° ५।३। 

(२) अष्टश० अष्टसह° प° २७७ । टघी० स्वचर° इरो० २२ 
(३) सिद्धिवि ° १।३। (४) न्याययि० $।३। 

(५) ख्यी० दलो ० 8 । (६) र्घी° खवू ० १।६ । 

(७) खधी° इलो ° ५३.५६ । 

(८) खधी० छो ० ३। (९) वही श्ो° ४। 


६७ प्रस्तायना 


उर द्रा गीत य्याणि म विद्यास शथाजा सकेगा? यः दथः भी नलदिपय सियनाय दमिन्‌ 
प्रमाण | 
१५. अनुमानके यवया वयवम्धा- 

यद्यपि भिजत द्विनानरतैः न्यायावतार्‌ सोर पायल्यामीते विषदणनन्दमन एला भरकर अन्म ` 
निर्णयम्‌ अनुमागका खप्नण उगते यमयन्‌ जरर साग्यमिम दस्यम सोदक स्पा सटद्यका 
गिली एमी | पर दमन जदिनामिवनन्दयण नु तथा णयः प्रतरः अतुमानन मानमनि सना मनु 
र्वा | सवयि प्रतिमा जीर्न ती अयति व्यमि माना] प्रनितादतैः अनुरानम्‌ सन्य 
यचययः रन्तो भी प्रमृष्ता णी +| 
१६. हेतुक भद'- 

यकटङ्गदेय ने फार्म स्वभन सीर अनुपरतः निनाय करणदनु पिस्‌ उयन्‌ रर्‌ गयम्‌ 
दनुः च मानना समयन प्रिया 
१७. अददयानुपटस्प्िसे भी धमावक्री सिद्धि 

यया साधारण तासं ध्रसलका धतिधया (थ्या साता जीर दमी) सरव्यानकध्नि 

धपकीर्तिन संदाय माना ६ अकत अदयम किन्नु यनुमेयपर्गनित आदित अभत मी अरव्यानुधन्ि 
स्वीकार करते {| य अनुपटस्मिन पिनि आर्‌ प्रति दानो स्यान निदि मामन + 
८, देस्याभास'- 

यदपि कन्दर अनिनाभायस्प एक सद्णरः जभान नननतः प निद एलनाभाम्‌ मानते 
हः किन्तु यविनाभावका यभावक्ट प्रकार्य एता यतः निगय अनिद्रं मन्दि आर्‌ अर्गिद्ितर 
ये चार्‌ रेचाभास भी मानते द। 
१९. चाद्‌ आर जख णकर्‌- 

सयायिक तनिर्णय यीरे तच्याभ्यवसायगर्षणकौ चखा मानकर तसाग्ययमायनसणे न्ति 
छलदि यसत्‌ उपयाका आल्प्यन कसनाभी उचित नान कर्ने निप्रसान मानते ट| पर 
कलङ्कदवने किसी भी दामं छल्ादिका प्रयाग उनतत नहं माना। अतः टना दिम नादविप्रपोगयादी 
ज्य कथा जीर वितण्डा कथाक्रा आरितल्य दी नरं १। वे केयर णक नाद्कथा मान ‡ | टमीटिे चै बादकौ 
ही जद कते द | एस सम्यन्धका मूत्र रम्मवतः दन्द श्रीदसके जन्यनिर्णयम्‌ पन्या होया | 
२० जातिक्रा टश्ण~- 

अकलन मिथ्या" उत्तरका जाव्युत्तर कष्य £| सापरम्यादिरमा यादि जातितः प्रयोगक्तौ यै 
अनुचित मानते दं) उन्दनि यहभीकदाद्‌ कि मिध्या उत्तर अनन्त प्रकास्मै ट्‌ अतः उनकी गिनती 
करना करटिन ६। 
२१. जय पराजय व्यचसा- 

नयायिकोनि जय-पराजयव्यवखापरः लिय निग्रहखानोका उच्िलि जाल ब्रनायाटै। बोद्धोनि उससे 
निकलकर्‌ असाधनाद्धं वचन आर अदोपोद्धाचन दन दो निग्रहस्थानोको मानकर उरा जाट्को ब्रुव कु 





तोडा था | किन्तु उनके विविध अर्थाका जो थोडा-ब्रहुत उलस्राच था उसे अकल्द्देवने अयन्त सीधा 
चनाते दए कदय कि जो अपना पक्ष सिद्ध कर ठे उसका जय आर जिखका पश्च निराछत ह जाय उसका 
(१) खी ° शछो° १३-१४। (२) टखथी° शछो° १५। 


(२) न्यायवि ° छो ३६५-३७० ! (४) सिद्धिवि° ५।२। 
५) न्यायवि० शछो० ३७१ । 


६६ प्रस्तायना 


हण ये ओर मुगभी सुमत दुभा पिरम जेम सापदास मृ स्वादो यमलक न उनका 
चन्दना ष्टी करप, ठीक उसी तर पयणिमिदम्‌ दधी भीर्‌ ऊंट दम मेय 
रिद्धिनिनिद्वय्स्यि (६। ३८) ग यदस्यनुति समानक निदि य मामनेन च क कि 
प्दृध्याटरा न प्रच्तन श्रीम: तद्‌भृक्तय जनः। 
अददा सागता तत्र तनं सदादुमानक्रः 
दध्यरादिक नथा भुक्त न मुन कटिक्रादिकिम्‌। 
ष्व्यसो चत्तनो वत्तिन मुक्ता सागनी ननुः ॥" 
अगात्‌ यरध्यकी आयकाग वद्ध दी सानि निलयः प्र्निन नर्‌ ममः तपति मर मुम 
द्य रीरमी दरक वनी समी | द्वी साने पर्‌ कमी नसगाद कनो ममत सति वर्‌ युद्रगरु 
नटी खाया क समदना उन अरंभव 1; | 
प्रगाणरप्रमे उन्न धमन्ति भ्वादय यदी पय अन्तिक प्रद्र भीर्‌ कामम यारि 
यटरकतियोको जो ये प्रतिवादि धरति प्रयु कर रः वहुत कुद उन धी उरी निदान्तोकी 
अरद्रतियोका उन्ठेव करे ठंड तरीन नीया दिया" | 
कथाकोदरकी कथा विदित हता? किम नाद्छदानारग निप्रन्यनी त भीर्‌ उन मन भने 
प्यरि भादमै यलिदान्ी आम वगायर्‌ जल सी गी | टसमेभी यतितः उमर मामत उभ-पुयर ती वी 
त्रन्तिकारी रिदान्तपिं प्रचारम्‌ भावाना ब्म हा जनिः मयौ इभी । विदादन उनपर्‌ व्रियते 
आर दायति रूष भे श्रदाप्रमून चदाति जीर उनः नार््यिमुमर्‌ यल ठन्न सामने गत्रतम्यद्ध {। 
स तरह थकः एक गदान्‌ वाग्मी प्रजानिष्णानि ग्रन्थकार तीर षटु चदसिवििगम्यनन गुगद्रवतक 
गह्यपुम्य ध} उयकी अक्रल्दुप्रभारे मनयारानगगनं याच भी भादातिति र आर्‌ समा | 





(४ “सुयत्तोऽपि खगो जातः मृमोऽपि सु गनन्नथा । 
तथापि सुगतो यन्यो गगः स्रा्यो यथप्यते ॥ 
तथा वस्तु्रटदेव भदामेदग्यरवरिधितेः। 
चोदितो दपि खद्रेति किञुष्मभिधावति ॥'~न्पायवि० शल० ३७३-७४ 1 
(२) शून्यसंदृतियिजानकथानिष्कटदसतनम्‌ । 
ससग्रापोटसन्तानाः सिते जादवदेतयः ॥ 
प्रतिजाऽसाधनं यत्तस्साध्यं तस्येव निर्णयः । 
यददद्यमसंशाने व्रिकमहीकटक्षणम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षं निष्कं शेषं आन्तं सारूप्यकद्पनम्‌ । 
क्षणस्थानमसत्कार्यममाप्यं पठ्ठुटक्षणम्‌ ॥ 
्ेत्यभावात्ययो मानमनुमानं गृद्रादिवत्‌ । 
क्रायं सत्यं तपो दानं देवता नेव्यरौकिकम्‌ ॥ 
शब्दः स्वयं थुः सर्व॑न्र कायकार्यप्वतीन्दिये ! 
न कथि्येतनो जाता तदथंस्येति तमसम्‌ ॥ 
पदादिसच्ये साधुत्वन्यूनाधिक्प्रकमस्थितिः । 
परकृतार्थाविघातेऽपि प्रायः प्राकृतरक्षणम्‌ ॥?-प्रमाणसं ° प° ११५-१९। 


२ 
४५, 


प्रस्ताच्रना 


ध्य्‌ उन्यथानुपपति वार्षिक पातेरारी स्वामीन ट दम निवय द नसर्यप्ैः कता गान्ति 
ओर उनके रीयाकार्‌ फमहलयील सथा रयाद्रायरतनाननैः मरना नादि्नमूद्धि गय उन्न (ि्रश्र/ 
तरंग ० ८०५) अय्‌ दोक {सीर दीं सतवाम वलिन्तामीक दिता द| प्रमापनार्पि 
स्व्रत्तिरीका (० ९) गम्‌ कता पर्‌ वततत स्यत पत्न्या साम मर्ण? व्मप्रलगौन्यतीौ 
म्पि प्रसि रस शोके गात पोता नि पलकदरीनि विदप्नणयदयन नामत अन्य सनार्याभरा | 
स्वयं अनन्तवीर्यः "तेन तद्धिषयन्रिर्नणयदरधनम्‌ उत्तरमाप्यं यनः छ्रतम्‌ " (विद्वि द्रीर प्र 
२७१) दरस उस्य्यर्‌ जतत दाता? मिः वनितैसरतः वितपतदरमनदय या ददात दशी परमा डमु 
गतर? पत्ततेसयी आर वातरस्यामी णकः व्यक्ति ४ य वति द्रलुत दीय स्यामिनः पाच्कद्- 
रिणः" टरा उच्य शातद्र जति? धर्‌ दयक सममन सयायिनितवरितरपतयरः वाध्रियज्कं 
“"पा्केसरिस्यामिनेषषटग उन्नयन हा चत्ता? | वाद्ग ननम दल वनिन ममरभन पात्रा 
पि पतकेदतोस्वामीका निदतणवृदरयुन प्रत्य या उदनः विवर यदं निल्विनप् सना? कि उस 
द्योक पातरकेयरीते विलग्ना, जीर पान्तमा वायसो सग सत्ितियर्मन्नामी प्रन तीना 
नागो उनका उनच्यव हेता भा। 


प्रसत दीककार यनन्तवीर्य एम सौमन्धरन्तामी(ीमतर)दत मनिन्‌ समन विनी प्न व्वास्या- 


कासे गता सखण्टन करे एस प्रतार यर {वमद व्याम, वादरेसती मवामीका 2 मा स मामत | 

अनन्तवीर्यम्‌ जाना ? 

संकाकार-चूकिः उन्देनि नुविषयक वरिरश्षनदयन साम्ना उसरमोष्य कनाया £| 

अनन्तवीर्म-यदि प्सा? ता नीमन्नस्ला्माका यह व्याक पिना नाशतः क्योकि उन्मि सर्वप्रथम 
यह्‌ दोक बनाया ट| 

ांकाकार-यद्‌ ये जाना ? 

अनन्तवीर्य-पात्केरारीन चिरक्षणकदर्भन शिया यद म जाना ? 

दं काकार-आचार्य प्रसिते; 

अनन्तव्रीरय-ाचार्यपरिदि वो दम भौ थीर टस निषयदी वद कथा प्रपिद | गदि 
सीमन्धरदरत माननम कोट प्रमाण नही चो दये गच्रनैररीद्त माम्नेमं भी व्रमाण नं 2। 


५ 


रांक्राकार-पतरकेसरीकः लिए चद्‌ दस्यक नाया गया ट अतः य पातरतररीदरत ६। 

यनन्तवीर्य-तव तो सभी मन्थ वीर उपेया नुकि दियोनि दिए कयि जति द अनः वे ्रिषयदत माने 
जाने चाटिए } फिर पचकरेसरी का भी यष ष्लोक नर्द दयो सक्ता; कोपि उन्दनिमी भिय जन्य यिष्य 
निमित्त दसे बनाया दोगा । सिसे लिए्‌ बनाया दोगा उसीक्रा वह माना जाना चादिए) 

यंकाकार-पात्रस्वामीने तटहिपयकः प्रवन्ध (रीका) बनाया ह अतः उनका यट दटोक ्। 

अनन्तयीय-तव तो मृल्सूत्रकास्का कोट वाक्य नहीं मानना चारिि। रीकाकारके ष्टी सत्र वाक्य 
या सूच्र दयो जर्येगे। यतः यद्‌ लोक सीमन्धरलामी(तीर्यकरोका दी ट।* 

(५) “अन्ययेत्यादिना पाव्रस्यामिमतमादाप्रते-नान्यधानुपपन्नत्वम्‌ ` "जन्यधानुष * "° -तघ्यसं ° पर 
परण ४०४-४०५ | “तदुक्त पाच्रस्वामिना अन्य्रधानुपपन्नव्वम्‌ः'~स्या० रता० प° ५२१। 

२) “महिमा स पाच्रकेशरिगुरोः परं भवति यस्य भक्यासीत्‌ । 

पद्मावती सहाया व्रिक्षणकदर्थनं कर्तुम्‌ ॥""-जेनदि० सं° प्र° छे० ५४॥ 

2१ देखो~न्यायवि० वि० द्वि° प° ११५। । 

(४) “त्रिटक्षणकदर्थने वा शाखे विस्तरेण पाच्रकेसरिस्वाभिना प्रतिपादनात्‌"-न्यायवयि० वि 
द्वि° प° २३४। 

(4) सिद्धिवि० री० प° ३७१ | 


1 


७० प्ररलावर्ना 


व्याकरण ग्रन्थ ओर अनन्तवीर्य- 

आ० उनन्तवीयने मूलय पाणिनिसूत्त सथा उमे पत्तिदारगाप्यका भी सनु क्या गा) व्र 
पाणिमिकै 'अथंवदूधातु-' दस मूनक उदरणद् तया परद्रतिषर णच प्रत्ययः प्रयाच्य्यः 
प्रत्ययपरेच च प्रततिः (वत० गा० २।६।२) दम यन्या (न केव प्रदरत्तिः प्रयाक्तय्याः 
दद्यादि यनुघाद्‌ उगत सस्ते] मलत्माततोम पूतया, जनस्य ही सुतिः सरण दरया 
सैनेन्धनपी धी राजका उपग कस ४। 
दगंनशास््र जर अनन्तवीर्य- 

अनन्तवीगने चाया कै पपत गुर्यतया जयरादिक ससोप्टवनिष प्रन ् अव्रतं निष 
ट। दन्देन तयोपष्टलका जयराधिक नामके साय दद्ध किा ट| प्म (पररपरयुलुयागपराणि 
चृद्स्पतेः सूत्राणि चानय तसोपप्ययक सन्द ह उटूघून क्या | उव सव्व प्रन्भका 
प्ररग्मिक पत्र द्र द्रुजा ६। सम्भवतः यद्‌ वाक्य उमा द् | द्रम सनिरिकि नानि मार पून 
जिस अविदरकर्णका रद्रा लिया सवा { उम र्णम्‌ "दो धव्रिद्धका्ण" यी सयम (ध ००९) 
देखना चादिमै । 

न्यायवेदोधिक ॐ पूरधपल अनन्तनीयने अवाद नाम दवस सौ स्यासयृत्म्‌, तथा म्यावनाे 
अनेक शवतरण दिनि | न्यायनत्रका पपू द्वस्छपयत्‌ः शादि अनुमानमूत सीन प्रगत सृत व्रनाकरर्‌ 
उदूधूत पिया गया £। उयते न्यायवा अनततस्य भी दस वयज ४ | विवी वित्रमरमे 
वणर या कणम्षमैः नागरे वैयणिक सूनो उदर उपष्ट्म ति प्रय्तपादभाष्य सभा उमरी 
व्योगवती दीकाका भी उपयोग किया ६1 पिन्नु दमा मरोमिनमृदयका जिन प्राचीन गून्ानुमासिमी ग्रीकामे 
अनेक अवतरण छि गये दः वे उपटन्न नृतियामिं यं मिलते | सूनरो उद्रो म पसमद भी | 

स्यियोग कै पृवपतम्‌ दव्वरटष्णकी सय्यकागिकिा, पतसद्ति योगसूत्र शीर प्यारे योगभाष्ये 
यनेको यवतरण लिय गय | किनु पदन्दरियाण्यधमादोचयन्ति यहद्धायऽभिमन्यते" दसादि 
अवतरण" किरी प्रायीन सास्य गरन्थका £, यद्‌ उपस्थ रीकायोमिं नेष्ट मिलता । द्मीतर दमम “गुणानां 
परमं रूपं" दलोक उद्धृत ६“ जो योगभाष्य (८३) भ ("तथा च द्रासनाुद्यासनम्‌! करे तथा 
याहुरमाप्यमामती (१० ३५२) गे भगवान्‌ वार्पगण्य $ नामे उयूधरेत भिलता । 

मीगांसादर्तनके पर्वप्षम जंमिनिके सूत्र, रवर माध्य, उपवर्पकी वृत्ति जीर कुमारि मीमांसा 


दलोकयार्तिकमे पासो अवतरण रिष ४ ।' सर्वश प्रन्तावमे तो जैमिनि धीर कुमारिलिने अन्य पिपरोपतः 
पूवपभफै आधार १1 ्रभाकस्का उल्टेत प्रमाणपल्चकवादीके स्पे किया गया ए २६० 


श्रभाकरस्त्वाट' लिखकर "न मांसभक्षण दोपः" आदि लाक उत फिवा | ग्रह दोक भनुभृतनि 
(५।५६) म प्राया जाता द | उपवर्पकरे नाममे वी "गौरित्यत्र कः दराष्यः ? गकासैकारविस्जनीया 
दरति भगवापवपेः"° यचततरण उदूधृत विया मया दष जो यावस्भाप्य (१।१।५) भ उचत है । अनेक 
दलो कुमारिलके सन्दरभमे उद्धृत द पर वे कुमारिलके उपल्ध मी्मासादलोकनार्तिकः अर तम्तवार्तिकमें 
नष्टं पामे जाते । 

चौद्धद द नके पूवं पक्षम अनन्तवीर्यने टीकाका एक चठुर्भादा लिया होगा | ररा त्रिपिटकका नाम 

(१) सिद्धिवि० री° प° २७७ 

८२) देखो परिशिष्ट ९। (२) पक्षे । (४) चही । 

(“) सिद्धिवि० दी ० ५३-५६ । (६) यष्टी ए० ५६] 

(७) सिद्धिवि० री० प° ९९। (८) ए० ८९ 

(९) देखो परिशिष्ट ८, ९। (१०) सिद्धिवि° री० परू० १८४ 

(११) बही षू° ६९४ । (१२) देखो परि० ८ ओर ९। 


७२ प्रस्तावना 
+ 


“आत्मा सहति मनसा गन दृन्द्ियण 
स्यान चेन्द्रियमिति करप पव द्रीघ्रः। 
योगाऽयमेव मनः क्रिमगम्य्रमस्नि, 
यस्मिन्‌ मनी जति सप्र गताऽयमाला॥" -गगादिना ७४१६ 
रावी टीना करते हए भदरासनने या निता ~ ध्ययमन्ः-्रान्मा मनसा सह यस्यति 
मन्य ्द्धियेण दन्दियमथन ।'' भदोधन्य्का रमयति ८८ (= ५६) ‰ | न्याम (दद) 
ग्न तहि श्द्रासीमिदु जवति भावा मनसा गुस्यते गन दृन्दरियण दन्दियमध्ययतिर सेढ माय 
उदूधूत जया पाया जाता | प्रमाणात स्ति दीम (न १८) उभी यन कदू 1 रद्रवन्नने 
भी स्यायगरी प्रफाणभाय (दु ७९) क चन्या सनित वनरं "जाता मनसा संयुज्य मन 
दन्द्रियेण दृन्दियमधनः ममान निनि | 
रननारेता ञतप्तिता! कियद नय किमी न्यायदरन्यका पना चादि (धि वसदि 
दयाय या £| स्यायभाप्यका न तर्हदरनामिदं भवनि दल नाकम स्मता प्रया तकि 
समानतन्य्रीय भाप्यपू्यमोदानि प्रन्यता म नाद्र | समनु, म साक महत पुरानाः सभन न्याय 
भाष्यम्‌ भी बरत पुराना £| सायाय अनन्ततायनं श्रह्नुन दनम सष वक्ति दो तार मुप पि 


दो अविद्धक्णं ओर अनन्तवी्य- 

भारतीय विस्मृत गर्यनकाररोगि विद्वां मी जनक सम्यन्मती जनकनमी बन गोद? | सिन 

युद्ध वीदद्र्यगके अर्भे प्रकाम जनिम द्‌) सक्टिकणाका पता नरना £ | 

णक विदद नयाविक भ थीर्‌ यन्यावभाष्यके दकार य| बादुन्यवि (4 ७८) ओ प्रतिगान्तर्‌ 
निग्रहरधानकैः प्रकरणम इनकी न्यायभाप्यरीकाका उन्दः समि गया] 

टन; यन्य मत रम प्रकार उपटच्ध ते 

(४) रूपादि ग्रह्णन दहोनेपरभी द्रवयका ग्रहण हता? ।' 

(द)-अवयव यीर्‌ थवयवी पृवेत्तिस्काटभ्ी नेमे विभि ‡ ¢ 


(२) यद्धि प्रतिजाधाक्यक्रा निरथक क्य जताटतो कृरवतन यन्द गरट्‌ भू मरी कटुना चाद्ये 
वर्योकि अनिव्यल कटने र दी राच्यम तफल जर यनि दोना बोभदु जाता?। 








(१) तुखना-जान्मेन्द्रियमनोऽधथानां सञचिक्र्पान्‌ प्रयतते । 
प्यक तदाप्य या बुद्धिः प्रव्यक्षं सा निर्य्यते ॥-यरकसं०१।११।२० 

(२) “अविद्धकर्णस्तु॒ भाष्यरीकायाम्‌ ददमायर्‌प्य परिजिदीपति-ननु चास्ये सतीति ्ेतु- 
वि्ोषणसुक्तम्‌ 1 सविधोपणध् हेतुः विपक्षे नाम्नीति न प्रतिजञान्तरं निब्रहस्ानम्‌ । न हि तदरैवमसवंगतः 
शब्द्‌ दति प्रतिन्तरोपादानात्‌ । हेतु चि्ेपणोपादने देषवन्तरं निग्रहस्थानमिति । एतय अतिस्यूरम्‌'"~ 
यादुन्याय रीण परण ७८ । 

(2 ““अविद्धकणस््वाट-रूपाय ग्रहेऽपि द्वव्यम्नहणमस्व्येव यत्तो मन्दुप्रकाे अनुपटमभ्यमानरूपादिकं 
द्रप्युपलमते । अनिधितरूपं गारश्वो वेति ।*-वादन्याय टी° प्र* ३५ । 

(४) “तदेतेनव अविद्धकणक्त पूवत्तिरकारभावित्वात्‌ द्रव्यादि तसाधनमपषम्तितं येदितम्यम्‌ 1*" 

~-वादुन्याय रीण प्रण ४०। 

५) “तदत्र अविद्धकर्णः प्रतित्रन्धकन्यायेन प्रयचतिषटते-ययेचम्‌ कृतकश्च शाष्द्‌ दव्येतदपि न 

वक्तव्यम्‌ । रिः कारणम्‌ १ सनित्यस्वमि्येतेनंव द्दैऽपि कृतकत्वमनिदयत्वसोभयं प्रतिपद्यते... -..१। 


-पाद्‌न्याय द° प° १०९। 


७४ प्रस्तावना 


(१३) नार्योससि जर्‌ कारणनिनायया कान्द णनः मरी £) 

(९८) भसणिनावादी्ै गत्ता जयाय जयम्यानं नर्द अन पनिना प्रण नर्द दी गकना 

हनने शतराता्निः सदिद्धनर्णं सैपायिका म तीर्‌ कनि स्यायनगा्यदी दन ननाद भी | सम्म 
रग्राकार्‌ धान्तसमित जर पिमा -र्‌ सगलयीदद्य समयत ८७६८२ निवि द | तनः दन स्निद्धकरण् 
रागय ० ७६२ कै पी पना चाहनि । सणमोकित्ि समय मीन नामनी विल का जा तुका | 

तसोपप्यन (प्रू ५७) म हमान निस्ननो (गद वसनत प जादि ि मन नीं यस्मि 
दिया गया ¢" जिन सब्दि नेष गत तस्यरयग्रहपजिक। (प्रय दर ) 3 सिदत नामक समि पीता 
जाता ? । तसयोपप्यवका य सनता अनिद्धकर्णति जआलनादी सनातिन माता द| वना वि नान्या 
प्रधम उद्धरणमे गात रीता? विः जनिद्धमणं न कलन सादन्यायती दीतनर्‌ तन्तम द साम्नि नि 
तु स्वयं धर्मकीर्ति सामने? एमा नगता मान्त्रित आनि गना सयानाकिननार मार 
याद्‌ उपथ्धित कस £ दमम याः लगता?! निः जिदवकण उनम नानि आर्‌ भमदि गमीन 
छ । त्योषष्टवका उब्थ्त भी दमीकी पुष्टि मरता? | अनः दैवानि सदावस पम ० ६९० 
७०० कै जारापास रख रतत ‡ । 

ट्स नैवायिके धतिद्धकरणै अतिरि ष्ठा यविदधरणं म्‌ दमा + कः नाप मतु अनुव 
भा | प्रमाणवातिक्रतवृसिदीकामें दग चार्वाक सविदकर्ण्य मन द्म प्रद्नर्‌ ता ममा ^~ 
(१) अनुमानको लोकव्यवदटारकी दृष द्राण मामभि, पद निका समुद मर्य मनना" । 

(२) प्रमाण अनभिगत अका जाननेवारा एला । नुदि पनुमान मनप परिन्द््ी सरु 
करता अतः चद्‌ प्रमाण नी १८। 

(द) प्रमाण अगौण टता £, अनुमानमे भगनियनय दुभ ग्मन्‌ मी एनी किमि दिया द| 

अनन्तवीर्यने प्रसृत सिदिविनिय्नयटीकफा (प्रण ३०६) दएगी नानक सनि 
किया ट| वया- 

“तरस्य अचेतनस्य वा भूम्यद्रेः मूर्तस्य [ पानम्‌ ] धनेन भविद्ध्णस्य समयो 
द्वतः 1" 

वर्थात्‌ अचेतन शौर मूर्तं प्रभिव्यादिवत परिणाम तान ६ | चद अविकं मत । 

दस भविद्धकर्णका सगव करणकिगोमि (६० ८ वी) ग पि हना चाणि । 

(9) “एतेन यदप्युच्यते जध्ययन-जविद्धकर्णासोतदरादिभिः-यदि नुन्छन्तयोनामोस्नामयन्‌ पारा. 
स्पत्तिकाट व करणविनादाः वद्र कार्यकारणभावो न स्यात्‌ , यत्तः कारणस्य विनादाः कारणोः्पादः । पव 
भाव एव नादा दति वचनात्‌, एवं च कारणेन सद्‌ कायमुन्पदरामिति धराषठम्‌ 1"-प्र° चा० स्वनू° टी० प्र ९०। 

(२) “जविद्धकणंस्तवाह-जविनाभाविव्यमेते र्षा दितीयादिदर्णने सनि सिप्यति। नच क्षणिक 
वादिनो दरष्टुरवस्थानमसि । न चान्येनानुभूत््थं अन्यस्य अचिनाभापिव्यरसरणमम्नि अतिव्रसरङगदिति 1" 

~प्र० या० स्वनू० रीण प्र ९८] 

(३) देखो तच्यसं° प्रस्ता० प्र० ५६] (४) दवेम पृ० ३५ 
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